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परम श्रद्धेय स्व, आचार्य प्रवर श्री आत्मारामजी म, के व्यकतित्व से प्रत्येक भ्यक्ति परिचित दै । 
शायद दी कोई ेसा व्यक्ति होगा, जो श्रद्धेय माचायैश्री जी की ज्ञान ज्योति से अपरिचित रदा दो] वह लान 
दिवाकर जव तक इस भूतल पर उदित रहा, तब तक्र जन-जन के मन के अज्ञान तम को दूर्‌ करफे उनके 
जीवन के कण-कणमे ज्ञान की ज्योति जगाता रहा, भूले-भटके पथिको को साधना कां पथ वतात्ता रहा । आज 
वद ज्योतिर्थर महापुरुष भौतिक शरीर की अपेक्षा से हमारे मध्य भ नहीं रहा, परन्तु उनके आगम कौ व्योति 
हमार सामने दै, जो युग-युग तक्र मानव मन को ज्योतित करती रहेगी । 


स्व, आचार्य प्रवर ने अनेक आगम ग्रन्थों का राष्ट भाषा मे अनुबाद किया था ओर उन परर चित 
ध्रेवेचन भी छ्खिा था। उनम से कुर भागम उनके जीवन कामे दी प्रकाश्चित हो चुके, परन्तु परिस्थिति क्श 
पछ आगम प्रकाशित नहीं हो सके, जिन्दं प्रकाशित करने का प्रयत्न चा दै । 


प्रस्तुत आगम--माचाराग द्वितीय श्रुतस्कध-~-उन से एक दै । यह्‌ श्रद्धेय आचार्यश्री जीकी सुङ्पा कां 

मधुर फल है, जिते हम पाठकों के कर-कमलँ म समर्पित कर रदे है । इसके पूर्वं आचाराग का प्रथम शरुतस्घ 
परकाक्चित हो चुका है । आचाराग के दोनो श्रुतस्करधो का सम्पादन मुनि श्री खमदर्शी जी म. प्रभाकर ने आचार्य 
श्री जी के सान्निध्ये रहकर किग्रा था भौर सम्पादन कार्यप्डनके सामने दही दहो गया था। परन्तु ग्रेस का कार्य 
फी धीमी गति से चता रहा जिसे हमे दुःख एवं खेद है र उनकी उपस्थिति मे इसका प्रकाशन नहीं हो 

~प परन्तु उनकी खद्‌ छपा से माज इम प्रस्तुत आगम पारकं के करकमलं मै समर्पित करते हुषट हर्ष का अनुमव 


९ रहे ह ओर यहं आश्वा रखते द कि पाठक पूर्वं आगमो की तरह इससे भी प्रेरणा प्रात करके अपनी साधना 
मे तेजस्विता छनि का प्रयत्न करगे । 


आचाराग सून के सम्पादन भँ मुनि श्री समदशीं जी म. ने जिस ल्य एव उत्खाह से श्रम किया, उसके 
स्िदमुभेश्रीका हदय से जामार मानते । प. मुनि भी एूल्चदनी म. ‹ श्रमण ›, पे. श्री हेमचद्र जौ म 
णव प, शरी रत्न पुनि जी म. एव महासती श्री कौञल्या जी म. नेभ्रूफ स 


# ा . शोधन भै जो महत्वपूर्णं सहयोग दिया, 
के किए हम उनके आभारी है । 


भरूफ सदशोषन का विकि व्यान रखने पर भी अनेकं स्थलों पर अञ्यद्धिरयो रहं गई है, 


< ५ = जिसके कि ह्म 
एको से क्षमा चाहते ई। + 


निवेदक-- 
मी, 


आचायै ओरी आत्माराम जीं ञ्ञनामम 
पकारान सिति, त्दुधियान 1 


--: अमृत कण -- 


ज्ञे ए जाणड, जो एक आस्मा को जानता दै, 

से सम्प जण वह सनं कुछ जानता दै 1 

परिसा तुमभेव तुमं मित्त, हे साधक दु स्वय ही अपना मित्र है, 

किं वदिया भित्तमिच्छकि | तू दुनिया मँ बाहरी भित्र क्यौ दढता दै । 

जे भाया सि विन्नाया, जो आत्मा है वदी वि्ञाता है. 

जे विन्नाथा से आथा ! जो विज्ञाता है वदी आता दै, 

ज्ञेण विजाणई से आया, क्यो कति ज्ञान के कारण दी आतमा खन्द का प्रयोग होता दै। 
से खुयं च अञज्लत्थं च मे, ने सुना जौर अनुमव करिया है, 

वन्ध षमोक्खो अज्डत्थे । बन्ध ओर मोक्ष तुम्हारी आत्मा पर ही निर्भर है। 
सव्वओ पमत्तर्ख भयं । जो प्रमादी दै, उसे सवै भय है, 


सन्वओ अष्पमन्तरल नाधि भ्ये । अप्रमत्त के ङिए कदी मी भय नही है । 
कमिष्ठु गिद्धा निचयं करति) मोग मे आसक्त प्राणी कप सचय करता है, 
संकिचमाणा पुणरंति गन्म । ओर कर्मौ ते मार होकर ससार मै परिभ्रमण करता दै । 


संचाम्मि धि कुचिहा । सत्य म सदा दढ रहो, 
पटथे(वरच्‌ मेदी , सत्य सं अनुरक्त मेधावी पुर 
सव्व पवं जोसं । सव पापों का नाश कर देता है । 
जे अणण्णारामे, जो मोक्ष करे अतिरिक्त अन्यत 
कहीं मौ ठचि नदी रसता, 


क = _ 
से अणन्तदृसी । वह अचल श्रद्धा-निष्ठ माना गया है | 


--आचाराङ्ग सुश्र 


तीय भ तस्कंथ गणधर कृत दे ! 


श्रागमं साहित्य मे आवाराद्ग सूत्र का महत्वपूणं स्थानं है । क्योकि; चाचारं 
जीवन का, साधना का मूलाधार हैः] इसी के सहारे मानव मुक्ति पथं को तय करता 
है। यही कारण है कि अतीतं मं जितने भी दीर्थकर इए दै उन सवने सवं प्रथम 
मार्‌ का उपदेश्च दिया शओरौर अनागत मँ जितने भी तीर्थकर्होगिवे सव सवं प्रथम 
श्माचारका उपदेश दैगे तथा वर्तमान म महाविदेह दोत्रमे जों तीर्थकर विद्यमान है 
वे भी अपने शासनकाल मेँ सर्वं प्रथम आचार का उपदेश देते दे। इससे इसकी महत्ता 
स्वतः सिद्ध होती है ओर इसकी रचीनता भी स्पष्टतः परिलक्षित होती है । 


प्रस्तुत सूत्र साध्वाचार का पथ प्रदृदफ़ है । वस्तुतः पंचाचार की नीव पर 
श्राचाराङ्गः सूत्र का. भव्य भवन स्थित है । श्रमण साधना से सम्बद्ध कोद भी वात 
एसी नदीं &ै, जिसका वैन चआआचाराङ्ग सूत्र में नदीं राया हो । इसी विशेषता के कारण 
इपे मआचाराङ्क भगवान कदा गया है । यह आगम दो श्रुतक्छन्धो मे विभक्त 

` प्रथम श्रुतस्कन्य का विषय गृद्‌ एवं गम्भीर दै । वणन शैली प्राचीन होते हण 

भी युन्द्र एवं अयुपम दै । भाषा प्राञ्जल एवं प्रवाहमय होते हए भी विषय के 
अनुरूप विलष्ट भी दै । परन्तु, क्लिष्टता के साथ लालित्य भी है ओर धोटे-ढोटे सूघ मे 
इतना विशाल अथं भर दिया है कि मानों गागर मे सागर ठं मार रहा हो । 

भाषा एवं भार्वो की दृष्टि से प्रथम श्रतस्कन्य जितना गम्भीर एवं कठिन हैः 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध उतना ही सुगम, सरल एवं सुगरी है । सीघो-लादी भापा भावों को 
स्वतः स्पष्ट करती जाती है । उसे सममने क लिए साधक को अधिक गहराई में नदीं 
उतरना पड़ता है । थोडे से प्रयटन से दी उवे आचार का नवनीत प्राप्त दो जाता दै । 
वस्तुतः सुगम पथ पर प्रत्येक पथिक सुगमता से चल सकता है । दुर्गम पथ को पार 
कटने वले विरछे दी महापुरष दोते दह । आचाराङ्ग सूत्र की भो यही स्थिति है । पहला 
श्रुतस्कन्य भाव, भाषा एवं विषय की दृष्टि से गहन, गन्भीर एवं कठिने है, तो द्वितीय 
शरुतस्कन्थ सरल एवं सुगम दै । जिते हृदयंगम कलने फे तिए मस्तिष्क को श्रधिक श्रम 
नदीं करना पड़ता दै । “ 

समवायाङ्ख सूत्र में बताया है कि प्रथम श्वृतस्कन्ध के नव श्ध्ययन & चौर 
नव चरभ्ययच ५१ उदेशर्को मेँ विभक्त ई । दवितीय श्रुतखकन्ध में १६ शअव्ययन& श्नीर 


(ख) 

इनके २४ उदेशक द ! पूरे आचारज सूत के २५ शरभ्ययन है छरीर ये सव ५ उदेशरक से 
संयुत दै । इसमें ्रगारह सख पद $ । , 

देखा हो पाठ श्री नन्दी सूत्र मं भी मिलवा । इससे स्पष्ट होता है करि ` 
आचाराङ्क भगवान का मन्य मवन ८५ स्तम्भो पर खड़ा दे। त्रम मे स्म्ट श्र 
कहा ह~ (नव ब्रह्मचरयो ॐ ५१ ददेशक दहै 1” प्रस्तुत अगम के प्रथम श्रुतछन्ध 
चरष्ययनों का तास बरह्मच है! आगे कदां गया है §ि “अाचाराद्गः भगवन के चि 
कै साथ पच्चीस शध्ययन के गए दै, जैसे शध्र-परिक्ञा इत्यादिः ¢? प्रस्तुत पाठ" : 
उपरोक्त बात परिपुष्ट शती है शौर यह भी स्प हे चाता दैक प्रथ श्ुतस्कन्व 
वरह द्वितीय शरुदख्छन् भी प्रामाणिक एवं गणषर छव दै । इन पले से संपूं राच , 
सूत्र की विशिष्टवा प्रामाशिक्रता एवं गणधर छतत्व ऊलक उठता दै । 


आचारा पत्रक कर्ता-- 

जैन बिचारकों की यह मान्यता है कि द्रादशगो--अंग शास्र के प्रणेता तीर्थः 
होते है । तीर्थकर मगवान च्रपने शसनक्ाल मे द्वादशांमी का अथं रूप से उपदेश देते ‡ 
उप श्रथ रूप बाणी को यवर सूत्र मे प्रथित करते दँ ! अतः अरं रूप ते द्वादशमी ˆ` 
उपदेष्टा या प्रणेता वौर्थकर होते ई च्रौर गणधर उसे सूत्र रूप भें प्रथिते करते ह । गणध ` 
छव सूतौ का मूलाधार तीर्थक्सो की अर्थं रूप वाणी होने से हम ऽते तीर्थकर या सवं > 
छेत दी छदे है । इख दृष्ट से द्ादशंगी सवेज्ञ प्रणीत कर्लाती है । आचाराङ्ग {सू 
का इदशगी मे प्रथम स्थान है, अतः श्राचाराङ्ग सप्र सर्वज्ञ प्रणीते मानां जाता है । 


दवितीय शुतस्कथ के रचयिता-गर्णधरर्हैया स्थविर ?. +.: 


इस कोद दो मत नहीं है कि श्राचाराङ्ध का प्रथम श्रुतस्कन्ध गणधर छव है । 
प्रनतु, द्वितीय शरुतस्कन्ध के सम्बन्ध भँ ऊर विर भेदं है । क विचारक एवं तत्स्ववेत्ता 
------------------~~----------------------------------- ----- द्धं (1 
छ््सेणं अंगद्‌ठयाए पद्मे अगे दौ सूयलंदा- पणवीस्सं श्रज्छयणा, पंचासीद्‌ उदेसण 
काला पच्चासी समूदेसण काला, भद्रस्य भद सहस्साइ पदगोण } 
भ्रायारस्स मगवतो स बचृदिञ्भागरस्स भद्टारस्छ पय सहस्साडं पन्तारे | । | 


--पमवयाङ्ग, द्ाददयाङ्गी अधिकार । 





१नयण्ड व भनेराणं एकावन्नं उदेषण काला ¶० । 


(ग) 


पीव शरुतस्कन्ध को गणधर छत नदी, प्लुत स्थिर कृत मानते द । चुरिकार का 
भमत है कि आचाराङ् का द्विती भरुतस्छन्थ स्थविरो हारा स्वा हुच्रा दै । जमन 
नि श्री हरमन जेकरोवरी भी चुर्िकार के मच से समत दै । कद जेन विचारक एवं 
प्नभी इसे स्थनिर कृत मानते द । उनका कथन द कि विषय की समानता होने 
शरण इसे स्थयिरं ने वाद्‌ मे चिका के रूप में त्राचाराङ्ख के साथ सम्बद्रभ्िया 
पटुः मेरी अपनी मान्यता यदं दै 9 प्रस्तुत आगम का द्वितीय श्रुतस्कन्य स्थविर 

; बह, नणघर कृत दै । आगम मेँ भी इसका स्पष्ट उस्तेख मिलता है । 


हम समवायाङ्ध सूत्र का पाठ देख चुके दै, उसमे स्पष्टतया वताया गया है कि 

\ अप (ग्राचापङ्ख) के दो शुत्स्कन्ध, २५ अध्ययन, ८५ उदेशक शौर श्प सदस 

( ह । समव्रायाङ्ख सूत्र चरंग सूरा मे समाविष्ट दै 1 ्रतः वह गणधर कृत्त है । उसमे 

-पापङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्य को प्रथम श्रुतस्कन्ध से सम्बद्ध करके वशेन किया 

५ दै । चदि द्वितीय शरतस्छन्य गणधर्‌ छत नदीं होता तो गवर छत समवायाद्ग सूत्र 

, इसका उल्लेख नहीं मिलता । प्रस्तुत पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय 
पकन्व ओ प्रथम श्रुतस्कन्य की तरह गणधर कृत है । 


केवल समवायाङ्खं सूर मे दी नदी, अन्य आगम साहित्य मे भी इस कौ प्राचीनता, 
माणिकता एवं महत््वपूर्ता का उर्ढेख मिलता है । इसे साथ अन्य आगमं मे इसके 
सथर करत दोन के प्रमाण भी मिलते हे 
जम्वृष्टीप प्रज्ञप्ति मँ ववाया गया दैः छि भगवान ऋषमदेव ने श्रमण साधना 
के लिए पच्चीस मानां के साथ पाच महाव्रतौ का उपदेश दिया 1 इसमे 'मावना- 
मेण शब्द॒विशेष महत्वपूरं दै । आचाराद्ख सूत्र के २४ वैँ अध्ययन का नाम 
(भावना अथ्ययनः है, इसमे ५ महाव्रत की २५ भावनाच्नो का विस्ठृत विवेचन मिलता 
है । प्रस्तुत पाठ इस श्रो संकेत कर रदा है ) समवायाङ्ग सूत्र मे ९५ अध्ययनं का 








पररह अ्रणुगहा सीसहिमर होऽ पामडत्यं च श्रायाराग्नो प्रस्थो ग्रायारा द्धम पविमनत्तो 
स्थविरैः शरुतवुद्धस्वतु्दश पूर्वि निर्यूढानीति, किमर्थं 2 शिष्य हितं भवत्विति 
शत्वाशनग्रहायं तथा््रकटोऽथैः । प्रकटो यथा स्यादित्येवमयंञ्च, कूतो नियुढानि प्राचारात्‌ 
सकाशात समस्तोऽम्ययं श्राचाराग्रेषु विस्तरेण भ्रविमक्त इतिः 
¶ तषएणं से भगवं समणाण णिग्गंथाणं वा णिगथीणं पंच महन्वयाइ्‌ समावणागादं 
छ्च्वजीवणिकाए धम्म देसमाणे विहरद तजहा-युढवौ काइएं भरावनागमेण पच महव्वयाइं 
सभावणागादरुं भणियव्वादू | --जम्युदरीप प्रज्ञप्ति वक्ष ०» ऋषभ अ्रधिकार 1 


(घ) 


नाम निर्व किया है 1 इससे स्यष्टत, सिद्ध होता है कि द्वितीय शरुतस्कन्ध पदे 
्रतस्कन्ध से सम्बद्ध है। अत. वह भी प्रथम शुतस्कन्ध की वरह गणघर्‌ छत ह| 
स्थानाद्ख सूत्र मे भी हमे ेसा ही पाठ मिल्तता है, जिसमे भावना अध्ययन का उदाहरण 
दिथा गया है | इसके अतिरिक प्रषनन्याकरण सञ्च में यह प्रश्न उठाया गया दकि 
साधु छो कैसा ओर किस तरह का श्र ग्रहण करना चादिए १ इसके उत्तर मे का 
गया दै "पिण्डपातः अध्ययन के ग्यारह उदेशको मे आदार-पानी ग्रहण कएने की जो 
विधि बताई ग है, उस तरह से ग्रहण करना चादिष्प† । पाठका को यह्‌ नहीं भूलना 
चाहिए कि "पिण्डपातः आचाराङ्ग सूत्र कै द्ितीय श्रुतस्कन्ध का प्रथम अध्ययन दे । 
तः परसयुत पाठ भी द्वितीय ्रुतस्कन्ध की महत्ता को प्रकट कर रहा है । ये सवे पाठ इस 
बात को स्पष्टतः धिद्ध कर रहै ई करि द्वितीय श्रुत्छन्ध की रचना उसी समय हुई थी 
जव प्रथम शरुतस्कम्ध कौ हुई है । चतः उभय भरुतस्कन्ध गणधर कृत दे } 


भाषा एं शलली का अन्तर्‌ - 


यह हम ऊपर देख चुके ह कि कुं धिचारक द्वितीय श्रुतस्कन्ध को गणधर 
छत नदी मानते ह । चूरिकरार भो इसे स्थविर छत मानते ह ओर डा हमैन जेकोवी 
एवं अन्य प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वान भी चिकार के विचारो से सहमत द । उनका 
कथन्‌ दै कि प्रथम श्रुतस्कन्ध के ६ अध्ययन ही गणषघर्‌ कृत ह 1 शेष दवितीय श्रुतस्कंय 
के ९६ अध्ययन पीले से जोडे गरदं । अतः इनका रचयिता गणधर नदी, को$ 
स्थविर दी दोना चािए । 


अपने प्त के समथेन भें उनका कथन है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रुतस्कन्ध की 
भाषा, भाव अर शैली मे एरूपता नदी है ! प्रथम भरतस्कन्ध के भाव गहन-गंभीर 
ह॑ ओर भावों ॐ अुरूप उसकी भाषा एवं े्तौ भी क्लिष्ट एवं गम्मीर है । परन्तु, 
दवितीय श्रुतस्कन्ध के भावों में वह दार्शिनकता एवं गम्भीरता नदीं है, जो प्रथम 





¶ ्ायारस्स ण भगवश्रो सचूलिभ्रायरस्स पणवीस श्रज्छयणा प१० तजहा---सत्थ परि- 
ष्णा, लोग विजश्रो, सीभ्रोषणीयः सम्मत्तं भ्रावति, घूय, विमोह, उवहाण, सुय, महृपरिण्णा, 
पिडेसण।) सिज्जिरिश्रा, मासज्यणा, य वत्थ, पाएसा,) उगंह पडिमा, सतिक्कसत्तया, भ्मावणा)? 
विभृत्ति | --समवायाद्ु सूत्र, २५। 

‡ ममे, भकिचणे, प्रच्छिन्नगंये, निरूबलेवे, कसयाई्व, मुक्कतोए जहा भावणाए । 

--स्यानाङ्क सूत्रः स्थान ६। 

¶† भह्‌ केरिसय पणा कप्पति, ज तं एकारस्स पिडवाय सुद्धं 1 


ध --प्रश्नव्याकरण सूत्र, संवरद्रार ५। 


(ङ) 


श्रतस्कन्य के भार्वोमे 21 इसी कारण उघकी भाषा एवं शैली मँ गम्नी्यं पच्लिक्लिव 
नदीं दोचा ह । यदि दोनों श्रुवस्कन्ध एक दी व्यक्ति के निर्मिव होते तो दोनों के भाव, भाषा 
वं शली म इतना अन्तर नदीं आवा 1 इससे देखा श्रवीव दोता दै कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
चूलिक्रा केर्पमं पीठे से जोड़ा गया है 


हम विचारक की इस वाच से पूतः सदमत है कि दोन श्रवस्कन्धों कौ भाषा 
एवं दरौली मँ भिन्नता है । परन्तु, इससे यह सिद्ध नदीं करिया जा सकता कि दसरा 
शुतस्कन्ध गणधर कृत नदी, स्थविर छत हे 1 क्योकि, केवल भापा एव शेली भिन्नता का 
ग्रतीक नदीं मानौ जा सकती । हम देखते दै कि भावों के अनुसार पा भी वदलती 
रहती 2 । वीर ए० श्रौर एम० ए०्के स्तर को पुस्तकें एवं पी० एच०् डी के स्तर का 
महानिवन्ध लिखने वाला प्रोफेखर जव प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी केदारो केलिए 
युस्ते ज्िखता दै तो उन दोनों पुस्तकं की भाषा एवं शैली म रात-दिन का चतर 
द्योता टै ! जो एम० ए० एवं पी० एच ० डी° के स्तर फे मदानिचन्धं के भावों में गंभीरता 
एवं प्रीदता है, वद प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के स्तर की पुस्तकों मे नदीं आ सकती 
अतः अ्ोके च्नृहूप आषा एवं शली मे वह गम्भीरता नदह रह सकती । वालन साहित्य 
लिलते समय प्रोफैषर को वच्चो की भाषा एवं शे्ली का ख्याल रखना होगा । परन्तु, 
इस वाल सादित की सीवी-वादी शैली एवं हल्की भाषा के कारण हम यह नदीं कहं 
सक्ते किं महानिवन्ध एवं एम० ए० के सादित्य का लेखक एवं वाल्न सादित्य का ठेखक 
क नही, दो भिन्न व्यक्तिष्ै। इससे यहं स्पष्ट दौ मयाकिएक दी व्यक्ति क्लिष्ट एवं 
सरतत भाषा नें लिख सक्रवा दहै । भाषा भार्वोके अनुरूप वदलती रहती हे । 


अआचागङ्ध का प्रथम श्रुतस्कन्ध तारिवक है । उसमे पांच आआचार--शज्ञानाचार 
२-दशैनाचार, इ-चारित्राचार, -तपाचार्‌ श्र ५-वीर्याचार का तालिवक विवेचन क्रिया 
गथा हैः 1 अतः उल में सूत्र शेली का रयोग किया गया है । थोडे से शब्दों मे वहत कुचं 
क्‌ दिया गय है । एक प्रकार से गागर में सागर भर दिया दै | च्रतः भवो की गम्भीरता 
के श्मनुहूप दी भषा एवं देली मेँ किलष्टता एवं गाम्भो्थे का आना स्वाभाविक था। 
परन्तु, द्वितय श्रुतष्छन्ध मँ प्रायः साध्वाचार काटी वणेन ह यौर वह सर्वं साधारण 
केलिएहै। उसके भवो म ददीनिकता एवं गम्भीरता कम दै । उत्करे भावों को प्रत्येक 
व्यक्ति सरलता से समम सकता है । श्रतः भवो के अनुरूप उसकी भाषा एवं शैली 
भी सरल एवं सीधौ-षादी दहै । अतः दोनो श्रतस्कन्धो की भाषा एवं शैली का अन्तर दो 


विभिन्न कन्नो के कारण नीं, चपितु मावो की विमिन्नवा के कारण, । तं. उभय 
श्ुतस्कन्ध गणधर कृत ही दहं 1 


(च) 
उभय भ्रुतस्कन्धे एक-दूसरे के पूरक ह-- 


आचाराङ्ग सूत्र का अलुशीलन-परिदीलन कएने से यद रपष्ट दो जाता है कि 
दोनों भरुतस्कम्ध एक-दूसरे क परिपूरक है! हम यद्‌ देख चु है करि प्रथम श्रुतस्कन्ध म 
्ञानाचार्‌, ददौनाचार, चाप्ाचार, तपाचार श्रौर वीयौचार इन १ आयार का वणेन 
किया है र्‌ दहितीय भ्रुतस्कन्ध मे प्राय साष्वाचार का विस्त विवेचन मिवा दै। 
यदि पंचाचार साधना कौ लहलदात हु खेती दैऽतो साध्वाचार उस की वाद हेः जो उसकी 
दर वर से युर्ला करती है 1 साध्वाचार के यमाव मे पंचाचार की उक्कृष्ट साधना नह्य 
हो सकती । अत्तः उभय श्रुतस्कन्ध अपने-अपने स्थान पर महत्वपृशै है । इन्दं एक 
दूसरे से पृथक नदीं करिया जा सकता । देखिए, आचाराङ्ख सूत्र मेँ द्वितीय श्रूतस्कन्ध ऊ 
प्रथम छध्ययन के प्रथम उदेशक को प्रारम्भं करते समश्र यृत्तिकार लिलते हं किं ¢ प्रथम 
शरुतस्कन्ध पूरा हुखा अव दवितीय श्रुतस्कन्धं प्रारम्भ करते हे, उसका परस्पर यह्‌ रुम्बन्ध 
दे ।» इसते यद स्पष्ट होता दहै कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध आआचरङ्ग का उपयोगी 
शरण दै शरीर इसे प्रथम श्रुतस्कन्ध से किसी भो तरह अलग नदौ क्रिया जा सकता हे 1 


द्वितीय श्रतस्कन्ध का कर्ता कौन स्थनिरं है ? 


हम विस्तार से बता चक है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर छत दै । यदि इं 
लोगो के विचाराचुसार यह स्थविर कृत है, तो यह प्रन उठे विना नदी रहेगा किं इसका 
कतौ कौन स्थिर है १ अत. इपे स्थिवर कृत सानने वाङ वरिष्ठ विदानो को यहं स्पष्ट 
करना चाद्िए कि उस स्थविर का नाम्न क्या था? उसने किस शताब्दी मे इसकी 
रचना फी १ विना परमण के को भी बात मान्यनर्हीकी जा सकती। क्योकि, कई 
त्गो का संकलन गणये से भिन्न स्थविर ने किया दै, बहा उनके नाभो का उल्केख 
मिलता है 1 


जते दशबकालिक सूत्र गणधर क्व नदीं है । इसमें मी गय. साध्याचार का 
वशेन है 1 वस्तुतः देखा ज।ए तो यदह आचाराङ्ख का एक छोटा-सा रूप दै, संक्तिप्त 
सस्करण दै । इसके संकलन कर्ता श्री समवाचायै भे ! भगवान महावीर क निवौर 
पथारने ॐ ४ वप वाद वे चाय पद्‌ पर आसीन हृएट। उन्दने अपने नत्रदीत्तित पुत्र 
को माध्याचार का ज्ञान कराने के कतिए इस आगम का संकलन किया था) यह श्रागम 
अ 
उक्तौ नवव्रहचर्याध्ययनात्मक श्राचार ध्‌, तस्केवः साम्प्रतं समाप्तं द्धितौयोऽग्रभ्र त~ 

स्कन्धः समारभ्यते, ्रस्य चटन्मभि स्त्रः } ` 


“-्राचाराङ्घं वृत्ति, दवितीय शर तस्कध । 


(द) 


अलौकिक एवं विलक्षण होते हुए भी भाषा की दृष्टि से सरल एवं सुगम दहै ओर हम 
देखेगे क इसका निमीए करते समय विशेष रूप से आचाराङ्ग सूर के द्वितीय भूतस्कन्ध 
काही सहया लियाहै। अतः हम कद सक्रते ह कि द्वितीय शरुतस्कन्ध दी दशवेकालिक 
कीनीवहै 


आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्छन्ध के प्रथम अध्ययन का नाम 'पिंडेपणा, अध्ययन 
है। इस अध्ययन को सम्भुख रखकर ही द्शबेकालिक के पांच अध्ययम्‌ का निर्माण 
फिया गया है, उसका नाम भी प्विर्डेषण।' है । दोनों का िषय भी एक है रौर दोनों 
केनामभीषए्कदीदै। दशवेकालिक को चौथा छ्जोवणौकायः अध्ययन आचाराग 
के (भावन चरध्ययन के आधर से सचा गया दै, जो द्वितीय भरुतस्कन्य का १५बां अध्ययन 
टै । दशवैकालिक के प्सुवक्क युद्धो, नामक सातदां अध्ययन द्वितीय भरुतस्कन्ध ॐ भाषा 
अध्ययन का प्य मे अतुवाद्‌ दै! इन भमार्णो से यह्‌ मी स्पष्ट होता है कि द्शवैकालिक 
सआचारज्ञ का सुन्दर पयानुबाद्‌ है । इषे यह भी स्पष्ट होता है क आाचाराङ्गका 
दवितीय शरुतस्कन्ध संभवाचायै से पहरे वियमान था । इससे यह्‌ भी ध्वनित दोता हैः कि 
यद्‌ गणधर छत है । कथक, यदि यह्‌ साधारण स्थविर छत होना दै, तो सम्भवाचायै 
इसफे धार पर दशवेकालिक सून की रचना नदीं करते ओर जैसे दशवैक्तिक सूत्र 
के साथ सम्भवाचायै का नाम जुड़ा हुआ है, वेस दितीय शरुतस्कन्ध के क्ता कानासभी 
उसफे साथ सम्बद्ध होता । परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध के कतो के नाम का कीं भो उहल्तेख 
नदीं मिक्ता है चौर अज तक न किसी िद्वान ने इका उतलेख किया है । अवः इस 
से यद्‌ स्पष्टतः सिद्ध होवा है छि द्वितीय श्रुतस्कन्ध दशतरैकालिकं से अधिक प्राचोन एषं 
गणधर छत है । 


दवितीय भुतस्कन्ध की प्रामाणिकता का एक्‌ धरोर प्रमा 
यद हम देख चु ह क दशबेश्लिक सूत्र का निर्माण द्वितीय शरुतस्कन्ध के 
आधार पर हु है । इसके अतिरिक अन्य आगमो म अनेक स्थानों पर आचाराङ्ग के 
दलीय भुतस्कन्धे की अलक मितती दै । हम यों भी कड सकते है कि जचारा्ग सूत्र 
वत्तीस मागमो मं समाहिव-सा हो गवर दै । स्थानाङ्घ सूत्र म यड्‌ वैन आता है कि 
“वार रय्या तिमा, चार वस्त्र परतिमा, चार पात्र मतिमा अर चार त्थान प्रतिमा कही 
गै है} ।' वस्तुतः ये चारो भतिमाएं साभ्वाचार की चार कदिए है । आचारा सुतर क 
ता शाह स । 


। चत्तारि सेज्जा प्डिमाभ्रो १०, चत्तारि बत्य पडिमाभो प० # 
चर्वारि पाय पडिमाभर पृं०, चत्तारि ञाण मडिमाभ्नो पं० | 
--स्थानाद्ध सूत्र, स्यति ४.३३) 


(न) 


द्वितीय श्रचसछन्ध मे इनसे सम्बद्ध चार ध्यय है । वस्तुतः यह पाठ उन्दी के आधार 
पर्‌ लिखा गया दै । स्थानाङ् सूच मे एक पाठ च्ओर आता हे, उसमे आआहार-पानी आदि 
करी चात एषणा का वशी किया गया है‡ ! यद्‌ पाठ सी द्वितीय श्रुतस्कन्य के आधार 
पर ही लिखा मया दै । इसे यह्‌ स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध भी गणषर्‌ छव 
है । यदि वह्‌ गणधर छृत नदीं होता तो त्थानाङ्ख जेसे प्राञ्जल एवं गणथर कृत आगम्‌ 
मै इतनी स्पष्टता से उसकी महत्ता को कमी मी स्वीकार नही कियाजाता। इसके 
अतिरिक समवाया्ञ, जम्बीर प्ञप्ति, प्रशनन्याकरण चादिं सूता क पाठ दम पे ही 
वता चुके दै! इससे यद स्पष्टतः श्रतीत दोता दै कि आचाराञ्ज के द्वितीय शुतस्कन्ध के 
भावो का आगमे भ जाल-सा विन्न हृ्ा है । यह एक सोचने-सममने की वात है कि 
एक सोधारण स्थविर कृत आगम को इतना सम्मान कैसे प्राप्त दो सकता ह शर 
उसका खत्केख गणधर कृत आगमो मे कैसे भा सकता है १ इससे यह सूये के उजाले 
की तरह साफ़ हयो जाता है कि दवितीय शरुतस्कन्ध गणधर छत द । 


स्थविर चब्द की व्याख्या--गणधर को भो स्थविर कते है 


स्थविर शब्द केवल अनुभवी एवं धृद्ध के लिए प्रयोग मँ नदी आता दः 
रयु उस अनेक अथै एवं भाव सन्निहित रहते ह । जेनागममो मेँ स्थविर शच्द्‌ प्रयु 
नायक के लिए भी प्रयुक्त ह्या दै । स्थानाङ्ग सूत्रे मेँ भ्राम स्थविर, नगर स्थविर राट 
स्थविर, पाश्यै्थ स्थविर, कुल स्थविर, गण स्थविरः सघ स्थत्रिर, वय स्थविर, शरुत स्थविर 
श्र दीक्ता स्थविर} इन दस स्थविरो का वणैन करिया गया गया ह ! प्रस्तुत ९भरकरए मे 
स्थविर भ्रयुख नेता के अथं मेँ प्रयुक्त हुच्ा है । अपने-प्रपने विभाग का स्थविर-प्रयुख 
व्यक्ति हर चषि से योग्य एवं अनुभवी होता दै ओर बह स्व विभाग से सम्बद्ध सम्पूै 
दायित्व पने सवल कन्ध पर उठा लेता है । इसके अतिरिक्त तीन प्रकार के 
स्थविर श्नौर भी वताए शए ई-- १-वय स्थविर, २-धूत स्थनिर श्रौर २-दीक्ता स्थविर । 
६० व की आयु मेँ कदम रखतेदी साघु को वय स्थविर ॐ पद्‌ से विभूषित कर दिया 





पन्त पिण्डेखणाश्नो पं०, सन्त पाणेसणाश्रो पं, 
सत्त उग्ग देपडिमाश्रो पं, सत सन्निक्कया पं० | 
-स्थानाद् सुत; स्थान ७ | 


। †दस भेरा पण्णता तेजहा--गाम येरा, णगर भेरा, रट येरा) पसत्थ येद, कुल यरा, 
रग शसा, ठव गद्य, जाई येरा, सुय येरा; प्रियाय येरा । --स्थानाङ्ग--सूत्, स्थान १०। 


श्री 
अरङ्ग इच 
दवितीय श्रतश्छन्धं 


1] णमोत्थुण समणस्त मयवश्रो महाबीरस्स ॥ 


श्री आवाराङ््‌ सत्र 


हितस्‌ चतस्कन्व 


प्रथम अध्ययन पिठटषला 
प्रथप उरेशकं 


दुम वात को हम आचाराङ्ग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध को प्रारम्भ करते समय चता 
चुके है करि च्राचाराङ्ग सूत्र भ ्ाचार का वणन किया गया है । आचार पच प्रकार का 
है-१-क्ञानाचार, र-द्दीनाचार, ३-चारित्राचार, ४-तपाचार ओर भ-वीर्थाचार । प्रथम 
ध्ुतस्कन्ध में पाचों आचारे का सूत्र शैी मे बैन किया गया दै । इसलिए उनके वणेन 
म संक्षिप्ता एव गम्भीरता श्रा गै है । च्रौर प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध में प्रयुखे सूप से 
चारिवाचार का उपदेश दयेली मे बीन करिया गया है । साधना के लिए चाखिराचार 
आवश्यक दै ) शतः प्रथम श्रुतस्कन्ध मँ करए गए चारित्राचार्‌ विपयक् संक्तिप्त वर्णन का 
प्रस्तुत शरुतस्कन्ध मे विस्तार किया गया है 


चारित्र साधना काप्रधानर्खग है | जान, दयेन, तप एवं वीर्यको चारि से 

रातति मिलती है, जान आदि साधना मे तेजस्विता आती दहै । वस्तुत देखा जाएततो 
ज्ञान साधना का मत्य उसे चास्ति कासाकाररूपदेनेमेंहै ज्ञान जव तक आचरण 
‡ क्लप्या जाएगा तव तक उसका यथे एवं अभिलपित्त फल मोत्त नही भिन्न सकता 

जव नान श्रीर्‌ चारित्र की समन्वित साधना होगी तभी आत्मा स्व कर्मं बन्धन से मुक्त 
हो सकेगा । इरालिए चाप्र की सम्यक्‌ साधना आराधना करने के लिए दृसरे श्रतस्छन्ध 


का अध्ययन करन। जरूरौ है । 

जीवन की पहली चावश्यकता आयर दै-मले ही गृहस्यहो या साधु, 
आदार के विना लौकिक एव लोकोत्तर कों भी साधना नदी दो सकती । अतः प्रस्तुत 
भ्रतस्कन्ध के प्रथम खध््रयन्‌ सं यहु वत्ताया गया दैकिसाघु को संयम परिपालन करने 


७४० श्री आआचाराङ्ग सूत्रा द्वितीच शुतम्कन्य 


~~ = ~ ~~~ ^ ~ ~ ~~ ^ ~ ^ ~~~ ~~~ 
= ^~ ^~ ~~~ ~ ^ ~~~ ~~~ ~^^ ˆ ~~ ~~--~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ = ~~ 





कै लिए फिस तरह मे एव केसा आहयर करना चादिद्‌ । श्चागम मे इष व्रात को स्पष्ट 
करदियाहैकरिसाधु कृषं कार्ण से प्रहार प्रहण॒ करवा दै चीर कुड विशिष्ट परिदव- 
तियो भे आहार का व्याग भी क्‌ रेता द । चराग भँ ्ाहार करने ॐ ६ कारण चता 
&- दधा वेदनीय भूख की पीड़ा सहन नी दौ तो साघु आर्‌ कर मक्रताद 
-वेयाव्य-सेवा करने के लिए - संयम की, कुल की, गण को, आचा, उपाध्याय की, 
तेगी कौ, नवदौित चादि की तेवा-शुशरुपा करने के लिप्‌ शारीरिक शक्ति श्रपेतिव द 
अर उसके लिए च्रहार करना सी च्यावक्यक ह । ३-ईर्या-समिति का प्ररिपालन कते 
के लिए । ४-सथम का पालनं कले फे लि, ५-प्राणे को वास्ख कलते क जिए 
द्-धर्म-चिन्तन के लिए आहार ग्रहण करे । कथोकि ये क्रियाए भी शारीरिक वल्ल छ धिना 
मली भाति नही होसकती । इसलिए सुनि इन ६ कारणो से आहार ठरता इ । इमो 
तरह आदार का व्याग करने के मी ६ कारण हे १-वीमारी-वुखार आदि ॐ आने पर 
साघुको आहारक स्याग कर्‌ "देना चाष्िए । ज्रम आहार कम्मे से वह जल्दी 
ठी नदी होता । इसलिए रोग के समय उपवास वहुन लाभदायक रहता है } अआयुःद 
मेभीरोगचिकित्सामे छंवन- उपवास को श्वष्ठ माना दे, महास्मार्गांधी ने तो 
उपवास के द्वारा कई रोगों की चिक्रिः्पा कौ है । श्रत येग के समय साधु को श्हार 
कात्याग कर देना चाहिए । २-उपसगै कृष्ट अनि पर साधु को तप करना चादिष्‌ ) 
३ छषा-भूख शात होने पर आदार का स्माग कर्‌ देना चाहिए । क्वोकरि निना मूख क 
खाने से चनेक रोग होने कौ संभावना ह अर उससे सयम-सावना मे भौ दोप क्षा 
सक्रता है । अन भूखन दह्यतो नहीं खाना चाहिए । ४-बह्मचयै का परिपालन करने 
के लिए आहार का त्याग कर देना चाहिए ! यदि भन में विक्रार जाग्रत होते द्यं तो 
साधु को तपत्या करनी चाहिप्‌ । गीता मे िवा है ‰ निरादार - आहार का त्याग 
करने वाले वक्ति को वरिषथ विकार्‌ नदी सतति ¶। भ५-जीच रत्ताके जिए आहार का 
स्याग करना चादिए \ जेते कि वयौ ॐ पदे हुए पकाय आदि की स्ता लिण आहार 
कत्याग कर्‌ देना चादि । ६-मृसु क निकट आनि पर 


| अदार का त्याग करके अनशन 
संथारा स्वीकार कएना चारिएय इस तरह 


आहार्‌ करने की आवश्यकता होने पर 











% ददि ठर्गेहि समणे गिगणये ग्राहारमाहरेमाणे णाइक्कमड्‌ तेजहा वेयण वेयावेच्चे 
इरियद्‌ढाएं य म॑थमदट्ाए तद्‌ भाणवत्तियाए चछट्‌ठ पुण्र धम्मचिताए । ~ स्थानाङ्घु सूतः ६। 


¶ निराहारस्य देहिन, विपय।विनिवर्न्ते | -गीता२। 


(न न ५ रि ५ ५ 
हि उगेहि समभे नेगणये अ्ह्यर वोचिन्दमाभे णादर्वक्रमइ्‌ तजहा ~ राते, 
व्त्ने; तिक्षिग्चभने गु ति 
उत्तः [तित्िग्खगे; वभचेरगुत्तौए, पाणिदया, तवहेड सरीरवृच्छेयगट्ढठ ए | 


- स्थाना सूत्र स्थान ६। 
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माधु को ग्राहार स्यीकार करना चाहिए । 
परन्तु उस समय केसा आहार स्वीकार करे ? इसका समाधान करते हए 
मूत्र कार कहते दै-- 


मरूलस्‌-से भिस्हू बा भिष्छुणौ श॒ गोहा 
पंडवायपडियाए अणुपतिद्‌ठे समाशे से जं पण जाशिन्जा- 
स्वा पाणं वा खादमं बं सामं ग पाशेहि षा पशगेहि 
बा धीरहं घा हरिएहिं बा संघत्तं उम्मिस्सं सीथोदए्णं वा 
योधित्तं रयसा क परिासियं त्रा तदहप्पगारं यसणं षां पाशं 
वा खाहम दा सामं ग परहत्थंसि दा परपायंसि ग फ़ 
श्रशेसणिज्जंति पन्नमाे लाभेऽवि संते नो पडिग्गारिभ्जा । 
स॒ य ग्राहच्च पडिशहे दिया से तं चायाय एर्गतमव क्कमिन्जा 
` एगंतमदक्कमित यहे च्रारामंसि दा अहे उवस्स्ंसि वा 
्प्वडे यप्पपाते चप्पवीएु चप्यहरिए यप्पोपते यपुदश्‌ चप्ठुत्तिग 
पणुगदगतद्धियमवकडासंत्ाणपए्‌ विभिचिय २ उभ्मीपं 
 भि्ठोदिय २ तथो संजयामेव भंजिज्ज वा पीहृञ्जवा, जंच 
नो संचाइञ्जा युत्त वा पाय वा से तमायाय पएर्गतवक्क-- 
मिज्जा, यहे सामथंडिसंभि वा चदिषरासिंमि वा किदट्रा- 
तसि वा तुसरासििवा मोमयरापिसि वां अन्नयरंसि वा 
तरप्पगारंभि थंडिलंि पडिलेदियि पडतेदिय पमन्जिय-- 


[दर 


७ श्रीखाचाराद्ख सूतः हितीय श्रुवस्कन्ध 











------------------------------न च ~~~ 


(कव .। न्‌ (न ञ्ज 

पमञ्जिय त्रो संजयामेव परियुटविभ्जा ॥१॥ 

छाया--स मिजर्वा भिचुक्तो बा गृहपतिकूलं पिडिषातप्रतिज्ञयः चनु- 
प्रविष्टः सन्‌, स यत्‌ पूनः जानीयात्‌, श्रशनं वा पान चा खादिमवा स्वादिम 

[4 कः ४ रि 
वा प्राणिभिः पनकेः वा वीजः बा हरितैःषवा ससक्तं वा उन्मिश्र वा 
शीतोदकेन चा श्रवतिक्तः रजमा वा परिपर्पितं वा तथाप्रकार अशनंवापान 
वा खादिमंवा स्थादिमवा परहस्ते बा परपात्रे वा श्प्रासुकं अनेपणीय 
इति मन्यमान लाभे सस्यपि नो प्रतिगृह्भीयातत, स च आहन्य प्रतिगुह्णीयात, 
स्यात. स तदादाय एकान्तमपक्रामेत्‌, एकरान्तमपक्रम्य अथारामेवा अथो- 
पाश्चये घा अत्पाडे अल्पप्राणे अरपबीजे अल्पहरिते श्रल्पाचश्याये अल्पोदके 
अल्योततिगपनकदकम्िकामकटसन्तानके विविच्य २ उन्मिश्च विशोध्य २ 
ठतः सयन एव मुजीत बा पिबेद्‌ वा यच्च न शाकनुयात्त. भोक्तु. बा पातु बा 
स तदादाय एकान्तमपक्रामेत, अथ द्ग्धस्थडिले बा अरिथराशौ गा किट्ट 
राशौचा तषराशौवा गोमयराश्लौ वा अन्यतरराशौ वा तथाप्रकारे स्थंडिले 
्रयुपेदय प्रस्युवेदय प्रमृज्य प्रमृज्य ततः संयत एवं परिष्ठापयेत. । 
पदा्थं--से- वह । सिवखू--मिक्षु । वा---प्रथवा । सिषकणी चा--त्रिक्षुणी प्रार्य | 

गाहावड्‌ ~ गाथापत्ति गृहस्थ के । कुलं--क्ल मे भ्र्थात्‌ घर में| विङवायपडियाए्‌-~ विडपात- 
ग्राहार प्राप्तिकी प्रतिज्ञा से गुटस्थके घरमे । श्रणुपविट्‌ठे समाणे-~ ्रनुप्रविष्ट हरा | से-- 
बहु । जं--जो। पुण--फिर । जाणेज्जा--यह जाने कि | श्रसण वा--श्रन्न श्रथवा | 
पाण वा--पानी अववा । खाईइम वा-खादिम श्रथवा | सादइम वा--स्वादिम-स्वादिष्ट पदार्थं । 
पाणेहि वा--द्ीन्दिय प्राणियो से अ्रथवा ! हरिर्हि वा--हर्ति अकररादि से। ससन्त संयुक्त । 
उभ्मिस्त--मिध्रित । सीश्रोदएण वा--या चीतोदक से.] उसित्त--भ्रवसिक्त गीला दै 
रयसा वा--ग्रववा रजसे, सचित्त धूलि से। परिघासिय--परिघपित है), तहप्षगार-- तथः 
भ्रकार के । श्रसण वा--प्राहार अधवा} पाणं वा पानी-जल ग्रथवा ] खाईइम वा--खाच पदाथ 
प्रभवा | श्नाद्नं वा--स्वादिष्ट पदाय । परहृत्थससि वा--गृहस्य के हाथ म॑ श्रथवा!} पर पायंस्ि-- 
एक के पर्रम है। ति-इतत प्रकार के ग्राहार को] अफासुय--ग्रप्रासुक सचित्त | 
अणेत्तणिज्ज--तदोप-दोप युक्न । मन्नमाणे-- मानता दभ्रा | लाभेऽवि सते- इस प्रकार का 
शरदार्प्राप्न दनं परभी। नो पडिगाहिन्जा- ग्रहण न करे! य-पुनः। ते- वह्‌ साध्‌ । 
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श्राहुच्य--कदाचित्‌ | पडिग्महेप्तिया--उसे ग्रहण करते तौ 1 ते--वहं णाव । त~~उस प्रहार 
कौ | आ्पाए-ले करग्रहणं करके । एगत्तमवककपिञ्जा ~ एकान्त स्थान मे चला जाए ] एगत्त- 
मवक्कभिता--एकान्त मे जाकर । श्रहे--त्रथवा | मआरामसि वा--उद्यान मे । श्रहे--प्रथवे। 
उवस्तयि वा-उपाश्रय मे (प्रथः शब्द जदा पर गृहस्थ न अर्ता होउसम्रथेमेहैग्रौर धवाः शब्द 
विकलां से म्रथवा शून्य गृहादिके र्थं मे जानना । श्रप्पडे-प्डादि से रहित स्थान पर्छ) 
्रप्पपाने-द्रीन्दरियादि जीवो ते रहित स्थान । ्रष्पवीए--वीजो से रहित । ्रष्पहरिए-- 
हरित से रहित । ्रष्पोसत--ग्रो से रहित । श्रप्पोदएु---उदक-जल से रहित । प्रप्पुत्तिगपणग- 
दगमदिटवनक्कडाकताणएु-जदा पर जल, चीषिये,) लीलन-फूलन, भट्टी युक्तं जल श्रथवा 
उहली शादि, मकंट जौव-जाला श्रादि जीव विशेषनहो एसे स्थनोमे जाकर उस श्राहार 
से वितनिचिय २--उन जीवो को श्रलग र कर) उम्मीसं--उसमे भिध्रित हो तौ} विसोहिय 
२--विश्षोधित कर † तश्रो--तदनन्तर । सजयामेव--साधु | भूजिन्ज वा--उस श्राहार को खाए। 
पीृज्ज वा--घ्रथवा पीए । जं च--यदि वहु उस श्राहार कौ ¡ सोत्तद्‌ वा--खाने | पायए्‌ वा-- 
ग्रथवा पनि मे। नो सचाएन्जा--सम्थं नहो तोर । से -वहं भिक्ु। तं--उतत ्राहार 
फो | श्राथाय--लेकर | ए्गतमवक्रकमिन्जा--एकान्त स्थान मे चला जाए, जाकर | अहेम 
दिल्लि वा-दग् स्थान प्रर या श्रदिठरासिसि वा-म्रस्थियो कौ रचि-ढेर प्रर । किदटर्यासिपति 
चा~म्रथवा तोह्‌के मलकेदेर पर। तुसरसितति वा -- तुप राशि के स्थान] गोभयरा्सिति 
वा-गोवरकं देर पर श्रथवा। श्रण्णयरत्ति- दसौ प्रकार के अन्य प्रासुक पदार्थोके ढैरपर 
ग्रथवा ! तहृप्पगारंति ~ पूवं सदश्च मन्य प्राच्रुक स्थान पर । थडिलंसि ~ स्थडिल में) १लेहिय 
२-््रलो से भली-भात्ति देख कर । पमन्नियर ~ रजोहरण से भूमि को प्रमाजित कर के | 
तश्रो ~ तदनन्तर । संजमामेव ~ सम्यक्‌ उपयोग पूर्वक वह साधु । परिदृठवेज्जा - उस श्राहार 


कौ स्याम दे। 

मूलार्थ-मराहार के लिए गृहस्थ के घरमे प्रविष्ट हृम्रा साधुया 
साघ्वी इन पदार्थो का श्रवलोकन करके यहु जाने कि ग्रह्‌ अन्न पानीः 
खादिम ओौर स्वादिम पदाथ, दीद्धियादि प्राणियो से, शाली चावल रादि 
के बोजोसे भौरश्रंकुरादि ह्री सन्जीसे संयुक्त दै या मिश्चित है या सचित्त 
जल से शीला है तथा सचित्त मिट्टी से प्रवगुस्ति दै! यदिदस प्रकारका 
ग्राहार-पानी, खादिम, स्वादिम श्रादि पदाथ गृहस्थके घरमे या गृहस्थ 
केपात्रमे होतो साधु उसे श्रप्रासुक-खचित्त तथा अनेषणीय-सदोष 





8 यहा अल्प दाव्द श्रमाव धर्यं मे प्रयुक्त हूश्राहे1 


७ श्री आचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्ुत्तस्कन्य 


जानाति माणा 
=^ किक ~~~ ~ ~+ = 
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मानकर ग्रहणन केरे, यदिभुलसे उस्राहारको ग्रहूणकरचियादहं 
तो वह भिक्ष्‌ उष ्राहारको लेकर एकान्पं स्थानमे चला जाएग्रौरं 
एकान्त स्थानम या श्राराम-~-उद्यान याउपाश्रय मे जहा पर द्रीन्द्रिय 
ग्रादि जीव नही है, गौधूमादि बीज नहीदं ग्रौर श्रकरुरादि हरी नही, 
एवं श्रो प्नौर जल नही हैग्र्थात्‌तुणो के ग्रग्रभागय १रजलनहीं दँ 
मोस विन्दुं वहीदहै, दीन्छियादि जीव जन्तु एव उनके रण्डे श्रादिनही है 
तथा मक्डो के जाले एवं दीमक्रो कै घर प्रादि नहौ है, एसे स्थान पर 
पहुच कर॒ सदा यत्ना केरने वाला घखाधूु उसम्माहार मेसे सचित्त पदार्थो 
को ग्रलग करके उख प्रहार एव प्रानी का उपभौग करल \ यदि वह 
उसे खाने या पीने मे असमथंहैतो साधु उस्राहयारको केकर एकांत 
स्थनिपर चला जाए प्रौर वहा जाकर दग्धस्थडिच भूमि पर, भस्थियो 
के देर पर, लोह के कूडे पर, तृषके ठेर परमग्रौर गोबर केदढेरपर 
यादइसी प्रकार कै श्रन्य प्रासुक्त एव निर्दोप स्थान पर जाकर उस स्थान 


फो प्रासो से अवलोकन करके श्रौर रजोहेरणसे प्रमार्जित करके गस 
आहार को उस स्थान परर परठ-डाल दे। 


हिन्दी विवेचन 


„ ख हिंसय का सवेथात्यागी है ओर आहार के वनानि मे दिखा का होना 
चअनिवाये है । इसलिए साघु के लिए मोजन वनानि का निपेध क्रिया गया &। परन्तु 
सयम निर्वाह फे लिए उसे आहार करना पडता है) अतः उसके लिए ववाया गया ड 
कि बह गृहथके वरमे जाकर निर्गो एं एपणीय आहार भ्रण करे । यदि को 
शरस्य सवित्त एव ्धाकमी चादि दोषों से युक्त श्रादार दे या सचित्त पानी से हाथ 
धार आहार्‌ दे वा आदार सचित्त रज से युक्त है, तो साधु उसे स्वीकार न करे । वह 
सममठ अन्या भ कदे ति ठेसा दोप युक्त आदार सुमे नय कल्पता । यदि कमी त 
९ यत आहार मा गथा दो--जैसे गुठली सदित खनूर्‌ यादसे ही बीज युक्त 
कोड धन्य पदाथ अराग हे चौर वड गुखली, चीज या सचित्त पदार्थ उससे श्रलग किए 
जा लकते इः तो साधु उन्दः अलग करके उस ्नचित्त आहार कोप्रहण कर ज्ञे । यदि 


ई रं ठं (~थ करि ५ ५ ब 
काद पकाथप्म्रा ह करि उसमे सरे उन सचित्त पथो को अलग त स 
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हे, तो मुनि उस आहार को खाए नदी, परन्तु एकान्त स्थान मँ वीज-ंकुर एवं जीव 
जन्तु से रहित अचित्त भूमि पर यतना-पूपरैक परठ -उल दे | इसी तरह श्नाधाकर्मा 
प्राहार मी भूलसे त्रा गयाहो तो उत्ते भी एकान्त स्थान मेँ परठ दे , इससे स्पष्ट है कि 
साधु सचित्त एवं आवाकम दोष अदि युक्त आहा का सेवन न करे मावान 
महावीर ने सोभिल ाद्यण को स्पष्ट शब्दों मे वताय किं माधु के लिए सचित्त आहार 
श्ममध्य हैः । ये ही शब्द भगवान पाश्वेनाथ एवं थावच्चा पुत्र ने शुकदेव संन्यासी को 
फटे ह] । श्रावक के तरतो का उल्तेल करते समग्र इस वात को स्पष्ट छया गमया है कि 
धावक साधु को प्रासुक एव निर्दोष अदाप्देवेट। 


यह उत्सगै मागे है ओर साधु को यथाशक्ति इसी माग पर चलना चाहिए । 
परन्तु, जीन सदा एक सा नदीं रहता । कभी कभी सामने कठिताइषं भी अती है । 
उस समय संयम की रक्ता क किए साघु क्या करे ? इसके लिए इृततिकार ने वताया है - 
“उत्सगै मागे मे साधु आ्आघाकम प्रादि दोषों से युक्त आहार स्वीकार नहीं करे । परन्तु 
छमपवाद्‌ मागमे द्रव्य, क्ते; काल, भाव का ज्ञाता गीतार्थं नि दोषों कौ न्यूनता या 
अधिकता का विचार करके उसे अहण॒ कर सकता है) द्रव्य कांश्च है- द्भ्य 
(पदायै) का मिलना दुलेम दो । कतर -रेमा दोत्र जिसमे शद्ध पदायै नकष मिलते हयँ यी 
सचित्त रज की बहुलता दो 1 काल - दुर्भित्त आदि काल मेँ ओर भाव-रोग आआदिका 
प्रवस्थामें। इन कारणों के डपम्थिन होने पर साघु आधाकर्मं च्रादि दोष युक्त आहार 
मीठे सकता है। यह वृत्तिफार कां अभिमत हैक । 

सूरज सू भे भी का है कि ्राधाकरमे च्राहार करने वाना साधु एकान्त 
रूप से सात या श्राठ कमं का बन्ध करता है । ठेसा नदी कनो चादिए श्रौर ठेसा भी 


4 भगवती १८, १० 

¶ पुत्फिया सुतर, ज्ञाता सूत्र 1 

पः शरौपपात्तिक सूत्र रायप्रहनौय सूत्र, उपासकदशाद्ध सन्न 1 

५ 

४ दथाप्रकारम्‌ ~ एतं जातीयमशुद्ध मज्ञनादिचतुरविंधमप्याहारं “परहस्ते दातृहृस्ते परः 
यात्नेवा स्थितम्‌ (्रप्रासुकः-सचित्तम्‌ श्रनेषणीयम्‌? प्राधाक्मादिदोपदृष्टम्‌ "इतिः न 
मावमिक्षुः सत्यपि लाभे न प्रतिगृण्टीयादिर्य॒ह्र्गतः, भरववादतस्तु द्रव्यादि ज्ञात्वा प्रतिय॒णड. 
यादपि, तत्र द्रव्यं दुलंमद्रव्य, क्षेत्र साघारणद्ररयलासरहितं सरजस्कादिमावितं 0 
पुभिक्षादिः मावो ग्लानत्तादि + इत्यादिभि कारणेरपस्थितेः भरलपबहृत्वं प्रलिच्य यौतारथो 
गृण्ीयादिति | ~~ श्राचारा =: 

ङ्ख २; १; १, १ वत्ति 
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नदी कहना चाहिए कि नह सात-त्ाठ कमेका वन्य नदीक्रता है| भगवतीसूत्रमे 
गौतम स्वामी द्वारा पष्य गए-तथारूप के श्रमण-मादहण को च्प्रासुक एवं अनेपणीय आहार 
देनेसेदप्ताकोक्प्राहोनादहै ? इम प्रशन के उत्तर मे भगवान महावीर फरमातेदैकि 
उसे हप पाप एवं बहुत तिजेरा दयेत है । 

प्रस्तुत आगम के प्रथम भ्रुतस्कन्थ 'मे वृत्तिर ने स्वयं च्माधाक्र्मा आहारं 
ग्रहण करते का प्रवल शब्दो मे निषेध किया है! इसे इतना तो स्पष्ट हैकि ध्रुव 
मामे निर्दोप आहार्कोस्वीक्रार कण्नेका रदादै। श्रपवाद्‌ मार्गै साण्क की त्थिति 
पर ्राधास्ि है! उसकी स्थापना नदी की जा सकती कौन साधक किस परिस्थिति 
भै, किस भावना से, कीन-सो कायै कर रदा हे, यह्‌ छदध्य व्यक्तियों कै लिए 
जानना कठिन है । सर्वज्ञ पुरुष दौ इसका निर्णय दे सकते & 1 इसलिए साधक को 
किसी के पिषय्र मरं पूरा निणेय करिए भिना एकान्त रूप से उवे पाप वन्धका कार्ण नदीं 
कहना चाहिए चोर संव है यही कारण वृत्तिकार के सामने रा हो जिससे उसने अपाद्‌ 
स्थिनिमे सदोष आदारको स्वीक्रार करने योग्य वताया } वत्तिकार का यह अभिमत 
विचारणीय दहे) 

अदर ग्रहण करने की बिधि का उत्केख करते हुए ॒सूय्रकार चोपध ग्रहण 
करने के सम्बन्ध ने कहते &- 


मूलम्‌- से भिक्खू वा भिक्छुणी वा गादाषदह० जाव- 
पविुटे समाणे से जागो पुण योसदीयो जाणिम्जा कसिणाथो 
सासियाग्रो चरविदलकडाश्नो अतिरिच्छकिन्नाश्रो अुच्छिरिणा 


|) अहाकम्माणि सुञ्जन्ति, श्रन्नमन्ने सकम्मणा \ 
उवलित्ते ति जागिज्जा श्रणुबलित्ते त्ति वा पुणो 
एएहि दोह ठणेहिं ववहारो न विज्जई 
एर्िं दोहि ठाणेहिं श्रणायार तु जाणषएु । 
-- सुत्रकृताङ्ध २,५, ८) ९। 
† समणोवासगस्त ण भ॑ते ¡ तहाख्वं समणवा मा 
श्रतण पाण जाव परडिलाभेमाणस्त कि कज्जई्‌ ? गोयमा 1 वहुतरिया से निज्जरा कज्ज, -्रप्प- 
तराएु ते पाव कम्मे कञ्जइ | -- भगवती सूत्र; शतक ८, उदेज्ञक ६। ति 
४ प्राचाराङ्ग सूत्र श्रुतस्कम्य १, श्रष्य ६ ,उवेशराक ४ कौ वक्ति | 


हणं वा मफासुएणं अणेसणिज्जेर्णं 
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यो, तरृशियं बा दिवाडि अण॒भिक्कतमभन्जियं पेहाए यफायुयं 
ग्रशेसशिज्जंति मन्नमाणे लाभेसंते नो पडिगादिज्जा । 

से भिक् बा० जाव पौवदूठे मणे से जारो एण चो- 
सहीथ्ो जाणिन्जा-यकसिणाथ्रो असासियाथो षिदलकडाय्ो 
तिरिच्छच्छिन्नाओ्रो बुच्छिन्नाथो तरुणियं वा लिवाडि अभिक्कतं 
भज्जियं पेहाए एापुयं एसणिज्जंति मन्नमाणे लाभेसंते पडिग्गा- 
हिज्जा ।२। 


छाया-स भित्रा भिज्धुकी वा गृहपतिः यावत्‌ प्रविष्टः सन्‌ स याः. पुनः 
छरौपधीः जानीयाद्‌ कृत्स्नाः स्वाश्रयाः श्रदिदलकुनाः अतिरश्चीनच्छिन्नाः 
श्न्पवच्डन्नाः तरुणी वा फल्ि(द्धिवाडि) अनभिक्रान्तामू,्रभग्नाम्‌ प्रदय अप्राहु- 
करामनेपणीपामिति मन्यमानः ल्लाभे सतिन प्रतिगृएदीयात्‌ | स भिचुर्वा° 
यावत्‌ प्रविष्टः सन्‌ सयाः पुन श्रौ षधी जानीयात्‌ अकृत्स्नाः अस्वाश्नया 
दविदलकूताः, तिरश्चीनच्छिन्नाः व्यवच्छिन्नाः तरुशिकां फनिम्‌, म्रक्रान्तां 
भग्ना प्रेदेय प्रासुकामेपणीयासिति मन्यमानः लाभे सति गृष्डीयात्‌। 
पदाय -- से-- वह 1 भिवख. ~ साधु ।! वा~ अथवा | भिक्ुणी वा-साध्वी | 
गाहाबडं ~ गृहपति के कुल मे| जाव--यावत्‌ । पविद्ठे समाणे - प्रविष्ट हरा । से - वह्‌। 
जाओ - जो ! पृण - फिर । श्रोसहीश्रो ~ प्रौषधि को । ज'णिज्जा ~ जाने । कस्िणाभ्रो ~ सचित्त | 
सासियाग्नो ~ भ्रविनष्ट योनि- जिसका मूल नष्ट नही हुभ्रा} श्रविदलकंड़ाग्रो-जिसके दो 
भाग नही हए हैँ । भ्रतिरिच्छच्छिन्नाश्नो - जिसका तिर्येक्‌-तिरखछा छेदन नही हरा है । भवच्िछ- 
न्नाश्नो-जो जव रहित नही हई है । वा- ग्रथवा । तरुणियं - तषण ] छिर्बाड़ -- श्रपक्व- 
फली- जिसकी फलिया पकी हई नडी है एेसी मुदगारि की फली ¡ भ्रणभिकंतममन्बियं--. 
जौ सजीव या ब्रभरन-ग्रमदित है। एसी श्रौपधि को 1 पेहाएु - देखकर यह्‌ । भफासयं _ 
भर्ासुक-सचित । अणेसणिज्जन्ति - तथा अनेदणीय-सदोष है इस प्रकार । मन्नमायै ~ 
मत्ता ह्र साघु । लाने सन्ते-मिलने पर भी!नो पडग्गर्हिज्जा - उसे श्रहणन करे । 


~ 
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से- वह्‌ । भिक वा -साधु या साध्वी । जाव -यावत्‌ 1 पवद समाणे - गुहस्य क च्ल 
मे जाने पर। तै- वह-मिकषु । जश्रो-जो। पुषण-कफिर । श्रोसदीश्रो--श्रोपवा का} 
जाणिज्जा--जाने कि यं श्रौपधि । श्रकसिणाध्रो-प्रचिन है] श्रसास्तियाञो--विनष्ट योनि 
है | विदलकडाभ्रो-- इघके दो दल विभागकिएु गए ह। तिरिच्छच्छिननाश्नो-इका तिर्यक्‌ 
चेदन हरा है श्रथति सूध्म खण्ड किए गए ह 1 वुच्छिम्नाभो ~ यहं अ्रचित जीव सेरिति दै। 
तरुणिय चछिर्वाड् ~ यह तरण फठी । श्रमिक्कत -जीव ररित तथा | मञ्जियं ~ माद्रित एव 
अभिनि दारा भनी हई है एेसा। पेहाए-देखकर यह्‌ । फासुयं ~ प्रासुक~ग्रचित्त तथा । 
एसगिन्जति ~ एषणीय निर्दोष है इस प्रकार । नन्नमाणे - मानत्ता हमा साघु | लने सते- 
मिलने पर ) पडिगार्हिज्जा -उते ग्रहृण -स्वीकार्‌ कर लेषे। 


मकताथे- गृहस्थ के घरमे गया हुखा साघु व साघ्वी श्रौषधि के विपयं 
मे यहंजनिक्रिइन श्रौषधियो मे जो सचित्त है, अविनष्ट योनि है, 


जिनके दौयादोसे प्रधिकभागनहीहुएहै, जो जीव रहित नही हुई 
है एसी पक्व फली श्रादि को देकर उसे भ्रप्रासुक एव श्ननेषणीय मानता 
हमरा साधु उसके मिलने परमभो उसे प्रहणन करे) 


भरन्तु श्रौप्रधि निमित्त गृहस्थ के धर मेप्रविष्ट हुश्रा साधु या 
साध्ठी भ्रौपधि के सबघ मे यदहं जाने क्रि यहु सर्वा श्रचिच्च है,विनष्ट योनि 
वाली है 1 द्विदल अर्थात्‌ इसके दो भागहो गये है, इषकै सूक्ष्म खड करिये 
गए है, यहे जीषजन्तु से रहित है, तथा मदिति एवं प्रग्नि दवारा परिपक्व 
की गद है, इस प्रकार की प्रासुक-अचित्त एवं एषणीय निर्दोष ओषध गृहस्थ 
कै घरसे प्राप्त होने पर साधु उमे ग्रहण करले । 
हिन्दी विवेचन 
मततृत सतर मे ओीपथ के सम्बन्ध मं विधि-निपेव का वन कथा गया &। 
सका तात्य यह है कि विधि एवं निषेध दोनो सापेत्त ह! विधि से निेथ एवं निषेध 


से रिषि का परिय मिलता है । चैते साश्रु को सचित्त एवं अनेषणीय पदार्थं नही केना, 


यद निपेष सूत है, पर्त इससे स्पष्ट नित होवा है कि साघु अचि एवं निदि आहार 
देश कर सकना है । इस तरह विधि एव निपेथ एक दुरे के परिचायक है| 


यड्‌ हम देख चुके है कि साधु परौ असक दै । अत वहुरेसा पदार्थ महण 


प्रथम अध्ययन; उदेशक १ ७४६ 


कयि नययामि 
~ ~ ~^~^~^~~~ ^~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~^ ~~ ~^ ~ ~ ~~~ ~~~ ------ ^ 





नही करता जिससे फिसी प्राणी की हिसा होती हो। इसलिए यड्‌ वताया गया है कि 
गृहस्थ के घर्‌ मै पथि चदि के लिए प्रविष्ट हुए सा को यह जानेन चादिए 
फं वड श्रौषध सचित्त-सजीव तो नीद? जेषे कोई फल या वहेडा आदि दहै,जव 
तकर उस पररास्त्र काप्रयोणन ह्या हो त्तव तक्र वह सचित्त रहता दहै उसम़ेदो 
टके होने पर वह्‌ सचित्त नदीं रहता । परन्तु ऊढं क्से पदार्थ भीदहैजोदो दल दोन 
के वाद्‌ भी सचित्‌ रह सक्ते ईह। कुठे पदाथ अगि पर्‌ पकरने या उमम दूसरे पदाथ 
का स्पश दयोने पर ्रचित्त होति है। इस तरह साधु साध्वी को सव से पहले सचित्त एवं 
श्रचिन्त पदार्थो का परिन्ि(न होना चाहिए । श्रौ यदि उन्हं दी जाने वाली श्रीपध सचित्त 
प्रतीत होती दो तो वे उते ग्रहण न करे रौर वह सजीव नदो तथा पृणतया निद्र दो 
तो साधु साध्वी उते प्रहरण कर सक्ते है । न 

प्रस्तुत सूत्र मै त्स्नः रादि जो भच पद दिये गये दै इनसे वनस्पति की 
सजीवता सिद्ध कीटैः । उन (योनि) मे भी जीव रहते ह एवं उनके प्रदेशे मे भी जीव 
रहते दह। जेते चना शादि जो अन्न हे उनके जव तक वरावर दौ विभागन दों तव 
तक उसमे जीवोंके प्रदेदारहमेकी संभावना हि) प्रश्नो सकरतादहै कि जवप्रथम 
सूत्र मे सचित्त पदार्थ म्रदण करने का निपेधकर दिया तो फिपप्रस्तत सूत्र मं सचित्त 
श्रीपध ण्वं फलके निषेध का क्यों वरन किया १ इसका कारण यह करि जैनेतर साधु 
चनस्यति मे जीव नदी मानते श्रौर वे सचिन्तं शओरौपध णवं फलों का प्रयोग करते रहे ई 
मीर श्राज भी करते ह । इसलिये पणं श्हिसक साधु के लिये यह स्पट कर द्विया गया है 
क्रि बद्‌ सचित्तं श्मपध एवं फलों को प्रहरण नदी करे । 


अव सूत्रकार श्राहार की मरह्यतां एवं अग्राद्यता का रल्लेख करते इष 


मूलम्‌-से भिक्घु वा° जाव समणेसेजं पण॒ जाणि- 
ज्जा दहं वा वहुर्यं वा भुंजियं धा मधुं वा चालं बा चारल- 
प्लवं वा सदं संमनियं यफ्ापुयं जव नो पडिमादहिना । 
से भिक्षु वा जावस्ममाणे से जं पुण नाणिना-पिहुयं वा जाव 
चाउलयलंवं वा ग्रसहं भियं दुक्खुत्तो षा तिस्ुत्तो वा भियं 
फासुयं एसशिन्जं जाव पडिग्गोहिना ॥३॥ 





५५० ्रो आकचारान्ग सूत, द्ितीय श्रुतस्कन्ध 1 
छाया--स सिनर्षा० यावत्‌ पन्‌ म यद्‌ पनः जानीयात्‌ पृथुकं वा बरहुए्नः 
घा भितं वा मन्यु बा चाउला या वन्दुलां चाउलप्रलम्बं सकत समर्जितं 
अग्रासुक्‌ याचद्‌ नं गृण्डीयाद्‌ । 
स भिकषूर्वाश्यावत्‌ प्रविष्टः एन्‌ स यत्‌ पुनः जानीयात्‌ पेथुके यावत्‌ चाउल- 
प्रलम्बं वा असकृत्‌ मजितं दित; वा चिृतवः वा मजित प्रासुकरं एपरौयं 
यावत्‌ प्रतिगृष्ीयात्‌ । 








पदार्थ-से--वह ! भिक्ल-सावु | वा~-श्रथवा सष्वी] जाव समभागे - यावत्‌ 
गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट हृभरा | ते वहु-भि्चु । ज~~जो । पुण -फिर) जामिज्जा~ 
जाने--श्र हार्‌ विपयक ज्ञान प्राप्त करे यथा-- } दिहुय बा~ शाली यव गोवूमादि प्रपवा | 
बहुरथं वा ~ जिसमे सचित रज वहूत है । भजय वा -स्नगि दाया ग्रद्द पक्व अथवा | मयुं वा-- 
गोधूमादि का चूर्णं } चाउलं वा ~ श्रयवा चावल | चाउलगलंवे वा ~ अथवा धान्यादि कावूर्णं। 
सद - एकं वार । संमज्जिय ~ सं्भाजित श्रस्निसे मूना हरा | श्रफाघुय - ्रप्रासुक--सचित्त ॥ 
जम्व--यावत्‌ | नो पडिग्गाहिन्ना -प्रहण न करे | से भिक्ू बा-गृहस्थके घर भे प्रविष्ट । 
वह्‌ सार मथवा साध्वी | जावत्तमाणे - यावत्‌ भिक्षां जाने पर ] से--वहं भिक्षु ज~-जो। 
पण - फिर । जाणिज्जा -जाने । पहु वा ~ शाली यव गोधूमादि अथवा । जाव ~ यावत्‌ । 
चाउलपलं ते वा-वान्यादि का चूं । श्रसड्‌ ~ ग्रनकरवार । सज्जिय -मूना भ्रा । दुक्वत्तो चा-- 
दो वार श्रथवा | त्त्लुनत्तो बा- तीन वार । मग्जियं- मुना हरा है । फुं -- प्रासुक 1 
पतणिन्ज ~ एपणीय-निर्दोष 1 जाव ~ यावत्‌ । पडि मा।हिष्ना - ग्रहण करे । 


मूलाय - साघु अथवा साध्वी भिन्नार्थं गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने 
पर शाली भादि घान्यो, तुषवहुल धान्यो प्रौर्‌ श्रग्नि दारा अर्घपक्व धान्यो, 
तथा मथु चूर्णं एव कण सहित एकबार भने हृए भ्रप्रासुकं यावत्‌ अ्रनेषणीर्य 
पदार्था को ग्रहण नकरे। तथा वहुसाघु या स्वो गृहस्थके घर भे 
भिक्षां उपस्थित होने पर लाची प्रादि धान्य या उसका चूर्ण,जोकि दो 
तीन वारया अनेक बार अभिनि से पका लिया गया है! टेषा श्रौर 
एपमोय निरदोप पदार्थं उवलग्न होने परसरावु उत्ते स्वीकार कर छे। 

दिन्दी धिवेचन | 


मन्वुन सूत्रम भी यद्‌ दतायागयाङ्ै कि साध्रु-साध्री चाचल (शाली-धान) 


प्रथम अध्ययन, उदहेशक १ ७५१ 


~~~ 


॥ 
<~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


श्रादि अनाज एवं उनका चं जो अपक्व या अर्थैपक्व हो, नद जेना चादिए] क्योकि 
शाल्ली-घान (चावल) , गेह, वाजय च्मादि सजीव होते है, अतः इन्र छप्वव एवं छधपक्व 
द्वस्थ साघु को नदीं लेना चादिए। जैसे-- लोग सक के भुद्टे एवं चनेके दे 
स्रागभ भूनकर खाते ह, उनम कुं भाग पक जाता हे शरोर कृ भाग नदीं पकता । इस 
तरह जोदाने यच्छी तर्हसे पट नदीं वे पृणैतया अचित्त नदीं दो पाति। उनमें 
सचिन्तता की संभाक्ना र्ती है। इसलिए साधु को णेसी अपक्व एवं अर्धपक्व 
वस्तुए' नदीं छेनी चािए । तात्पयै यह है किं साधु को सचित्त एवं शअनेषणीय पदाथ 
ग्रहण नहीं करना चाहिए । श्रौरजो पदं अच्छी तरह पक गषएदह, अचित्त दो गए, 
छन्द साधु ग्रहण कर सक्ता दै । शाली-चावल की तरद्‌ श्रन्थ सभो तरहक अन्न 
एवं श्नन्य फलों के सम्वन्ध मँ भी समना चाहिए करि साधु उन सव वस्तृश्ं को प्रण 
भले कर सकता है जो सवित्त एवं अनेष्णौय है श्रौर अचित एवं एषरीय पदार्थं को यथा परश्यक 
ण॒ कर सक्ता है । 
महतो स्पष्टे फर साधु को आहार आदि प्रदण करने के लिए गृहस्भके 
धर मे जाना पड़ता हे) क््योक्रि जिसस्थान पर साधु ठ्या हुमा है, उस स्थान पर 
यदि कोद व्यक्ति आहार च्रादि लकरदे तो साधु उसे प्रदण नदी करता । कर्कि वां 
पर वह पदाथ की निर्दोषता की जांच नहीं कर सकता इस लिए स्मयं गरूहस्थ कैः घर 
जाकर एपणीय एवं प्रामुक आहार ्रादि पदार्थ ग्रहण करता हे । 
अत, यह प्रण्न होना जरूरी है क्रि साधु कोगृहस्थके घरमे क्रिस तरह प्रवेश 
करना चादिए । इसका समोधान करते हए सूत्रकार फहते ईदै-- 


मूलम्‌- से भिक्खू वा भिवछुणी वा गादाषई इलं जाव 
पवििउ कामे नो यन्नरयिएण वा गारल्यिएण्‌ वा परिदा 
रिथो वा यरपरिदारिएणं सद्धिं गादयवई कुलं पिडायपडियाए 
पविभिज या निक्खमिज वा । से भिक्खू वा० वहिया पियार- 
भूमिं वा विहार भूमिं वा निकममाणे वा पवि्षमणे वा नो 
यन्नरउल्थिएण्‌ वा गारयिएण वा परिदारियो वा अपरिदहारिएण्‌ 
सदधि वदिया वियार भूमिं वा विहार भमिंवा निक्खमिज वा 








याकम कलनाय 
~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~----~--~~--~-------~-----~------~~~ 


७८२ भरो च्राचाराद्च सुत्र, द्ितौत्र श्रुतस्कन्ध ४ 


~~ ^~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ^ ~ % ^ ^~ 
(> ^~ ~ ~^ ^~ ~ ~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ~ ^~ ^~ ~ ^~ ^~ ~ ~ ^ ^ ~~~ ~~~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ^ ~ ~^ ~~ = ~^ ० 
~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 


पवितिन्ज वा । से भिक्खू वा गामाणगामं दहनमाे नो यन्न- 
उथिएण वा जव गापाणुणा्ं दृहनिज्जा ॥४॥ 


छाया--स भिक्षुं भिक्षुकी चा गृपति-ङलं यापद्‌ प्रवेष्टु कामःन 
अन्ययुधिेन वा गृहस्थेन वा परिहारिको वा अपरिहारकिण व( सोदरं गृहपति- 
कुलं विडपातप्रतिज्घया प्रविशेद्‌ वा निष्करामेद्‌ वा। स भिक्षुर्वा० विः 
विचार-भू्मि वा विहार-भूमि वा निष्कममाो वा प्रविशमायो वा नं श्रन्थ 
यूथिकन वा गृहस्थेन वा परिहारिको वा ्रपरिहारिकेण साद्धं बहिः विच.र- 
भष वा विहार भूमि वा निष्कामेद्‌ वा प्रविशेद्‌ वा। स भिक्षुरवां भिक्षुक्ीवा 
ग्रमानुग्रामं गच्छन्‌ न अन्ययुथिक्तेन वा यावद्‌ ्रामानुग्रामं गच्छेत्‌ । 


पदारथ - से - वहु । भिवलू बा - साघु या साघ्वी } गाहावड्‌-कुलं ~ गृहपत्ति के कूल मे । 
जाव ~ यावत्‌ ] पविचिरकामे ~ प्रवेशं करने की इच्छा रखता हप्र } परिहारिभ्रो वा-दोष 
दर करने वाना उत्तम साचू । भ्रन्नउत्यिएण वा - प्रन्यतीर्थ श्रीर्‌ } गारस्थि्ण वा- गृहस्यी 
के तथा 1 श्रप्परिहारिएणं ~~ पावंस्थादि साधु के । सद्धिं - साथ } पिडिवायपडियाएट- 144 
लाम की ्राशासे | माहावह-कूल -गृहस्थी के घर मे] नो- नही । पविश्िज्ज-- प्रवेश करे 
या \ निक्रलभिज्ज वा -- पये प्रविष्ट हुभ्रौके साथ निक्लेभी नही ।से भिक्डू वा-व्ह्‌ साधु 
साध्वी } बिया ~ वाहर } वियारभूमि बा - स्यंडिल भूमि पते प्रयवा | विहारभूमिवा 
भूमि मे } निकिममाणे चा ~ जाता हुता } पिसमाणे बा - 
चा--ग्रन्यतीर्थी-म्नन्य मतावलम्बी श्रौर गारत्यिएण 
दारिश्रो बा--दोष दूर करने बाला उत्तम साघु | श्रप्य 
सदधि-साय न वहिया--वाहर । वियार-मूि का~ स्थडिल भनि मेँ अथक | विहार घूमि का~ 
स्वाध्याय न मे } निवेखमिञ्ज ~ जावे थवा | नो पदिसिज्ज वा--परवेशाने करे} स भिक्लू- 
चा-- वह्‌ निद्ु वा भिक्षुकी । कामानुगा ~ यामाग्ाम मे 1 दूहइव्जमाणे-जाते हृएु } 


भन्नदत्िएण वा -ग्रन्यती्ीं के साथ | जाव ~ यावत्‌. । मामाणुगाम ~ ग्रामानग्राम पे | नौ 
ददञ्जिज्जा-न जाए र 


धथ कि, अद 
_ शलय-गृहस्थी के धरमे भिक्षाके निमि 
स्वन वकि साधु या साध्वी ग्रन्यती 
गरवेने करे, तथा दापकौ दर 











- स्वाध्यायः 
या प्रवेश करता हुग्रा | श्रन्नउस्यिएुण 
चा~ गृहर्थी के साय, अ्रथवा } परि- 
रहिरिएण वा--वार्व॑स्थादि सावुके) 


त प्रवेश करने कौ इच्छाः 
थी या मृहस्य के साथ भिक्षाके लिये 
करने वालः उत्तम साधु पाद्वस्थादि साधुः 


~~-~--~ ~= ~ ~< ~~ ~ ~~~ 


प्रथम श्रन्ययन, उदेशक १ ७५३ 
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केसशथ भी प्रवे न करे, ग्रौर यदि कोई पने प्रवेद क्रियाद्प्रः हो नो 
उमक्रे साथ न निकट । 
वहेसाधुया साघ्वी वाटर स्थल भूमि (मनोत्सर्गं का स्थान) 


प 


मया रवराध्याय यपि जाता ह्रा याप्रवरश् करना हम्रा किसी ्रन्य- 
तार्थी या गुह्म्थौ अथवा पव्वस्थादि माधु के साधर न जावे, न प्रवे करे। 


वटर मायुवासाध्वी एकम्राममे दूमरेग्राप म जाते हए प्रन्यतोर्थी 
यावत्‌ गृहुम्थ ग्रौर्‌ पाच्वंस्थादि कै माथ न जावे, गमनन करे। 
दन्द विचचन 
प्रस्तत मूत्र साघु केनिण्वतागरागयाद करि वद्‌ गृहस्थः, अन्य मतके साधु 
मंन्प्रानिपरो णवं प्राञप्म्य साधुया केसाथ गृहम्यणि वर मेः स्वाध्याय भृमि मे प्रवेश 
नकरे श्मार इतके साथशोच नेल्लिण भीननजाए्‌ छर न इनके साध विददार करे। 
करयाङ्िण्माकरनेसे सान्‌ के नयमम चने दोप लगसक्तेहं। 


माधु क लिए्‌ धनवान णवे सामान्य स्थिति के सभी षर दराव्ररदं। यद चिना 
किमी मेद कर मीर गतव मक्के वमे म मित्ता लिर्‌ जाना द चौर एषी ष्व शुद्र 
दररम्रटणुकराताद। चह क्रिमीभी गृदरस्धकोच्यार देन ॐ लिग्‌ विवश नही करता 
्रीप्न जपर्दृती से श्याहार ग्रहणा क्ताद्‌ एमी स्थिति मे क्रभी वह सामान्य घरमे 
मृदन्ध क माध्रप्रेजकरेयो उसमृट्यनि कीसधु करोच्रादार्देने की न्थितिनर 
या उन्छानदा, परन्तु उममाथदे गृ्सधकी लन्त्रा चा दूबाव केकारण यह माध्र 
का्मदिारदवे ना उमस साव के नवममदाविलगना दह यतेः सावुकरो गृतन्थ ङ माव 
ज्सिीकेवप्मप्रोतत नगरी करना चाहिण। 


४२.४५ 
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अप्राजुक एवं शरनेवणीय आहार ग्रहण नही करता है तो उक्त स्थिति पैदा दौ सकती दहै 
ओर उते ग्रहण करतादहैतो उसके संयममें दोप लगता है) इस्फे अतिरिक्त सको 
एक साथ भिक्ताके लिए चायाहूुमा मान कर गृदस्थ परभी व्रोक पड़ सकता दै ओर 
कभीक्रिसी कोन देने की इच्छा रखते हु भी लज्जावश उसे देना पड़ता है, परमतु 
अन्द्र मे बोम सा अनुभव कर सकता है । इन सव दो्यो से व्रचने के लिए सनि को 
गृहस्थ, पाश्वस्थ साधू एवं श्नन्य मत के सन्यासियं के साथ किनी भी गृहस्थे घरमे 
प्रवेश नहीं करना चाहिए 1 


शौच के लिए जाते समय उपरोक्त व्यक्तिं का साथकरनेमें भीस्तयममें 
अनेक दोष लगते ह । प्रथम तो उनके पास अभासुक (संवित्त) पानी होगा । रत; उनसे 
व्त-चीत करने मे उन पानो के जीवो कौ विराधना होगी } दूसरे साधु कौ रसते चलते 
हए बोलना नही चाहिए । यदि बह वाते करता चलता हेतो वह माभै को भली भांति 
नश. देख सकता । श्रौ यदि उन से वाते नदीं कस्ता है तो वे नाराज्ञभी दो सकते 
दै जर अन्द-सन्ट श्र भी बोल सक्ते है । तीसरे यदि उनक्ते श्रमे-अगे चे तो उन्हे 
अपना अपमान महसूस हो सक्ता है शौर उनके पीठे चलने से जैन धमं की लघुता 
होती है शौर बरावर चलने पर सचित्त पानी का स्पदी होने की संभावना) चौये मं 
वह शौच फ लिए निर्दोष भूमि नहीं देख सकता । उनके सामने भी नही श्ट सकता । 
इसक्तिए कभी उसे बहुत दूर्‌ जने पर भी योग्य स्थान न मिलते पर जसे-तंसे स्थन पर 
शोच वैठना पड़ता दै । अतः गृहस्य आदि के साय शौच जाने से श्रनेक दोष लगते | 
इस कारण साधु को उनके साथ शौच को नदौ जाना चादिर | 


स्वाध्याय भूमि में भी उनके साथ प्रवेश करने मे सचन्त जल के अतिरिक्त 
न्य सभी दोष क्तगते है । इसके अतिरिक्त उनसे वाते करते रहने के कार स्वाध्याय 
भर निधन पड़ता है । इसलिए साधु को स्वाध्याय के लिए भी गृहस्य यादि कै साथनर्ी 
जाना चाहिए । 

विहार के समय उन साथ जाने से वह वा 
तरह से माग नदं देख सकेगा । तथा बरार्तो मे समय 


। य॒ दहत तग जाने के कारणा समय 
भर पटच नद्यं सकेगा । तथा यथासमय आवश्यक क्रियां भी नहीं कर सकेगा । कभी 
शव आदि कीवाथा होने पर चह संकोच वश कर नहीं सकेगा श्मौर उसे रोकने से 
अनेक वीमारियो का शिकार दो जाएगा । ज्रौर पेश 


व करना चाहे तो उनके सामने तो 
कर नदीं सफ़ता, इसलिए उते एकान्त एवं निर्दोष स्थान दने क जिर बहुत दुर जाना 
पड़ा या फिर सदोष स्थानम दी मल स्याम करना होगा । ` 

इस तरहं आहार, कीच; स्वाध्याय एवं विहारमे गृहस्थ ्यदि कै साथ जाने से 


तों मे उलमा रहने कै कारण अन्ही 


प्रभ्रम अध्ययन, उदेशक १ ७५ 


ययियो 
नधन य 1 











श 


सयम म अनेक दोष लगते ह ौर अन्य मत के भिदो के अधिक परिवयसे साधुकी 
श्रद्धा एवं संयम मे शिथिलता एवं विपरीतता भी आ सक्ती है तथा उनक्रे धनिष्ठ 
पस्विय क कारण श्रावक कै मन मे सन्देह भी पैदा हो सकता हे । इन्दं सत्र कारणों 
से साधु को उनके साथ घनिष्ट परिचय करने एवं भिता अदि के लिए उनके साथ जनि 
का निषेव कियागया है, न किं किसी द्वेष भाव से। अतः साधु को पते संयम 
का निर्दोष पालन करने फे लिए स्वतन्त्र रूप से गृदस्थ रादि के धर मेप्रवेश करना 
चाहिए । 

इनके साथ च्याहार आदि का लेन-देन करने से भी संयम मं अनेक दोष लग 
सकते शै, श्रतः उनॐ साथ आहार-पानी के लेन-देन का निषेध करते हुए सूत्रकार 
कहते ई - 


मूलम्‌- से भिक्ु वा भिक्घुणी वा० जाव पविटूठे समाे 
नो अन्नरल्थियस्स ग गारद्थियस्स वा परिहदारियो वा अपरि 
हारियस्स यणं बा पाणं वा खाहमं वा साइमं गश॒दिज्जा 
वा ग्रशुपड्ञ्जा बा ॥५॥ 

छाया--स भिक्षव भिक्षुक वा० यावत्‌ प्रविष्टः सन्‌ न अन्यतीर्थिकाय 
चा गुदस्थाय वा पारिहारिको वा भ्रपरिहारिकाय अशनया पानवा खादिमंवा 


स्वादिमं बा दचयाद्‌ बा अनुप्रदापयेद्‌ वा । 


पदाथं- से ~ वह । भिक्ू वा ~ साघु या । भिक्खुणी चा ~ साघ्वी | जाव - यावत्‌ | 
यृहस्य के षर मे। पविद्ठे समापो - प्रवेश करते हुए । भन्मउत्यियस्सवा ~ बरन्यतीर्यी के 
लिए अथवा । गारत्थियस्त - गृहस्यी के लिए । परिहारिओ - दोप द्रुर करने वाला उत्तम साधु | 
अपरिहारियस्त ~ पादवंस्थादि सावु के लिए । भसणं वा ~ प्रन्न श्रथवा | पाणं वा~ पानी । 
खाष्मं वा~-या खादिम पदाथ प्रयवा | साइमं वा~-स्वादिम वस्तु । नो दिज्जावा-न देवे 
या । श्रणुपडइज्जाव - न दिलावे । 


मूलार्थ-गृस्थ के घरमे प्रविष्ट हुमा साधु या साध्वी, भ्रन्यतीर्थी पर- 
पिडोपजोवो गृहस्थ-याचक ओर पाश्वंस्य-शिधिलाचारौ साधु को, निर्दोप 
भिक्षा ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ साघु अन्न, जल, खादिम प्रौर स्वादिम 
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रूप पदार्थो कोनपीस्वदेवे श्रोरन रकि्तौसेदिलावे। 
हिम्दी विवेचन 

्रसुत सूत्र म ववाया गया है क्ति साधु कोः पार्श्यस्थ--दिथलाचारी एवं 
अन्य मत के साधश्मों को ज्ाहार-पारी नदी देना चादिए । इससे संयम मे अनेक दोप 
लगते की संभावना है । उनके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रहने फ कारण श्रद्वा ने शिथिलतां 
एवं विपरीतता आ सक्ती है । ल्तोमो केमनमे यह भी वातघर्‌ कर सक्रतीदेकि ये 
न्य भत के साधु अधिक प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ हैः तमी तो ये सुनि मी इनका ऋहार 
पानी से सम्मान कसते है । इससे वे श्रावक (शृदस्थ) उनक। सम्मान करे -ल् चौर 
फलस्वरूप मिथ्यास्व की अभिदरद्धि हयभी 1 इसके अतिरिक्त च्न्य मत के साधु्रांको 
आहार देने से सवते वद ठोष गृहस्थ कौ चोरी कालोगा। क्योकि गृहस्य कै वर से 
वद साधु अपने एवं अपने साथियों (सइधमीं एवं संभोी सनिर्यो) के लिए च्ादार लाया 
है ठेसी स्थिति मे वह अन्य मत के भित्र को आहार देनाहै, तो उपे गृहस्थ कौ 
चोरी लगती है। गरहस्थ को मालूम होने पर साधु पर अविश्वास भी दो सकता है कि 
यह्‌ तो हमारे यहां से भक्ता लेजाकर बाटता फिरता है) इस तरह के ओर भी अनेक 
ढोप क्तगने कौ स्भावना दै) इस क्तिए मृनि को च्रपने समोगी साधु के अतिरिक्त 
अन्यमत के साधुश्रों को दार श्रादि नदी देना चाद्िए । यह प्रतिव्रन्व संयम 
सुस््ताकी दटिसेदहै, न किदया एवं स्नेदमाव फो रोफने क लिए । 


साधु को सदा एषणीय आहार रहण करना चाहिए । अनेपणीपर आहार की 
ग्राह्यता के सम्बन्व मँ उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते द॑ 


मूलम्‌-से भिव दा जावे रमाे सण गा ४ यस्स 
पडियाए एगं साह्मयं समृदिस्स पाणां मृषाईं जीवां सत्तां 
समारञ्भ सप्रदिदस्स दीय पामिच्चं आाच्छिञ्जं यरणिषटूं 
रमिहदं ्रादटूटु चेष, तं तदष्यगारं असणं दा ४ पुरि 
ततखछडं वा चपुणिितरकडं वा वदहदियो मीहडं बा अनीह 
या _सत्तिय रत्तदख्यं वा परिभुततेवा चपरिश्तं वा 
यापेषियं बा अणासेवियं बा रफाषुयं जाव नो पडग्णा- 
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हिज्जा एवं बहवे सारम्मिया एगं साईममिशि वहे सामसी 
चो समुदिदस्स चत्तारि लावा भाशियब्दा । ६) 


लाया--स भिकर्वा० यावत्‌ स्‌ मशनं वा अस्य प्रतिज्ञया एकं 
साधरभिकं ससुदिश्य प्राणिनः मतानि, जीषान्‌ स्वान्‌ समारभ्य समुदिश्य 
रीत [पामिच्चं] प्राभित्य श्राच्छद्यं अनिमुष्ट अभ्याहतं अहस्य दद्‌ ति, तत्‌ 
तथा प्रकार अशनं बा४ परुपान्तःकतं वा अदृहवा-त्कूत वा वहिनिर्भतं 
वा व्निगतं वा आरार्माथिकं वा यनात्माथिकवा परिभुक्त वा ्रपरिमुवं 
ना ्सिवितवा अनासेषितं षा अघ्राप्ुकं यावत्‌ नो प्रतिगुर्दीयात्‌ एव बहून्‌ 
साधमिकान्‌ एकां साधमिकी बन्ही साघमिकोः समुदिश्य चत्वारः आलाषका 
भणितन्याः 


पदाथ - से -वह । भिक्स ना-साधु या साध्वी] जाब -यावत्‌ | समाणे-घर 

मे पवेश करता दृभ्रा\ श्रसणं वा ४-अ्ररानादि। श्रस्सिंपड्याएु -साधु कौ प्रतिज्ञासे। 
एगं - एक । साह्मिपं -स्ताघमित को । समृदिस्त - उरे करके 1 पाणा ~ प्राणि । 
भूयार्‌ - भूत । जीवाड-जोव ओौर। सत्ताइ - सत्यो का) समारव्न--समारम्भ करफे। 
समदिस्स - उदेश्य करके (सस सुगस्ते सर्वं ग्रविशुद्ध कोटिगटण कीगरहे) तया | कीय-- 
सादु के निभित्त मोल केहर। पामिच्च -साधु के नित्त उघार लेकर ! श्रच््ज्जि- साघु 
के निमित्त दुमरे सचे छीनषर  सणित्तृढ - सारे कौकव्स्तुकी दत्रे साथी कौ विना अज्ञा 
लेकर या] भरभिह्‌डं- गृहस्य १ ताषएर ॥ ब्राडेर्‌डु कोई नौज देनः दै । त~व । 
त्रुप्पारं--तया परार पक्तारं का 1 प्रसण वा ४-म्रननाद्दिक चतुचिन म्बहार। 
पुरिचतर कडं वा -पूरूपानार ठन-दाता से भिन्न परा क्रा त्यि हुता) अमुरि्ततर कड 
चा-स्नपवा दातानक्न कतिया हूप्रा 1 बहिवा-घर ने वादर्‌। नीह वा~निकाना हुमा 
पचा | ऋनीह्डबा-न निकला हुप्रा। अत्तद्धियं वा-दाता ने स्तीर त्यि दप्रा। 
पणत्तह्िय वा--दाताने सयनास्पौहर नन्ता हुया। परिभुक्तं वा-दाताने उन न्नालारने 
ने कख भ्तेण लिया । अषरिमूत्तं दा-अयया नही मोगा 1 ब्मत्तिविय गा-उम बाहार मेमे 
ठ सान्डादन तपि! ्रखमेविय बा- चचा न्वादन नही ्त्पां है, एना [ अफासुयं वा- 


पदासु } जपि - यादत्‌ उनेपणीयं खाहार भिलने पर्‌ नी | नो पिम्मारिज्जा-ण्डण न एरे। 


एदं - शनी प्र वहे -चटन से | साटन्मिया-सबनिपि नो उदेश्य रत्र तैयार 
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क्रिया हरा राहुर । एग साहुम्मिणि - एक साध्वी को । बहवे ~ बहुत सी । साहम्मिगिग्रो - 
साध्वियो को । समुदिस्स - उदश् रल कर ्राहार बनायागयाहोतो वह्‌ मी स्वीकार करना 
नेही केल्पता । चत्तारि ~ चार । आलावगा ~ ग्रालापक सूत्र । माणियव्वा --हुने चादिथे। 
मूलार्थ--गृहस्थ के घरमे प्रविष्ट साधु-साभ्वी इस बात कौ गवेषणा 
करेकि किसी भद्र गृहस्थ ने एक साधुं का उहेश्य रखकर प्राणी, भूत, 
जीव श्रौर सत्त्वो का आरम्भ करके श्राहार्‌ बनाया हो, तथा साधुके 
निमित्त मोल लिया हो, उधारनलिप्राहो, किसी निर्बलसे छीनकर लिया 
हो, एव साधारण वस्तु दृसरेकी प्राज्ञः के बिना दे स्हाहो,श्रौर साघु 
केस्थान पर घरसे लाकरदे रहाहो, इस प्रद्र का आहार लाकर 
देता होतो इस प्रकार का प्रन्न जन, खादिम ओर स्वादिम आदि 
पदाथ, पुरुषान्तर-दाता से भिन्न पुरुपकृत, अथवा दातादरत हो, घर 
से बाहर निकाला मयाहोयान निकाला गया हो, दूसरेने स्वीकार किया 
हो अथवा न किथांहो, श्रोत्मारथं क्रिया गया हो, या दूसरे के निमित्त 
किया म्या होः उसमेसे खाया गया हो श्रथवान खाया गयाहो, थोडा 
सा प्रास्वादनक्िया हो यान क्रिया हो, इस प्रकार का ग्रप्रासुर्क 
ग्रनेपणीय आहार मिलने पर भी साधु ग्रहृण न करे। इसो प्रकार बहुतसे 
सधुप्रो केलिए बनाया गया हो, एक साध्वो के निमित्त बनाया गया 
हो अ्रथवो बहुन सो सच्वियो के निमित्त बनाया गया हो वहु भी ग्राह्य 


अर्थात्‌ स्वोकार करने योग्यनही है\ इसो भाति चारो श्रालापक जानने 
च।[दहिए । 


हिन्दी विवेचन 


„ __भ्तुत सूत्रम सदोप आदारके मौ दो विमाग किष गष विशुद्ध कोटि 
आर विशुद्ध कोटि ! साघु के निमित्त जीवो की हिंसा करके वनाया मया आहार आदि 


अबरिशुद् कोटि कदलपता हे ओर त्यक्त मे किस जीव की हिसा न करके साधे 


लिम्‌ खरोद कर लाया हुमा आहार आदि विशुद्ध कोटि कदलाता है किसी व्यक्ति से 


उषार्‌ लेकर, छीनकर या जिस व्यक्ति की वस्त है उसकी विना श्राज्ञा सेयाकिसीके 
षर से लाकर दिया गया छ्य वह भो विशुद्ध कोटि कऋदक्ताता है । इसे विशुद्ध कने का 
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तास्पयं यह है कि इस आहार शआ्रादि को तैयार करने मँ साधु ॐ निमित्त द्विसा नदीं 
करनी पड़ी । क्योकि वह वेचने एवं अपने खाने के लिए ही वनाया गयाथा। फिर 
भी दोनों तरह का आहार साधु केलिए श्ग्राह्यहै। 


पदे प्रकार के श्राहार की अभराह्यता स्पष्ट है कि उसमे साधु को उदेश्य करके 
रिसा की जतीहै। दूमरे प्रकारे आहार मेँ भ्रस्यत्त हिसा तो नदीं होती है, परन्तु 
साधु ॐ लिण पैसे का खच होता है मौर पैसा आरम्भसे पेदादोताहै। न्नर जो पदाथ 
उधार लिए जाते है खन्द वापिस लौटान। होता है नौर वापिस लौटने के लिये अरम्भ 
करके हो उन्ह बनाया जातां है । किसी कमजोर व्यक्ति से छीनकर देने से उस व्यक्ति पर 
साधु क लिये दल प्रयोग करिया जाता है शीर इससे उत्का मन अव्य ही दुःखित डोना 
है नौर किसी ग्यक्तिको कष्टदेनाभीदिसाकादहीएकसरूपदहै। क्रिसी व्यक्ति के अधिकार 
की वस्तु दो उसेभ्रिनापूष्धै देने से उसे मालूम पड़ने पर दोनों मे सघष हो सक्रता है । 
इन सव्र दृष्टियों से इस तरह दिए जाने वाङे पदार्थो मे प्रव्यक्त हिसा परिलक्तित नदीं 
होने परभीवे हिसा के कारण वन सक्रते दहै, इसलिएसधुको दोनों नरह का आहार 
सदोष सममकर त्माग देना चादिए । 


विशुद्ध एवं अविशुद्ध कोटि मे इतना च्रन्तर अवश्य है कि विशुद्ध कोटि पदाथ पुरुषा- 
न्तर कृत होने पर साधु के लिए माद्य माने गए है । जेते साधु के उदेश्य से खपैद कप्लाया 
गया वस्त्र किसी व्यक्ति ने अपने उपयोग मे ठे लिया है श्रौर इसी अक।र साघु के निभित्त 
खरीदा गया मकान गर स्थं के भ्रपनेकाममेश्रागयाहे तो किर वह साधु के लिए अग्राह्य 
नहीं रहता । परन्तु, अब्शिद्ध कोटि --आधाकर्म, च्रौदेशिक श्रादि दोष युक्त पदार्थ 
पुरुषान्तरछृत हयो या श्चपुरुषान्तरछ्रत हो किसी भो तरह से साधु के लिए मराह्य नदीं है । 
एक या बहुत से साधु-साध्वियों के लिए वनाया गया आहार आद्‌ एक या बहुत से धुसा- 
साध्व्यो के लिए म्राद्य नदी हे । 
भरस्तुत सूत्र मे 'पुरिसंतरण्ड वा ऋअपुरिसंतरकडः पाठ च्या दै। इसका 
तत्पये यह्‌ है--दाता के अतिरिक्त व्यक्ति दवारा उपभोग रिया हुश्च पदाथ पुरपान्तरकत 
कदलाता है यौर दाता द्वारा उपमोग में निया गया पद्य अपुरषान्तरछ्त कहा जाता हे । 








हः यह नियम पहले रौर ॒अरनतम तो्थंकर भगवान के गास्तन मे होने वाले साघ्‌- 
साध्वियो के लिए है 1 श्रवदेय २२ तीर्यकरो के साधु-्ञा्वियो के लिषए्‌ यह्‌ प्रततिवन्ध नही ह । 
उन लिए इतना ही विवान है किं जिन साघु-नाध्वी के निमित्त प्राहारस्नादितयार क्ति 
गयादौ वह्‌ साघ्‌- साध्वी से प्रहणन करे! वृत्तिकार कामी वरी प्रभिमत दै। 
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सटोपर आहार फे निपेध का वरेन पदे अहिसा महाव्रत वी छुरक्ताकीद्षटि 
मनेकिगप्राङ्कै । रौर इत्सेयहमी स्यषहोना दै किशुद्र हार जीवन को शुद्ध 
साचि एवं उजञ्ज्यलवनातादहै। इषकेपञ्छेकन्ूप्रो महम देल चक्रे फिसावक्र 
की साधना चिन्तन-मननके दास अष्मा ङा प्रतपक्तोकस्ण करफे उमे निष्कर्म वनाने 
के लिएहै। इसे लि स्वाध्परणय एव ध्यान श्चावस्यकदै ग्यौर इनक्री साधनाकेलिये 
मनक्राएकाप्रहोना जरूरी ह च्रीर वड शुद्ध आहार केद्ासदी द्यो तकता दहै! त्र्यक 
मन पर दआ्महारका असर दोताडहे। यहलोकक्डायत भी प्रसिद्ध है कि भजेसा खये 
न्न वेमो रहै मन! इसपे स्पष्टरोताहै रि आदार कामन के साथ चनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा हुश्रा है । श्शुद्ध, तामसिक एव सदोप श्राहार मन को च्िक्त वनाए विनां नदी 
रदता 1 इसलिए आगमो मे साधु केलिए स्पष्ट शब्दो मे कदा गया है कि वह सदोप 
एव अनेषणीय च्रादार को प्रहरण न करे । उपनिषदूमे भी वतायागया हैकरिश्ा 
को शुद्धि से सवर शुद्ध रहता है श्रोर उसकी शुद्धि से स्मत्ति स्थिर रहती ह अर्थात्‌ मन 
एकाग्र वस्र 4 । 


अशुद्र आहार स्वौकारन करने के पिष केोश्चीर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार 
कहते है -- 


मूलम्‌- से भिक्खु वा जाव समरणे से जं एण जाणिज्जा 
मणं बा ४ वहम समणा माणा अतिहि िविशषणीमपए 
पगणिय २ समुषिस्छ पाणा ४ समारम्भ जावनो 
पडिगादिन्जा ॥७। | 


छायाम्‌ भिर्वा यावत्‌ सन्‌ यत्‌ पुनः जानीथात्‌ अशनं बा४ बहन्‌ श्रमणान्‌ 


त्रह्मशान्‌ प्रतिधान कपण वकीपकान्‌ प्रमणय्य २ स॒वुद््रय प्राणदीन्‌ वा 
पमारम्य दाद्‌ त प्रतिगृख्टीयात्‌ ) 


| पदाथ-- स भिर्वू वा--वह साध्‌, या साध्वी } जाव ~ यावत्त) छमा - वरये 
मचल किए दुषु । ते-वहं । ज-जो 1 पृण~-फिर } श्रस्ण वा--्रशनादिक क्रो) 
जाणिञ्जा ~ जाने यथा } बहवे वहत से । समणा ~ ज्ञातेयाहि मक्षु } माहुणा- व्राह्मण } 


४ प्राहर शुद्धौ सत्व गुद , सत्व शुद्धो धरुवा स्मृति. } 
-- छन्दोस्योपनिषदू ! 
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अतिहि--प्रतिधि | किण -कृपण-दरिद्र | वणीमए -भिखलारी इन सव को | पगणिय २- 
गिन २ कर । समृदि.स- इनको उदेश्य कर । पाणाहं वा~ प्राणि प्रादि का| समारन्भ- 
प्रारम्भ कर जौ श्राहार तैयार किया गया हो वहं । जाव -यावत्‌ मिलने पर । नोपडिगगाहिज्जा-- 
ग्रहण न करे । 


मूलां गृहस्थ केघरमेप्रविष्टहुभ्रासाधु या साष्वौ इस बात का 
ग्न्वेषण करे किजोमप्राहारादि बहुत से शाक्रयादि भिक्षु ब्राह्मण, भिखारी 
आदि को गिन-गिन कर या उनक्रे उदेश्यसे जीवों का ्रारम्भ-समारम्भ 
करके बनायाहो, उेसाधु प्रहणन फरे। 


हिन्दी विवेचन 


भ्वुत सूत्र मे बताया गया है क्रि किसी गृहस्थने शास्यादि श्रमण, न्गह्मण, 
श्रतिथि, भिखारो आदि की गणना करके उनक्रेलिए्‌ श्राहार तैयार क्रिया है । जवकि 
यद आहार साधु के उदेश्य से नदी बनाया गया फिर भी साधु ॐ जिए माद्य है । कर्योफि 
वोद्ध भिज्ञ एवं जैन साधु दोनों ॐ लिए श्रमणः शब्द का प्रयोग होता है, अतः संभव 
शै त्रिगृहस्थने उस भादर के वनानेमे उन्द भीसाथ गिनल्ियादो। इसके अतिरिक्त 
पेसा आहारं प्रद कले से लोगो के मन मे यद्‌ सका भी उत्पन्न दो सकती है कि अन्य 
भिं को तरद्‌ जेनसाधु भी अपनेज्तिए वनाद गए अहारकोेते ह । ओर्‌ उक्त 
आदारमेसे अरदण करते से- जिन व्यक्तयो के लिद वद आहार बनाया गया हे, उनका 
शन्तराय मी लगती है तथा उनके किष बनार्‌ गर दारको लेनेके जिए जैन साथ को 
जति हुए देखकर उनके मन भं देष भो जाग सकता है । इसलिए जैन साधूकोरेसा आदार 
भी सरोकार नहीं करना चाहिए । 


शत्र विशुद्ध कोटि के अनेपणौय आहार्‌ के विषय में सूत्रकार कते है-- 
मूलम्‌- से भिक्खू वा भिक्ुणी बा० जाव पविट्टे 
समाणे पे जं पुण जाणिन्ना-यसणं वा 9 व्ये समणा मादणा 
अतिहिकिविएवणीमषए समुदिस्स जाव चेएड तं तहष्यगारं 
शर्ण वा 9 यपुरिसंतरकडं वा भ्रवहिया नीदडं अणततटिटयं 





७६२ श्री आचाराद्ध सूत्र, हिततीच श्रुतस्कन्ध 


गरपरिभत्तं चणासेमियं च्रफ़युयं यणेप्रणिञ्जं जाव नो पडिगगा- 
रिवना। ग्रह एण एवं जाणिज्जा पुरिमंतरफडं बिया नीदं 
श्रतटिटियं परिमुचं आेवियं फयुयं एसणिज्जं जाव पडिगा- 
हिज्जा ॥२]) 


घाया--पत भिक्षु भिक्षुकी वा० यावत्‌ प्रविष्टः सन्‌ स्यत्‌ पुनः 
जानीयाद्‌-अशनं वा ४ बहून्‌ श्रमणाम्‌ प्राहुमणान्‌ अतिथीन्‌ कृपएवणीपकान्‌ 
ममुदिश्य यावद्‌ द्दाति तं. तथाप्रकार अशनं वा ४ श्रपुरषान्तर कृतं वा अव 
हिनिगतं अनाकृत अपरिमुक्तं श्रनामेवितं, अप्रासुक अनिषणीय न 
तिगृष्दीयाद्र । अथ पुनः एवं जानौपात्‌ पृरूषान्तरकृतं बहिरनिर॑त, 
भात्मीकृतं परिमूवतं आसेवितं प्रासूक एपशीयं याव्‌ प्रतिगृण्दीयात्‌ । 


पदार्य--ते-वह्‌ । भिक्लू वा--साघरु या । भिक्खुणी वा--साष्दी । जाव ~ यवत्‌ । 
पविच्ठे समाणे--चग में प्रवेश करम पर । स्े-वह्‌ साधुया साध्वी) जं-जो। पृण--पुनः 
्षाणिज्जा-जाने । श्रसण वा ४ श्ररानादिक श्राहार । बहुबे-बहत } सषणा -लाक्रयादिं 
भिक्षु । माहणा ~ व्राह्मण । श्रतिहि - शरतिथि । किवण ~ कृपण-दरिद्री ] बणीमए्‌ - भिखारी । 
समृदिस्स ~ इनको उदेश्य कर । जाव ~ यावत्‌ । चेएइ - देता है । तं--उस । तहृप्पगार ~ 
तेषा प्रकार के 1 प्रसण वा ४ ग्रशानादि-प्रननादि चतुविष आहार जो किं । भरपुरिसतर कड वा-- 
इपान्तर कृत नही है भ्रथवा । श्रवह्िया नीडं - जो घर से बाहर नही निकाला गया है । 


मणत्तटिठ्य ~ दाता ने श्रपना नही वनाया है। भगरिसुत्त-प्रौर नउसमे सेकिसीने खाया 
दै एव । श्रणासेवियं-किसी ने भ्रासेवन शी नही किया है, एसे 1 मफासुय ~ ्रप्रासुक-सचिन । 
भरणे्णिज्जं ~ भ्रनेषणीय-सदोष आहार को । जाव - यावत्‌ मिलने पर सेन भिक्षु 1 नो पडिगगा- 
हिज्जा-ग्रहमन करे। 


रह प्रथ] पुण पुन --फिर यदि । एव जाणिज्जा ~ इस प्रकार जाने कि यह्‌ 

“ भ्रयनादिकं चतुविष ब्राहमरादि पदाथ । पूरिसतर केड्‌--पूरुषान्तरकृत है । वहिथानौह॒ड ~ 
बाहर निकाला गया है । मन्तटिश्य ~ श्रषनां क्या हम्मा है। परिभृत्त- खाया हरा दै । 
भ्रासेवियं -सेवन किया हुप्राहै । फासुयं ~ प्रासुक-प्रचित्त है श्रौर } एसणिन्जं ~ एषणीय 
निर्दोष है} घाव~ यावत्‌--एेसा ब्राहरर मिलने पर साधु | पकिग्गाहिज्मा--प्रहण करे ) 





प्रथम अध्ययन, चदेशक १ ७६३ 





मल्तथ--गहस्थ कुल मे प्रवेश करने पर साधु.साघ्वी इस प्रकार जाने 
कि अशनाद्िक चतुर्विध प्राहारनजो कि शाक्यादिभिक्षु, ब्राह्मण अत्तिथि 
दीन श्रौर भिखारियों के निमित्ततंयारकियाग्याहो ओर दाता उसे देवें 
तो इसप्रकार के अशनादि आहारको जो किंम्मन्य पुरषकृतन हौ, घर 
से बाहुरन निकाला गया हो, अपना प्रधिकृननहो, उसमें से खाया 


या श्रासेवनन किथागयाहो तथा ब्रप्रासुक श्रौर अनेषृणोय हो, तोसाधु 
एेसा श्राहार भी ग्रहण न करे । 


ओौर यदिसाधु इसप्रकार जानेकिं यह रहार रादि पदार्थं श्रन्य 
कतरहै,घरसे बाहर ले जाया गया है, म्रपना मधिकतहै तथा खाया 


भौर भोगा हृभ्राहै एवं प्रासुक श्रौर एषणीयहै तो एसे ग्राहार कोसाधृ 
ग्रहण करके । 


हिन्दी विवेचन 


भरसतुत सूत्र म बताया गया है करि किसी गृहस्थ ने शक्यादि भिल्ु्रो के लिए 
प्रादार बनाय। है. श्नौर वह्‌ आहार अन्यपुरुषटृत नदीं हुत्रा दै, बाहिर नदीं छे चाया 
गथा दै, किसी व्यक्ति ने उसे खाया नदीं हे चनौर वह श्रप्राुक एवं अनेषणीय है, तो साधु 
के लिए शअप्राद्य है । यदि चह श्राहमर पुरुप्ान्तर होगया है, लोग घरसे वाहरङेजः 


चुके द दूसरे भ्यक्ति्यो द्वारा खा लिया गया हे श्मौर वह प्राजक एवं एषणीय है, तो साधु 
उसे रहण कर सकता हे । 


प्रस्तुत सूत्र मेँ प्रयुक्त भ्यरथ रब्द का पूव सूत्र की अपेत्ता एवं (पन ` शब्द्‌ 
का तिशेपणाथे मे प्रयोग किया गथा हे । 


इस बात को श्रौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कते दै- 
मूलम्‌-पे भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहीबदङलं पिंड- 
वायपडियाए पविभिऽकामे से जाइं पुण इलाह जाणिञ्जा- 
इमेएु खलु कलेषु निए पिडे दिञ्जई चगगपिडे दिज्जई नियए 


७६४ श्री आचाराङ्ग सूत्र दवितीय श्रुतस्कन्ध 


जयम 
+~ ~~~ ~ ष्णा 


भाए दिनई अवडषाए्‌ दिज्जह, तदप्यगारंदं दलाई निहयाईं 
निद्उमाणाहं नो भत्ताए वा पाणाए वा पवििञ्ज या निक्ख- 
मिञ्ज वा । एयं खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणौद्‌ या साममिथं 
जं सम्वटूठेहिं समिए सदिए सया जए ॥६॥ त्तिवेमि 

खाया--स भिर्वा भिकृकी वा गृहपति कुलं पिण्डपानग्रतिज्ञया 
्रेष्टुकाम; ततु यानि पुन. लानि जानीयात्‌-इमेषु खञ्यु इुलेषु नित्य पिण्डः 
दीयते, भरग्रपिण्डः दीयते, नित्यं मागः दीयते नित्यमु अपाद्धं भाग दते, 
तथा प्रकराणि कूलानि नित्यानि नित्य मुमाणंति (प्रवेशः) नो भक्वार्थ पानार्थवा 


प्रविशेद्‌ निष्क्रमेद्‌ वा एतत्‌ खलु तस्य भिक्तोः भिकषुक्य वा सामग्रय यत्‌ 
मर्वाथै; समितः सदितः सदा यतेत । इति चवीमि । 








पदाथे-- से - वह । भिक्खु वा-भिकषु-साधू वा] भ्क्खुणी वा साध्वी 1 
गाहावद कूलं - गृहपति के कूल मे। विडवाय पडियाए ~ ग्राहार लाम की प्रतिकज्ञासे। 
पविसिउकामे ~ प्रवेश करने की इच्छा रलता हरा । से - वह-साध्‌ । जाद्‌ - जो । पण-- 
फिर । कुलाइ्‌- कुलो को } जागिज्जा- जान 1 खलु - चावयालकार अ्रथरमे है। नेम्‌ - 
कुलो भे । निइएु ~ नित्य । पडे दिज्जद -्राहार दिया जाता है । अर्गायिडे 

इ---भगरपिड-मयम श्राहार दिवा नाता है । नियए माए दिण्जड ~ नित्य माग दिया 
न दै । नियए्‌ श्रवड्ढमाए्‌ दिज्जद - नित्य चतुथं भाग दिया जाता है। तहष्पगाराडं 
र भकार कै द्लौ मे । निड्‌उमाणां - नित्य ही स्वपन नौर पर पक्ष के साधु दान 

एन करते ६। नो भत्ता वा पाणाए्‌ वा इस प्रकार के कलो मे भक्तपान-- 
क जल भ्रादिके लिए न तो । पवितिज्ज वा प्रवेद करे श्रौर ¦ {नक्लमिन्ज वा-- 
र भ ॥ # । एवं ~ यह्‌ । तस्स ~ उप्त । भिकचुस्स -भिभु भरौर। 
खवं परो र्यात्‌ शब्दादि | ष 3 
जान दरवान चारित्र से युक्त (५ च सहिए ~ दित युक्त है -प्रथवा 
इस रकार भ कहता ह । स्षए ~ सदा । जए ~ प्रयत्न करे सयम युक्त होवे । त्तिवेमि- 


¢ 
लाथ गृहस्थ के कुल मे आहार प्राप्ति के निमित्त प्रवेश करने 








की इच्छा रने व्रलि माधु यरा साध्वी इन वक्ष्यमाण कुलो को जने, 
शिन कुलो म नित्य ्राहार दिग्रा जाता दै, प्रग्रषिडग्राहारमे से निकला 
हुआ पिड दिया जाता है, निस्य श्रद्ध माग प्राहार दिया जाता दहै, नित्य 
चतुर्थं भाग प्राहारदिया जाता टै, इष प्रकार कै कुनोमे जो कि 
नित्यदान देने वते है तथा जिन कुलो मे भिक्षुश्रो का भिक्षा निरतर 
प्रवल हौ रहाहैरेसे कूलो मे श्रनन प्रानादि के निमित्तस्तघुन जावे। 
ग्रह साधु प्रर साध्वी की समग्रता सर्वान्‌ निर्दोप वृचि है वह्‌ सवं शब्दादि 
्र्भोमे यललवाला, संयत्त प्रथवा ज्ञान दर्शन ओौर चारित्र से युवत दै। 
ग्रतः वह्‌ इस वृत्ति का परिपालन करने मे सदा यत्नगील हा । इस 
प्रकार मै कहता हू 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत मूत्र मेडम वत्ति का ख्देश स्थगय दफिमाधु को निम्न कुनोंमें 
भित्ताकेलिए्‌ नदी जाना चाहिए । जिनको मे निदय-प्रति दान दरिया जाता) जिन 
कुना में श्र्रपिड- जा खाहारपक सादो उसमंसे कष्ट भाग पन्य निरुक्ति करस्य 
ट्श्रा श्रहार--द्रिना जाता दै, जिन कुलो मेश्रादारका शावा रा चनुधं टिन्मादानमे 
द्विया जाता दै श्रार जन कलां मे शाक्यादि भिज्नु निन्तर श्रादर्‌ ऊ कलिर्‌ जति, क्न 
जामे जैन साधु-ताध्यी क्रो प्रच नहीं करना चाद्धिण। क्योलिन्स चरोमसनिकान्न 
जानसेयातो उन भिन्नु्रं को-जो वहां स सद्‌ा-सवदा भिन्ना पातदरं, सनस जमनी 
या उन भिधा क्लिण किरसेश््रारम्भ रफ श्राार वनाना पटुना । निष्‌ माधु 

फोणसे धरो से याहार नदीं केना चादिण्‌। 


जेन साधु स्ववा नि्देपिश्रादारदी ग्रहण कराद्‌ । ठमत्ान ङ चवर 
ने भमत्यनरेदि समिण ...ल उत्याद्र पदों चे घ्रनित्यज्न स्याद । उन्न स्यष्रोद्र्न 
करनं दुर्‌ वृत्तिकरारने लिम्गादे- मुनि ससन ण्व नोस्म अमानो निरव श्रादार्‌ उवनन्ध 
नाद्‌) उसे समनावनचप्रदस्‌ कलनाद । वद द्व, रन, गन्ध, म्प प्रा पिष त्न 
'यरनामर्त रताद) चह पार समितिने नुन्न ६, रमन ट्र रने द्म प्रयन्न 
कना द वह्‌ रन-वय-- तन, दोन श्रीर चादिन वुक्लटनेनेप्नयन द! र ल 


७६४ 


भाए दिजई शरवडवाप्‌ दिजञ्ज, तदष्पगाराईं कलाई निहयाई 
निह्छपाणाह नो भत्ताए वा पाणाए वा पेविसिञ्ज वा निक 
मिज्ज षा । एवं सलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा= शममर 
जं छ्वट्‌ठेहिं समिए सिए सया जए ॥६॥ ततिवेमि 

ाया-स भिक्षव भिक्षुकौ वा गृहपति कुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया 
्रवष्डुकामः तत्‌ यानि पुन. कृलानि जानीयाद्‌ -इमेषु खलु इलेषु नित्य पिण्डः 
दीयते, रग्रपिण्डः दीयते, नित्यं मागः दीयते नित्यम्‌ श्पादधं मागृ दीयते, 
तथा प्रकाराणि कलानि नित्यानि निस्य मुमाशंति (वेशः) नो भकना पानाय वा 


प्रविशेद्‌ निष्क्रमेद्‌ वा एतत्‌ खलु तस्य भिक्तोः भिक्षुक्या वां सापगरूय पत्‌ 
मर्व; समित. सहितः सदा यतेत । इति व्रवीमि । 





पदा्थे-- से ~ वह । भिक्खु वा-भिक्षु-साघु वा निक्लृणी वा- साघ्वी । 
गाहावह शलं ~ गृहपति के कूल मे पिडवाय पडियाए-श्राहार लाभ कौ प्रतिज्ञासे) 
पविसिउकामे ~ पवेश करने की इच्छा रखता हृ्रा 1 से ~ वह-साध्‌ । जाई - जो । एण~- 
फिर । कुलाद्‌ - कुलो को । जाणिज्जा - जाने । खलु - वाक्यालकार श्र पे हे) इमेषु - 
कलेसु - इन कुलो मे । निइषएु ~ नित्य । डे दिज्जडइ -श्राहार दिया जता है । श्रभाविडे 
दिज्जह--प्रग्रपिड-प्रयम श्राहार दिया जाता है। नियए माए दिज्जद--नित्य साग दिया 
जाता दै नियएु श्रवड्डमाए दिज्जड्‌ - नित्य चतुथं भाग दिया जाता है! तहष्पगाराद् 
कुलां ~ इस प्रकार के कुलो मे । निदउमाणाईइ ~ नित्य ही स्वपक्ष श्रौर पर पक्ष के साधु दानि 
के लिए प्रवेश कसे ह) नो सत्ताए वा पाणाए्‌ वा-इस प्रकार के कूलो मे भक्तपान-- 
ग्रमन आर जल श्रादिकेलिएन तो! पविसिज्ज वबा -प्रवेश करे श्रौर। निक्लभिज्ज वा-- 
निके । खलु - वाक्णालंकार भे है। एय ~ यह 1 तस्स- उस } भिक्वुस्स- भिक्षु भ्रौर। 
भिक्ुणीए वा - साध्वी की । सामम्मियं ~ समग्रता समाचारो है। जं-जो कि 1 सब्वदूर्डाहि- 
सर्वं भर्थो भ्र्थात्‌ शब्दादि प्रथो मे । समभिषएु ~ सयत है 1 सिए ~ हित युक्त है -ग्रथवा 


जान दर्शन शाप्त सेयृक्त है! सएु-सदा } जए ~ प्रयत्न क्रे सयम युक्त होवे 1 त्िदेभि- 
दस प्रकार भ कटुता हूं 


मूलाथ--गृहस्य के कूलमे आहार प्राप्ति के निसित्त प्रवेश करने 


७६६ भरौ आचाराद्ग सूत, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


--------------- मः = 
=-= ~ = ~ ~~~ ---~----------- = ज ल= == = = = य य थ न भ ज क चन 


निदोँष मुनिवृत्ति का परिपालन करता है" यदी उसकी समग्रता है । 


नत्तिवेभिः पद से सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया दै किये चविचारमेरी कल्पना- 
मात्र नहीं है। आय सुधमा स्वामी अपने शिष्य जम्बू से कहते टै कि हे जम्बू ! मनि जेता 
भगवान महावीर के मुख से सुना हे वैसा दी तृम्है वता रहा हं । 


प्रथम ,श्रेशफ़ समाप्त 


प्रथम रेशफ समाप्तं 


छसरवा्य--सरसविरसादिभिराहारगतैः यदि वां खूपरसगन्वस्पर्यगरद; सम्यगित 
समितः संयतं इः । पचभिर्वासमितिभः समितः युभेतरेषुः रागद्वैपविरहितः इतति यावन्‌ 
एवभ्रुतश्न सहहितेन वतते इति सहितः, सहितो वा ज्ञान द्शंन चारः । 


~~प्रकाररीग वृत्ति २५१, १३६ । 


वरध अध्ययन पिष्डंषणा 


2, द्वत 


७114 


उदर्कः 


सा) 
५९। 


्र्तुन श्व्ययन च्रादारं से घबद्ध दै अवः प्ले उदेशक मेँ वित हार प्रण 
[व > = न त 4 ८ सूत्रका क, क 
कलने कौ व्रियि प्रुत उेशक नें विव रप से वर्तन करते हए सूत्रकार कते ई 


मजम्‌ सं भिक्छु वा भिक्हुणी वा गाद्यावडृकुलं 
परिडायपडियापए शशुपविट्टे समाणे स जं युश जाणिना 
दनणं वा ग्दूटग्नियोमहिषछु वा अद्रमातिएमु आ मातिषए 
वा देमासिप्ु वा तैमामिएछ वा चाउम्मासिएमु वा पंचमासि 
एमु वा द्रममासिएमु बा उउ्ु वा उउमंधीष वा उञपरियट्‌येह 
या वरह्ये ममणमाहएयतिदिक्िविएवणीमगे एगायो उकाः 
य्या परिएमिनमाणे पेद्यए दोषं उक्छाहिं परिरसिनमग्र 
वेहयए तिद उक्खाहिं परिपमिनमाणे पेदयाए चररि उक्खाि 
परिपपिजमाणे वेहाए । दुभीमुदाय्रो वा कलोवाश््यो वा 
संनिदिसंनिचयाश्नो वा परिएसिज्जमाणे पेह्यए तहप्यगारं 
परतश्‌ वा ४ यपुरिसंतरकडं जाव श्रणासेवियं फां जाव 
नो पडिमादिज्जा } हं पुण एवं जाशिज्जा पुरिसंतरकडं 
जाव ग्रापेवियं फां पडिरगारिञ्जा ॥१०॥ 


७६८ श्री आचाराङ्ग सुतर, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


छाया-स भिक्षर्वा भिक्तकी वा गृहपति डुल पिडपातप्रतिज्ञया अनुप्रविष्ट 
सन्‌ तद्‌ यत्‌ पुनः जानीयाद्‌ रशन वा ४ श्रष्टमीपोषधिकेषु वा श्रदरेमानि- 
केषु वा मासषिकेषु बा ह्िमासिकेपु वा त्रिमासिकेषु वा चतुर्मासिकेषु वा ॒पंच- 
मासिकेष वा षण्मासिकेषु वा ऋतुषु बा ऋतु सन्विषु वा ऋतु परिवतनेपु त्रा 
वहन्‌शमणतःदणातिथिकूपणवणीममानेकस्मात्‌ = पिटकाद्‌ परिविष्टमाणः 
त्रेय द्वोभ्यामच्खास्पा (पिडरकाभ्या) प्ररिवेष्यम^णः प्रच्य निभिः उक्खाभिः 
परिवेष्यमाशः प्रेदय चतुर्भिः उक्लाभिः परिकेष्यमाण रक्ष्य कुम्भी मुखाद्‌ वा 
[ष्च्छी पिरक वा] संनिधिपतंनिचयाद्‌ चवा परिवेष्यमाण- प्रक्ष्यतथा प्रकार 
अशनं वा ४ अ्रधुरुषान्तरं कृत यावद्‌ अनासेवितमग्राहुक यावत्‌ नो प्रति- 


गृरुढीयात्‌ । अश्व पुनरेव जानीयात्‌ पुस्मान्तर त॑ यावद्‌ श्रासेवित प्रासक 
प्रतिगृण्डीयात्‌ । 


पवा्थं - से ~ वह । भिक्वूवा ~ भिष्षु-साघु । भिक्लुणी वा ~ अथवा साध्वी ) 
गाहावड्‌ कुल ~ गृहपति के वुल मे] पिडवाय पडियाएु ~ भिक्षा ग्रहृण करने की प्रतिज्ञासे) 
अरणुपविर्ठेसमाणे ~ प्रवेश करता हुम्रा । से - वह-भिक्ु । न - जो । पृण - फिर } जा्णिज्जा-- 
जनि-ज्ञान प्राप्त करे । श्रसण वा ~ श्रन्नादि चतुिव श्राहार । श्र सिपोसदिएख्‌ वर ~ श्रष्टमी 
पौषघ--त्रत विशेष के महोत्सव मे ग्रथवा । ढ़मासिषएद्ुवा ~ म्रद्धंम।सिक व्रत विशेष के 
महोत्सव भर॑ । मासिएसरु वा ~ मासिक व्रत विशेष क महोत्सव मे ¦ दोनासिएसु वा - द्िमा्िक 
ब्रत विशेष के महोत्सव भे । तेमासिरएसुवा--वरैमाक्तिक ब्रत ॒विरेष के महोत्सव में । चउभाति- 
एसु - चातुर्मासिकं त्रत विशेष के महोत्सव मे । पंचमासिएसु वा - पाच मासिक प्रत विष 
के महोत्सव मे | छम्मास्तिएसु वा - षाण्मासिक त्रत विशेष के महोत्सव मेँ} उञ्पु वा~ 
च्छत्‌ के मौसम मे | उऊस्धीसु वा क्रतुम्रो कौ सन्वि मे| उर्परियद्ेसुवा- ऋतु 
८च्वि्तेन म 1 बहवे- वहत से 1 समणमाहणग्रतिहिकिवणवणौमगे--श्रमण ब्रह्न 
गरतियिः कृपण भौर भिखारी इन सवक्तो } एगाग्नो उक्लाभ्रो - एक वतन से । परिएसिज्जमाणे- 
परोसता हुश्रा । वेहाए्‌ ~ देख कर | दोहि उकवाहि - दो वर्तन से} परिएसिज्जमाणे - 
परोसता हभ्ना । वेहाणए्-देखकर । तिहि - तीन । उक्वाहि ~ बर्तन से ! षरिएसिन्जमाणे-- 
पसोसता द्रः 1 चर्जाह- चार । उवलाहिं - वतंनो से 1 परिएसिज्जमःणे--परोसता हभ । 
पेहाए- देखकर } ूम्मीमृहाश्रो - छोटे मुह्‌ वले वर्तन से \ वा श्रयवा । कलोवादश्री बा- 
वास ॥ से । सनिदहि संनिचयाश्रो वा संचय किए हए स्निग्ध घृतादि म प्रे । 


पथम अध्ययन, उदेशक २ ५६६ 








परिएसिञजमणे--परोसता हुशरा । पेष ~ देखकर । तहष्पगार - इस प्रकार का । श्रस्णं या ४- 
अशनादिक चतृविघ आहार 1 ध्रपुरिसततर कड़ं व~ श्रपुरुषास्तरक्त भ्र्थात्‌ जो पुरुषान्तर 
श्रम्यपुरुष कत नही दहै । जाब - यावत्‌ । भरणातेवियं - भनासेवितत 1 भरफासुय - अप्रासुकं । 
जाव ~ यावत्‌ भिसने पर । नो पडग्गादिज्जा - ग्रहण न करे । श्रहु-श्य । पुण~ पुन । 
एवं - इस प्रकार । जाणिज्जा' जाने । प्रिसंतरकड्‌ं ~ पुरुषान्तर कूत 1 श्रास्ेवियं - आसेवित । 
फासुयं ~- प्रासुक भराहार । जाव ~ यावत्‌ मिलने पर 1 पडिग्गाहिज्जा ~ महण करले । 
मूलाथ--वह साधु व साध्वी गृहस्थो के घर मे ब्राहार प्राप्ति के 
निमित्त प्रविष्ट होने पर अ्रशनादि चतुविधि श्नाहार आदि के विषय में 
इस प्रकार जाने-यह्‌ अ्ररनादि प्राहार अष्टमी पौषध-व्रत विशेष कै 
महोत्सव में एवं अ्रद्मासिक, मासिक, द्विमासिक, निमासिक, चतर्मास्सिक, 
पत्तमासिक्त श्रौर षाण्‌मासिक महोत्मव मे, तथा ऋतु, ऋतुसन्धि ओर 
ततु प्ररिवतंन महोत्सव मे बहुत से श्रमण शाक्यादिभिश्त, ब्राह्मणः ्रतिधिः 
कपण ओर भिखारियों को एक बतंन सेः दो वर्तनों से एवं तीन ओय 
चार बतेनों से परोसते हुए देखकर तथा छट मुखकी कुम्भी शओ्रौर बांस 
को टोकरो से परोसते हुए देखकर एवं संचित कयि हुए घौ आदि ण्दार्थों 
को परोसते हुए देखकर इस प्रकार के अ्रहनादि चतुविघ ्राहार जो पुरुषा- 
न्तर छत नहीं है यावत्‌ अनासेदितअप्रासुक है ठेसे आहार को मिलने पर्‌ 
भो साघु अ्रहणन करे । श्रौर यदि इस प्रकार जाने कि- यह्‌ आहार 
पुरुषान्तर कृत यावत्‌ भ्रासेवित प्रासुक आर एषणीयहै तो भिलने पर 
रहण करले । 
हिन्दी विवेचन 
्रस्तुत सूत्र में चताया गया है कि साधु को उस समय गृदस्थ ॐ घर मे याहार 
के किए वेश नही करना चादिए या विष्ट हयो गया है तो उसे आहार नीं महण 
करना चादिए-- जिसे यहां अष्टमो के पौषधोषवासं का महोत्सव हो या इसी तरह 
9 
$तयथा--सष्टम्या गौषघ-~~उपवासादिन्तेऽष्टमोपौषषः स॒ विते येषां ऽष्टमी 
पौषधिका--उस्सवाः तथाऽदेमग्सिकादयर्च व्दतुसन्षि -ऋतोपर्यवसानम्‌ ऋतुपरिवत्तंः--ऋष्वन्तसम्‌ 
माचारांग वृत्ति 


७७० भरी आचारज सूत्र, द्वितीय श्रृतस्कन्ध 





भद मासं, एक मास, दो, तीन, चर, फचयाद मास की पीपधोपवास (तपस्य) 
का इत्सव हो या ऋतु, ऋतु सन्धि (दो ऋतुं का सन्धि काल) ओर ऋतु परिवर्तन 
(ऋत्‌ का परिवतेन--एक ऋतु के नन्तर दूसरी ऋतु का च्रारम्भ होना) का 
महोत्सव हो श्र ऽसमे शोक्याद्‌ भिचु, श्रमण~-त्राद्यण, श्रतियि, रंक-भिखास 
आदि फो भोजन कराया जा रहा हयो । जबकि यह्‌ मोजन आघाक्र्मेदोप से युक्त नदीं 
दः फिर भो सूत्रकार ने इसके लिए जो श्फासुरय शव्द का प्रयोग किया है, इसका 
तात्प यहं है फि ठेसा श्राहार तब तक साधु के लिए च्रकल्पनीय दै जवं तक वद 
पुरुषान्तर कत नही हो जाता है 1 यदि यह श्राहार एकान्त रूप से शाक्यादि भिज्श्नो को 
देनेकेक्तिएंही बनाया गया है ओर उसमे से परिवार ॐ सदस्य एवं परिजन आदि 
अपने दपमोग मे नहं लेते है, ततो साधु को वह्‌ श्रादार नदीं जेना चाहिए । क्योकि 
इससे उन भिलुञ्ो फो अन्तराय क्तोगी । यदि परिवार कै सदस्य एर्व स्नेही- सम्वन्धी 


उसका उपभोग करते है, तो उनके उपभोग करने के वाद्‌ (पुरुफान्तर होने पर) साधु उसे 
श्रहण कर सकता है । 


इसका तास्पये यहे कि किसी भी उत्सवे के अर्ल पर अन्य मत के भिद 
भोजन कर रदे ह तो उसं समय वहां साधु का जाना उचत नदी हे । उस समय वहां 
नरी जाने से सुनि की संतोष एवं त्याग दृत्ति प्रकट होतो है, उन भिक्त के मन मे 
किसी तरह कौ विपरीत भावना जागत नहीं होती । अतः साधु को एसे समय विवेक- 
पूवेक कायै करना चाप । ४ 


साघु को किस कूल में आह्यर ऊ लिए जाना चार्दिए, इसका उक्छेख करते 
दए सूत्रकार कहते है-- 


मूलग-पे भिक्स वा २ जाय समे सै जाइ पुष 
$लाई नाणिज्जाः्तंनहा-उगगङलाणि वा मोगकुलाणि बा रान्न 
इलाणि वा सतिकूलापि वा इक्सागकूलािवा हरिवंसकुलाणि 
श एरिवकूलाणि वा वेसिषकुलाणि वा मंडागक्लाणि षा 
रोरुटाग कूलाणि बा गामरक्छकूलाणि वा वुक्कासकुलाणिं षा 
यन्नयशु षा तहप्यगाेषु कुलेसु थदुगुधिएमु चगरदिषएसु ्रसणं 
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= 





न ~ ~= ~~~ ~~~ 


वा ४ फायुयं जाव पडिगगादिज्जा ॥११॥ 


छाया--स मितुर्वा° याबत्‌ सन्‌ तद्‌ यानि पनः कुलानि जानीयात्‌, 
तद्यथा उग्रकलानि वा भोगकुलानि वा राजन्यकूलानि वा क्षत्रियकुलानि 
चा इचयाकृषुलानि वा हरिवंशकुलानि वा एसिय-एष्यकुलानि वा वेश्य- 
कुलानि वा गण्डकङु्तानि वा कूट्‌टाककूलानि वा ग्रामरक्तककुलानि बा वुक्कास 
तन्तुवाय कुलानि चा अन्यत्रेषु चा तथा प्रकारेषु वा कूलेषु अजगुप्सितेषु 
प्रगरहृषु रशन वा ४ प्रासुकं यावद्‌ गुणुहीयात्‌ । 








पदाभं -से- वह्‌ { भिक्खू वा--सिक्षु साधु श्रथवा साध्वी | ज।व--यावत्‌। 
समाणे- घर मे प्रवेश कर हुए । से-- वह । पुण -फिर। जाई - इन । कुलाई्‌--कूलो को । 
जाणिज्जा ~ जाने । तजहा-- जसे कि- 1 उग्गकुलाणि वा-उण् कूल । भोग क्लागि वा- 
सौम कूल । राइन्न कुलाणि बा--राजन्य कूल । सत्तिय कूुलाणि वा क्षत्रिय कुल । दभ्खाग 
क्लाणि बा--दक्वाक्‌ कूल । हरिव॑स कूलणणि वा - हरिवंश कूल । एसिम कलाणि वा - गोपाल 
सादि कूल 1 वे्तिण कूलाणि वा~-वंश्य षएूल। गंडाग कुलाणि वा--गण्डक--नापित कुल। 
कोदूटाय कूलाणि वा-- बद्धक - वदृदई कुल । मामरक्ख कूलाणि वा--ग्राम रक्षक कूल । 
चुक्कात कुलाणि वा--तन्तुवाय कूल । प्रननयरे सु-प्रौर भी । तहृप्पगारेभु--दी प्रकार के । 
र्लेस्‌ - कुलो मे । अवुगुज्छिएतु ~ ग्रनिन्दिति । श्रगरदिएस ~ श्र्यहित कूलो मे । असणं वा ४- 
श्रश्ननादि चतुविघ भ्राहर । शासय ~ प्रासुक । जाव - यावत्‌ भिलपे प्र्‌ । पडिगाहिन्जा- 
साधु ग्रहृण करे । 


मूलार्थ-- साघु अथवा साभ्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हुएु इन कूलो 
को जाने, यथा उग्रकुल, भोगकुन, राजन्य कुल, क्षत्रियकूल, इच्वाङ्ङल, 
हरित्रश कूल, गोपालादिक्रल, वैदयकूल,नापित कूल, वद्धो (वडई) कुल, 
ग्रामरश्नके कूल, ओर तन्तुवायकुल तथा इसी प्रकार के भ्रौर भी 
ग्रतिन्दित, अर्दित कूलोमें से प्रासुक प्रन्नादि चतुर्वि प्राहार यदि प्राप्त 

दोतोसाघु उसे स्वाकार करके । 

हिन्दी विवेचन 

भ्रसतुत सत्र मे वाया गया है किमाघु को भिक्ताफे लिए किन कुलो मे खाना 


७७२ श्रो आचाराद्धं सूत्र, हितीय श्रुतस्कन्ध 
[क्ष === 











चःहिए ; वमान कालल चक्र म भगवान चछषभदेव के पटले भरत देवर म भोगभूमि थी। 
वसमान काल चक्र के तीसरे आरे के चृतीय भाग में भगवान ऋपम देव का जन्म हु 
था श्नौर उसके वाद मोम भूमिका स्थानक्मैभूमि ने के लिया । भगवान ऋषभ देव 
ही प्रथम राजा, प्रथम सनि एवे प्रथम तोर्थकर ये, इनके युग से सज्य व्यवस्था, समाजं 
व्यवस्था एवं ध्म व्यवस्था का परारम्म द्या । उनके शुग से वणे व्यवस्था एं कृत आदि 
परम्परा का भ्वलन दुरा । उसी के च्राधार पर बने हुए कूलो का सूत्रकार ने उल्ठेख किया. 
है । जैसे-- ९इय कूल--र रक क्त, जो जनता की रक्ता के लिए सदा सन्नद्ध 
तैयार रहवा है, र-भोग इल--राजाशों के लिए सम्मान्य दै दः । र-राजन्य कुल मित्र के 
समान व्यवहार कसे वाल्ला स, ४-सन्नि कुल- जो भजा को रक्ता के लिए क को 
धारण करता था । ¶-च््वाकु इुल--भगवान ऋषभ देव का छल, ६दरि्वंश कुल-- 
भगवान अरिष्ट नेमिना का इल, ७-एष्य कुल--गोपाल आदि का कुलः ८-माम रङ्क- 
कुल--कोचबाल ओद्‌ का कुल, ६-गरडक कुल -- नाई आदिं का वुल, १०.ङ्द्दाक्‌ 
११-वद्ध'कौ चौर १२-वुक्कस--तन्तुवाय आदि के करुत एवं इसी तरह के अन्य रलो 
से भी साधु आहार प्रण कर सकता है, जो निन्दित एवं धुणित कभ करने वालि न ह । 


स्तुत करण भे कत्य, वैश्य एवं शुद्र इन तोनो लों का स्पष्ट उल्छेख हा 
है, परन्तु नाद्यण कुल का कदी नाम नदं आया । इसके दो कारण हो सकते ह-- 
नाद्य वणे की स्थापना भग्रवान ऋषभ देव ने नहीं की थी, बल्कि उनके दीक्िति 
होने के वाद भरतनेकीथी। उनका कणं पौेसे आरम्भ हृ्मा इस कारण उसका 
उल्लेख नदीं किया हो । र.्रसतुत सुत्र मेँ भोग इल का उल्छेख क्रिया गया है । वृत्तिकार 
ने इसका श्रथ राजानो का पूजनीय ङुल किया है । बाह्मण प्रायः पठन-पाठन के 
काय मे दी सलगन रहते थे एवं निस्पृहं भी होते थे। इस कारणं राजा ज्ञोग उनका 


क थे! अत हो सकतादहैकि भोग ङ्खत्र से बाह्मण कल का उल्ठेख किया 
ग दे) ४ 


एष्य इल से गौ र्ता एवं पशु पालनकरनै गले कूर्लो तथा वैश्य कल से कृषि कम के 
ररा अ्ल्पारम्भी जीवन विताने वे दलो का निशा किया गया ड । र-गण्डाक-नाई 
आदि के छल से वेालंकार एवं गांव भं किसी तरह की उदू.घोष्णा आदि कराने की भ्रति 
का तथा कुूटाक्, वद्धं को आदि कूल से भवन निमौण एवं काष्ट कला की चौर 
चन्तुबाय ल से बस्तर कला की परम्परा का संकेत मिलता है। इस तरद रक कूलं के 
निदेश से उसयुगकी राष्ट्रीय एवं सामाजिक व्यवस्था का धूरा परिचय मिलता दै । 


छमोगाः-रज्ञ. पूजनीयाः । ~ ्राचार्याग वुत्ति ! 
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कण गागिनोकानकिनन 
~~~ ~~~ -----~ 


अन्य ऋनिन्दूनीय कुलो से रिप एवं चिज्ञान आदि के कूल लाकासो का निर्देश किया 
गया है । अव. प्रस्तृत सूत्र पेतिद्ासिक विदधान एवं रिस स्कालरों केलिए बदादी 
मद्तपूरं ह । 

इस विषय को श्रीर्‌ स्पष्ट करते हुए सूत्र नर कहते द - , 


मूलम्‌-से भिक्छू वार जाव समाणे सेजं पुण जणि 
ज्जा श्रसणं वा ४ समवाएसु वा पिडनियरेसु वा हृदमहेसु वा 
खंदमहेसु वा एवं रुदमहेमु वा मुगुदमहेसु वा भूयमहेसु वा 
जक्खमहेमु वा नागमहेसु वा॒धृममहेसु बा वेध्य महेसु वां 
रुक्खमहेसु वा गिरिमहेमु बा दरिमहेसु ब चगड़महेसु बा तलाग 
महेसु बा दहमहेमु वा नदृमहेसु ा॒सरमहेष्ु सागरमहेमु 
वा ्रागर मेय वा अननयरेसु वा तदप्पगरेसु विरूवसूवेसु 
मदामहेमु वटटमारोसु वहे समणमादण अतिहि किण वणीमगे 
एगाय्ो उक्खाग्रो परिएसिजमणे पेदाए दोहं जाव सेनिरहि- 
संनिचयाग्ो वा परिएसिज्जमाशे पेदाष तदप्पगारं यतश बा ४ 
यपुरिसंत्र कदं जाव नो पडिगादिन्जा । अह पुणा एवं 
जाणिन्जा-दिन्नं जं तेसिं दायव्वं, यद तत्य भुनमणे पाए 
गाहावह भारियं वा गहाव्रहमगिणि वा गादावहृपत्तं आ धयं 
वा सुण वा धाईं वा दषं वा दासि वा कम्मकरं बा कम्मकरि 
वा से पुव्वामेव ग्यालोइज्ज ग्राउसित्ति! वरा भगिणि त्ति ! वा दाहिसि 
मे इत्ता यन्नयरं भोषणजायं, से सेवं ययंतस्स परो यसं वा'४ 


=” नर ~ 


७७ श्री आचाराङ्ध सूत्र; द्वितीय श्रुनस्कन्ध 


मा 
6 ुकनकानिनकगनक 1 


हट दलहजा तदप्पगारं शसं बा ४ सयं वा पण॒ जाई- 
ञ्जा परो वासे दिज्जा फ़मुयं जाव पडिग्गाहिज्जा ॥१२॥ 


छ्ाया-- स भिनुर्वा० यायत्‌ सन्‌ तत्‌ यत्‌ पुनः जानीयात्‌ अशनं वा४ 
समवायेषु वा विडनिकरेषु वा इन्द्र मेष वा स्कन्द महेषु वा एवं रुद्र महेषु वा 
कन्द महेषु बा भूत महेषु बा यच्च महेषुवा नाग महेषु वा स्तुष म्हेषुषा 
चव्य महेषुषा वृक्ष महेषु था गिरि महेषु वा दरी महेषु वा अवट महेषु वां 
तडाभ महेषु वा द्र महेषु वा नदौ महेषुगा सरं महेषु वा सागर महेषु वा 
आकर महेषु वा अन्यतरेषु वा तथा प्रकारेषु विरूपसूपेयु महामहेषु व्मानेषु 
गहन्‌ श्रमण ऋह्यणातिथि कृपण वरीमकान्‌ एकस्याः उखायाः परिवेष्यमाण 
क्य द्ाम्यां यावत्‌ सनिधि सन्निचयाद्रा परिवेष्यमाणः प्रद्य तथा प्रकार 
द्रशानं बा £ श्रपृष्षान्तर कत यावतत्‌ न प्रतिगृणीयात्‌ 1 अथ पून्‌" एव 
जानीयात्‌ दत्त कत्तभ्यो दातन्यमथ तक्र भूंजानाच्‌ प्रेक्ष्य गृहपतिमोर्श 
बा गुहपतिभगिनी वा गृहपतिषृत्रं वासुतांवा स्वुषां वा घात्रीवा दासं वा 
दाषीवा कमकरं वा फमंकरी का पूकमेव आलोकयेत्‌, आयूष्मति { इति 
वां भगिनि ! इति का दास्यसि मह्य इः अन्यतरं भोजन जात, स एवं वदतः 
परः अ्रशनं कवा ४ आहत्य दद्यात्‌ तथा प्रकारं अशनं वां स्वयवा धृनः 
याचेत्‌ परो वा तद्‌ ददात्‌ प्रासुक यावत्‌ प्रतिगृण्डरीयाद } 
। पदाय -से- वह्‌ } भिन्छु वा ~ भिक्षु-साघु गयका साष्ठी } जाक सम्ब्रणे ~ यावद्‌ 
परमे ग्याहन्ना\ से-वह \ जं-खो } पुण -फिर + जाणिग्जा--जाने } भणं वा 
भक्ननादिक चतुकिव प्राहार । समनायेघु बा--जन समुदाय मे } पिण्डनियरेसू का~ मृतक भक्त 


भर्थात्‌ श्रा मे तवा । इदमहेल वा - इन्द्र महोत्छव मे खदमहेसु का - स्कन्द महोट व मे } एवं ~ 
इसी प्रकःर । रहुमहेमे वा - खद महोत्सव प । मृगुदमहेसुवा ~ मुकुन्द महोढ्सव मे सूयमहेस्‌ क--- 
भूद महोत्सव मे तया । चक महस्‌ व। ~ यक्ष महोत्सव मे } नाग महस्‌ व! - नाग मदोत्सक 
म} भूमन मदेसु का स्तुष मदोर्सव भ एव | चेदय महेसु बाः चैत्य महोत्सब से । सक्ख 
महेयु बा ~ वुत्त मदीर्सव मे । गिरिमहेसु वा ~ गिदि महोत्सव मे} दरिभहेखु व~ गरफा 
महोत्सव म +" ्रगड हेसु वा - कध महयत्चव मे दल महेह वा ~ तड़ाग-तालाव. महोत्सव 


प्रथम श्रष्ययन्‌, उदेश्षक र ७७१ 





1 मा 
चव्य ज्यययय्यय्ययजज्यन्ययय= जज -------- ~~~ स्व 


मे । दहमहेस वा ~ हृद महोत्सव मे । न््महेसुवा - नदी महोत्सव मे । सरमहेसु वा - सर 
महोत्सच ध्रै नथा 1 सागर महस चा - सागर महोत्सव मे । भ्रागर महेश खा ~ प्राकर महोत्सव 
भे । अम्नयरेसु वा ~- प्रभ्यान्य | तरहष्पगारेमु - इस प्रकार के । विरूव खूवेसृं ~ नाना विध । 
महामहेसु - महान्‌ उत्सवो के । बद्माणेसु ~- प्रवत्तमान होने प्। चह्वे ~ बहुत से । समण 
माहण मतिहि किवण वणोमग ~ शाक्यादि भिक्षु तथा, ब्राह्मण; प्रतिथि छृषण प्रौर भिखारी 
लोगं को । एगाश्रो उक्लाभ्रो ~ एकं बतंन से । परिएसिज्जमाणे - परोसते हए को । पेहाए - 
देखकर तथा । दोहि - दो बतेनो से। जाव ~ यावत्‌ । सनिहिसंनिचयाश्रो - संचय किए हुए 
धृतादि स्निग्ध पदार्थो मे ते । परिपसिज्जमाणे ~ परोसते हए को । पेहाए~ देखकर । 
तहप्पगारं - तथा प्रकार के । श्रसणवा ४-अ्रशनादि चतुविध ्राहार जो कि । भ्रपुरिसंतर- 
कडं ~ पुरुषान्तर कृत न हो । जाव - यावत्‌ मिलने पर । नौ पड्ग्यादहिज्जा ~ भी ग्रहण न करे। 
श्रहे - श्रथ ] पृण ~- पुनः । एवे ~ इस प्रकार । जाणिज्जा ~ जान । तेति - उनको । जं -जो। 
दिन्न - दिया गया हो वहं । दायग्ब -देने योग्य है | श्रु - भ्य । तत्थ - वहा पर 1 भजनाण- 
खाति ग्रो को | चेहाए ~ देखकर । गाहावइ मारिय बा - गृहपति कौ भार्या को या] माहावड 
मगिणी वा ~~ गृहपति की भगिनी-वहिन को । गाहावह पृक्तं वा - गृहपति के पुत्र को 1 घुयं वा 
पत्री को । सुण्टुव! ~ रनुषा-पत्रवधघु फो । धाड्‌ चा - घ्नी -घाय मत्ताको। दासं वा- 
दास को दासि वा~-श्रथवा दासौ को तथा | कम्मकरे वा-नौकरको वा । कम्मकरि वा-- 
नौकरानो को । से- वह । पुव्वामेव - पहले ही । श्रालोहज्जा - भ्रवलौकन करके कहै किष 
भराउसित्ति वा -हे श्रायुष्मति ! सगिणित्तिचा -हे भगिनि १ मे~ मुभे । इन्तो श्ररनयर - 
इस विवि प्रकार के । मोयणजायं ~ भोजन जात ~ भोजन समुदाय मे से। दाहि ? 
देगी ? से बह सेवं ~ इस प्रकार से । वयत्तस्स - बोलते हए सधु कमे + पे ~ दुसरे 4 
श्रसणं बा ~ श्ररनादिक चतुविध श्राहार मं से! अ!हद्‌ई ~ लाकर । दलज्जा - देवे 3 तहप्पगारं - 
इस प्रकारके) श्रसणं वा ठ ~ श्नन्नादि चतूविध श्राहारको। सपवा-स्वथं। पृण ~ पुनः 
जाहज्जा ~ मागे । चे ~ वह 1 परोवा ~ दूसरा । दिज्जा-देवे तो 1 फासुयं -प्रासुक ब्राहूोर। 
जाव ~ यावत्‌ भिलने पर \ पडिगगाहिज्जा ~ ग्रहम्‌ करे स्वीकार करले 4 


भूलाथ--साधु व॒ साध्लौ गृहस्थ केधरमें प्रविष्ट होने पर 
यदि यहजाने कि यहां पर महोत्सव के लिए जन एकत्रित हो रहे है, तथा 
पितपिण्ड या मतक के निमित्त भोजन होरहा हैया इन्द्रमहोत्सवः 
स्कन्दमहोत्सव, रद्रमहोत्सव, मुकरुन्दबलदेव महोत्सवः भूत महोत्घव, यक्ष 
अहोत्सव, इसी प्रकार नाग, स्तुप, चैत्य, वृक्ष, गिरि, गुफा, कूप, त्ताचाब, 


७७६ श्री आआचाराङ् 


सूर, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
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हद (मील) उदधि, सरोवर" सागर प्रौर प्राकर सम्बन्धि महोत्सव हौ 
रहा हो तथा इसी प्रकार के प्नन्य महोत्सवो पर वहत से ्रमण-त्राह्मण, 
अतिथि, कृपण ओर भिखारी लोगो को एक बर्तन से पुरोसता. हप्रा देख 
कर दो थालियो से यावत्‌ सचित किये हए घृतादि सिनिग्ध पदार्थो को 
पुरेसते को देखकर तथाविघ प्राहार-पानी जब तक श्रपुरुषान्तरङृत है 
यावत्‌ मिलने पर भो साधु प्रहणन केरे 1 रौर यदि इस प्रकार जाने 
किजिनकोदेनाथा दिया जा चुकाहै तथा वहा पर यदि वह गृहस्थो को 
मोजन करते हुए देखे तो उस गृहुपनि कौ भार्या से, गृहपति की भगिनी से; 
गृहपति के पूत्र से, गृहपति की पूत्रो से, पुत्रवधू से, धोय मातासे" दास-दासी 
नौकर-नौकरानी से पे कि दे आयुष्मति । भगिनि ! मु इन खाच पदार्थो 
मे से प्रन्यतर भोजन दोगी ? इस प्रकार बोलते हुए साधु के प्रति यदि 
गृहस्थ चार प्रकार का ग्राहार लाकर दे श्रथवा प्रशनादि चतुविघ ब्राहार 
की स्वयमेव याचना करे या गृहस्य स्वयदे श्रौर वह भाहार पानी प्राखुक्‌ 
श्रौर एषणोयदहो तो साधु उसे ग्रहण कर्ते, 
हिन्दी विवेचन 

भर्तु सत्त भ बताया गया ह कि यदि गह प्रवेश, नामकरण आदिं ` त्सव तथा 
मृतक कर्मे या इन्द्र, स्कन्द्‌ एवं रुद्र आदि से सम्बन्धित उत्सवो के अवसर पर शाक्थादिं 
भिज, श्रमण-नाद्यण, गरौीव--मिखारी आदि गृहस्थ ॐ घर पर भोजन कर रे दों ओर 
वद भोजन पुरुषान्तर चूत नदीं हा हो तो साधु उसे ` अनेषणीय सममं कर ग्रहण न 
करे । यदि अन्य भिदे श्रादि भोजन करके चके गए द, श्व केवल ` उसे परिवार के 
सदस्य, परिजन एवं वासन्दासौ दही ओजन कर रहे हौ, तो उस समय साघु प्राक टवं 


एषणोय आहार को याचना कर सकता दहै याउस घर का कोड सदस्य साधु को आहार 
की प्राथेना करे तो बह उसे ग्रहण कर्‌ सकता है । 


ह रसतु सूत्र मे प्रयुस्त “पिण्ड नियरेखुः का श्रये है--मृतक के निमित्त तयार 

क भोजन । व से यड स्पष्ट होता है किं अख समय इन्द्र; स्कन्द, रद्र. 
, भूत, यत्त, नाग च्रादि के उत्सर मनाए जातेये। शौ ्‌ 

= । र इन अवसर्या पर गदस्थ 

लोग प्रीति भोज करते ये। भ ति 


प्रथम प्रध्ययन, उटहेश्चक २ ७७७ 
~ प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त 'स्तूष एव चैत्य' शब्द एका्थंक नही, किन्तु, मिन्नाथक 
ह । मत्तक की चिता पर उसकी स्मृति मे बनाया गाया स्मारक सस्तूप' कहुलाता है 
ग्रौर यक्ष प्रादि का म्रायतन "चैत्यः कहलाता है। यहां प्रयुक्त महोत्सव भौतिक 
कामनाप्रोके लिए किए जति रहैहु। इसे स्पष्टहो जात्तादैकि चैत्य शब्दका 
प्रयोग जिन भगवान्‌ कौ प्रतिमा या मन्दिर के विषए प्रयुक्त नही हुम्रा है । उक्त 
शब्द यक्षायतन या व्यन्तरायतन का परिवोधक है) 


प्रव सूत्रकार ग्रामान्तरीय प्राचार का वणन करते हुए कहते है-- 


मूलम्रू- से भिक्खू वा २ परं अरद्रजोयणमेराए संखडि 
नच्वा संखडिपडियाए नो अभिसंधारिजा गमणाए । से भिक्लू 
वा २ पाटणं संखडि नचा पडीणं गच्छे अणाढायमाणे, पडीणं 
संखडि ना पाईं गच्छे अणादायमाले, दादिणं संखडि नवा 
उदं गच्छे अणाटायमाणे, उईणं संखडिं नचा दादिणं गच्छे 
अणाटायमाणे, जत्थेव सा संखडी सिया, तंजहा-गाम॑सि वा, 
नगरंसि वा, खेंसि वा, कव्वहंति वा, मडंबंसि वा, पटृणंसि 
षा, आगरंति वा, दोणमुसि वा, नेगमंसि वा, आसमंसि वा, 
संणिषेसंसि वा, जाव रायहाणिंसि वा संखडि संखदिपडियाए नो 


४ धूम १्‌० (स्तुप) प्रक्षा घरके सामने वाली मरशिपीटिकाकेऊपरका सोलह योजन लम्बा 
चौडा सोलह योजन ऊचा सफेद रग बाला चैत्यस्तूुप,--स्मारक स्तम्भ, स्तुष, मृतक धर ग्रड- 
मागयीकोप भा० ३ पृ० १०१) 

चेउय-न० (चैत्य) यक्ष वगैरह व्यन्तर देवता के श्रायतन स्थान, चिता के उपर मदिरया 
भ्रन्यस्णम बनाया श्रा स्मारक चिन्ह, ससारी लोग इसकी इस लोक के सुग्बो कौ इच्छासे 
उपासना करतहि। (बरदेमा० कोप मार र्‌ पृ०, ७३७) 
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अभिसंधारिजना गमणाए, केवली वया--श्याणमेयं, संख 
संखंडिर्पडियाए अभिधारेमाणे आहाकम्मियं वा, उह सियं वा, 
मी्रजायं वा, कौयगडं बा, पामिच्चं वा, अच्छिज्जं वा, अणिसिहट 
वा, अभिहडं वा आहट्‌टु दिञ्जमाणं सुञ्जिञ्जा ॥१२॥ 


छाया--स भिक्ुर्वा २ परं श्रदयोजनमर्यादिया संर्वाड ज्ञात्वा संखडि- 
प्रतिन्नया नाभिसन्धारयेत्‌ गमनाय । स भिर्वा २ प्राचीनां संलडि ज्ञात्वा 
प्रतीचीनं गच्छेत्‌ श्रनाद्रियमाणः, प्रतीचीनं संल ज्ञात्वा प्राचीनं गच्छेत्‌ 
प्रनाद्रियमाणः, दक्षिणं सं्लडि ज्ञात्वा उदीचीनं गच्छेत्‌ श्रनाद्रियमाणः, 
उदीचीनं सं्खाड ज्ञात्वा दक्षिणं गच्छेत्‌ श्रनाद्वियमाणः, यत्रैव श्रसौ संखडि- 
स्यात्‌-तद्यथा-ग्रामे वा नगरे वा खेटे वा क्बेटे वा मडबे वा पत्तने वा 
प्राकरे वा द्रोणमुखे वा नेगमे वा श्राघ्नते वा सन्निवेशे वा यावत्‌ राजधान्यां 
वा संर्वाड संख डिप्रतिन्ञधा न श्रभिसन्धारयेत्‌ गमनाय, केवली ब्रूयात्‌- 
भ्रादानमेतत्‌, संखाड संखडिग्रतिज्ञयः श्रभिसंधारयतः भ्राधाकमं वा, गरोहेरिकं 
चा, मिश्वजातं वा, कीतकृतं वा, प्रामित्यं वा, श्राच्छेदयं वा, -श्रनिसृुष्टं वा, 
्रभ्याहूतं वा श्राहुत्य दीयमान भूज्जौत । 

पदाथ--ते भिक्खू वा-वह साघु साघ्वी 1 पर--प्रकपं से उक्कृष्ट श्रद्धजोयणमेराए-- 
गरद्धंयोजन परिमाण केन मे। सर्खाड-जीमणवार प्रीतिभोजन को) नच्चा--जानकर। 
सलेडिपडियपाए--सुस्वादु ्रहार लाभ की प्रतिज्ञा से। गमणाए-जाने के लिए । नो श्रभिसधा- 
रिज्जा--मन मे सकत्प न करे । से-- वद्‌ । भिक्तूवार-साघुया सान्वी । पारण पूवं दिशा 
मे। सर्खाड--सलडी को । नच्चा--जानकर । पडोगं- परिचिम दिशा मे । श्रणाडायमाणे-- 
उनका अनादर करता हु्रा । गच्छै-जाए । पडीणं- पदिचम दिक्लामे। प््रडि-सखडी को । 
नच्चा-- जानकर उसका । श्रणाढायमाणे--ञ्रनादर करता हुश्रा । पाणं -पूवं दिक्षा को । 
गच्ये--जाए 1 दाहिण--दक्षिण दिशा मे सखडि- सखडी को । नच्चा--जानकर उसका । 


प्रणाढायमाणे--ग्रनादर करता हु्रा 1 उरईण--उत्तर दिशा मे । गच्चे-जाए तथा । उर्शण-- 
उत्तर दियामे। सर्वड-सखडी कौ। नच्चा--जानकरे उसका । श्रणाढायमाणे--श्रनादरः 
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क्ता ट्ख । दाहिन--दरलिण दिना को । ग्च्छ--जाण । जत्पेव--जर्हा पर नी । सा--वह्‌। 
संलडी--व्वादिष्ट म्राहार सम्बन्धी माजन ममागेह। निया होवे । तंजहा -र्जम कि। गामि 
वा- ग्रामे नगरलि वा-- नगरम । वेडि वा--चटक म । कव्बटसि वा--कवेट-कुनगर मे । 
मडबति वा-मड्वते। पटरूननि वा--पलन मे, तथा। ग्रागरनि वा--ग्रकार मै-वदानमे 
दोनमुहुति वा-द्रागा मृ म) नैगमसि वा--नेगम-व्यापार के स्थानम । प्रासतमति वा~ग्राश्रम 
म॑ । वनिवेति वा-मन्तिवन मे । जाव--यात्रत्‌ । रार्हरणिवि वा--राजधानी म । सड 
सखडी को 1 सललदडौपदिग्राए्--मथ्वटी की प्रतिजाने । मगमणाए्--जाने के लिण। नौ प्रभिषंधा- 
रिज्जा--मनमेच्च्छा उन्पन्नन कर, कारयाक्रि। कैवली-करैवनी भगवान न, ब्रुपा--कटा 
टे । ग्रायाणमेय--यह कमं बन्धन क्रा कारणदै। सर्खवाड मड को । मनखडीषडियाएु-- 
सम्वड की प्रतिज्ञाने । श्रमिधारमाणि वघ्रारणा करना हूना माघु । ग्रहाकम्मिय वा-- ग्रवाकरमिक 
ग्रथवा । उद्ेसिवय--ग्रीदरं लिक श्रथवा । मौतनाय---मिधिन । कोयगड--क्रीत-खरीदा हुमा । 
पामिच्च वा--उवार माग क्र लाया टूना । ग्रच्छिज्ज वा--द्धीना ूम्रा। ग्रयणिसिद्ढ वा-माम की 
वम्तु-जोकि दुसरे की ग्राजाके चिना नाद्र गवी द्धो । श्रभिहृड वा-प्रन्याहन मामने नाया हुश्रा। 
ग्राहटुटु--तवनाकर । दिज्जमाण- दिय गय रद्रार कोा। नुल्जिञ्जा--ग्वयि । तात्पर्यकि इम 
प्रकार का्राहार मायु कै ल्व वजिनदे। 


मूलार्थ--साप्रु व सारवी अद्ध प्राजन प्रमाण सणखडि-जीमनवार 
का जानकर आहार लामके निमित्त जाने का मकन्पनत क>े | यदिपूर्व 
व्वा मे प्रीततिभोज हा नहा दै तौ साधु उसका अनादर करता हुभा 
परदचिप्र दिना को ओर पल्चिम दिशामेहोरहारहं तो उसका अनादर 
करता हा पूर्वं दिशाकोजाग्। टसी प्रकार दक्षिण दिनार्मेद्ो र्हा 
तो उसका निरादर करता हा उत्तर दिना को, जीर उत्तर दिगामेदह् 
न्दा तो उसका आदरन करता हुजा दक्षिण द्शिकोजाए। तथा 
जहा पर संखडी हो, जसे कि--ग्रामम, नगर मे, चट मे, कर्वट्मे एव 
मडव, पनन, आकर द्रौणमुख, नैगम, आश्रम र सन्निवेध, यावन्‌ राज- 
वानी मं होन वाली सखी मे स्वादिष्ट मोजनलानेकी प्रतिना मे जाने के 
लिये त मेच्च्छान क्रे । कवली भगवान कटने ह-करि यद्‌ कमं बन्ध 
करामार्गटहं । संखडीम मंखटी कौ प्रतिना मे जाना हृजा माधु यदि बर्हां 
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लाकर दिएहृएको खाताहं तो वहु आधाकमिक, ओद शिक, मिश्चजात, 
कीतकृत, उधार लिया हआ, छीना हुआ, दूसरे की निना आज्ञा लिया 
हआ ओर सन्मुख लाया हुमा खाता ह । तात्पयं यह है यदि साधु वहीं 
जाएगा तो संभव हं कि उसे सदोष आहार खाना पडे । 

हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूत्रमे बताया गयादहैकिसाधु को सरस एव स्वादिष्ट पदार्थं प्राप्त 
करने की अ्रभिलाषा से सखडी-वडे जीमनवार या प्रत्तिमोज मे भिक्षा को नही 
जाना चाहिए । उस स्थान मेही नही प्रपितु जह पर प्रीतिभोज श्रादिहो रहा 
हो उस दिकश्ामे भी ग्राहारको नही जाना चाहिए । इससे साघु की प्राहार वृत्ति 
की कठोरता एवं स्वाद पर विजय कौ बात सहज ही समभमेप्राजत्तीहै। रेते 
मराहार को भगवान ने श्राधाकमं श्रादि दोपो से युक्त बताया है । इसत स्पष्ट है कि 
साधु यदिरएठेसे प्रसंग पर वहो ्राहारकेलिएजाएतो ग्रध्रासूक एवे श्रनेषणीय प्राहार 
लेना होगा । क्योकि अत्यधिक श्रारम्भ-समारम्भ होने से वह्‌ सचित्त भ्रादि पदार्थो 
के स्पदं काध्यान नही रल सकता, देने मे भी त्रविधि हो सक्ती है ओरसाधुको 
उस दिशामेभ्राताहुभ्रा देखकर कुछ विशिष्ट पदाथं भी तैयार किए जा सक्तेहैया 
उन्हे साधुके लिए इधर-उधर रखा जा सकता है । श्रत साधुकोरेसे प्रसंग पर 
प्राहार को नही जाना चाहिए । 

'सखडि' शब्द का रथं होता है--'सखण्डयन्ते-विराध्यन्ते प्राणिनो यत्रसा 
सखलडि ' भर्थात्‌ जहा प्र श्रनेक जीवोके प्राणो का नाच करके भोजन तयार किया 
जाता दहै, उप्ते 'सखडि' कहते है । वतमान मे इते भोजनशाला कहते है । इसका 
गूढ भ्रथे महोरसव एव विवाह प्रादि के समय किया जाने वाला सामूहिक जिमनवार 
से लिया जाता है। रेस स्थानो पर गुद्ध, निर्दि, एषणीय एव सात्विक भ्रहार 
उपलव्व हीना कठिन है, इसलिए साधु के लिए बहा श्राहार को जानि का दिषेध 
किया गया है । 
उस समय गवि एवे नगरोमे तो सखडी होती ही थी । इसके श्रतिरिक्त 
सैट--यूल के कोट वाले स्थान, कुत्सित नगर, मडब--जिस गोव के वाद ५ मील पर 
गवि वसे हुए हो, पत्तन--जहां पर सव दिशाग्रो से श्राकर माल विकता हो (व्यापारिक 


मण्डी) प्राक्र-जहां तम्ब, लोहे श्रादिकी खान हो, दौणमुख--जर्हा जल ग्रौर 
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स्थल प्रदेश का मेल होता हो, नेगम- व्यापारिक बस्ती, भ्राश्रम, सत्निवे्-सराय 
(धर्मशाला) छावनी प्रादि । ये स्थान एतिहासिक गवेषण की दृष्टि से वडा महत्व 
रखते है । 

प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त 'प्रायाणमेय' का प्रथं है--कमं बन्धका हेतु । कु 
प्रतियो मे 'भ्रायाणमेय' के स्थान पर 'श्राययणमेयं' ेसा पाठ भी मिलता है । इसका 
प्रथं है-यह्‌ कायें दोषो का स्थान है , यहा इतना स्मरण रखना चाहिए किं यह वर्णन 
उत्कृष्ट पक्ष को लेकर किया गया है, जघन्य-स)मान्य पक्ष को लेकर नही । 

सखडीमे जाने से कौनसे दोप लग सकते है, इसका उत्लेख करते हृ 
सूत्रकार कठते ह-- 


मूलम्‌-असंजए भिक्चुपडियाए खडिडयदुबारियाञ्चो 
महर्लियदुबारियाओ कुञ्ज, महस्लियदुवारियाथो खुडिडयहुबा- 
रियाञ्चो ङुज्जा, समार िञ्जाञो विसमाञओयो ङज्जा, विसमा 
सिञ्जायो समाश्मो ऊुउजा, पवायाओ्ओो सिञ्जाञ्ो निवायाथ्ो 
ज्जा, निवायाओ्मो सिञ्जाओ पवायाओओो कुज्जा, अतो वा वहं 
पा उवस्सयस्स हरियाणि चिदिय चिदिय दालिय दाल्िय 
संथारगं संारिज्जा, एस विद््भयामो सिञ्जाए, तमहा मे संजप्‌ 
नियठे तहप्पगारं पुरेसंखडि ग पच्छासंखडि वा संखडि पंखडि. 
पडयाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए्‌, एय खल तस्त भिक 
स्स जाव सया जए, ्तिवेमि ।॥ १२ 

छाया--श्रसंयतः भिन्षप्रति्ञया लुद्रढाराः महाद्वाराः कुर्यात्‌ महृ्राराः 
स्रा राः कुर्यात्‌, समाः शय्या विपमाः कुर्यात्‌, विवमाः चय्याः समा कयत्‌, 
भ्रवाताः शय्या निवाता कुर्यात्‌, निवाताः शय्या: प्रवाताः कुर्यात्‌, श्रन्तो- 
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वा बहिर्वा उपाश्रयस्य हरितानि छित्वा २ विदायं २ संस्तारकं संस्तारयेत्‌, 
एव निर्मन्थः (ग्रकिचनः) शय्यायाः, तस्मात्‌ सः संयतः निग्रन्थः तथा- 
प्रकारां पुरःसंखडि वा पर्चातृसंर्खाड वा सं्खाड संखडिप्रतिज्ञया नाभि- 
सन्धारयेत्‌ गमनाय, एवं खलु तस्य भिक्षोः यावत्‌ (सामग्रथं } सदा यतेत । 
इतित्रनोमि । 


पदाथं--भ्रसजए-भ्रसयति-गृहस्थ । भिक्खुपडियाए-साधु के लिए । खुडिडिय-दुवारियाश्रो- 
चोटे द्वारा को । महल्लियदूवारियाग्रो--वडा द्वार । कुञ्जा--करता है या महत्लिय-दुवारि- 
य्रो--वडे द्वार को । खुड्डियदूवारियागओरो--घछोटा द्वार । कुज्जा-करता है । समाग्रो सिन्नाश्रो- 
सम रय्या को । स्िज्जाश्नो --चिपम शय्या । कुञ्जा-- करता है । वित्तमाश्रो सिज्जाश्रो--विपम 
शय्या को । समाग्रो- सम । कुज्जा--करता है । पवायान्नो सिज्जाश्रो--वायु वाली शय्या को । 
निवायाम्नो-निर्वात-वायु रहित । कुज्जा-करता ह ्रौर । निवायाश्नो सिज्जाश्रो -- निर्वात शय्य 
को 1 पवायाश्नी--वायु युक्त । कुञ्जा--करता है । उवस्यस्स--उपाश्यके। श्रतो वा-- 
ग्न्दरसे।! बहि वा-बाहर से। हेरियाणि-ठ्रियाली का! चिदिय २-देदन कर्ता है। 
दालिय र₹--विदारण करता है । सथारग--सस्तारक को । सथारिज्जा-- बिछाता है । एस- 
यह माधु 1 बिलुञ्खयामो--भ्नक्रिचन है भरत । सिज्जाए--यह शय्या उसके लिये सस्कार कौ गर्द 
है । तम्हा-्रत । से सजए-- वह सयत । नियठे-निर्गेन्थ ! तहप्पगार--दइत प्रकार की शय्या 
को एव । पुरेसखडि वा--विवाहादिक के समय कौ पहली जीमनवार। पच्छासंखडि वा-- 
मृतक के निमित्त पी की जाने वाली जी मनवार । सर्खवाड--सखड को ! सखड्पडियाए-सखडी 
कौ प्रतिज्ञा से। गमणाएु-- गमन करने के लिए । नो श्रभिसंघारिज्जा--मनमे विचार न करे। 
एय-यह । खलु-- निश्चय ही । तस्स--उस । भिक्खुस्स--भिक्षु कौ । जाव--यावत्‌ सामग्रता 
है-- सम्पूर्णता है । सया-सदा । जए--यत्न करे । त्तिबेमि--इस प्रकार मै कहता हं । 


मूलाथे--कोई श्रदधाल्‌ गृहस्थ साधु के (संलडि मे आने की सम्भावना 
से) छौटे द्वार को वडा करेगा मौर बडेको छोटा, तथा सम शय्या को 
विपम ओौर विषम को सम करेगा, तथा वायु युक्त शय्या को निर्वात (वायु 
रहित) भौर निर्वात को सवात (वायुयुक्त) करेगा । इसी भांति उपाश्रय 
के अन्दर ओर बाहर हरियाली का छेदन करेगा तथा उसे जड से उखाड 
कर आसन को व्यवस्थित बनाएगा । क्योकि वह शय्या अकिचन भिश्तु 
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के लिए ह । अत वह्‌ यत्नश्लील निग्र न्थ उक्त प्रकार की पूवं संरी तथा 
पद्चात्‌ संखडी को सखडी की प्रतिज्ञा से जानेके लिए मन मे सकल्पन 
करे ! यह्‌ निश्चय ही साधु वासाध्वी की सामग्रता अर्थात्‌ भिक्षु भाव को 
सम्पूर्णता है, एसा मे कहता हू । 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र के पूवं भागमे हम दे चुके हं कि सखडीमे प्रहार को जाननेसे 
निर्दोप श्राहार मिलना कठिन है । ग्रौर इस सूत्र के उत्तर भागमे यह्‌ वताय गया 
है कि सखडीमेजानेसे प्रौर मी म्रधिक दोप लग सक्ते हँ । यदि किसी श्रद्धानिष्ट 
व्यवित्त को यहु पता लग जाए कि साधु इसश्रोर्राहारकेलिएश्रा रहाहै, तो वह्‌ 
उसके लिए गय्या भ्रादि को ठीक करने का प्रयत्न करेगा, स्थान को ठहुरने के योग्य 
वनने के लिए इधर-उधर पडे हए घास-फूस को कटिगा, पानी श्रदिसे घोएगा 


म्रौर दरवाजे को छोटा-वडा वनाएगा । इस दुष्टिसे भी संखडी के स्थानमे साधु 
को प्राहारके लिए जाने का निपेव कियां गया दहै । 


'सखडी' भी पूवं श्रौर पश्चात्‌ केमेदसे दो प्रकार की होती है। विवाहं 
ग्नादिः के मागलिक कार्या के समय विवाह सम्पन्न होने से पूवं की जाने वाली सखडी 
को पूवं सखडी कहते ह । मरौर मरे हए व्य्वितिके पी मृत भोज को पञ्चात्‌ 
सग्ड़ी कहते ह । क्योकि मृतभोज व्यक्ति के मरन के वाद ही किया जाता है । 

प्रस्तुत सूत्रम प्रयुक्त “्रस्तजए्‌' पद का प्रथं वृत्तिकारने श्रावक या श्न्य भद्र 
परप कियाद । इसका ग्रश्य यह रै कि उपाश्रयके साथ श्रावक का सम्बन्व होने 
कै कारण श्रावक प्रथं सगत वेठता दै । परन्तु विवेकवान एव तत्वज्ञ श्वावक साधु के 
लिष्‌ धास-फूक्त काटकर प्रारम्भ नही करता। इससे एेसा ज्ञात होताहै कि सावु- 
चर्या ये प्रनभिज्ञ श्रावक या श्रद्धानिष्ठ भक्त हो सकता है । 

'ल्िवेमि' का प्रथं पूर्ववत्‌ समभ । 


|} द्ितीय उदरेलक समाप्त ॥। 


० द्थस अध्ययन पिरडेषसा 


तृतीय उद शक 


हितीय उटेशक मे सखडि रादि से सम्बन्वित दोषो का उल्लेख कियागयादहै। 
प्रस्तुत उदेगक मे श्रन्थ दोपो का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 


मूलभू-से एगहइश्रो अन्नयरं संखडिं आसित्ता पिवित्ता- 
डिडजा वा, वमिजा वा, भृते वासे नो सम्मं परिणमिन्जा, 
अन्नयरे बा से दुक्खे रोगायंके समुप्पष्जिञजा, केवली वूया- 
आयाएमेथं ॥१४॥ 

इह खल भिक्खू गाहावरहिं वा गाहावहणीदहिं वा परि- 
वायएहिं वा परिवाहयादहि वा एगज्जं सद्धिं सुणडं पाठं मो वह- 
मिस्सं हृरस्या वा उवस्सयं पडिलेदेमाणो नो लमिन्जा तमेव 
उवस्सयं संम्मिस्सीभावमविग्जिञ्जा, अन्नमणे वा से मत्ते विप्परि- 
यासीयभूषु इत्थिषिग्गहे वा किलीवे वा तं भिक्खुं उवसंकमिततु 
बूया--ओाउसंतो समणा ! अहे आंरामंसि वा अह उवस्स्॑सि 
याराञ्चोवा वियाते का, गामधम्मनियंतियं कटूट्‌ रहस्सियं 
मेहुएधम्मपरियारणाए आआदट्यमो, तं चेवेगङ्यो सातिञ्जि- 
ञ्जा, करणिज्जं चेयं संखाए एए याणा आायतणाणि) संति 
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सुडपाउ -सीधु-मदिरा के पीनेपर । मो है शिष्य । वर्दभिस्सं उपे व्यततिमिश्र हो 
जायगा | बा ~ अ्रथवा । हुरत्था चा - वहा से बाहर किल कर । उवस्सयं - उपाश्रय की। 
१६३लेहेमाणे ~ यावनः करता हुश्रा | नोलभिज्जा ~ जव भ्रच्छा उपाश्रय न मिलेगा तो । तमेव 
उवरलय -उक्षी उपाश्रय मे । समिस्सीमावमावन्जिज्जा ~ गृहस्थी वा परिव्राजको के सावि 
मिलकर रहना होगा । वा श्रौर वहा । से ~ वह गृहुस्थादि ॥ श्रन्नमणे - परस्षर । मत्ते- 
मदोन्मत्त होकर ¡ विप्परिपासियभ्रए -- विपरीतभाव को प्राप्त होगे श्रौर उनके सम्म से भिक्षु 
भी अपनी श्रात्मा को विस्मृत कर देगा । दा -श्रथवा । इत्थी विग्गहे-स्तरीके शरीर मे, तथा । 
किलीवे ~ नपसक में-विपरीत भाव को प्राप्त हो जतिाहै | वा-वहु स्वीया नपुसकं । त~ 
उस । भिक्खू - मिनषु के । उवसंकसिन्त - षास मे आकर । बूया--इस प्रकार कटे क्रि) 
श्राउसंतो समणा ~ है त्रायुष्मन्‌ श्रमण } अहे श्रारामसि वा ~ उद्यान पे ग्रथव। } श्रहै उवस्सयसि 
चा! उपाश्यमे श्रवा } रन्नो बा-रात्री मे । वियाले वा~ विकाल मे-्रकाल मे) 
गामघम्म नियत्तिय कट्दु ~- प्रास्य धमं मंथन धर्मादि की नियत्रण से नियचित करके । रहस्तसिय 
एकान्त स्थानि मे 1 मेहुणघम्मपरियारणाए्‌ - मैयून घमं के । श्रासेवनार्थं हम । श्राउद्टामो प्रवृत्त 
टो प्रवृत्ति करं; इस प्रकार कटै जाने पर । त-उस प्राथेना को ) चेवेगदश्नो कोट भ्रनभिन्ञ 
भिक्षु । सात्तिष्निज्जा ~ स्वीकार करे । च ~ पुन ! एयं ~ यह । अकरणिज्जं - अ्रकरणीय कायं । 
सल।ए- जानकर सखडिमे गमन न करे । एएु-ये पूर्वोक्त । श्रायाणा- कमं प्राति कै माग 
श्रथवा | श्रायत्तणाणि - दोषो के स्थान । सति- है ] सचिज्जमाणा -क्षण-क्षण मँ कर्मं सचय 
करता हृग्रा । पच्चवाया ~- इसी प्रकार के श्रन्यसोक्मं प्राने के मागं । मवति --होते है 
-ग्रत । से-वह ! सजणएु-सयत-सयमशील । नियंद्ठे - निग्र॑न्थ । तहुप्पगार-- 
व पूवं सखेडि मे श्रयवा | । पच्छासंर्वाड वा ~ पर्चात्‌ सखडि भ । 

ध 1 सखडि पडियाए्‌ संखडि की प्रतिज्ञा से! गमणाए--उस प्रोर 
जनि का । नौ श्रनिसंधारिज्जा ~~ मने मे सकत्प भौ न करे 1 त 


भूल ¢ 
व सखडिमे गए हए साधुको वहा श्रधिक सरस श्राहार 
करने एन अधिक दूधादि पीने के कारण उसे वमन हो सकता है या उस 
माहिर का सम्यक्तया पाचन नहो होने से विसूचिका, ज्वर या द्‌लादि 


रोग उत्पन्न हो सकते है । इसलिए भगवान ने सखी मे जाने के कार्य 
को कमेश्रातेका कारण कहा है ] 


इसके अत्तिरिक्त सखडि मे गया हृश्रा साधु गृहपति एव उस 
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फो पल्लो, परिप्राजक-परित्।जिकाम्रो के सहवास से मदिरा पान करके 
निश्चय ही अपनी श्रात्मौ का भान शूल जाएगा । ओर उस स्थान से 
बाहुर्‌ प्राक्रर उपाश्रयको याना करेगा, परन्तु प्रनुकूल स्थान नही 
मिलने पर वह गृहस्थ या परिव्राजवणेके साथ ही दहर जाएगा । ग्रौर 
मदिराकैप्रभावसे वहु प्रपने स्वसू्प # भुल कर श्रपमे श्राप को 
गृहस्थ समने लगेगा । उग समय स्त्री या नवृसक पर प्रसक्त 
होने नगगा उसे मदोन्मत्त देखकर राघ्री मे या विक्राल मेस्त्री या 
नपुंसक उसफे पास प्राकर कहेगें कि हि आयुष्मान्‌ श्रमण । बगौचे या 
उपाश्रय कै एकान्त स्थान मे चलकर प्रामधम-मेथुन का प्रासेवन 
करे इस प्रार्थना को सुनकर कोई प्रनभिज्न साधु उसे स्वीकार भीकर 
सक्ता है 1 अततः इस तरह आत्म पतन होने की सम्भादना होनेके कारण 
भगवान ने सखडि मे जाने क] तिपेध किया है ग्रौर इसे कर्म॑त्रन्ध का 
स्थान कहा है । इसमे प्रति क्ण फर्म प्राते रहते दै । इसलिए साधु कों 
पू धब? या परचात्‌ संखलडो मेजानेका मन मेभी पसकत्प नही 
करना चाहिए | 
हिन्दी निवेचन 

यह्‌ दम देख. चु है फि साघु को संखडि में आहार के लिए जाने का निपेध 
णया गथा है । पूवे उदेशक मेँ बताया गया है कि वहा जनेसेसाधु को श्रनेक दोप 
लगने की ाम्भावना है प्रस्तुत सूत्र मे यह्‌ बताया ग्याहै किं सखि मे आहारको 
जानेरो साधु फो शारीरिक, मानसिक एवं शआ्राघ्यात्मिक हानि भी होती है । क्योकि 
साधु क आठार सात्तििफण्चं मीस्सहोतादै रौर प्राय. ण्साकरन से उसकी श्राति 
भौ उत '्रादार्‌ को पचाने की श्रभ्यस्त दौ जाती है रौर सखि में सरस एव प्रकाम 
भोजन बनता है भौर दृ रादि पेन पदार्थे मी होते हं मौर सरस एवं स्वादिष्ठ पदार्थौ 
५ "रण वे अधित खाएजा सकते हे। इससे घाधु को वमन दो सतीह, या पाचन 
करिया टीफन ठोनेय विशुरिका, . ४२८ आदि मयक्रररोगहो सकते ष मीर उरके कार्ण 
उस तुरत मृष्यु भो दो सकती । ३स तरह चचार प्वं रद्र ध्यान मे प्रा॒स्याग 


परय दुगति मे जा सकता । इतलिए्‌ साघु कोपेसे स्थानों मे ्राहार्‌ श्राद्िका 
निहा जात्ना चािए। 
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दूसरा दोष यह है कि संखडि मे जाने पर वहं आए हुए अन्य मत के भिक्खा 
से उसका चनिष्ठ परिय होगा ओर उसते उसकी श्रद्धा में विषरीतत्ता आ सकती दै । 
नीर उनके संसग से बह मय आदिं पदार्थो का सेवन कर सक्रता हे च्रीर उनके कारणं 
पने आतम भान फो भूलकर संयम के विपरीत आचरण का सेवन भी कर सकता ह) 
शराव के ने मे उन्मत्त होकर वह नृत्य भी कर सकता है अर किसी उन्मत्त स्री के 
दवारा भोग का निमन्त्रण पाकर उस पथ पर भी फिसल सकता दहै इस तरह संखडि 
मे जाकर बह श्रपने संयम का सर्वथा नाश करके जन्म-मरण के अनन्त प्रवादं मे 
प्रवहमान हो सकता है 1 
इस तरह स॑खडि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक चिन्तन एवं आध्यात्मिक 
साथना रादि सवका नाश करने वाली है। इस्रलिए साघु को संखडिके स्थान की 
ओर भी नही जाना चाद्िए । इस विषय को श्रौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कदते है-- 


मूलम-से भिक्स वा २ अन्नयरिं संखडि सच्चा निसम्म 
संपटावह उस्सुयमएण अप्पा ेणं , युवा संखडि, नो संचाएड तद्य 
इयरेयरेहिं इलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिडवायं पटिग्गाहि- 
ता आहारं ाहारित्तए, मादट्याणं संफासे, नो एवं करिजा। से 
तत्थ काले अणुपविपितता तत्थियरेयरेहिं कुलेहि सामुदाणियं 
एतियं वेसियं पिंडवायं पडिगारित्ता आहारं याहारिञ्जा ॥१६॥ 


छाया-- स भिर्वा २ अन्यतरा संखडि श्रसवा निशम्य सम्प्रधावति 
उत्सुकभूतेनात्मना, प्रुवा संखेडि न शक्नोति तत्र, इतरेतरेम्यः लभ्यः 
सा्ुदानिक ॥ भक्षम्‌) एपणीय वंपिकं पिण्डपात परिशृद्य आहा रमाहर्तुमतु- 
स्थान सस्पूशच्‌ न एव कुर्याद्‌ । स तत्र कालेनाुप्रविश्य तव्रेतरेतरेभ्यः कुलेभ्यः 
मामुदानिकं (ग॑तम्‌) एषणीयं वेपिक पिण्डपात प्रतिगराह्यदारमाहारयेत्‌ ! 
पदार्थ-से - वह्‌ । भिक्खु वा २- साघु श्रथवा साध्वी । श्रन्ति ~ मरन्यतर- किसी 


एक स्थान षर } संलड्- 
उत्चुक्रतायुवत थ संखडि को । सुच्चा ~ सुनकर | निसम्म ~ विचार कर । उस्तुयस्ुएण ~ 
पत ॥ श्रप्पागेण _्रात्मा से । सहाव ~ जाता दै । घुवा ~ निर्नित } संखडी - ६ । 
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हा सयदि वाति ग्राम मे] इयरेयरेहिं ~~ इन र-उत र--प डि रहित । कुलेहि - कलो 
से । सतामुदाणिय ~ सामुदानिक वहत से वरो का 1 एक्तिय ~ एपणीय~त्राधाकर्मादि दोप से रहित 4 
घेतिय -राधु के वेप हारा प्राप्त करिया गया | पिडबायं ~ पिण्डवात-ग्राहार को 1 पडिग्बाहित्ता- 
लेकर । श्राहारं प्राहारित्त ग्राहार करने-भक्षण करने के लिए १ नोसरचाएति--शक्ति सम्पन्न 
नही होगा प्रत, 1 मण्दद्ढाणे---मातुस्थान क । सफासे ~ स्पर्श होता है । नौ एवं करिन्जा-- 
प्रतः वह्‌एेमानकरेचिन्तु\ भे वह पिक्षु1 तत्य -उससखडि वले प्राम मे । कलिण- 
भिक्षा के समय] श्रणपविचित्ता ~ प्रवेश्य कर के 1 तत्थिणरेयर्दह -संखडिवाने घर से इतर । 
कलह - कुलो -षरों से । सामुदाणिय - सामुदानिक । एतिय ~ निर्दोष । वेयं -केवल साधु 
वेपसे प्राप्त हुप्रा 1 विडवायं ~ पिण्डपात प्राहार को \ पडिग्ाहित्ता--ग्रहण करके 1 श्राहारं-- 
उस प्राहारको श्राहारज्जिा-भक्षण करे खावि, परन्तु रुखडि मे जाने का उयोगनं करे। 


मूलाथ--जो साघु वा साप्वी किसो प्रन्य स्थान पर सखडि को सुन 
कर तथा मन मे निश्चय कर उत्सुक श्रात्मासे वहा जाता है, सखडी का 
निदचय कर सखडि वालिग्राम मे या सखडिसे भिन्न, लिन धरो पे 
सखडि नही है प्राधाक्रमादि दोपो से रहित भिक्षा प्राप्त होती है । उनमें 
इस भावना से श्राहारको जाता है रि मुभे वहा भिक्षा करते देख 
कर सखडि वाला व्यक्ति मूभे आहार की विनती करेगा एेसा करने 
से मातृस्थान-कपट का स्पशं होता है। ग्रतः साधुइसप्रकारका कर्यं न 
करे । वह॒ भिक्षु संखडियुक्त ग्राममे प्रवेश क्के भी संखडो बाले घर 
भे श्रहमरको न जाए, परन्तु प्रन्य घरों में सामुदानिक भिक्षा जो किं 
श्राधाकर्मादि दोषों से रहित, ग्रहण करके श्रपने सयम का परिपालन कृरे ॥ 


हिन्दी चिवैचन 

प्रस्तुत गर म बतायौ गया क्रि सधु को संखडि मे जनेके लिए हल-कपर का 
सहार भी नदीं केना चाहिए । जैसे-किमी मुनि को यह मालूम हृद्या क्रि अमुक स्थान 
पम्‌ संलचि है, उस समय वह भिच्च सखडि मे जाने की अभिल्लापा से उन ओर आहार को 
जाता दह 1 वह्‌ श्रपने मनमें सोचतादै क्रि जवै उस्तश्रोरके घरों मे गोचरी कलग 
तो सखि वे मुके देखकर श्राहार की चिनती करेगे श्रौर इ तरह मे सरम 
श्राहार प्राप्न होगा । इस भावना से भी साधु को सखलि म नहीं जाना चाहिए । इस तरह 
घल-कपट करने से उसका दूसरा एवं तीसरा महाव्रत भेग हो जाता ड ओैरमनमें 


७६० ग्र चआआचराङ्ध सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्व 
= 


खरस ्रहार की अभिल्लापा वनी रढने > कार्ण वद अन्य घ्य से निर्वोपि णवं 
एषणीय श्राहार भी प्रण नदो कर सकेणा । अत" भिज्धु को अ्ह्यार के बहाने स्खड़ की 
च्रोर नदीं जाना चाटिए। परन्तु, खडि को छोडकर न्य घें से निर्हि एव एधसीय 
हार श्रहण करते हुए सयम साधना मँ सल्ग्न रहना चाहिए । 
प्रस्तुत सच्च मेँ ‹ स्ामुदाणिय, एक्िय, वेसियः इन तीन पदो का प्रयोग क्रिया 
है । सामदानिक गोचरी का अर्थ है-- दोटे-क्डे या गरीव-मीर क भेदे को द्धोडकर 
अनिन्दनीय कृतो से निर्दोष आहोर्‌ षो प्रहण करना । एपणीय का आधे दहे 
आधाक्म आदि १६ दोपो से रहित चआाहार प्रहरण करना शौर वैपक कराच्रथे-धत्री 
दि ६ दोषों से रद्धिति आहार्‌ न्वीकार करे। सपि शव्द "वेर, व्येणित च्मौर वेष 
काभी वोधक्र है, 
सखडि केः प्रिपय को च्रौर एप करते हुए सुत्रक्रार कहते हे-- 
पूलम्र---स भक्‌ रसजं षश जायी गपि वा 
जीव्‌ रायद्यणि वा इमास श्लु गामा इ जाव रायहं ण 
मिवा संखडी सिया तपि य गामं धा जाव रायहार्णिवा सड 
संखड्पिडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणादु्‌ । केवली वृथा 
्रायाशमेयं , य्राइन्नाऽवमा शं खडि रगुपविस्समाणस्स पाएय 
पा पाए चक्कतपुत्वे भदड, हत्थेण दा हस्थे संचालिष्‌ पुषे 
भवह, पाणण वा पाए आदिय पु्धे भवह, सौसेण वा 
साप, सयष्टियपुमरे भवह, काएण वा दए संखोभिय पुम्बै 
भदड दंडेछ वा चटूटीण सा मृट्टीश बा तेल्लणा वा कवा 
स्वा अमिहयपुम्ये पा भवर, सीमरोदएण घा उध्ित्तपुमे 
सना वा परतारिव एने भवह अरोस वा 


“वेत्तियः न्नि° (वेषिक) चेप-दाद्य लिंय मात्र यौ प्राप्त थयेल । व्वेत्ियः तरि (व्येषित्त) 
दिक्ञेप एपभ्मा थौज्ञद्ध करौ चीघेज ! 
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परिभ पुष्ये भवह, न्नेि वा दिञ्जमाणे पड़ग्गदियपुमय 
ज 9 4 ५ न्न ५ 
भवद्‌, तण्ड से संजषए निथंठे तह्यगरि अहृन्नोकमा णं 

* ईि ५ ¢> मो ी ५1 | 
मंखडि संखडि पडियाए नो अमिसंथारिज्जा गणाद्‌ ॥ जा 

छाया--स भिना तद्‌ यत्‌ एनः जान्यैयात्‌ ग्रामे घा यावत्‌ राजघान्या 
मस्मिन्‌ खलु प्राम वा यावद्‌ राजाधान्या वा संखडिः स्यात्‌ तमपि चम्रामवा 
यावद्‌ गजधान्या वा संखडिं संखडि प्रतिज्ञया न पअभिनन्धारयेद्‌ गमनाय, 
केवली वत्र यात्‌-ग्रादानपरेतत्‌। श्राक्ीर्णावमां वा संखडिमनुग्रदिशतः पादन बा 
पादः ग्राक्रान्त पूरो भवेत्‌, हस्तेन बा हस्तः सचाक्तितः-पूर्यो मवति, पात्रेण 
घा पात्रं आपतित पूर्वं मधति , शिरप्ता वा शिरः संघटित पृथ भवतति, कायन 
पा फाय्रः संक्षोभितं पूर्वो भवति , दण्डेनवा श्रस्थ्नाया युष्टिनावा लोष्ठन 
भा कपे वा श्रभिहृत पूर्वो वा भवति, शीतोदकेन 7 उत्सिक्त पूर्वो भवति, 
रजका भा परिषपित पूर्वो भवति अनेपणीयेन वा प्ररिभुक्त पूर्वो भवति 
श्रन्यस्पं वा दयमान प्रतिग्राहित पर्वा मवति, तस्मात्‌ स सयतः निग्रन्णः तथा 
पकारमाकीर्णामवमा सखडि सखडि प्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद्‌ गमनाय । 

॥ पदाये--से- वह 7 भिक्बू व~ गिक्षु-सावु प्रथा साध्वी ।सेज पृण--जौ फिर 
ज्णज्जञा-- जनि । गन्मं वा--ग्राम मे | जाव--यावत्‌ । रायहाणिं बा-- राजधानी मे। 
खलु-निश्वय ही । इमसि--इस । गामं्षि- प्राम मे 1 जाव --यावत्‌ । राधहाणित्िवा-- 
राजधानी मे । संखडि सिया--पलडि है । तंपिय-उस | गाम वा~-ग्रामं मे }] जाव 
यत्रित्‌ । रायहाणि वा ~ राजधानी मे । सर्खाड ~ संखडि को संखडि पडियाए ~ सवडि की 
प्रतिज्ञा से | गमणाए- उस प्रर जाने ङा नो प्रनितंधारिज्जा-- सक्रत्पन करे | केवली व॒या- 
कवी भगवान कहते हं फ ! श्रापाणतरेयं -यह सखडिगमन कमं कै प्राने का मां ह॑ | 
ध्रारन्ना ~ परिन्राजकादि से ग्राकौर्णं । श्रवमा -श्रौर जिसमे थोडे व्यवितयो के लिये भोजन बनाया 
गयाद्वात्तवा भिखारी प्रधिकहोएमी हीन ¡ संलदि-सपडि में} अ्रणपविस्ममाणस्स - प्रवेर- 
रतं समय | पाएण वा पाए - परस्पर पैर से पैर । ब्रपकतपच्तरे - प्रयम ग्राकरान्त । भव 
तेता रे | हृत्मेण वा हत्ये -हावत्ते हाव का। संचालिम पच्वे मवडु- सचालन टता हे । 


पएण बह षाट्‌ -पात्र से पात्र का । श्रावय पृष्वे नदइ-स्धर्पण रोता है। सौग वा 
सीक्ते- शिरसे दिर वा । सघटिट्य पञ भवड - नघ-न होता हूं । काण चा कषु -यनीर मे 
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शरीर का! संखोभिय पुव्वे मवई - संक्षोन होता है फिर शरीर के पारस्पगिक सघटन से 
कलह उत्पन्न होने की सम्भावना है जिससे वे चरकादि भिक्षुमण त्रापस मं) दंडम बा-दष्डे 
सै । श्रदृढीण वा-प्रस्थि से} मुट्टीण वा--मुष्टी से } लेलतुण वा -पत्यर से । कवलम वा-- , 
भिद्टी के ढेलो से लडगे । ्रभिहय पुव्वे मवडइ - इससे एक दूस श्रभिहत्त ठौमा- एक दरषरे 

कौ श्रभिचात पहुचेगा श्रथवा ! सोश्रोदए्ण वा- ज्षीतोदक् से ~ शीतल जलं से } उरिसत्त पृव्वे 
मवद ~ एक द्रसरे कौ सीचेगा, तथा । रयसा वा -रजसे- मिदूटी से । परिघासियपुव्ने मवद 
परिधि केण! य सब दोप उस संखडि मे जाने से उत्पन्न हो सकते ह जिस में स्थान कम ह 


श्नौर जन सख्या प्रधिक हो । अरव श्नागे हीन संखद्धि मे जाने से उत्पन्न होनें वदिदौषौ क्रा 
उत्लेव करते ह) 


अणेसणिज्जे वा ~ प्रणेषणीव ्राहार । परिभूत्त पुव्वे मव - मोगने वाला होगा । 
्र्नेसि दा दिज्जमाणे ~ ग्रन्य के लिए देने कये उत्मुकदाक्तासो } पडि ~ एहियपुष्वे भह 
मे ही कोई ग्रहण कर जेमा ! तमहा - इस सिए । डे ~ वह । संजए्‌ -सयत \ नियंञे ~ निर्गरन्य } 
तहष्पगा र - उक्त प्रकार की । माइन्नावम् णं - पराकं प्रौर श्रवम हीन । संखडि-सखलडि 
मे, सउडि पडियाए ~ सखडि की प्रतिज्ञा से } गमणण्दु -जाने के लिए ) नौ श्र्निसंधारिज्ना ~ 
विचारन करे) 
मूलाथं--साधु व साध्वी यह्‌ जानलेकिग्रामर्मे या राजधानी मे तथा, 
निर्वप ख्पसे जानले करि इत ग्राम या इस राजधानी मे सखडिहै, तो 
वह्‌ उस ग्राम या राजधानो मँ होने कालो सखड मे सखडि की प्रतिज्ञा 
से जाने का विचार न करे । वयौकि भगवान कहने है कि यह अश्युभ कमं 
के ग्रान कामार्गहै, ठेसी हीन सवडिमे जाने के निम्न लिखित दोषो 
के उत्पन्न होने कौ संभावना रहती है । यथा- जहा थोडे लोगो के लिए 
भोजन बनाया हो प्रौर परित्राजक तथा चरकादि भिखारी गण अधिक 
ग्रागएुहोतोउसमेप्रवेक्ल करते हृए.पैर सेपर पर ्नाक्रमण होगाः 
हाथसे हाथ का संचालन हागा, पात्र से पात्र का सघर्घणं होगा, एवं 
सिरसेिरमौरशरीर से शरीर का संघटन होभा, रेखा होने पर 
दण्डे से यामुटो से या पत्थरश्रदि से एकं दूसरे परर श्रहार का 
होना भो सम्भव है इसके भ्रतिरिक्त, वे एकं दूसरे पर सचित्त जल या 


सचित्त मिदर श्रादि फक सक्ते है ्रौर वहां याचको की ब्रधिकता 
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के कारण साधु कोम्रनैषणीय श्राहारका भी उपयो करना होगा तथा 
ग्रन्य को दिये जाने वाले ्राहार को मध्यमे ही ग्रहण करना होगा] इस 
तरह उसमें जाने से भ्रनेक दोष उत्पन्न होते है । इसलिए संयमश्षील 
निर््न्थ उक्त प्रकार की भ्र्थात्‌ परित्राजकादि से प्राकीणं तथा हीन संखडि 
मे संखडि की प्रतिज्ञासे जाने का विचारन करे! 
हिन्दी विवेचन 
संखडि के प्रकरण को समाप्त करते हुए प्रस्तुत सूत्र मँ वताया गया 
द करि संखडिमे जानेसे पारस्परिक संघे भी हो सकतादहै। क्योकि सखि मं 
विभिन्न मत एवं पन्थो के भद्ध एकत्रित होते हँ । अतः अधिक भीड़ मे जाने से 
परस्पर एक-दूसरे ॐ पैर से पैर वला जाएगा इसी तरद परस्पर हाथो, शर 
एवं मस्तक का स्पश भी होगा श्रौर एक~ दृसरे से पदे भिक्ता प्राप्त करने 
के लिए धक्कामुक्की भी हो सकती है । शमर भिद्या मांगने वा अविक हो जाए 
ओर आहार कम हो जाए तो उसे पाने के लिए परस्पर वाक्‌ युद्ध एव युटि तथा दण्ड 
आदि काप्रहार भीदहो सकता! इस तह संखडि संयम की घातक है क्योकि 
वहां आदार शद्ध नदीं मिलता, श्रद्धा में विपरीवता आने को संभावना है, सरस आहार 
अधिक खाने से म॑क्रामक गेगभी दो सकता है ओर संयषे एवं कलह उतपन्न होने की 
संभावना है) इसलिए साधु को यदं ज्ञातदो जाए कि अमुक गांव या नगरादि 
मे संखडि है तो उसे उस आर आहार रादि को नदी जाना चाहिए 1 
संखडि दो तरद की दोती दै- १-आकीणे श्रौर २-अवम । पलि्राजक, 
चरक आदि भच से व्याप्त संखडि को ्राकीणे ओर जिसमे भोजन थोडा चना हो 
च्रोर भिक अधिक अआ गए हौं तो अवम संखचि कडलाती ह । 


मूलम्‌-पे भिक्खू वा जाव पमाणे से जं पुण जाशिना 
यणं वा ४ एसणिन्जे सिमा थरणे्णिञ्जे मिया विति 
गिदधपमावन्नेण यप्ाणेण अ्रतमाहाए लेसाए तहष्फगारं अपणं 
पा ४ लाभे संते नो पडिगाहिना ॥१८॥ 


8 अआरचाराग सूत्र; २) १, ३, १७ वृत्ति । 
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खाया--स भिचा यावत्‌ (गृहपति इल प्रविष्टः) सन्‌ पनर्जानीयात्‌-- 
शनं वा ४ एषणीयं स्यात्‌ अनेपणीय स्यात्‌, विचिकित्सा समापन्नेनातमना 
घ्रसमाहूतया-श्रशुद्घ्या लेश्यया तथाप्रकारमशन वा ४ लाभे सति नप्रति- 
गृण्डीयात्‌ 1 
पदा्थ--से मिल्‌ वा - वह साघु वा साघ्वी 1 जाव समाणे ~ यावत्‌ गृह मे रवे 
करता दुभा । से जं पुण ~ फिर यह । जाणिजञ्जा ~ जाने । असणं वा ~ ग्रहानादि चतुविघ भ्राहार। 
एसणिज्जे सिणा-क्या एपणीय है भ्रथवा । श्रणेरसीगज्ञे तिया-ग्रनेपणीय है 1 वितिर्गिंच्छतमावन्नेण- 
हस प्रकार की विचिकित्सा--भ्राशका युक्त ! श्रप्पाणेण -भ्रात्मा से । श्रसमाहडाए लेसाए ~ यह 
श्राहार श्रद्ध है इस प्रकार की लेदया से) तहृप्वगारं - उक्त प्रकार का। श्रतणवा४- 
प्रनादिक चतुधिघ ्राहार । लाभे संते - मिलने पर भी । नो पडिग्गाहिज्जा ~ भ्रहल न करे । 


मूलाथं-गृहस्थ के घरमे गया हृश्रा साधु वा साष्वो अनादि 
चतुतिध आहार को जाने कि यहं श्राहार एषणीय है या श्रनेषणौय ? यदि 
हस प्रकार की विचिकित्सा-प्माशका या लेश्या उत्पन्न हयेने पर कि यह्‌ 
ग्राहार श्रशुद्ध है वह्‌ उख भ्राहार को मिलने पर मी प्रहणन करे। 
हिन्दी वितेचन 
भ्र्तुत सूत्र मे बताया है कि साघु गृहस्य के धर म आहार आदि के लिए प्रवेश 
करते ही यह्‌ देखे कि मुभे दिया जाने वाला आदार एषणीय द या नदीं १ यदि उसे उस 
श्राहार की निर्दोषता मे सन्देह दो तो उते वह आहार नदीं लेना चादिए । क्योकि उस 
छाहयार के प्रति मन म सदोषता का संदाय उरपन्न होने पर उस संशय के दूर हुए जिना 
चद्‌ उस आहार को महण कर केता है तो वह संकल्प.विकल्प भे खलम जाता है! 
चौर उसे उस मानसिकं चिन्तन का प्रभाव साधनां परं पड़ता है । इस तरह उसकी 
साध्यास्मिक साधना का प्रवाह कूच देर के लिए रुक जातादहै या दूषितसा हो जाता 


दै! अतःसाघु को आहार के सदोष होनेकी कंका हो जने षर उसे उस आहार 
को रहण ही नदी करना चाहिए । 


,. अव गच्छ से वादर रदे हुए जिनकल्पी आदि मृनियो को आहार आदि के 
लिए कंसे जाना चादिए इसका उल्छेख करते हृ सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌- से भिक्खृ° गाहावइ कुलं पविसिउकामे समब 
भएडगमायाए महवह कुलं पिडिवायपडियाए पवितिज्ज बा 
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निक्खमिञ्ज वा । 
से भिक्छु वा२ बिया बिहारभूमि वा वियारभूमिं 
या निक्खममाणे वा पविसमाणे वा सव्यं भंडगमायाए बिया 
विहारभूमि वा विथारमभूिं वा निक्मिञ्ज वा पविसिन वा। 
से भिक्खू वा २ गामाणुगामं दृहनमणे सव्वं भंडगमायाए 
गामाशुगामं दृहनिज्जौ ॥१६॥ 


छाया--स सितुः गृहपति इलं प्रवेष्टुकामः सर्वं भण्डकमाद्‌।य गृहपतिं 
मुल पिणएडपातपरतिज्ञया प्रविशेद्‌ ना निष्कामेद्‌ वा स भिचुर्वा० २ बदि- 
िहारभसि वा विचारभूमि चा निष्कमन्‌ वा प्रविशन्‌ वा सर्वं भंडकमादाय 
बिः वि्ारभूमि वा विचारमूरमि वा निष्क्रमेद्‌ वा प्रविशेद्‌ वा । स भक्षा 
२ प्रामानूप्रामं गच्छन्‌ सर्वभण्डकमादाय ग्रामानुग्राम गच्छेद्‌ । 


पदार्भ--से सिप्लू - पह साघु प्रथवा साध्वी । गाहावद्रकुलं ~- गृहपति फे कुत मे । 
पायि्िउ फमे -प्रयेल फसते फी एन्छा फरता दुरा । सम्य भङगमायाए्‌ ~ श्रपने स्वधर्मो. 
फरणो फो तेफर } पाहायद्र फरपं - गुप्ति के मुत भे । पिडवायपडियाए्‌ - विडपात की 
प्रतिज्ञा से । पयिसिर्ज सा ~- प्रये करे प्रया 1 निक्समिज्ज वा-क्त । 


से निषसूया२- नद्‌ सपु वा साप्गी | बहिषा -- माहुर । विहार भूमि वा~ मतोत्सग 
भूमि मे । पिपर भूष पा-स्ताध्यायं भूमि मे) निक्सप्रसणेि पा~ निकतता हमरा भ्रयवा। 
पपिसमाणे वा - प्येष फरता हुम्ना । सथ्वं - सव । मेउगमावाए्‌ ~ पर्मोपकरण फो साथ नेकर। 
अहि -वाट्र्। क्हार सूभिं या- विदार-मतौर्लगं कस्ते को भूभिमे। वियार मुमि वा- 
स्साध्याप शमि मे 1 निक्समिर्ज पा - जिकते श्रथसा । पधिसिज्ज भा प्रयेत्त करे । 
से भिष्खे पा - यर्‌ सापुया साध्वी । गामाणुगामं ~ ग्रामामुप्राम-एक प्राम से दूसरे 
ग्राम पे । पूदज्जमाणे - जाता पुपर । रण्व -सन । मण्डगमापाएु - घर्भोपिकरणो को साय सेकर। 
मामाणुगाल्त -प्रामामुप्राम-एक प्राम सते पुरारे माम मे । वृदुज्जिज्जा ~ ममन करे--जयि । 
मूलाथे--जो साधुवा साभ्वी गृहपति कुल मे प्रवेश्च करे की इच्छा 


५६६ भी आचाराङ्ख सूत्र द्वितीय शरुतस्कन्ध । 
रखते है वै सब भरंडोपकरण को साथ केकर पिडपात प्रतिज्ञा से गृहेपति 
कूल मे प्रवेद करे या निकले 1 





जो साधु वा साध्वी बाहर मनोत्सगे भूमिम, या स्वाध्यायमभूमि में 
जाना चाहते है वे भी श्रपने सब धर्मोपिक्ररण को साथ केकर बाहर विहार 
भूमि मे स्वाध्याय भूमि में प्रवेद करे । 


ग्रामानुग्राम--एक ग्राम से दूसरे ्राम में,विचरते समयसाधु वा 
साध्वौ श्रपने सब धर्मोपकरणो को साथ लेकर एक भ्राम से दूसरे ग्राम 
को विहार करे । 


् ॥ मे बताया गयो है कि जिनकल्पी या प्रतिमाधारौ साघु को आहार 
क किए या शौच एवं स्वाध्याय आदि के लिए अपने ठरे हए स्थान से वाहर जाते 
समय अपने समौ उपकरण साथ ले जाने चादिएं । जव कि सू मै जिनकलपौ या 
स्थविरकर्पी का कोई उल्लेख नही है \ परन्तु, उपकरण ले जाने के कार से यह कषात्‌ 
होतः दै कि यह्‌ प्रसंग जिनकतपी आदि कै िएही हो सकता है । जिनकल्पी एवं 
विशिष्ट परतिमाधारो मुनि गच्छं से अलग अकेला रहता है 1 अतः उसके बाहर जाने के 
द्‌ यदि वषा हो जाए तो उसके उपकरण मीग॒ सकते था कभी कोई व्यक्ति उन्हे 
उठाकर ठे जा सकता दहै । स्थविरकल्पी साघु कम से कम दो साधु रहते है, अत. एक~ 


दूसरे को सावधान करके अपमे स्थान से बादर जा सकता है, अतः उसके लिए रसा 
प्रसंग आ नदी सकता। 


दुसरे मे जिनकल्पी युनि के पाल अधिक उपकरण नदीं होते । सामान्य रूप 
से रजोहरण ओर सुखवस्विका हौ होती है चौर यदि वह लज्जा पर विजय पाने 
मे समथ नदीं तो एक द्लोटा-सा चोलपदूटक (धोती के स्थान मे लपैटने का वस्त्र) 
रच सकता है, जिसका उपयोग मांच या शदर भ आहार छदि को जाते समय करता है 
शीर ये उप्रकरण॒ तो सदा साथ रहते दी द! परन्तु, इसके चतिरिक्त शख जिनकत्पी सुनि 
शीत सदन करने भँ असमथ दो तो वे एक उन का अौर अधिके आवश्यकता पड़ने पर 


पक सूत का वस्र भो रख खक्ते है । इस तरद ५ उपकरण हो गप श्रोर यदि किसी 
जिनकल्पौ सुनि के हार्थो कौ भ्रंजल्ी (जिन कल्पौ खनि दाय की श्रंजली वन्नाकर उसी 


म आदार करते) मे चिद्र पके दो तो उससे सच्जी, दूष, पानौ चारि. व 


प्रथम अध्ययन, उडेशक्त ३ ७६७ 


[मिन न नु 
५ न= "न~~ र~ =-= ~= ~~ -~- ~ ---~--~-----~--- ~~~ ~~~ 


यड प्रशन दौ सकता है कि जिनकल्पौ मुनि हेति है, पर उन.मेसाध्वीन 
दती शरोर प्रस्तत सत्र मे साघु-साष्वी दोनों शब्दो का उल्छेख ह इसका समाधान 
यह्‌ है कि यह उल्लेख समुच्चय रूप से हुश्रा ह । पिद्धकले सत्रां मे सायु-साध्वी का उल्लेख 
होने के कारण इससन्नमे मी उसे दोह्य दिया गया ह । परन्तु. यदा प्रसंगानुसार साधु 
फा ही ्रहण ररना चादिए ! वृत्तिकार ने भौ इस पाठ को जिनकन्पौ मुनि सं मउन्यित 
वताय है । इस तरह यद स्प हो जाता है कि प्रस्तुत सूत्र में जिनकल्पी साधुर परस्य 
दी यृक्तिसंगत प्रतीत होता है। 

कु कारणो से साधु को अपने भेडोपक्रण लेकर महार रादि का नदीं जाना 
चाहि्‌, इसका उतल्नेख करते हुए सूत्रकार कते हे - 


मूलय्‌- से भिक्छु° अह पुण एं जाणिज्जा-तिव्वदेसियं 
वापं वातेमाणं पेद्यए तिव्बदेमियं महियं मंनिचयमाणं पेण 
महबाएणा वा रथं समुदयं पेहाए तिरिच्छसंपष्रमा वा तमा 
पाणा संधडा संनिचयमाणा पहयएस एवं ना ना पव्वं भेडग- 
मायाए गादावड्ङकतं पिडवायपडियाए पविमिज्ज वया निक्ष 
मिज्जवा वदेया विहारभूमिं वा वियारभूमि वा निक्मिञ्ज 
वा पुत्रिमिञ्ज बः गापरागुणाप दृइञ्जिञ्जा ॥२०॥ 





रखते है वे सब भंडोपकरण को साथ लेकर पिडपात प्रत्ता से गृहपति 
कुल मे प्रवेश केरे था निकले 1 


जो साधु वा साध्वी बाहर मनोत्सगं भूमि मे, या स्वाध्याय भूमि में 
जाना चाहते है वे भी श्रपने सव धर्मोपिक्ररण को साथ लेकर बाहर विहार 
भूमि में स्वाध्याय भूमि मे प्रवेश करे। 


ग्रामानुभ्राम--एक ग्राम से दूसरे ग्राम में,विचरते समयसायु वा 


साध्वी श्रपने सब धर्मोपकरणो को साथ केकर एक भ्राम से दूसरे ग्रा 
को विहार करे । 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूर मे बताया गया है कि जिनकठपी या प्रतिमाधारी साघु को आहार 
ॐ लिए या शौच एवं स्वाध्याय चादि के लिए अपने ठरे हए स्थान से वार जति 
समय अपने सभी उपकरण साथ ज्ञे जानि चाहं 1 जव किं सूत्र मै जिनकरपी या 
स्थविरकल्पी का करो उल्लेल नहीं है । परन्तु, उपकरण ले जाने कै कारणों से यह क्षात 
होता है कि यह प्रसंग जिनकरपी आदि क लिएदी हो सकता है 1 जिनकल्पी एव 
विशिष्ट प्रतिमाधारो मुनि गच्छ से अलग चरकेला रहता है । अतः उसके वाढर जाने के 
वाद्‌ यदि वष हो जाए तो उसके उपकरण भीग सकते या कभी कोई व्यक्ति न्ह 
उठाकर ठे जा सकता है । स्थतचिरकल्पी सधु कम से कम दो साधु रहते है, अत, एक~ 


दूसरे को सावधान करके अपने स्थान से वादर जा सकता दहै, अतः; उसके लिए एेसा 
प्रसंग आरा नदीं सकता । 


दूसरे मे जिनकल्पी मुनि कै पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्यरूप 
से रजोदस्ण ओरं युखघस्विका ही होती है शरीर यदि वहु लज्जा पर विजय पाते 
भे समये नदीं दै तो एक छोटा-सा बोलपट्टके (घोती के स्थान मे लपेटने का वस्त्र) 
रख सकता दै, जिसका उपयोग गांव या शहर मे आहार श्रादि को जाते समय करता है 
श्रोर ये रपकरण तो सदा साथ रहते ही ह । परन्तु, इसके अतिरिक्त कृद जिनकतपी मुनि 
शीत सहन करते मे भसमथेदहतोवेएक उनका अर अधि अवश्यकता पड्से पर 
एक सूत का वस्त्र भो रख सक्ते ह 1 इस तरह ५ उपकरण दो गए च्मौर यदि किसी 
जिनकल्पो सुनि के हार्थो कौ अंजली (जिन कल्प मि दाथ कौ अजली बनाकर उसी 
मे श्रादार कसते) मे चिद्र प्ते हयं तो उससे सब्जी, दूष, पानी आदि के टपक 


७६६ भी आचासङ्ध सूत्र, द्वितीय धुतस्कन्ध 
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०.१ 


रखते है वे सब भंडोपकेरण को साथ ठेकर पिडपात प्रतिना से गृहपति 
कुल मे प्रवेश करे यानिकले। 


जो साधु वा साध्वी बाहर मनोत्सगं भूमिमे, या स्वाध्यायभूमि में 
जानां चाहते है वे भी श्रपने सब धर्मोपकरण को साथ ऊेकर बाहर विहार 
मूमि मेँ स्वाध्याय भूमि मे प्रवेश करे । 


ग्रामानुग्राम--एक ग्राम से दूसरे भ्राम में विचरते समयसाधु वा 
साध्वौ श्रपने सब धर्मोपकरणो को साथ लेकर एक ग्राम से दूसरे प्राम 
को विहार करे । 


|. 2 म बताया गयौ है कि जिनकल्पी था प्रतिमाधारी साघु को आहार 
क लिएया शोच एवं स्वाध्याय आदिङे किए श्रपने ठरे हुए स्थान से वाहर जते 
समय अपने सभौ उपकरण साथ ले जाने चादिएं । जव कि सूत्र म जिनकल्पी या 
स्थविरकल्पी का कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु, उपकरण ले जानि क कारणों से यह ज्ञात 
होता है कि यड्‌ प्रसंग जिनकल्पी आदि के लिएदही हो सकता है ¦ जिनकल्पीौ एवं 
विकषिष्ट प्रतिमाधासे सुनि गण्छ से लग करेला रहता है । श्रत. उसके बाहर जानि के 
वाद्‌ यदि वर्षा हो जाए तो उसके उप्छरण भग सकते हया कभी कोई व्यक्ति उन्दँ 
उठाकर छे जा सकता है । स्थनिरकल्पी साघु कम से कम दो साधु रहते ई, अत, एक- 


दूसरे को सावधाने करफै अपने स्थान से चाहर जा सकता है, अतः उसके लिए रेसा 
प्रसंग अआ नहीं सकता] 


दूसरे मे जिनकल्पी सुनि के पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्य रूप 
से रजोदर्ण शौर श्ुखवस्तिका ही होती है श्रौर यदि वह लज्जा पर विज्य पाने 
मे समथ नदी है तो एक द्वोटा-सा चोलपदूटक (घोती के स्थान मे लपेटे का वस्र) 
रल सकता दे, जिसका उपयोग गांव या शहर मे आहार आदि को जाते समय करता टै 
शरीर ये खपकरण तो सदा साथ रदते दी है! परन्तु, इसके श्तिरिक्त कृ जिनकी मुनि 
शीत्त सदन करने मे असमथ दो तो वे एक उन का शौर अधिक आवश्यकता पड्ने पर 
एक सूत का षस्त भी रख सकते ह । इस तरह ५ उपकरण हो गए शओौर यदि किसी 
जिनकल्पो सनि के दार्थ कौ अंजली (जिन कल्पौ युनि हाय की अंजली वनाकर उसी 
मे दार करते) मे चिद्र पकते दँ तो उससे सव्जो, दूध, पानो आदिं फे टक 


श्री आचाशाङ्ख सूत्न; द्वितीय भधुतस्कन्ध 





रखते है वे सब भंडोपकरण को साथ लेकर पिडपात प्रत्ति्ना से गृहपति 
कुल मे प्रवेश करे यानिकेले 1 


जो साधु वा साध्वी बाहर मनोत्सगै भूमिमे, या स्वाध्यायभूमि मं 
जानो चाहतेहै वे भी भ्रपने सब धर्मोपिकरण को साथ छेकर बाहर विहार 
भूमि में स्वाध्याय भूमि में प्रवेश करे। 


ग्रामानुग्राम-एक ग्राम से दूसरे ग्राम मं,विचरते समयसाधु वा 
साध्वौ भ्रपने सब धर्मोपकरणों को साथ लेकर एक ्राम से दूसरे ग्राम 
को विहार करे! 


हिन्दी विवेचन 

सतुत सूत्र मे बताया गया है कि जिनकल्पी या प्रतिमाधारी साघु को आहार 
कै लिए या शौच एवं स्वाध्याय आदि ॐ जिए अपने ठरे हए स्थान से वाहर जति 
समथ अपने समी उपकरण माथ ले जाने चादिं । जव कि सूत्र म जिनकल्पी या 
स्थविरकलपी का कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु, उपकरण ज्ञे जाने ॐ कारणों से यह ज्ञात 
होता है कि यह्‌ प्रसंग जिनकहपी आदि के लिएदही ह्यो सकता है | जिनकल्पौ एवं 
विशिष्ट प्रतिमाधारी मुनि गच्छं से श्रलग छक्रला रहता है । अतः उसके वाटर जाने के 
वाद्‌ यदि वयौ हो जाए तो उसके उपकरण भीग सकते षै या कभी को व्यक्ति छन्द 
उठाकर के जा सकता है । स्थविरकल्पी साधु कम से कम दो साधु रहते ई, अत, एक- 


दूसरे को सावधान करके अपने स्थान से वाहर जा सकता है, श्रत: उसके जिए पेसा 
प्रसंग आ नहीं सकता] 


दूरं म जिनकल्पी मुनि के पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्य रूप 
से रजोहरण श्रौर सुखवस्त्रिका ही होती है श्रौर यदि वह लज्जा पर विजय पाने 
भे समथे नरी है तो एक घोटा-सा चोलपदूटक (धोती ॐ स्थान म लपेटने का वस्त्र) 
र सकता है, जिसका उपयोग गांव या शर म श्ादार रादि को जाते समय करता 
अर ये उपकरण तो सदा साथ रते ही है । परन्तु, इसके अतिरिक्त कं जिनकठ्पी मुनि 
शीत सहन करने मे असमे हो तो वे एक उन का श्रौर अधिक अवश्यकता पड़ने पर 
एक सत का षल््र मी रख सकते दँ । इस तरह ५ उपकरण हो गए श्रौर यदि किसी 
जिनकल्पो खनि के हाथों कौ रंजली (जिन कल्पी मुनि दाथ की श्रंजली बनाकर उसी 
मं आयार करते) मे िद्र प्ते हो तो उससे सब्जी, दूध, पानी चदि के टपक 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ३ ७६७ 


[जा नाम याका 0 नाननकानाकनवावनाभकानाकणकननणवन्यग्ननककनकन्वन्यान 
~~~ ~~~ =-= ~~ = = ~~~ ~~ ~ ~ ~------~--- ~ 


++ नर ~~~ ~~ द ~~~ 





यद प्रशन हो सकता है करि जिनकल्पी मुनि हति है, पर उन.मे साध्वी नदीं 
हती श्रौर प्रस्तत सत्र मे साधु-साध्वी दोनों शब्दों का उल्लेख दै}! इसका समाधान 
यह है करि यद्‌ उल्लेख समुच्चय रूप से हुश्रा ह । पिदधे सत्रं मे साधु-साध्वी का उल्लेख 
होने के कारण इस सत्र म भी उसे दोहर दिया गया है । परन्तु, यहां प्रसंगानुसार साधु 
छादी ग्रहण करना चाहिए । इृत्तिकारने भी इस पाठ को जिनकल्पी मुनि से संव्रन्वित 
चताया है। इस तरह यदं स्प हये जाता है कि प्रस्त सन्न मं जिनकल्पी साधुक्रा प्रसग 
ही शक्िसंगन प्रतीत होता है । 

कु कारणो से साधु को अपने भंडोपक्रण॒ लेकर श्राहार प्रादि को नही जाना 
चाहिए, इसका उल्जञेख करते हुए सूत्रकार कहते हं ~ 


मूलम्‌- से भिक्छु° अह पुण एवं जाशिञ्जा-तिव्वदेसियं 
वासं वापेमाणं पेद्याए तिन्धदेसियं महियं संनिचयमाशं पेद्चए 
महषाएणा वा रयं समद्यं पेहाए तिरिच्छिसंपाइमा वा तसा 
पासा संथडा संनिचयमाणा पेदयए से एवं नचा नो सन्ं भंडग- 
मायाए गादाधडछलं पिडपायपडियाए पविमिज्ज वा निक्ख- 
मिन्जवा वद्या विहारमूमिवा वियारभमि वा निक्मिज्ज 
वा पत्रिमिञ्ज वः गापाणुणाम दइञड्निञ्जा ॥२०॥ 

छायाम भिक्भुरथ पुनरेवं जानीयान्‌, तीत्रदेशिकफा वर्णा वर्पन्तं प्ेध्य 
तीब्रदेशिकां महिका सनिपतन्ती प्रेद, महावातेन वा रजः मम्रद्धतं प्रेन्य 
निरएचीनं सनिपतितो वा त्रम प्राणिनः सम्कृतान [ सभ्नतान | संनिपत्तन्न 
प्रच्य न प्व जनलात्वान्‌ सच भडक्पादाय गहपनिङ्गनं गिह प्रनिस्तया 


प्रविणेद्‌ चा निष्क्रमेद्‌ वा वहिः विहारममिंवा विचान्भमिं व निण्य मद्या 
पवियेद्‌ वा ग्रामानग्रामं ग 


७६८ शरी त्राचाराङ्ग सुरः द्वितीय श्रुतस्कन्ध 

नन 
पड्ने से श्रयतना न हौ इपलिए वे एक पात्र रखते ह श्रौर पात्र के साथ इन्दं सात 
उपकरण रखने होते है; इस तरद जिनकल्पौ मुमि कै जघन्य २ र उत्कृष्ट १२ 
उपकरण कटे गए द । परन्तु स्थविरकल्पी सनि के पास इससे चणक उपकरण होते 
दै प्रश्नव्याकरण सूत्र म १४ उपकरण गिन. गए है । निरी सूत्र मेँ द्रुड, लाद, 
अचरेहमी, वांस का खपाट{ ओर सूत की रस्सी एवं चिल्मिलिका (मच्छुरदानो) रखने 
का इल्केख ६ व्यवहार सूत्र मे पात्र रखने का उल्लेख है श्रीर्‌ स्थदिरकल्पी के छत्र 
आदि उपकरणों का उल्लेख भी किया गया है । वृहत्कल्प सूत्र पं साध्वी को मत्र त्याग 
के लिए एक परात्र रखने की पिरोष आज्ञा दी गई हैत । घाचाराद्ध सूत्रम आया (साध्वी) 
के किए ४ चादर रखने का विधान दै । बृहत्कल्प सूत्र मे साध्वी को सादी के भीतर 
चोलपदृटक (जांधिया) रखने की ज्ञा भी दी गह है । इस तर्द स्थविरकत्पी कै 
पास ९४ से मी पिकं उपकरण होते है, चत. उन्हे वादिर श्राहार श्नादि को जाते समय 
सदा साथ ठे जाना कठिन है । परन्तु, जिनकल्पी के पास थोडे उपकरण होने ॐ 
कारण बह नह ्रपने साथ रे जा सकता दै 1 इस छेक्ता से यहां जिन कल्यी का प्रसंग 
ही उचित प्रतीत दोता है । 


$ पात्र पात्रबन्धः पात्रस्थाप्ने च पात्रकेसरिका। 


पटलानि रजस्त्राण च गोच्छकः पात्रनिर्योगः। मचाराग वृत्ति | 

¶ जपि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायके वहृप्पगारेमि समृप्पन्ने, वायाहिकः 
पित्तसिभिश्रहरित्त कुविय; तह सण्णिवाय जातेव उदय पत्ते उज्जल वल्ल विल कवखड पगा 
दुवसे, श्रसुभकड्य फर्स चंड फल विवागो महल्भय नीवियत्तकरणे, सच्वसरीरपरित्तावणकरणे 
न कप्पदू--त।रिसेवि तह्‌ श्रप्पणो परस्स व श्रोसह मेसज्ज, मत्तपाण च. तपि सर्््णिहि कय ।&। 
नपिय--समणस्स सुविहियस्स तश्र पड्ग्गहधारिस्समवदई्‌, भायणमण्डोवहि उदगरण पडग्गहौ, 
पायवघण पायकेसयिया, पायद्रुवणं च पडला, तिण्गि व रयत्ताण च, गोच्चुश्नो तिण्णिब पन्छाका 
रपहरणं चोलपटूटगमृहणंतगमादिय } --प्रष्न व्याकरण सूत्र भवा सवरदार। 

पनिलीय सूत्र १, ४९१) 

निततोय सूत्र) १, १५] 

¶ व्यवहार सूत्र उदहेशक २। छ 

पैकष्पद्‌ निग्णवीण अं तीलित्तय चडिमत्तयं घारेत्तए्‌ वा परिहृस्तिए वा | 
--वहत्कत्प सूत्र, १, १ ६। 














# श्नाचाराग सूत्र, २, ४? २३ स्थानाग सूत्र- स्थान ४। 
¶ कप्पड्‌ निगाथीण श्नोग्गहणंतगं बा भरोग्बहणपटूटग वा घारेत्तए वा परिह्रित्तषए वा} 
---वहत्ेल्प सूत्र ३; १२। 


ग्रथम अध्ययन; उदेशक् ३ ७६६ 


एन्कगकाषरततरि [नानव ि  ) 
"~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~-~-~---~--~~~य=~~~~--- यय य य््~ 





वत्तिक्रार ने लिखा है कि गच्छं के अन्द्र एवं गच्छं बाहर रहा हुखा साधु 
अपने स्थान से बाहर जाते समय देखे कि वषौ तोन रहौ है। यदि वष आ 
रदी हयो तो जिनकल्पी मुनि को किसी भी हालत मे चाहर नदीं जाना चादिए । क्योकि 
वह ६ महीने तक पुरोपर (टटटी- पेशाब) को रोकने में समर्थं है । परन्तु, स्थविरकल्पी 
सुनि मल-सूत्र की बाधा होने पर उसका त्याग करने के लिए जा सकता है । परन्तु 
एसे समय म वह सभौ उपकरण साथ केकर न जाए % । | 

परन्तु, वृत्तिकार कः! यद कथन विचारणीय है क्योकि आगम मे क्तिला है 
कि प्रतिमाधारी सुनि को मल-मूत्र की बाधा हो तो उसे सेकना नदीं चादिएं । परन्तु, पके 
भतिल्ेखन की हु$ ( देखी हुई ) भूमि पर उसका त्याग करके यथाविधि अपने स्थान पर 
आकर स्थित हो जाना चाहिए । इसी तरह मोक प्रतिमाारी सुनि के लिए भो बताया 
गगरा है क्रियदि दते रात्रिकोामूत्रकीवाघाहौ जाए तो यह्‌उसे योक कर न र्खे, 
ज्ञाता सूत्र मेँ भी उरे मिलता है करि जिस समय मेघ मुनि ने श्रमण भगवान महावीर 
से आज्ञा प्राप्त करके पादपोपगमन संथरा किया था, उस समय ङन्दं ने सव से पके 
मलमूत्र के स्याग करने कौ भूमि का प्रतिल्लेखन किया थाक । साघु समाचारीमे भी यह 
चतायां गयो है कि सुनि दिन के चतुथे भाग मँ मलमूत्र व्याग करने कौ भूमि का प्रति- 
केप करे† । यदि कोई मुनि उस का प्रतिनेखन नदीं करता है, तो उसके लिए प्रायर्चित 
(दड) का विधानदहै । 


इन आगम प्रमाणें से स्पष्ट होता है कि किसी भो समय मे मलमूत्र के त्याग 
करने का निषेध नदीं है । क्योकि इसके रोकने से अनेक वीमास्यिं हो सकती है श्रौर 
उनके कारण होने वाली अयतना एवं सकल्प-विकल्प उस समय रातत के श्रोख एवं 
चपोच्चादि की श्रयतना से भी अयिक्र च्रहितक्ररही सक्ते । रत॒ वर्षो आदि के 
भ्रसंग पर्‌ भौ सुनि विक एवं यतना प्क मल-मूत्र का स्याग करने जा सकता है । 














8 भ्राचाराग सूत्र वृत्ति। 


¶ उच्चार-पासवणेणें उपणादिज्जा नो से कप्पति उगिण्डित्तए वा, कप्पति से पुष्व 
१चिलहिए थेडिले उच्चार पासवणं परिटवित्तए, तम्मेव उवस्सय श्रागम्म श्रहुविषटि ठाणे ठवित्तए 1 
--दशषाभ्रृतस्कध, दश्ना ७। 
† व्यवहार सूष्र, उदेशक ६ । 
९ ज्ञाता घर्मकथाद्खः्रष्याय १ 1 
¶ उत्तराध्ययन सध, भ्रऽ २६। 
‡ निशीथ सूत्र; उ० ४। 


८०० श्री ्राचाराद्ख सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 

इस प्रकार सं । जाथिनज्जा - जाने | तिन्वरदेसियं ~ वृहद्‌ दारोपेत्त वहृत विस्तृत क्षे । वात- 
वर्पा । बासेमाणे - वरसत्ती हुई । पेहाए - देखकर । तिन्वदेसिथ -व्डे देशा मे श्रन्यकार ह्प। 
भटिकां ~ घुन्ष । सनिचयमाण - पडती हुई । पेहाए - देखकर । वा ~ ग्रथवा । महावपेण- 
महा वायु से । रय ~-रज-धूली । समुदयं - उठती हई । पेहा्ए -देखकर । वा ~ श्रथवा 1 
तिरिच्छ खंणडमा ~ तिर्यग्‌ । तसापाणा - तरसप्राणियो के । सथयडा - समूदाय कौ । संनिचय- 
माणा - उडते एवं गिरते हए । पेहाए -देखकर ! से ~ वह भिक्षु । एव ~ इस प्रकार । नच्चा-- 
जानकर ! सव्व ~ सव । भंडगमायाए ~ घर्मोपिकरण कोले कर । गाहावड कलं ~ गृहपतिकूल 
म । पिवायपडियाए ~ पिण्डपात प्रतिज्ञा से--श्राहार लेने की प्रतिज्ञा से । नो पविसिज्ज वा- 
प्रवेश न करे । निक्छमिन्ज वा-प्रौर न वहा से निकले 1 बहिया ~ वाहूर । विहार भूमिं वा- 
विहार भूमि में श्रथवा । वियार सूरिं वा ~ विचार भूमि मे । निक्खमिज्ज वा-~-न निभरले। 
या । वचिसिज्ज त्रान प्रवेश करे रथात्‌ वह्‌ भडोपकरण लेकर न जाएश्रौरन श्रावे तथा । 
गानाणुगामं ~ एक ग्राम से दूरे भ्राम को । दूडभ्जिज्जा-नही जाए । 


मूलाथ-वृदद्‌ देश मे वर्षा बरखती हुई देखकर, तथा वृद देश मे 
अन्धकार रूप धृध पडतो हद्‌ देखकर, श्रथवा महावायु से रज उडती हई देख 
कर या बहुत से तरस प्राणियो को उडते व गिरते हुए देखकर तथा इस प्रकार 
जानकर साधु वा साध्वो सब धर्मोपकरण को साथ ले कर ्राहार की प्रतिज्ञा 
से गृहपतिकेकुलमेनतोप्रवेदा करेश्रौरनवहा ते निकले इसी प्रकार 
बाहर विहार भूमि या वि्चारभूमिमे भी प्रवेशया निष्करमणन करे तथा 
एके गाव से दूसरे माव कोविहारभी नकरे। 


हिन्दी विवेचन र 
भस्तूत सू मे बताया गया है कि यदि देश व्यापी वषौ वरस रही हो; धुं 
पड़ रदी दो, आधी के कारण धू पड़ रदी हो, पतो आदि त्रस जीव पयाप्त संख्या में 
उङ्‌ एवं गिर्‌ रहे हो, ठेसी अवस्था म समी भरडोपकरण केकर साधु को श्राहार कै किए 
या शोच एवं स्वाध्याय के लिए त्रपने स्थान से वाहर नही जाना चादि । श्रौर एेसे प्रसंग 
पर एक गाव से दृसरे गाव को विहार भौ नदी करना चाद्िए। क्योकि पसे प्रसंग पर 
यदि साधर गमनागमन करेगा तो श्प्कायिक जीवो की एवं श्रन्य प्राणियों की हिसा होगी । 


अतः उनकी रक्ता के लिए साधु को वषौ च्नादि ॐ समय पर्‌ पने स्थान पर ही स्थित 
रहना चाद्दिए ए 


प्रथमं अध्ययन, उद्रेशाक ३ ८०९१ 


न ण भण न ~ = = == = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ = ~ ~ = ~ = ^ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ ~~~ ~ ----- < ~ 








गर्न दहो मकाद कि यदि सूत्रकार को मल-मूत्रकेत्यागका निपेघ 
करना इष्ट नदी था, तो चसने च्रादार एवं स्वाध्य्राय भूमि के साथ उसे क्यों जोड ? 
इसका समाधान यहद क्रि यह्‌ संलग्न सूत्र दै, जेसा विधि रूपमे इसका उल्लेख करिया 
गय ह, उसी प्रकार सामान्य रूपसे निपेध के समय भी उल्त्ख कर दिया गाद! 
प्सा चौर भी क स्थतौ पर दोता दहै । भगवती सृन्र मे एकर जगह जीव को गुरुलघु 
कहा दैक च्रौर दूसरी जगद ्गुरुलध कहादहे† । फिर नी दोनों पाठोँमे कोहं विरोध 
नदीं दै) क्योकि श्रीदार्कि आदि शरीर की अपेक्ञा से जीव को गुर्‌-लघु कटादेः 
चयोक्रि जीव उन श्ीदारिक आदि शारीरिक पयौयोंके साथ सलगन है अमीर अशुरुलघु 
श्रात्म स्वरूप की च्पेक्ा से कदा गया हे} शतः यद्यं पर भी म्त-मूचका पाठ प्यार 
णवं म्वाध्याय भुम्रिक साश्र संलग्न होने के कार्ण उरुके साथ उसका भी उल्ठेख क्रिया 
गया ह । परन्तु उपे जिनकस्पौ मनि के लिण वपा श्नादि के समय मल-मृत्र त्यागा 
निपेध नही किया गया ह । 


. छ पेते कुल भी ह, जिनमें साघुकोभिक्ता क लिए नदीं जाना चाहिए, 
चन कूर्ला का निर्देश करते हए सूत्रकार कहते ह- 


मूलम्‌--से पिच्छ वा २ स जाहं पुण कलाई जाणिला,तंज 
दा खत्तिपण्‌ वा राईण वा कुरईैण पा रायपेधियाण वा रायवंस- 
टिख्याण दा यन्तो वा वाहि वा गच्छताण वा सनिवटयश 
वा ति्मतेसणण वा यनि्॑तेपणाणा वा यसणं बा दामे 
म॑ते नो पडिश्गादिना स्तिदिपि ॥२१॥ 


सछया-- म भिलुवार्‌ श्रथ याति पुनः दलानि जानीयात्‌ तद्यथा-- 
चत्रियागायागन्ां वा कुगन्ना वा गजप्रेप्याणा वा राजवंशस्थितानां 
वा श्रनलचेहधिघा गच्छतां वा संनिविष्टानां का { नसत्रयता भअ्रनिमत्रयता बा 
नवरा ८ नम्य मतिन प्रतिगृणीयात्‌ । 


व 


भगवती मूत्र शण० ८२, उ {१1 
4 नगयनी मत्र, धथ १, उ ६१ 


त०्‌ श्री ज्राचाराद्ध सूत्र) द्वितीय शरुतस्कन्ध 

पदार्थ--से- वह । भिक. घा २्~साधु वा साध्वी] पृण-फिर। से-वह्‌। 
जाद्‌ - इन । कलाई ~ कुली कौ | जाणिन्जा - जाने । तंनहा - जसे कि- | लत्तियाा वा- 
क्षत्रियौ के क्ल) रारईण वा-राजाग्नोके कूल । कुरार्ईेण वा--कुराजाश्रो के कुल | राय 
पेसिाण वा- राज प्रष्योके कुल | राय वंसटिठ्याण वा-राजवक्ष मे स्थित कुलो के । 
अन्तो वा वाहि बा---ग्नन्दर या बाहर श्र्थात्‌ घर के भ्रन्दर श्रयवा बाहर स्थित । गच्छताण वा- 
जाते हए श्रथवा । सनिविद्ढाणं वा--वठे हुए । निमतेमाणाण वा- निमन्त्रण करते इए । 
प्रनिमन्तेमनाण वा--न निमन्त्रण करते हुए । श्रस्षणं वा ४ ~ प्रशनादिक चतुविघ श्राहार्‌ । 
लाभि सते--प्राप्त होने पर} नो पडिगाहिन्ना ग्रहण न करे। त्तिेमि--हस प्रकार 
कहता हु । 


मूलार्थ- साधु व साध्वी इन कुलो को जाने, यथा चक्रवर्ती भ्रादि 
क्षत्रियो के कुल, उने से भिन्न भ्रन्य राजाश्रौ के कूल, एक देशवासी राजा- 
मो के कूल, दण्डपा्िक प्रभृति के कूल, राजा के सम्बन्धियों के कुल श्रौर 
दन कूलो से धरके बाहर था भीतर जाते हृए, खड या बैठे हृए, निमत्रण 
किये जानि भ्रथवान कयि जाने पर वहा से प्राप्त होने वाले चतुविध 
प्राहारको साधु प्रहेणनकेरे । एता मै कर्ेत। हू । 


हिन्दी चिवेचनं 


रसतुत सूत्र मे बतप्या गया है कि सुनि शो चक्रवर्ती. बासुदेव, बलद आदिं 
प्त्रिय कलो का तथा उनसे भिन्न राजानो के कृल का, एक देश के राजार्थो के कल का, 
राजग्रेष्य-द्ण्ड-पाशिक यादि के कूल का ओर रंजवंशस्थ कूलो का आदार नदीं लेन 
चाहिए । उक्त कूलो का चाहर उनके द्वारा निमन्त्रण करने पर या बिना निमन्त्रण किए 
तथा उतके घर से वाहर या घर मे किसी भौ तरह एवं कदी भी प्रण नदीं करना चाहिए । 


इस निषेध का कारण यह है किं राजभवन एवं राजमहल आदि मँ लोगों का 
च्ाव्ागमन अधिक होने से साघु भली-भांति ईैयामिति का पालन नदी कर सकता । 
इस कारणा संयम की विराधना होती है । इसलिए साधु को उक्त कुलो मे आदार आदि 
के{लिए प्रवेश नदीं करना चादिए । यद कथन भी सापेक्त ही समफना चाहिए । स््योकि 
रु (अध्ययन के द्धितीय उदेशक्र मँ जिन १२ कल का निर्देश किया है उनमें इम कुल, 
भोग कुल, राजन्य कूल, इष्वाकु, हरिवंश आदि कृले से ज्ाहार ठेने का स्पष्ट वन ह । 
भगवान महावर कै प्रमुख शिष्य गणधर गौतम श्तिमृक्त कमार ॐ श्च॑गली पकड़ने पर 


देशक ३ ए 
ग्रश्रम त्वयन; उदव्यक् < 7 


1 नी 
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उम माथ दनक वर पर मिह्वा्थगष्‌ धरे । इलमम्पष्ट ह्यातादै करि यटि इनक्र्लो ने 
जाने परल्ण्म मंक्रिमी तद्डन्यद्यपन क्ता हयोत्तो इन धरो सं निर्देष गह्याः 
तेन मं कोषटदाप नीद) च पर निव केवल इमलिष्‌ क्रिया गवा है कि यादं राजवत 
मं विकर चद्ृल-पटलश्यादि द्योतो उस्र समय श्र्यीप्रमिति करा भली-मांति पालन तदी 


क्रिया जा सकरा, इस संवन्व म घ्ुन्तिक्राटका भी यही च्रभिमत है। 


| 


श्तवेनिः क) व्याख्या पूचवन्‌ सममे । 


| चनीयर उद्ेणक्र समाप्त ॥ 


(+ ० 


प्रथम अध्यन ट्ष 
चतुथं उदेशक 
तृतीय उरेशक मै सलडि एवं कूलो का निर्देश किया गया दै । प्रस्तुत उदेशक 
भे संखडि के विषयमे जो कूं वाते शेप रह गई हे, उनके सम्बन्ध मे प्रकाश्च डालते 
दए सूत्रकार कहते द- 
मूलष्से- भिक्स वा० जावे समणे से जं पण॒ जणेना 
मंसाद्यं बा मच्छाश्यं गा पंसखतं वा मन्छंखलं षा यहेणं वा 
पणं बा हिगोक्तं वा संमेलंबा हारमाणं पेदाए अन्तरा से 
मणा वहूपाणा वहुबौया वहरिा बहुयोषा बहूदया बहुउत्तः 
गपणगदगमद्रीमर्कडासंताणया बहवे तत्थ समणमादणयति- 
हिक्षिविणएवणीमगा उवोगया उवागमिस्पंति (उवागच्छंतिं) तत्था- 
हन्ना भर्ती नो पन्नस् निक्खमणपेसाए नो पन्नस्स वायण 
पच्छंणपरियट्रणाऽशएषयहधम्माणु्ोगचिताए, से एवं नच्वा तहपप- 
गारं पुरेतंखडि षा पच्छापंख्षडि वा संखडि संखडिपडियाए नो 
ग्रभिसंधारिना गमणाए । से भिक्ु° वा से जं पुण जाणिजा 
पसाहयं वा मच्छाहयं बा, जाव दीरमाणं ग पेद्यए अन्तरो 
से म्णा रपा पाणा जाप संताणगा नो जत्थ बहवे समणए० 
जाव उवागमिस्संति चप्याहन्ना वित्ती पन्नस्स निक्खमण- 
पवेसाए पन्नस्सवायणपुच्छणपरियट्णाणुष्ेहधम्मारश्रोगचिताए, 


च 


प्रधम श्रन्यय्न, उदग्र % 
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मवं न्वा तहष्गारं प्ररमंखडि वा यर्भिम॑धारिज्न 
गणा ॥२२॥ 


हापा--म भिर्वा यावत्‌- ( गृहपतिकुनप्रविष्टः) सन्‌ तद्‌ यतर्‌ पुनः 
जानीयात्‌ मामादिकं वा मत्स्पादिक्रं बा मत्म्यघ्रले वा माम्रखल वा श्राहृणं 
वाप्रक्नंवा ईिगोल्लं वा संमेलं व्रा द्ियमाण वा प्रेच्य श्रन्तय तस्य मायाः 
ब्रवः प्राणाः बद्ुवीत्नाः बहुहर्ति वहवश्याया बहूदका बहूचिं गपनकोदक- 
एतिकामक्रटनन्तानकाः, वदवस्तत्र श्रमणत्राह्मणातिथिकुपसतवणीमका दपागता 
उप्ःगमिष्यन्ति तव्राकीणौ वृत्तिः ल प्रास्य निप्कमणम्रवेशाय न 
प्रात्तप्य वाचनाग्रच्छनापग्विननाऽचुप्रे्ताधर्पानुटोगचिन्तायं म एवं तास्वा तथा 
प्रकारा पुरः रांखडिं वा पश्चात्‌ सडि वा संखडिं सखडप्रतिजया नामिमन्धा- 
ग्यद्‌ गमनाय स । भिक्ूर्गातत्‌ यद्‌ पुन. जानीयात्‌ मासादिकं घा मस्स्यादिक 
वा यावत्‌ हियमाण वाप्रेध्य श्रन्तराः तम्य मार्गाः्रसपप्रांणाःयाचत्‌ सन्तानक्राः 
न यत्र वहवः श्रमण याचित्‌ उपागमिप्यन्ति ज्रत्पाकीर्णा वृत्ति प्राह्गस्य निष्क्रमण 
प्रवेणाय प्राज्ञस्य वरचनाप्रच्छनापरिवतनाऽनुप्रचचा धर्मानुयागचिन्ताय, म ण्व 
तान्वा तथा प्रकारा पुरः सख वा० ग्रभिमन्धारयेद्‌ गमनाय । 


८०९६ शरी ्राचाराङ्क सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्व 
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वहत वीज ! बह हरियए- बहुत हरौ । वहु श्रीसा-- वहत श्रोस । बहु उदया--वहृत पानी | 
वहुरखतिगपणगदगमद्टोमक्कडाचेताणया -- बेहत सूक्ष्म जीव निगोद वा पाच वेणं परत, जलं 
से श्ाद्रं मृत्तिका श्रर मकडी का जाला श्रादि की विराधनाकी संमावना है श्रौर। तत्य- 
उस भोजन कै स्थानं पर। बहवै- वेहुत से। समणमाहणश्रतिहिफिवणवणीमगा ~ श्रमण 
शक्यादिं भिक्षुगण ब्राह्मण, भ्रत्तिथि; छृप्ण ओर याचक । उवागया-म्राये हूए है प्रवा | 
उवागच्छंति ~ भ्रा रहे ह अ्रथवा- | उवागमिस्ंति ~ श्राएगे । तत्याद्वन्ना--वहा पर शरकतीणे | 
वत्ती ~ वृत्ति है र्यात्‌ वहापर संकणं वृलहो रही. है श्रत; | पन्नस्स ~ प्रज्ञावान-ुद्धिमान 
साघु को। नौ निकछमण पवेसाए --वहा पर भित्करपण श्रौ प्रवैश्च नही करना चाहिए, तथा) 
यन्नस्स ~ वृद्धिमान साघुको वहा उस संखडिमें। ने वायणयुच्छणपरियद्‌दणाणुप्पेहवम्माणु- 
परोगचिताए--वाचना, पच्छेना, परिवर्तना ्रनु्क्षा भरर धर्मानुयोगचिन्ता नही हो सकती; 
कारण किं वेहा गायन, वादन श्रादि कौ श्रधिकता रहती है} अतः । त~ वह्‌ । एवं ~ इस 
भकार | नश्चा जानकर 1 तहृप्यगार ~ उक्त प्रकार की) पुरेसखडि वा पूर्वं सखडि मे 
या । पच्छा संलखि वा ~ प९चात्‌ संखडि मे] सं्लाड-~सखडि को । संखडि पडयाए ~ 
सलि की प्रतिज्ञा पते । गमणाए्‌~ गमन करने के लिए ! नौ धरमिसंधारिज्जा ~ मन भे संकल्प 
न करे । श्वे ्स पूरे फ भ्रापवादिक विषयमे कते है यथा ~ । से भिक्खू वा---वह साधु 
प्रषवा साध्वी} तेज पुण जाणिन्जा- यदि फिर से जाने कि मंसाहयं बो--जिस भी्जन 
भ मास प्रधान ३ तथा। मच्छाइयं वा - मतस्य प्रधान दै । जाव --यवित्‌ | हीरमाणं बा- 
ते नाते हृए को। वेहाए- देखकर । से-जस भिक्षु को | श्र्तरानम्ण - मार्य के मध्य मे| 
धपाणा- पराणी नही ह । जाब ~ यावत्‌} सत्ताणगा -मकडौ का जाला भौ नही है। 
नत ~ जहा पर ¡ बहवे ~ बहत से । समणा० - श्रमण-शाक्यादि भिक्षु गण। जाव ~ यावन्‌ | 
नौ उवागनिस््ंति ~ नही येगे श्रौर । भरपपाइन्ता ~ अरल्पाकीणं । विततौ वृत्ति है श्रत;। 
पन्नस्त ~ भला वान वृद्धिमान्‌ सषु को | निक्लमण पवेा५.- निष्कमण श्नीर प्रवेद की सुगमवा 
हे तथा । पन्नस्स ~ बुद्धिमान साव को वहां ] बाणपृच्छणपरियद्टणाणुष्ेहषम्भायुश्रोग 
चिताए्‌ - वाचिना, पृच्छना, परिवर्तना प्रमप्रक्षा ओर धमनुयोगचिन्ता मे कई विध्न उपस्थित 
नही होता है | सेवं - बह इस प्रकार । नच्चा ~ जानक्षर | तहप्पगारं ~ उक्त भकार की । पुरे 


संख घा ˆ पर्वे सखडि मृ या पदचात्‌ सलडि तर । गमणाएु ~ गमन करने के लिए | प्रमि 
सधारिज्जा ~ सकत्प धारण करे । 


९ 
मुलाथ--गृहस्थके घरमे भिक्नाके लिए प्रवेश कैरते हए साधू व 
साध्वी प्राहारको इस प्रकार जनेकि जो श्राहार मांस प्रधान, मत्स्य 
मधान हं ब्रथवा क मास, शुष्क मत्स्य सम्बन्धि, तथा नूतनवेधं के 








८० श्री च्राचाशद्ध सप्र, द्वितीय शुतस्कन्ध 
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करि साभिप एवं निरामिष दोनों तसह की संखडि होतो थो, कोष व्यक्रित मांस प्रधान 
या मत्स्य प्रधान संखडि बनाता था, उसे मसि श्मौर मत्स्य सखडि कहते थे । कोई 
पत्र वधु के धर श्राने पर संखडि वनाता थाः कोह पुत्री के चिव्राह पर संखडि वनाता 
था चौर कोई किसी की मच्धु के पर्वात्‌ सखडि वनाता था। इस ररह उस युगम 
होने वाली विभिन्न संखवियों का प्रस्तुत सूत्र मे वर्णन किया दै अर बताया गयादं 
कि उक्त संखडियों े विपय में ज्ञात होने पर मुनि # उसमे भिन्ञाथे नहीं जाना चािए। 


इसका कारण पूव सूत्रों मे स्पष्ट करदियागयाह प्रथमं तो च्राहारमें दोप 
लगने कौ सम्भावना है, दूसरे म अन्य भिह्घुर्भो का अधिक च्मावागमन होने से उनके मन 
म देष भाव इत्पन्न होने की तथा अन्य चीर्वो की विराधना होने की सम्भावना दै श्रौर 
तीसरे मे वाचना, पच्छना च्चादि स्वाध्याय के पाचों चख तराय पड़ने क 
सम्भावना है । (क्योकि वहां गीत आदि होने से स्वाध्याय नदीं ह्ये सकेगा । इख तरह संलड 


म जाने के कारण श्रनेक दोषों \का सेवन होता है, एेखा जानकर उसका निपेष 
किथा शया है) 


इसके श्रतिरिक्त आगम मे संखडि मे जाने का निषेध किया हर्ष, भस्त 
अध्ययन के द्वितीय उदेशक मै भी +संखडिमे जने का निषेध किया है । परन्तु, प्रस्तुत 
सूर मे निषेध के साथ ्चपवाद्‌ माग मे विधान भी कतिया गथा है। यदि संखडि 
जाने का माभै जीव-जन्तु एवं हरिनिकाय या वीजं से आचृत्त नदीं है, अन्य मत के 
भिद भी वहां नदीं हे च्मौर आदारभी निर्दोप एव एषणीय है तो साधु उसे प्रय 
कर सकता है । परन्तु; वृत्तिकार का कथन है कि प्रस्तृत सूत्र अवस्था बिशेप के लिए 
है । उस्म वताया गया है कि यदि साधु थका हु्ना है अर्थात्‌ लम्बा विददार कर्के अण्या 
वीमारौ से तुरन्त ही उठा है या तपद्वयी से जिसका शरीर कृश दो गया है, वह भिन्ु 
इस वात को जान के किं संखडि मे जनिसे किसी दोषके लगने की सम्भावना नदीं है, 
तो वह वँ से भिक्ताठे सकता है 


इससे स्पष्ट होता है कि उत्स माग म सामिप एवं निरामिष किसी भी तरह 

फी सखि मेँ जने का विधान नहीं है। चअरपवाद्‌ मार्गमे मौ उस संखडि मे जाने एव 
दार म्रदण करने का आदेश दिथा गया है, जिसमे जाते कामागे निर्दोप ह्यो जौ 
निर्दोष एवं एषणीय निरामिप आहार मिल सकता हो, न्य संखडि भ जहा का मागं जीव- 


ॐ उन्तरषध्ययने, १, ३९१ वृहृत्कत्प मूत्र उ० १ निशीथ सूत्र, उ० ३। 


%8 सम्प्रतमपवादमाह -स भिक्षुरध्वानक्षीणो ग्लानोत्थितस्तपश्चरणकपितोवा- 
ऽमवोदरयवा प्रेक्ष्य दूरलभद्रवयार्थी वास यदि पुनरेव जानीयात्‌ । ~ श्राचाराग वृत्ति। 
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जन्तु आदि से युक्त हो, जही सामिष भोजन बना हो तथा निरामिष भोजन भी सदोष 
हे या अन्थमत के भिल्ल सिक्ताथे आप हय तो वहां ्रपवाद्‌ माम सें भीजनेका आदेश्च 


नहीं है। 


प्रशन पृञ्धा जा सकता है करि जब साधु अपवाद मार मे संखाड मे जा सक्ता 
है; तो सामिष संखडि मे बना हृ्रा मांस क्यो नहीं ग्रहण कर सकता ९ 


इसका समाधान यदह है कि यदा श्रपवाद कारण बिशेष से है अथवा साघु की 
शारीरिक स्थिति के कारण है, परन्तु वहां बने हुए सभी तरह के आहार को तेनेके 
लिए नींद यदि संखडि मे जाने का माग ठीक नरदीदहै अर श्नाहार भो सामिषदहै 
या निरापिष ्माहर भी सदोष है तो शारीरिक डुबेलता कै समय भी साधु को वहां 
जाते का श्मादेश नहीं रै । 


प्रस्तुत सूत्र मेँ यह मौ बताया है फि संखडि मे जाने से स्वाध्याय के पाचों 
अद्धो मं व्यवधान पड़त) है ! स्वाध्याय चलते हुए करने का निषेध है, वह तो एक 
स्थान पर बैटकर ही किया जा सक्ता है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संखडि में 
जाने पर छृष्धं देर के लिए वहां बैठना भी पड़ता था! अतः च्रपवाद्‌ मार्गमे जाने 
चाला साधु वहां कधं कालत के ल्लिए ठर भी सकता है सीर बीमार एवं तपस्वी आदि 
के लिए समय पर गृहस्थ के घरमे बैठने काचिघानमभी दहै) अस्तु, संखडिमे जानेका 
यहं अपवाद विरेष कारण होने परदीरखा गया है । 


साधु को घरों मं फिंस तरह के आहार की गवेषणा कए्नी चाहिए, इसका 
उत्ङेख करते हुए सूत्रकार कहते &ै- 


मूलम्‌-- से भिक्छु वा २ जाव पविसिउकामेसेनं पुण ` 
जाणिज्जा खीरिणियाच्रो गावी खीरिज्जमाणीओरो पेहयए असणं 
वा ४` उवसंखडिनमाणं पेदाए पुरा अष्पजुहिए सेवं नच्चा 
नो गादायदड्लं पिंडवायपडियाए निक्खमिञज वा ॒पविसिञ्ज 
वा। से तमादाय एगंतमवक्कमिज्जा श्रणावायमसंलोए चिटिट- 
ञ्जा, अह पुण एवं जाशिज्जा-खीरिणियाश्रो गावीयो खीरिया- 


८१० श्री श्राचाराद्न सूत्र, दितीच श्रुतस्कन्व 
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श्रो पेहयाए अपणं बा ४ उवक्खडियं पेहाए पुराए नुहिए संषं 
नस्चा तथ्नो संजयामेव गाह्ा० निक्खमिञ्ज षा ॥२३॥ 





छलाया--स भिचुर्बा यात्‌ प्रवेष्टुकामः तद्‌ यत्‌ पुनः जानीयाद्‌ क्षी- 
रण्यो मावः दुद्यमानाः दुग्धा; प्रचय श्रशनं वा ¢ उपसस्करियमाणं प्रेषय 
परा-पू्व सिद्धेऽप्योदनादिके स एवं ज्ञात्वा न गृहपति कुल वपिण्डपातप्रतिज्ञयौ 
निष्कराेद्‌ वा प्रविरोद्‌ वा। स तमादाय एकतान्तमपकरमित्‌ अनापते श्रसंलोके 
तिष्ठेत्‌ । अथ पुनरेवं जानीयात्‌ क्षीरिए्यो गावो दु्मानाः प्रक्ष्य भशन 
बा ४ उपसस्कतं प्रचय पूर्वे पिद्धे स एव ज्ञात्वा ततः सयत एव गृहपति 
कुलंनिप्क्रामेद्‌ वा! 


पदार्थ--से- वह । स्विष्‌ वा २- साघु या साघ्वी ] जाव~ यावत्‌ गृहपति के घर 
म | पविसिख कामे - प्रवेश कने की इच्छा रखता हृश्रा। से ज पुण जाणिन्जा-फिर यदि 
हस प्रकार जानि करि । खीरिथियाश्रो रावीभ्रो ~ दूध देने वली गार । खारिज्जमाणीश्नो- 
जोकि दोदीजा रही है उनको) पेहाए- देखकर तथा । श्रसण कवा ४ ~ भ्रदनादक चतुर्विध 
शराहार नौ कि वहा प्र! उवस्ंख्डिज्जमाणं वनायौ जा रहा है, उसको । पेहाए ~ देखकर 
प्रा श्रष्पजहिए -जिस मेस श्रभौतक प्रौरकिमी को दिया नही गया 1 से~क्ह साधू) 
एव ~ इस प्रकार । नच्चा - जानकर । गाइ चर कल - गृहपति-गृहस्य के चर मे । विण्डवाय- 
पडियाए्‌ -श्राहार लेने की प्रतिज्ञा से! नो निकलमिन्नवा-न तो उपाश्रय से निकले भ्रीर 
न 1 पविसिन्ज वा~-विसीके घरमे प्रवेश करे, किन्तु क्या करे श्रव उसक्रै बिषय में कहते है । 
से-- बह भिक्षु । त-उस दुघादि पदारथेको । श्रावाय ~ जानकर } एगतमदक्कमिज्जा--एकन्त 
स्थान मे चला जाए) एकान्त मे जाकर । श्रणाबयमतसंलोएु--जह्‌ा पर कोई गृहस्थादि न प्राता 
जाताहौश्रौरन देखता होसे स्थान पर । चिद्टिन्ना-बडा हो जाए) ग्रह पृण एव 
जाणिज्जा ~ ्रीर वहा पर ठहरा हृश्रा यदि रेसा जाने क्रि-- । लीरिणियाप्नो-- दूध देने वाली 
गावीए - गीं । लीरियाभो-दोही जा चृकी ह एसा । पेहौए--देखकर । असणं वा~ 
श्रशनादिक~ । उदबखदियं-- तयारहो चुका ह देसे ] पेहाए-देखकर-जानकर । पृराए नुर्हिए- 
तया उन दुग्वादि मे से दूसयेको दिा ना चकाहै। स~ वहु साधु | एव-दइस प्रकार । 
नच्चा - जानकर । तश्रो- तदनन्तर । संजयामेव--साध्‌ । गाहा०- गृहस्थ के धर भ भिक्षा 
ॐ निमित्त \ न्तिखमिज्ज वा~ स्वस्थाय से निक्ते श्नीर गृहस्य के घरमे प्रवेश करे] 


प्रयम अध्ययने, उदेशक ४ ८१९ 
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परलाथ॑-- साधु व साध्वी गृहपति कि घर में प्रवेद्य करने की 
दृच्छा रखते हुए यदि इस प्रकार जाके कि गृहस्थ दूध देने दाली गायो, 
का श्रभौ दोहन कर रहै है तथा प्रक्षनादिक आहार पकायाजा रहाहै- 
पक रहाहै, अभी तक उसमेसे किसी दूसरे को नही दिया गया, एेसा 
जानकर संयमरील भिक्षु आहार ग्रहण करने के लिए उस घर में 
जाने केलिए नतो उपाश्रयसे निकले श्रौरन उस घरमे प्रवेश करे। 
किन्तु वह भिक्षु इस बातको जानकर जहो परनकर्ईश्राता जाताहो, 
गौर न देखता हो, एसे एकान्त स्थान मे जाकर ठहर जाए । ब्रौर जब वह 
इस प्रकार जानकि गायों का दोहन दहो गया है श्रौर भ्रन्नादि चतुविंघ 
आहार बन गया है तथा उसमेसेदूसरोंकोदे दिया गया दहै, तब वर्ह 
साधु उसघर मेश्राहारके लिए प्रवेश करे । 
हिन्दी चित्रैचन 
प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है क्रि यदि किसी गृहस्थके घर पर शायोंकादूं 
निकाला जा रदा दै श्रौर चशन आदि चारो प्रकार का श्राहार पकरदा है च्रौर उस 
आहार में से रमी तक्र क्रिसीको दिया नदींहै, तो साधुं को उस घरमे चाहर के लिप 


नह जाना चाहिए । यदि गायो का दूध निक्राल ज्िया गया है, श्माहार पक चुका है च्नौर 


उसभेसे किसी कोदरिया जा चुक्रा है, तोसाधु उस धरम रहार के लिए भवे 
कर॒ सकता है । । 


इसक्रा कारण यह है कि गायं साधु के वेशको देखकर डर जां ओर साधु 
को मारने दौड तो उससे साघुकेया दोहने के लिएवैठे हुए व्यक्ति के चोट लग सकती 
ट । श्नौर दध निकालते समय साघु को आया हुमा देख कर गृदस्थ यद्‌ सोचे कि साधु को 
भी वृध रेना होगा, अतः वह गाय के वह्डे के लिकछछोड़े जाने बलि दूध को गायके 
स्तनो मे न दोड़क्रर निकाल लेगा । इससे मुनि ॐ निमित्त बहे को अन्तराय लगेगी । 

आहार पक रहा ह्यो अर उस समय साघु पहुंच जाए दो गृहस्थ उसे जल्दी 
प्रकाने का यट करेगा उखसे अग्नि के जीवों की चिराधना (दिखा) शेगी । इस तरह कई 
चीप लगने की सम्भावना होने के कारण साधु कौ रेसे समय मे गृहस्थ के घर मे चाहर 
फे लिप्‌ प्रवेश नदीं करना चादहिष । 


ध्मागस में लिखा हे करि श्रादार च्चाग पर पक रहा हयो सौर गृहस्थ उसे श्चा 


श्री आचाराङ्ग सुतर, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 





पर से उतार कर देतो साधु को स्पष्ट कद देना चाहिए करं यदं आहार मेरे लिए कल्यनीय 
तह हैः । इयते स्पष्ट दोता दै कि प्रस्तुत सूत्त म किया गया निपेध घर्‌ मै प्रवेश कसते 
कौ दृष्टि ते नशर, किन्तु श्राग पर स्थित आहार कोले क लिए । गाय के दोरदन का 
प्रथम विकल्प घर मे प्रवेश करने सम्बन्धी निपेथ को केकर है श्रौर दसरा विकल्प चस 
श्राहार को ठेते के निपेध से सम्बन्धित है! इसका स्पष्ट कारण यद्‌ हे किगृदस्थके धरम 
स्थित पशु भयभीत नकीं होवे दरौ ओर श्राहार श्रादि भी प चुकाहो तो साधु उस घर 
मर भवेश करके श्राहार छे सकता दै ! साधु को यह विवेक अवदय रखना चादि कि उसके 
तिभिस किसी तर्द की हिंसा एव॑ श्रयतनानदहो। 


इसी विषय को च्मौर स्पष्ट कते हुए सूकार कहते द- 

मूलम्‌ - भिक्ागा नामेगे एवमाहसु-समाणा गा पाव्णा 
या गापाणुगामं दृज्जमाणे खुडडाए खलु अयं गामे संनिरुढ्ाए 
नो महल्‌ सहेता भयंतारो बाहिरगाणि गामाणि भिक्खायरि- 
याए़ वयह, संति ततथेगदयस्स भिक्घुस्स पुरेस॑युया वा पच्छा 
संयुया वा परिपति. तंजगाद वा गादयवणी्रो बा 
गाहर्प ग गाकषवहधुयायो वा गाहावहसुरहा्नो वा धार 
य्रोवादाप्ाका दापीश्रो वा कम्मकरावा कम्मरी्चो षा, 
तहपगाराहं कृतां पुरेसंथुयाणि वा पच्छापंथुयाणि वा पुम्ामेव 
भिकलायरियाए्‌ अ्रुपविसिस्ामि । विय इत्थ लमिस्सामि पटं 
वालोयंवा सीरं बाद्िषा नणीयं वाधयंवा युस्लं वा 
तिल्लं वा महु वा मञ्ज वा मंसं वासक्छुलि वा फाणियं ब पूवं 





‰ दशर्व कालिक सूत्र ५, १, ६१-९३। 
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वा, सि्हिरिणि बा, तं पुव्वामेव सुन्वा पिच्चा पडिग्गहं च 
संलिहिय संमञ्निय तथो पच्छ भिक्चूहिं सद्धिं गाहा० 
पविसिस्सामि वा निक्खमिस्सामि वा मादयूयणं संफसे, तं नो 
एवं करिज्जा । से तल भिक्ु्दिसद्धिं कलेण यगुपविित्ता 
तस्थियरेयरेहिं कृलेहिं सामुदाणियं एसियवेसियं पिडवायं पडि. 
ग्गाहित्ता श्राहारं याहारिज्जा एयं सलु तस्स भिक्घुस्स षा 
भिश्चुणीए व्रा सापर्गियं० ॥२५॥ | 


साया- भिना नामके एवमुक्तवन्तः समानाः वा वसमाना बा ग्रामानु- 
ग्रामं द्‌यमानान्‌ (जतः) क्षुल्लकः खलु श्रयं ग्रामः संनिरुद्धः न मदान्‌ 
शनो हन्त ! भवन्तः बहिग्रीमेपु भिक्षाचर्पाय त्रजत { सन्ति तत्रैकस्य भिक्षोः पुश 
सस्तृताः पश्चात्‌ संस्तुता वा परििसन्ि तयथा- गृहपतिः वा गृहपत्नीवा 
गहपतिपृत्र चा, गृहपतिपत्री वा, गहपतिस्नषा वाधात्री बादासो वा दासी 
वा, कर्मकरो वा क्मकररी चा तथप्रकराणि कज्ञानि, पुरा संस्त॒तानि ना 
पश्चात्‌ सस्तुतानि वा पूवंमेप भिक्ञाचर्याथ, श्रचुपरवेदपामि, सपिचंतेषु लप्स्यामि 
पिडचा्लोय वाधीरंवा द्धि वा नवनीतं वा घृतं वा गुडं वात्लिवा मधुषा 
मदयंवामांस वा शष्डु्लिवा फाणितं वा श्रपृषप वा सिखरिसिं वात पर्च॑मेव 
मुस्ता पीला पतद्ग्रहं [पात्र] संज्िद्य संप्रमज्य ततः परचात्‌ भितुमिःमद गह- 
पति° प्रवेध्पामि वा निप्करमिप्पाति वा मातृस्थान सम्पृोत्‌ तद्‌ न एत्र छुर्पातु । 
सतत्र भिचमिः साद फालेन खतुपरविस्य तव्रतरेतरेन्यः दृलेन्यः साभुदानिक 
एपलाय पपिरे पिडपातत प्रतिगृप्र शाह्‌ प्रदिरिपदे 1 एतत्‌ श्लु तष्य 

भनाः िलुक्या वा पाममरयम्‌ । 





एवमाहृसु ~ दस प्रकार से कह गए है | समाणा वा~जेाभ्रादि काव क्षीण होने सेएकदही 
क्षेत्र मे स्थिरवास करते हुए रहते ह श्रयवा ! वसपाणा व! - मास कल्पा विहौर करते हृए । 
गामाणुभासं ~ गरामानग्राम । दृदन्जमाणा ~ विचरते हए जव उस क्षे मे रयि तो उनके परति 
स्थिर वास रहने वाले साध्‌ कहते हँ किं हे मिघुभ्रो । खलु - निक्चय ही ! श्रयंगमे ~ ९.११ 
खुड्डाए छोटा है धौर । संनिरद्राए - कितने एक घर सनिषट् ह म्र्थात्‌ चिष्ला्थं जाने के 
योग्य नही हँ । नो महालश्‌ ~ यह्‌ ग्राम वडा ही है ! से -वह्‌ साधु कटने लगा । हंवा- 
सामान्य सेद सूचन के प्रथमे है । मयेतारो-- पूज्य मुनिवरौ । हे श्राप | बाहुरिगाणि- 
वाहुर कै ! माणि - ग्रामो मे । मिक्लायरियाए भिक्षा के निमित्त । वयद्‌ ~ जावौ 1 तत्ये- 
गहयस्स - उस प्राम मे रहने वाले कई एक । भिश्खुस्त भिक्षु के । संति दह । पुरे संथुया - 
भाई-भतीजे भादि सगे सम्बन्धी भ्रथवा । पच्छास्युया चा --श्वमुर कूल कै सम्बन्धि लोग। 
परिथसति - नसते है । तजहा - जैसे कि । गहा वा गृहपति श्रथवा । गाहावर्हणीओवा ~ 
गृहपत्नी श्रथवा । गाहाव्पत्ता चा - गृहपति के पत्र श्रयवा ] गाहावई घूदाश्रो व ~ गृहपति की 
धियँ ्रयवा | गाहाबई ुष्हामो ब~ गृहपति की स्नृषा-पत्र वधू श्रयवा । वादयो वा~-घाय 
मातताये भ्र्थति दूष पिलाने वाली माताये श्रयवा । दास्ता वा दास श्रथवा ]- दासीभ्रो वा- 
दाक्षं प्रथवा } कम्भकरा वा -काम करने वालि भ्रथवा । कम्मकरीभश्रो व। -काम करने बाली 
तहभ्पगाराइ्‌ ~ तथा प्रकार के 1 कुलाद्‌ -कुल जौ कि । पुरेसथुयायि वा ~ पूवं परिचेय वाते ) 
अथवा । पच्छासंयुयाणि वा - पञ्चात्‌ परिचय वति संति - है । पुण्वामिव - उन कूलो मँ हते 
ही । भिक्लायरियाए भिक्षा के लिए 1 भ्रणृपविसिस्सामि - रय प्रवेश करू"गा । प्रविय ~ परयवा । 
इत्य ~ इन कुलो मे । लभिस्सामि - इच्चानुकूल प्रप्त कलटगा | पिंडं वा शात्यादि पिण्ड । 
लयं वा -श्रथवा लचण रस पुक्त ब्राहार ¡ खीरं वा ~- श्रथवा दुष । बाहु वा ~ प्रथवा दधि~दहि 
नवणोय वा ~ नवनीत मक्खन श्रथवा । धयं वा - घृत | गुल्ल वा ~ श्रयवा गरड । तित्लं वा - 
त्तस । महु वा ~ मधु | मज्जनं वा -भ्रयवा मद्य) संसं वा मास । सकहुलि वा - श्रथच्ा जलेवी 
जेसी मिटा भ्रथवा । फाणियं वा- जलं ते भिश्नि7 गुड ॒श्रथवा । पूयं वा -श्रपुप-पुडा श्रादि । 
तिहिर्णिीं बा--दिखरणी इस नामे प्रसिद्ध मिठा। त परष्वामेव ~ उस श्राहार को प्रथम 
ही लाकर 1 मृच्चा~ खाकर । पिच्च) पीकर । च-श्रौर ( पडिरगहं -पात्र को | 
सलिहिय--निलेप कर तथा } सप्रमज्जिय-सर्माजित कर । तश्रो - तदनन्तर } पच्छा 
पर्वात्‌ । मिनखूहि--भिभुभ्रो ॐ । सद्धं ~ साय । माह!० -गृहपतियो के कूलो पर भिक्षा के 
ततिए । पविसिस्तामि वा ~ प्रवेश करू ग श्रथवा । विक्लभिस्सामि वा ~ निकलूगा | मादइट्राण 
संफाते--यदि उक्त प्रकारे करेतो उसे मातुस्थाभ छल-~कपंट का स्पर्शं होगा । त~ग्रतः 
तादु । एव ~ ईस प्रकार । नोन ! करिन्जा-क्रे । से वह-भिक्षु । तत्थ ~ उस । 
प्रामादिक । भिक्दूर्हि-भिुप्रो के! सद्धिं सथ र्यात्‌ ब्रत्थि श्रादिके साय | केण 
भिल्ला के समय मे । श्रणुपवितित्ता ~ गृहपति चूलो में भरवेश करै । तत्थियरेयरेहि ~ वहा 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ८१५ 





उच्चावच । कूकेहि ~ कूलो से। सामृदाणियं - भिक्षा पड ] एसियं ~ उद्गमादि दोप रहित | 
बेसिय - साधु के वेब से प्राप्त । पिडवायं ~ विडपात-्राहारादि को | पडिग्माहित्ता~ प्रतिथि 
माधुग्रो के साथ ब्रहण करके । श्राहार श्राहारिज्जा-श्राहार को भक्षण करे। एयं - यह्‌ । 
खल - निर्वय ही । तस्स - उस । भिकखस्त वा-भिक्षु -साधु म्रथवा । {मक्लुणीएु वा-- 
साध्वी का । सामग्गियं - सामग्रय-भिक्ष भाव है प्र्थात्‌ यह्‌ उसका सपूर्णं श्राचर है। 
मल्लाथं-- करई एक भिक्षु जंघादि के बल रहित हीने से भ्र्थात्‌ विहार 
मे भ्रसम्थं होने से एक क्षेत्र मे स्थिरवास रहते है । जब कभी उनके पास 
ग्रामानभ्राम चिचरते हए ्रतिथि रूपसे श्रन्प्र साधु श्राजाते हैँ तव स्थिर. 
वास रहने वाले भिक्षु उन्हं कहते दै-- पूज्य मुनिवरो ! यहु ग्राम बहुत 
छोटा है, उत्तमे भी कुचं घर सन्निरुद्ध -बन्द पड़ हुए है! भरतः साप 
भिक्षा के निमित्त किसी दूसरे ग्राम में पारे? यदि इस भ्राम में स्थिर 
वास रहने वाके किसी एक मुनिके माता पिता प्रादि कुटुम्बी जन या 
इवमुर कूल के लोग रहते हँ या-गृहपत्ति, गृहपतिनर्ये, गृहपति के पुत्र, गृह- 
पति को पृत्रिये, गृहपति की पुत्र-वधुये, धायमाताय दास श्रौरदाप्ती तथा 
कर्मकार श्रौर कर्मकार्िये, तथा श्नन्य कई प्रकार के कुलो मे जो कि 
पूवं परिचय वाले, या पश्चात्‌ परिचय वाले है, उन कुलो मे इन श्रागन्तुक- 
ग्रतिथि साधुं से परे हो मै भिक्षा के निए प्रवेश करूगा श्रौर इन कूलो 
सेमे इष्ट वस्तु प्राप्त करूगा यथा शाल्यादि पिड, लवण रस युक्त ब्राहार, 
दूध, दहो, नवनोत, घृत, गड, तेल, मधु, मद्य, मास्त शप्कुलो (जलेवो श्रादि) 
जलमिश्चितगुड, श्रपूप-पृड ग्रौर शिखरणा (मिठाई विलेप) श्रादि श्राहार 
को लागा श्रौर उसे खापीकर, पात्रों को साफ ओर समा्जिंत कर 
लृगा । उसके पश्चात्‌ भ्रागन्तुक सिलृभ्रौ के साय "गृहपति ग्रादि कुलो मे 
प्रवेश करूगा भ्रौर निकलूगा, इस प्रकार का व्यवहार करने से मातुस्थान- 
छल-कपट कासेवन होतादै । त्रत. साधु को इस प्रकार नहौ करना 
चाहिए 1 उम भिक्षु को भिलाके समयडउत भिकुग्नो केनायही उच्च नीच 
प्रीर मध्यमकुलोन्े सावु मर्यादा प्राप्त होने वाले निर्दौप बाहार पिड 
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को लेकर उन भ्रतिथि मुनियों के साथ हौ उपे निर्दोष श्राहार करना चादिए 
यही संयम शील साधु साध्वी का निरदोषि आचार दहै! 


हिन्दी विवेचन 
सतुत सूत्र म स्थिरवास रहने वलि मुनियो ॐ पास श्राए्‌ हए अतिथि ञुनिर्या 
के सार उन्हुं केसा व्यवहार करना चादिए इसका निरदैदा करिया गया है । कोई साधु हृद्य 
की संकीणेता के कारण आए हृए अतिथि मुनिर्यो को देखकर सोचे कि यदि यह भी 
दसी गव म से भक्ता लाएगे तोमेरे को प्राप्त दने वाके सरस श्नाहार म कमी पड़ 
जाएगी । चतः इस भावना से वह अ्रागन्तुक मुनिरयो से यह कदे कि इस गांवमें 
योह़ेसे घर दैः उसमे भो कई घर वन्द पड़ द्पलिए इतने साधुश्रों का श्राह्यार 
इस गांव मेँ मिलना कठिन है । श्रत॒ श्राप दृसखरे गांव से दार छे एं । या वह 
छन्दं दूसरे गांव जाने को सो नीं कदे, परन्तु उनके गोचरी (आदार लाने) को जाने से 
वे ही अपते माता-पिता या श्वर आदि कुलो से या परिचित छलः से सरस-स्वादिष्ट 
एवं इच्छासु्रूल पदार्थं लाकर खा लेना ओर उसके वाद्‌ उनके साथ श्नन्य साधारण धरया 
से भिक्त लाकर खाना, माया एवं छल-कपट का सेवन करना ई । अतः साधुको 
अगन्तुक सुनि ॐ साथ ठेस नदीं करना चाहिए । ठेसा व्यवहार साधुता क अनुकल 
तो क्या, इम्सानिथत ऊे अनुकूल भी नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने इस तेरह का भ्यवहार 
करे का निषेध किया है । साधु का करतैव्य है कि वह्‌ नवागन्तुक सुनियों के साथ अभेद 
इत्ति रखे, उनके साथ श्माहार को नाए चौर जैवा चादार उपलब्ध हो उसे प्रेम एवं स्नेह 
से उनफे साथ यैठकर्‌ करे 1 
परसतुत सूत्र मे भरयुक्त “ समाणा-वसमाणा › का श्रथ है--जो साधु चलने-फिरने 
भ या विहार करने मे असमै होने क कारण किंसौ एक तेतर में स्थिरवास रहते है । 
ईखके अतिरिक्त प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त खाद्य पदाथो के नाम उस समयमे घरों म खाए 
जाने चाके पदार्थो को सूचित करते है इससे उस समय की खाय व्यवस्था का पता 
लगता हे । प्रस्तुत सूत मे उर्लिखित खाद पदार्थो मे मद एवं मांस का भी उल्ठेख किया 
गया ष्टः सो क्या मुनिईन पदार्थो फो महण कर सकता है ? यहं प्रन उठना 
स्वाभाविक है । 
„ इसका समाधान यदै क्रिये दोनों पदार्थं अभक्ष्य होने के कारण सर्वथा 
अमाय है । नागम भं इसका स्पष्ट रूप से निषेव किया गया हक! इससे स्पष्ट है रिय 
दोना पदायै साघु के लिए सर्व॑या अमस दै । चरर सभव है कि प्ररत सुतर मे ्युक्त 


न 
% पसन व्याकरण सू प्रथम सवर द्वार, सूत कृत सूत्र, मरत, रक र । 
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उभय शब्द अन्य चथ के ससूचक हो । 

उपाध्याय पार्यं चन्द्रजी की मान्यता है कि साधु को सश्र मांस) मवा 
ननोर मध्‌ केना नही कल्पता । इन शब्दो का पभरयोग केवल सूत्र छिद्‌ यै, रगय्रसे द्श्ना 
है । इससे गय छन्द की प्रामाणिकता सिद्ध होती है¶ । 

वृत्तिकार का श्रमिमत है किं ममास को व्याख्या छ सूतक श्रनुरार 
समभनो चाहिए \ कोई श्स्यधिक प्रमादी साधु श्रतिग्ृद्धि एवं रवाद्‌ प्मारक्ति 
कारण इनका सेवन न करे इसके लिए द्सका रल्केख किया गया द । परन्तु पिवेकनिष्ठ 
साधु के लिए सद्ध-मास सर्वथा चप्राष्य है । 

सतुत सूत्र पर व्याख्या करते हुए उपाध्याय पाश्वे चन्द्र ने मय, मंसि) सखस 
एवं मघु चास को तथा वृत्तिकार श्राचायै पीलांक ने मक्खन को दोटृकर रेष तोन 
को असद वताया है । श्रीर्‌ श्रागम मे मद्य-मांघं को श्रभय कहा है ्ैः। परन्त॒ मक्त 
एव मधु को सर्वा प्रमध्य नहींक्हा है| श्रागम में लिखा है किभ्रथग परमं 
लाए हए नवनीत (मक्खन) का फरिसी रोगफे कारण चतुथे पदर मे भी स्ंगोपागों पर 
विलेपन करना कल्पता तपे मन्न की प्राष्यता शास्त्र सम्मत सिन शोतीष्ट । 
इसी तरह मधफ़े विपय मेभ श्मागममें बताया है फिंएक वार भगवान महाधीर 
ने सधु (शहद) सिश्चिव श्वर (दूध) से पास्णा कियाभ्रा। 

इससे स्पष्टदह्ोनाष्े द्धि मघ प्यं मारा राधु के जिए सवेथा रभ्य 
सव्खन एवं शाद्‌ के {लष्‌ णमी वाच नही ४1 निप्प्ष य निकल्लाकरि साघु को अतिरि 


रूपसं श्याएद्ुण राभु येः गाध स्यता-गपद एन्‌ अदू-माचका वततीच नह रखना चाहिर । 
निष्कपट आयसे उगकन श्मादरगात्कार्‌ फरता याहिण | 


प्तियेमि' ग क्यागण्यो पूयेनत्‌ समम । 
॥ चतु उदेशक समाप्त ॥। 


0 0 4 ज ~ ^ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ - <-~~~^~ ~~ ~~~ ~ 


ष्टण विषमपर १न्तंउदे कर्मे निरतार स किनार करेगे | 

[स्दाश्रो मूत मद्धि पालनः, मष्‌) पल; माय शब्द वसाण्याते स्या भणो साध्‌. तर्दए्‌ 
कन्तु प्रोष्य द्र | सं प्रम कष्तौ द्द सूत द्यदना मय मणी प्रण्या) पर सावुनेषए चस्तु न त्य 
प्रथा पुणे उ एततः मेष शको साप्‌. षण रत्यु जाणिवादे। -उपाध्याय याद्वं चन्द्र । 


4. मय मानि पदमुतामिप्रापिण व्यारयायेये प्रवचा कष्िर्नि प्रमादावष्टवन्धोन्यन्त- 
गृष्नु तधा मप) मद मसारकर्यात्रयेदतर्‌तवुतारानम्‌ | श्र्चाराद्भं सून वत्ति] 





प पद्य साकग्ण सुन, सूचकान्‌ मृष । 


| ") १११ [विभूषण ना निग्गभीणे वो परियाल्लिदृणं नेत्वं वा, घएण वा, 
गे पणत सा, सथात साग भावाद्‌ चरमनेत्तष्‌ चा मक्मेत्तए्‌ दा नन्नत्य अ्रागर्देहि रौमार्यकह 
८ नगली मूयर घनक १५ 


बन नत्र) उरक ५। 


प्रथम त्रध्ययन पिष्हेषला 
पन्च उरेशक 

चतुथे उदेशक मै श्राहार अ्रहण कलने की तिपि का उल्लेख क्रि्रा नया है) 
रतुत उदेशक म भी इसी का श्रौर विस्तृत विवेचन करते हए सूत्रकार कहते है-- 

मूलम्‌-े भिक्खू वा २ जाव पिरे समार से जं पुण- 
जाणिजा-चअगपिडं उस्खिष्पमाणं पेहाए शरणगपिडं निक्खि 
पमाणं पेहाए अगपिडं दीरमाणं पाए अग्पिडं परिभा- 
इ्जमाणं पेहाए अगपिडं परिभुनमाणं पहाएु अगपिंड परि. 
ठविज्जमाणं पेहाए पुरा थसिणाह वा यवहाराई्‌ वा पुरा 
जलथऽ्णणे समण० वणीमगा खद्धं २ उपसंकमंति से हंता 
हमवि खदधं २ उवरसंकमामि, मादृशं संफासे नो एवं 
क्रेज्जा ॥२१५॥ 
, . च्ाया--स भिचु्वा रयाय परिष्टः सन्‌ तद्‌ यत्‌ पुनर जानीयात्‌-ग्र- 
उत्किप्यमाणं प्रेय, अ्रग्रपिड निपिष्यमार प्रक्ष्य, प्ग्रपिड ह्ियमाशं 
प्रच्य, श्रग्रपिण्डं परिभज्पमानं प्रच्य, श्रग्रपिण्ड ८रिमुज्यमानं प्रच्य, भ्रग्रपिर्ड 
परितयज्यमानं प्र््, पुरा श्रशितवन्तो वा अरहुतयन्तो वा॒॑पुरा यत्रान्य 


भमण वणीमका. त्वरित २ उपसंकरामन्ति स हत { अहमपि न्विति २ उप. 
सक्रमामि, मातृत्थान संस्यृशेन्न एवं र्यात्‌ । 


पदाय--ते-वह सिक्स वा--साध भ्रौर साध्वी । लाव ~ यावत । वविदठेसमाणे -~ 


थ उदेशकं ५ प्ट 
गृहपति कुल से प्रवेश करते हए । से - वह्‌ । जं ~-जो पुण -फिर । जाभिन्जा--ग्राहारादि 
को जाने | श्रगपिङं - भ्रग्रपिड को | उक्छिप्पमाण - थोडा-थोड़ा निकालते हुए को | पेहाए- 
देखकर । अरगपिड ~ श्रश्रपिड को । निकिलप्वमाणं --भ्रस्थ स्थान मे रखते हए को । पेहाए- 
देखकर ! ्रगगपिड -अर्रविड को ; हीरमाणं - किसी स्थान पर लेजाते, हृ कौ । ेह्यए-- 
देलकर । ध्रर्गाएङ ~ भ्ररपिड को › पररिभादञ्जमाणं ~ बाटते हए को । पेहाए - देखकर तथा | 
भरणापिड -प्रगरविड को । परिभुंल्माणं ~ खाते हए को । बेहाए-देख कर । श्रग्गविड ~ अर्रपिड 
को । परिदृव्विन्जनाण ~ परिष्टापन करते फंकते हृए को । पेहाए ~ देखकर । पुरा प्र्तिणाई 
बा - पहले श्रमणादि खाकर चले मये भ्रथवा । श्रवहाराइ वा ~ पहले श्वमणादिः ्रग्रषिड को 
लेकर चले गषएु । जस्यऽण्णे ~ जहा पर श्न्य । समण श्रमण श्नादि । वणीमगा -श्रौर भिन्ला 
वृत्ति से निर्वाह करने वाले याचक लोग । खद्धं २-शीघ्‌ २ । उवसकमति-म्रप्पिडतेने को 
जाते है । हंता ~ यह भरव्यय वाक्य उपन्यास के लिए है । से ~ बह भिक्षु निचार करता ह । 
भरहूमवि ~ भो । खद्धं २ ~ शीघ्र जल्दी २। उवसकमामि ~ जाता हं । माइद्ठाण संफासे- 
यदि इस प्रकार विचार करे तो वह मातुस्थान का स्पर्शं करतारहै भर्थत्‌ माया-कपट को 
भ्राधितत करता है श्रत; उसको । एवं - इस प्रकार । नो करेज्जा - नही करना चाहिए | 
मूलाथे-वन्र साधु या साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करते हुए ्राहार 
प्रादि के विषयमे इस प्रकार जाने कि अग्रपिड को निक्रालते हए को 
देखकर, भ्रग्रपिड को किसी श्रस्य स्थान पर्‌ रखते हुए को देखकर, 
अमग्रपिंड को कही छे जाते हए को देकर, ्ग्रपिड को बादते हुए को 
खाति हृषु को देखकर, भग्रपिड को इधर-उधर 
श्रमणादि खागए्‌ है, प्रौर प्र्रपिंड 
को प्राप्त करने फे लिए 


देखकर, भग्रपिंड को 
फकते हुए को देखकर तथा पहर 


कोलेकर चलेगएदहै या याचक लोग अग्रपिंड 
रोघ्‌ २ पग डउछारहेहै। उन्हे देखकर यदि साधुभौी उसे प्राप्त करत 


के लिएलीघ्र २ कदम उठाने का विचार करता है तो वह मात- 
स्थान का सेवन करता है! अतः सपु को दिक्षा विचार भी नही 


करना चाहिए । 
हिन्दी विवेचन ३, 
- _ भस्वुल सुत भं वाया गया थ अपरः को देव स्यान ञ्ै बताया गया दै कि यटि कोई गृरम्थ अभ्रपिरुड को देव स्थान 


मौज मार हीने क वाद उनम बे कं हिस्पा पते देवता प्रादि ङे लिए निक्तो 


जाता है, उच श्रग्रियड कते ह। 


८२२ श्री ्ाच।रद्ध दत्र, द्ितीय श्रुतस्कन्थ 





ध्रथवा शक्वर्य से । सोणिएण बा ~श्रथवा शौणित~रुधिर से । उवलित्तेसिया ~ उपलिप्त हौ 
जावे । तहृष्पभारं काय~-तथा प्रकार से उपलिप्त हए इरीर को | नो---नही । . श्र्णतर- 
हिपाए -प्रन्तर रहित ! पुढवीए ~ पृथिवी से भ्र्थात्‌ सचित्त पृथिवी से । नौ-नही । सत्तिणिद्धाए- 
पुढवीए ~ स्निगध-प्रादर पृथिवी से । नो-~- नदी । ससरक्लाए पुढवीए--सरजस्फ पृथिवौ पे । 
नो चित्तमत्ताए सिलाए नही सचित्त-चेतनायुक्त शिला से । नो चित्तम॑त्ताए लेलूएु वा~ नही 
स्विन्न चेतनायुषत गिलाखंड से श्रयवा । कोलावासंत्ति--घूण से युत । दार्ए--काप्ठ से) 
नीवयदरट्ड९--प्रयवा जीवभ्रतिष्ठित जिसमे बाहर से जीव श्रये हौ-काप्ठसे । सश्रंडे-- 
्रण्ठो से युक्त काठ अ्रथवा ] सपाण -प्राणी युक्न काष्ठ श्रादि से । जाव -यावत्‌ । ससंत्ताणापु- 
जाला आदि युक्ते काष्ठ प्रादि से। नो प्रामल्जिज्ज वा--एक्‌ वार भी मसले नही भ्रयवा। 
मञ्जिज्ज वा~-पुन, पनः ममते नही । सलिहिज्ज वा-भ्रयव। वपित नं करे | तिततिहिज्न वा~ 
प्रथवा पृञ्ै नही । उच्वलेज्ज वा~-प्रथवा उदधर्तन प्रयति विशेष रूप से पये नहीं । उन्वह्िन्ज बा- 
भ्रथवा उठत्तेन न करे । श्रायाविम्जञ वा~्रथवा एक वार भी धूप यँ लाए नही) 
वयाविन्ल् वा~श्रथवा पुनःपुनः धूप मे सुखाए नही से ~ वह भिक्षु । पृत्वाभेव ~ पहले 
ही । श्रप्पतसरक्छ' ~ रज रहित । तथं वा ~ तृण अथवा | पत्त वा~ पत्र । क्टूठ वा~ 
भ्रथवा काष्ठ ¡ सर्वरं वा -एव ककड की ] जादन्ज्ञा--याचना करे । नाहत्ता ~ याचना 
करे ¡ से--वह्‌ भिक्षु | तमायाय--उसको लेकर | ए्ग॑तमवक्कमिज्जा--एकान्त स्थान पर 
चला जाए) एकान्त स्थान पर आकर देके फि । श्रहेकामथ चिलति व--जो भूमि श्रगिनि के 
सपोग से ्रचित्त होकर स्थलं छप मे प्रवस्थित है-एेसे स्थडिल की | जाव--यानत्‌। 
भरन्नयरत्ति वा--ग्नन्य किसी निरदोषि भूमि की श्रवा | तदुप्पगारसि--तथा प्रंकारकौ भूमि कौ 
पडिक्ेहिय २-प्रतितेखना कर के भली-भांति भ्रवलोकन करर । पमसञ्जिय पमन्निय-भ्रच्छी 
तरह से प्रमाजित करे | तश्रो--तदनन्तर । सजयामेव--सयत-साध यटन पूवक उक्त-कथित 


वृण भादिपे शरीर को । भ्रामञ्जिज्ज वा--एकवार मसते ्रथवा ] जाव ~ यावत्‌ } पयाविज्ज- 
वा-वार वार धूषमें सुवाये। 


॥ मृलाथं--साधू या साध्वरीको गृहपति प्रादि केकुल में जाते समय 
माग के मध्यमे सेतको क्यारिए, खाई, कौट, तोरण, श्रगैला शओरौर 
अगलपाशक पडताहौ तो अन्य मार्गं के-होने पर वह॒ उस मार्थंसे न जाए 
भलेही वह्‌ मागं सोधा क्मोन हो । क्योक्ति केवलो भगवान कहते है 
क्रि यहं कमवन्धका माग है। क्योकि वह्‌ भिक्षु उस मार्गं से जाते हृए 
कप जाएगा या उसका प्राव फि्रल जाएगा यावह्‌ गिर जाएगा, तब 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ५ ८२५ 





पर फिरल् जाए चरर वद गिर पड़े तो उसे अपने अशुचि से लिपटे हए श्र॑गोपाद्धो को 
सचित्त मिटटी रादि सरे साफ न करके, तुरन्त अचित्त काष्ठ-कंकर की याचना करके 
एकान्त स्थान म चके जाना चाहिए ओर व्रहां अचित्त भूमि को देखकर बहां जीव-जन्त 
से रहित अचित्त काष्ठ आदि के टुकड़े एवं अचित्त मिट्टी आदि से अशुचि को साफ 
करके, फिर अपने शरीर को धूपमे सुखाकर शुद्ध करना चाहिए । 

उपाध्याय पाश्च चन्द्र ने ्रपनी ्वालावबोधः मे लिखा दहै कि भगवानने 
अशुचि से लिप्तं स्थान वो पानीसे साफ करने की जानना नहीं दी 


परन्तु च्रागम मेँ स्पष्टरूपसे कहा गया है कि अशुचि को दूर करनेकेक्लिर 
साघु अचित्त पानी का उपयोग कर सकता हैत । आगम में यह भी वताया गया है कि 
गुरु एवं शिष्पर शौच के लिए एक ही पत्रमे पानील्लेगएहों तो शिष्यको गुर से पले 
शुद्धि नही करनी चादि चौर प्रतिमाधारी मुनि के लिए सव तरह मे जल स्पदी को 
निपेथ होने पर भी शौच के लिए जल का उपयोग करने का अदेश दिया गया है| 
आगमम पाच प्रकार कीशुद्धि का वणैन च्रातादै, वहा जल से शुद्ध करने का 
मी उल्लेख है । श्रौर अअरशचि की च्रस्वाध्याय भी मानी है । इससे स्पष्ट होताहैकि 
जल से अशुचि दूर करने का निषेध नही किया गया है । साधक को यह्‌ विवेक मव्य 
रखना चाहिए करि पहले अचित्त णब जन्तु रहित काण्ड श्रादि उसे साफ करे फिर 
अचित्त पानी से साफ करे। 

भ्तुत्‌ सूनर से यह भी चात होता दै कि उसयुग मेगांवोंके रास्ते सम एवं 
चर्त साफ-सुथरे नहीं होते थे \ लोग रास्तेमे ही पेशाध, खार आदि फक देतेधरे) 
जहा-तहां गच्दे भी हो जाते थे, जिनसे वर्षाके दिनों मे पानी भी सङ्ता रहता था ।, 
इस तरह उस युग मे गावांमें सफाई की च्रोर कम ध्यान दिया जाता था। 

इस विषय को श्रौर स्पष्ट करते हुग्‌ सूत्रकार कहते ६-- 


~~~ ~~ --- -.----~ *~-------~ 








क्परश्री वीतारागिहइ च्मन कल्यौ पाणी सु घोवे, एहवी जयणा श्रौ यीत्तगामे 

पदे सि जाणवी पालवी इत्यर्थः 1 उपाध्याय पादवचन्द्र । 

†निश्लीथ सूत्र, उद्देशक ४। 

प समवायींग सूत्र, ३३, ददाभ्रुतस्कव, दशा ३, 

& ददाश तस्कध दना ७। 

¶ पचविहे सोए पण्णते तजटा-पृद्विमोए, श्राउमोए, नेउनाए, मनन्‌ वंभनोपु 1 
न्थानाग सूत्रः स्या९ ५उ< ३ 

4. स्थनाम्‌ सूर म्यान्‌ १९ ॥ 


८२६ श्री ज्ाचासद्ग सूत्र, दितीय श्रुतस्कन्ध 


भूलम्‌--से भिक्घ्ु वा० पेजं पुण जाणिज्जा गौणं 
वियालं पडिपहे पहयाए मरि वियातं पडिप्हे प्दाए, एवं 
मणुस्सं आपं हयं सीह वग्धं षरिगं दीषियं अच्छं तरच्छं 
परिसरं सियाल भिरा णयं कोलघुणयं कोकंतियं चित्ता 
चिरलडयं वियालं पदप पेद्यए सह परकम्मे संजयामेष पर- 
कफमेऽजा, नो उन्जुयं गच्छञ्जा । 

से भिक्खू वा० पमाणे ्र॑तरा से उवाश्रोषाखणुएवा 
कटए वा धसी वा भिलुगा वा विसमे वा विज्जले वा परिया- 
बभ्जिज्जा, एई परक्कमे संजयामेव, नो उञ्जुयं गच्छिन्जा ।२७) 

छाया--स भिलुर्वा०° तद्‌ यत्‌ पुनः जानीयाद्‌ गां व्यालम्‌ प्रततिपथ 
्रतुपेदय महिषिं व्याल प्रतिषथे प्रेच्य एवं मनुष्यं अश्व हस्तिनं सिर व्याघ्र 
वृक हीपिनि ऋक्ष तरतत सरभं गाल बिडालं शनक महाशरं कोकतिकः 
चित्ताचिटलडयं व्याल प्रतिपथे प्रस्युपेक्ष्य सति पराक्षमे संयतमेव पराक्रमेत्‌, न 
ऋजुक गच्छेत्‌ \ 

स भिचुर्वा (परिष्टः) सन्‌ अन्तराले अवपातः स्थागुव कण्टको वा घी 
घा भिलुगा घ बिषमं वा भिञ्जल (कदंमः) बा परितापयेत्‌ सत्िपराक्रमे सयतमेव 
न श्रञुक गच्छेत्‌ 1 


पदा्थ--से--वहे । निक्लू वा--साधु या साध्वौ गृहपति कुल मे प्रवेश करने पर । 
से जं पण जाणिन्ना--यदि माये परे मह जाने यथा | गोण-~-वृषभ-वैल । व्यालं--मदोन्मत्त 
भ्रयवा सपं-साप । पदिषहे मागे को रोके हए स्थित है । पेहाए--उसे देखकर तथा । 
महिं व्याल-मदोन्मत्त मसे को } पेहा९-देखकर । एवं--इसी प्रकार । भणुस्सं--मनुष्य कौ । 
प्रास--प्रष्व-पोडे को । हत्थि-हायो को । सीहं--षिह को । दम्बं--व्याघ्र को । विग 
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भेद्यि को ] दीरवय-द्वीपी; च्ित्रक-चीतति को । श्रच्छ~-भालु को । तरच्छ--हिसक जीव 
विशेष को जोकि व्याच जाति का जीव होता है) परिसर--श्रष्टापद जीव को । त्ियालं-- 
शगाल-गीदड को | विरालं- चित्ते को । सुणय- कृत्ते को 1 कोलसृणय~--महाकरुकर को । 
कोकंतियं -शुगाल की श्राकृतिका लोमटेक नामं काजीव विशेषं जो रत्नि मे को को शब्द 
करता ई, उसको । चित्ताचित्लडयं --श्ररण्य वासी जीव विशेष को । व्याल--स्पं फो। 
पडिपहे- मार्गं में । पेहाए-देखकर । सष्टपरक्कमे--भ य मार्गं के होने पर । सनयानेव-- 
साधु यत्नापूर्वेक । परप्रकमेज्जा--जाए 1 उज्जुय--सीधा श्रयति उन जीवो कै सामने से)! 
गे गच्छिज्ज--गमन न करे प्र्थात्‌ भ्राता श्रीर्‌ सयम की विराघनाके भय से उन जीवो के 
समने न जाएु। 
से--वह । भिषख्‌ वा- भिक्षु साधु या साध्वी | समाणे--यावत्‌ भिक्षा कै लिये 
मागमे जति हए । अंतरा से--वह मागं के मध्य उपयोग पूवक इन वातो को देखे जसे कि- 
मार्गं मे । उचाग्नो वा--गतं अर्थात्‌ गढा। खाणुए्‌ वा--प्रथवा स्थाणु प्र्थात्‌ खूटा | कट्ए वा- 
श्रथवा काटे । घसी वा~-श्रथवा घसी प्र्थात्‌ पर्वन की उतसराई्‌ । वा---्रथवा, निलूगा-- 
फटी हुई पृथ्वी । धा--्रथवा । तरिसम~-चिरम ब्र्थात्‌ ऊची नीची भूमि। बवा--श्रथवा। 
विज्जले --कीचड है तो वह्‌ । परियावन्निज्ना--ऽस मागं को चोड दे, तथा । सदपरय्कमे- 
भ्रन्य मार्गंके होने पर । सज्यामेष--साधु यन पूर्वक श्रन्थ मागं से जाए किन्तु मामं मे उक्त 
पदार्थो को देख कर । उज्जुयं - सीधा । नोगच्छिन्जा ~ न जाए । 


मूलाथं- साधुया साध्वो जिस मार्गं से भिक्षा क लिए जारहैहो 
यदि उस मागं मे मदोन्मत्त वृषभ श्रौर मदोन्मत्त भसा एव मनुष्य, घोडा 
हस्ती, सिघ, व्याघ्र, भेडिया, चोता, रोच, व्याच विद्ेप, अष्टापद, गीदड, 
विल्ला, कुत्ता, नुश्नर कोकंतिक ( स्याल जैसा प्ररण्य जीव) भौर 
सापि श्रादि मागमे खडयाक्ठे है त्तो भ्रन्यमागेके होने पर साधु उस 
मासे जाए कन्तु जिस मागमे उक्तजीव खड़े यावंट होर ने 
न जावे । 


नाधु या साध्वी भिक्षार्थं गमन करने पर यहदेखे किमाग मे यदि 
गढ़ा, म्थाणु-खृटा, कण्टक, उततराई को भूमि, कटी हुई भूमि, विपम-ऊचो 
नीचो भूमि, रौर कीचड़ वाला मा्गेहैतो वहु अन्यमागं के होने पर्‌ 
उसो मागं से यत्न पूर्वकं गमन करे किन्तु उक्त सीषे मार्गं से न जावे। 
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क्योकि उक्त सीधे मार्मसे गमन करने पर ध्रात्मा स्मैर सयम की 
चिराधना होने की सभावना है । 
हिन्दी विवेचन । 

सतुत सूत्र मे बताया गया है करं मिक्ता > लिए जाते समय साधु को परिवकर 
से चलना चाहिए । यदि रास्ते मे मदोन्मत्त वेल या हाथी खड्‌। होया सिंहः व्याघ्रः 
मेड आदि जङ्गली जानवर ख्डादो तो अन्य मे के होते हृद नघ को 
उत मारी से नक्ष जाना चाहिए श्रौर इसी तरह जिस मागं मे गड्ढे आदि दै उस 
पथसे भी नदीं जाना चा्िए । क्योकि उन्मत्त ल दि एवे दिख जन्तुश्ो से श्रातम- 
विराधना दने सक्तो है श्नौर गड्ढे आदिसे युक्त पथ से जाने पर संयम कौ तिरधना 
हो सक्ती दै श्रत सुनिको उस परय सेन जाकर श्रन्य पथसे जाना चादिणः यदि 
अन्य मागं जुं लम्बा भी पड़ता तो भौ उसे संयम रक्ता के लिए लम्ब रास्ते 
से जाना चादहिए। 

उस युग मे क बार मुनि को भिक्ता के लिए एक गावब से दूसरे गाव्रभी 
जाना पड़ता था चौर कदी-कदीं दोनों गावो के वीच मे पड़ने घे जगल मेँ सिहः व्याघ्र 
आदि जङ्धती जानवर भी रास्ते मे मिल जाते थे। इसी अपेक्ञा से इनका उत्लेख किया 
गया है । परन्तु, इसका यह अथं नदीं है कि कुततो की तरह शेर भी गांवों की गलियां 
मे घूमते रहते थे । अत" आहार के लिए जाने वे मुनि को भामन्तर्‌ मे जाते हए शेर 
आदि का मिल जाना भी संभव है, इस दृष्ट से सूत्रकार ने मुनि को यत्ना एवं विवेक 
पूवक चलने का आदेश दिया है । ४ 

इस बिषथ को श्मौर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-से भिक्खू वा० गादाबदङलस्स दुबारबाहं कंटगः 
वदियाए परिपिहियं पेदाए तेसि पुव्वामेव उरगं अण॒गुन्नविय 
्रपडितेहिय अप्पमन्जिय नो अवंशुणिज्जगा, पविसिञ्ज वा 
निभ्खमिन्न वा, तेपि पुव्वामेव उग्णहं श्रणुन्नविय पडिलेहिय २ 
पमल्जिय २ तपनो संजप्रामेव यवंगुणिञ्जि षा पविसैज्ज वा 
निक्खमेजज वा ॥२८॥ 


८३० भरी च्राचाराद्ध सूघ, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
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सकता है ओर उसकै धर मेँ जा-प्रा सकता है । 


गृहस्थ के वन्द्‌ ह्वार को उसकी आज्ञा के चिना खोलकर जने से करई दोष 
लगमे की सम्भावना है- १-याद्‌ को बहिन स्नान कररदीहो तो बहसाघुको 
देखकर उस पर कर द्ध हो सकती है, २- घर का मालिक आवेशा वश साधु को श्रपशब्द 
भी कह सकता है, 3-यदि उसके धर से को$ वस्तु चली जाए तो साधु पर उसका 
ठोषारोपश भी कर सकता है नौर ४--द्वार खलने से पशु भ्न्दर जाकर कुठ पदाथ 
खा जाएं गा बिगाड़ देया तोड़-फोड़्‌ करदे तो उसका च्ारोपमी वहसाघु परलगा 
सकता है । इस तरह चिना आज्ञा दरवाजा खोलकर जने से करई दोषलगनेकी 
सम्भावना है, अतः साधु कोधरके व्यक्तिः को आज्ञा लिए तिना उसके घर के दरवाजे 
को खोलकर अल्द्र नदीं जाना चादिए । 


गृहस्थ के घरमे प्रविष्ट होने के बाद साधको किंस चिधिसे आदार केना 
चाहिए, इसका उल्केख करते हुए स॒त्रकार कहते ६ई- 


मूलम- से भिक्छूवार सेजं पुण जाणिन्जा समं 
पा माहं वा गामपिंडोलगं व्रा श्रतिहि वा पुपविषटठं पेदाए 
नो तेति संलोए सपडिटुबारे भिटिठना, ' से तमायाय एग॑तमव- 
क्कमिज्जा२ श्रणावायमसंलोए चिटिन्जा, से से परो अरणावाय- 
मसंलोए चिट्टमाणस्स श्रमणं षा ४ आहय्‌ट्‌ दलहञ्जा, से य 
एवं बडज्ना-आउसंतो समणां ! इमे मे शरसे वा ¢ सम्ब- 
जाए निसट्ठे तं भुंजह वा ए परिभाएह बा णं, तं चेगहशो 
पडगगाहित्ता तुतिणौ ग्नो उवेदिज्जा. शअरवियाहं एं मममेव 
सिया. माहृटूणं संफ़से, नो एव करिभ्जा, से तमोयापए 
तत्थ गच्छिञ्जा २ से पुव्वामेव आलोहज्जा आआाउसंतो समणा! 
घमेभे चरपे वा सम्बजणाए निसिद्ठ तं भजह वा णं 


[रीर यों 
[कक क 
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जाव परिभाएह बा शं, सेणमेषं वयंतं परोषडञ्जा-्ाउकंतो 
` समणा ! तुमं चेव णं परिषदि, से तत्य परिभाएमणे नो 
यषपणो खद्धं २ डयं २ उदं २ रसियं २ मणुन्नं २ निद्ध॑२ 
लुक्खं २, से तत्थं अमुच्छिय चगिद्धे अग (ना) टिए अणन्फो- 
यन्मे बहुसममेव परिभार्जा, से परं तव्य परिभाएमाणं प्ये 
वहृन्जा-अआआउसंतो समणा ! माणं तुमं परिभाणएहि, सत्वे वेगहया 
या उ भुक्खामो बा पादामो वा. से तत्थ भुंनमाणे नो अष्पणा 
खद्धं खद्धं जाव लक्खं २, से तत्थ अमच्छिए ४ बहु्षममेव 
भजिञ्जा वा पाञ्जा ॥२६॥ 


छादा--स भिकूर्वा० तद्‌ यत्पुनः जानीयात्‌ भ्रमणं वा ब्राह्मणंबा 
ग्रामपिङल्षकं घा शरतिथिवा पूरवप्रपिष्टः प्रेच्यन वेषां संलोके स प्रविद्वारे 
तिष्ठेत्‌ स तमादाप णएकान्तमपक्रामेत्‌ २ अनापाते श्रसंलोके तिष्ठेत्‌ स प्र 
तस्य श्रनापाते अरसलोके तिष्टत. अशनं वा ४ श्राहत्य दयात्‌, सच 
एवं प्र यात्‌ -अायुष्मन्तः श्रमणा 1 अय यष्मम्य अशनवा ४ सवेजनाय 
निपृष्टंत्द्‌ भृद्धघ्वं वा परिभाजयत्‌ बात चेकतो श हीस्वा तूष्णीक उपेक्षेत्‌, 
य नमैव स्यात्‌ मातृस्थानं सस्फशेत्‌, नवं इयात्‌, स तमादाय तत्र गच्छेत्‌ २ 
स पवमव शआ्रालोकयंत्‌, आयुष्मन्त भ्रमराः { श्रय यष्मभ्य अशनं बा 
सचेजनाय निसष्टं -त भद्खध्व चा यावत्‌ परिभाजयत्‌ वा, (एनमेवं न्न वाण 
परः वदेत्‌ -- आ्राधष्मन्तः श्रमखाः ! त्वं चेव णं परिभाजय? स तत्र 
परिभाजयन्‌ आन्मनः प्रचुरं २ शाकं २ उचितं २ रसकं २ मनोज्ञ" २ 
स्निग्धं २ सूक्षर स त अमूचछितोऽण्ढः अनार्तः अ्ननध्युपपन्नः बहुसमं एव ' 





८३२ त्री च्राचाराङ्क सूत्र, द्वितीय श्ुतस्कन्ध 


(-- त ााााााामज 1 नाकानननननन्ची 
--च~-----ध-------4- र -------------- 


परिभाजधेत्‌ त च परिमाजयन्त परो ब्र.ात्‌-्रायुप्मन्‌ श्रमण माल 
परिभाज्य ! सरवे चैफत्र स्थिताः मोच्यामहे वा पास्यामो चा, स तत्र भूञ्जमानः . 
नास्मना प्रचुर २ यावद्‌ रूपम्‌, स तत्र भरमूच्खितः ४ भहु सम एव भूञ्जीत 
वा पिवेद्‌ वा) 


पदार्थ--सै--वह । भिवल्‌ वा--साघु या साध्वी] सेज पुण लाणिन्ना-ृह्ति 
करल मे भिक्षाके सिए प्रेक्ष करने पर यदि एमे जाने यथा। समणं वा श्रमण लावयादि 
भिक्षु | माहणं वा -श्रथवा ब्राह्मण । गामपिदधौलय वा ~ ग्रामे के य।चक | अर्ति वा. 
श्रथवा श्रतिथि जोक्ति | पुव पविदटूढठ ~ पहले प्रवेश करिए हुए है; को } पेहाएु ~ देखकर ~~ 
तेसि--उनके । लोए - सामने 1 सपडिदुवारे ~ जिस दवार से वे निकलते हो- । नो चिरठेभ्जा-- 
खडा न हौ विर्तु | तमायाय-भिक्षा के लिए श्रये हए उन श्रमणादि को जानकर । 
एगंतमवदकमिन्बा - एकान्त स्थान मे जाकर । श्रणावायमसनोए- जहा कोई न श्राताहो श्रौर 
न देखता हो एसे स्थान पर । चिद्धिज्जा ~~ ठहर जाए । से-- वह्‌ गृहस्थ । पे--उस भिक्षु 
कोजोकिं। श्रणावायमरःलोएु चिद्ढमाणस्स~- निर्जन स्थान मे स्थित है। भसणंवा४्~- 
प्रशनादिके चतुविध श्राहार । श्राहट्टु ~ लाकर । दलडज्जा-दे | य-फिर। से-वह। 
गृहस्थ । एव -ईइस प्रकार । बवहज्जञा -वोते । श्र्डसतो समणा-हे प्रायुप्मन्त श्रमणो । 
इभे~-यह । श्रसषणे वा ४-~ प्रशनादिक चतृविध श्राहार { भे~प्राप | सब्बजणीएु~ सवके 
लिए श्र्थात्‌ सव भिकृग्रो के लिए | निसट्‌ठे ~ दिया है। तं ~ उस श्राहार को | भुजह--सब 
इकट्ढे बैठकर खालं । वा~भ्रयवा। णं --वाश्यालकारमे है| परिमाएहुवा ण--भ्रापसर्भे 
वाट ले चेगश्श्रो~- परन्तु एकान्त म खडे साघुश्रो को जानकर ¡ तं~ उस आहार को । 
पडिम्गाहित्ता ~ लेकर । तुसिणीश्रो-- मौन रहकर । उवेहिज्जा - उत्प्रक्षा करे यथा ~- । 
भ्रवियाद्‌ ~ रपि सम्मावनार्थकं है ] एव ~ यह आहार । मभमेव सिया - मुभे दिया है प्रत. मेरे 
ही किष है} यदि सा विचार करे तो । माइ्ाण संफासे ~ मात स्यान माया-कपट स्थान का 
१ होता है-उक्त दोष लगता दहै श्रतः! एव--इस प्रकार} नो करिज्जा-~-न करे किन्तु । 
स~ वह्‌ भिक्षु । तमायाए--उस श्राहार को लेकर | तेस्य--जहा पर वे श्रमणादि खडं ह 
वहा १२ । गच्छिज्जा-जाए्‌ रौर वहा जाकर ! से--वह भिक्षु ] पव्वाेव -- पहले ही उन्दे । 
श्रालोइञ्जञा -उस प्राहार को दिखाए प्रौर करे । श्राउसतो समणा-श्रायष्मन्त श्रमणो 1 इमे 
यद्‌ । श्रसणं वा ४ ~ ्रभनादिक चतुचिध श्राहार । भे सण्वजभाएु ~ हम सन के लिए । निसिट्ठे- 
दियादहै। त~ इम श्राहार को। मनह्‌ वा ण~-सव इकटठे मिल कर खाल श्रथवा | जाव~- 
यावत्‌ । परिमाषएहं चा णं विभाग करसे; वार ल, ! तेणमेव वय॑तं ~ तब इस भ्रकार वौलते 
टु उम सानु को यदि । परोवदन्जा - कोह साघु इर प्रकार कहै ! आगउसततो समणा ~ प्रायु्म, 
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श्रमण | तमचेव -तम हौ । णं - पूर्ववत्‌ । परिमाएहि-विगराम कर दा- ग्र्थात्‌ इस प्राहार 
कौतुमदहीर्वाट दो ¶ तव । सेव भिक्षु । तत्य ~ वहा पर। परमाएमाणे--विभाग करता 
हरा] श्रप्वणो ~ श्रपने लिए खद्धं २- प्रचुर प्रन्यधिक 1 डाय > ~ सुन्दर गाक । उस्तढ २ 
वर्णादि गणो से यक्त । रसिय -रस युक्त । मणुन्न २ - मनोज्ञ । निद्धं २- स्निग्व प्रर | 
लयं २--रुकष ्राहार फो । नो-न रते किन्तु । से--वह्‌-भिक्ष्‌ । तत्य--उस श्राहर कं 
विपय मं । श्रमुच्छिएु- म्रमूष्धित - मर्थ रहित । श्रगिद्धे- भ्रमिकाल्ला रहित । श्रगदिए - 
वििष्ट गुद्धि रहित । अणन्कोवरवन्ने --ग्रौर ्रामव्ति रहित होकर । वहु्तममेव - मत्रको 
समान कूप से पर्यात्‌ जो सव के लिए्‌ ममान हो! परिमादइन्जा--विनाग करदे तथा। सेणं 
परिभाए माणं - समान खूप मे विभाग कर वाटते हए उस साधु को यदि 1 परो वहज्जा-- कोई 
कह करि | आउसंतौ समणा । ~- श्रायुष्मन्‌ श्रमण { | माण तुमं परिमाएहि--तुम मत्त विभाग 
कसो । सथ्वेगहश्रा छियाउ ~ हम मव प्कट्‌ठे वैठकर । भुक्लामो - खाए रौर 1 पाहामो वा- 
पियेगे । से ~ वह भिष्यु । तत्य ~ वहा पर । भूज्जमाणे - उस श्राहार क। खाता हुश्रा । श्रप्पणो - 
शरपने लिए । खद्धं २ ~ प्रचर । जाव - यावत्‌ । लुषखं -- र प्राहार को । नौ - ग्रहण न करे । 
तरिन्तु । से ~ वह भिक्षु । तत्य ~ उम प्राहार विपयकं । अमुच्छिएु ~ गरमूद्ित-मूरछा रहित हौकर । 
यहूसममेव ~ सवके समान ही । भृजिज्जा वा - खाए श्रयवा । पादइज्जा वा- पीए ] 
मूलाथ-- साधुया साध्वी भिक्षा के निमित्त गृहपतिके कुल मे 
प्रवेश करते हुए यदि यह जने क्रि उमके जाने सं पहलेहो गृहपति कुल 
मे शोक्यादि भिक्षु, ब्राह्मण ग्रामयाचक ग्रौर श्रतिधि प्रादि प्रवेज किए हए 
हैतो उनके सामने म्रथवा जिसद्रारसेवे निकलते है उसके सन्मुख कडा 
नही हो । किन्तु एकान्त स्थान मे-जहान कोई श्राना जातादौ ग्रौरनत 
कोई देखता हो जाकर तडा हो जाप 1 खड हर्‌ उस साबु का च्च 
कर वह गृहस्थ यदि श्रशनादिकर चतुविंघ ब्राहारलाकरदेग्रौर देता हुग्रा 
कहे कि श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! यह प्रशनादिक चतुर्विध श्राहार मैने राप सव 
के लिए दियादहै- श्राप लोग ययारुचि इस आहार को एकत्र मिलकर खाले 
या परस्पर विभागकरलों बाटलो, तव उस्र श्राहार कां लेकर दह्‌ साधु 
यदि मौन वत्ति से उत्प्रेक्षा करे -विचार करे कि यह मूक दिया है ग्रतः 
मेरे निएहो है, तां उसे मातुस्यान-मायास्यान का स्प हतां ट । अते 
उक्षे रेता नहीं करना चाहिरए्‌, अपितु उन्न प्राहार को लेकर नहा पर्‌ 
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ग्रन्थ श्रमणादि खडे हो वहां जाकर प्रथम उन्हुं उस्र आहार को दिखाए 
म्नौर दिलाकर कहे कि श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ] यह्‌ अशनादि चतुविंध आहार 
गृहस्थ ने हम सबके लिये दिया है इस श्राहार को एकत्रित मिन कर खाले 
परस्परमे विभागकरलं बाट के" । एेसा कहते हुए उस साघु को यदि 
कोई भिक्षु कहता है कि श्रायुप्मन्‌ श्रमण। तुम हौ इस आहार का विभाग कर 
दो, सबकोबाट दो? तब वहा पर विभाग करता हुभ्रा वह॒ साधु श्रपने 
लिये प्रचर शाक, भाजो या रसयुक्त मनोज्ञ स्निग्ध श्रौर रूक्ष श्राहार 
कोन रक्ले, किन्तु वहा श्राहार विषयक मूर्खा, गृद्धि,जौर आसक्ति भादि 
से रहित होकर सबके लिये मान विभाग करे, यदि सम विभाग करते 
दए "उस साधु को कोई भिक्त यह कहे कि भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! तुम विभाग 
मत करो हेम सव वहा ह्रे हए हैः एकत्र बकर इस श्राहार को खालेगे 
श्रौर जलं पील्लेगं ! तब वहु भिक्ष वहा पर भोजन करताहा आहार 
विषयक मूर्ख, गद्धि श्रौर आसक्ति आदि को त्यागकर भ्रपने लिए प्रचुर 
यावत्‌ स्निग्ध श्रौर्‌ रूक्षादि का विचारन करता हुभरा समान रूपसे उस 
प्राहार का भक्षण करे तथा जलादि का पान करे अर्थात्‌ इस प्रकार से खाए 
जिससे समविमागमें किसी प्रकारे की न्यू+धिकता नहो । 


हिन्दौ विवेचन 

्रसतृत सत्र म बताया गया है कि मिक्ता के लिए गया ` हु्ा साधु यद देखे 
कि शृहस्थ के द्वार्‌ पर शाक्यादि अन्य मत के भिज की भीड़ खड़ी हे, तो बह गृहस्थ 
के धरमे प्रवेश न करके एकान्त स्थान मेँ खड़ा हयो जाए । यदि गृहस्थ उसे वह 
खड़ा हृच्रा देखने रौर उसे अशन श्रादि चासं प्रकार का आहारं लाकरदे श्नौर 
साय मेय भीके किमंग कायै मे व्यस्त रहने के कारण 'सव साधुं को 
अलग-अलग भिना नदीं दे सकता । अतः आप यह आहार छे जाएं ओर आप- सबकी 
इच्छा होतो साथवेठ्कर खाते याञआआपसमे नाट लँ $ प्रकारं केश्राहारको 
ग्रहण करके वद भद्ध (मनि) श्रषने मन मे यह नदी सोचे कि यह आहार मुके दिया 
गया दे, रतः यह मेरे लिए है श्रौर वस्ततः मेसा दी होना चाहिए, यदि वह रेखा 
सोचता है तो उपे दोष्र लाता । अतः वह मुनि उस श्रादारः को लेकर बां जांए 
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जहां अन्य भिज्ठ॒खडे ई रौर रन्द वह आहार दिखाकर उनसे यह कदे कि गृहस्थ ने यह 
आहार दम सब के लिए दियादहै। यदि श्रापकी इच्छा हो तो स्म्मिलितखाटे रौर 
आपकी इच्छा हो तो सव परस्पर वांट छे 1 यदि वे कटं कि मुनि तुम दही स्वको चिभाग 
करदो, तो मुनि सरस आहार की लोपता स फंलकर अच्छा-अच्छा आहार अपनी 
रोर न रखे, समभाव पूर्वक वह सबका समान हिस्साकर दे। यदि वे कुं कि 
बिभाग करने की क्या आवश्यकता है । सव साथ वेठकर दी खा छे, तो वह्‌ मुनि उनके 
साथ वैठकर अनासक्त भाव से आहार करे । 


प्रस्तुत पाठ प्र यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या जेन मुनि शाक्यादि न्य 
मत के भिज्ु्या के साथ बैठकर आहार कर सकता है १ अपने हारा प्रहण किया गया 
आदार उन्दँ दे सकता है ? 


इस पर्‌ वृत्तिकार का यड अभिमत्त है क उत्सगै माम मतो साधुरेसे 
आहार को स्वीकार ही नहीं करता। दुर्भि्त आदि के प्रसंग पर अपवाद में वह्‌ इस 
तरह का आदार मरण कर सकता है । परन्तु इतना होने पर भी उसे च्नन्य मत के भिल्ुश्नं 
के साथ बैठकर नदीं खाना चादिए । किन्तु जो पाश्वेस्थ जन मुनि या सांमोगिक है, उन्हें 
ओघ अ लोचना देकर उनके साथ खा सकता है श । 


परन्तु, प्रस्तुत पाठम नतो दुभिंत्त आदि के प्रसंगकाउत्लेख है श्यौरन 
पाश्वस्थ आदि साघुर्नोका दही उल्के दहै । अर यदि आगम के अनुल्ार सोचा जाए 
तो साघु प्रामपिंडोलक (भिखारि्यो) अन्य मत के भिदु एवं पाश्वेस्थ साधुच्यों के 
साथ वेठकरखा भी नदीं सकता चनौर न उनके श्राहार का लेन-देन दी कर सकता 
हे 1 श्राचाराज्ञ सूत्र के प्रथम तस्कन्ध भँ च्रन्य मतके साधुर के साथ आहार पानी 
के लेन-देन करने का स्पष्ट निषेध किया गया है । देसी स्थिति में वृत्तिकार का अभिमत 
अवश्य ही विचारणीय है । 
आगम मे एक स्थान पर गोतम स्वामी सुनि उक पेदाल पुत्र को कहते ह 
कटे श्रमण ! मुनि किसी गृहस्थ या श्नन्यतीधथिं (सततके) साधु के साथ आहार नदीं 
कर सकता । यदि वह्‌ गृहस्थ या अन्य मत का साधु दीक्ता भरहण करके तोषफिर 
उसके साथ आहार कर सकता है । परन्तु, यदि वह किसी कारणव दीक्ता का त्याग 
करके पुनः अपने पू रूप में परिवतितहो जाएतो फिर उरुके साथ साधु ज्राहार नहीं 





ॐ तत्र परतीथिकंः साद्धं न भोक्तव्यं स्वयुथ्यंश्च षार्वंस्थादभिः सह, सम्मोगिकं . नहौघा- 
नोचना दत्वा भुञ्जानानामय विधिः । 


-- श्रौ अ्राचाराद्ध सूत; २, १ ५ २६ वृत्ति। 


८३६ श्री ्राचारङ्ख सूत्र; द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
कर सकता कः] इनसे स्पष्ट होता दै कि मुनि का आहार-पानी का सम्बन्ध अपने 
समान श्राचार-विचारशील् साधु केसाथदी दै, अन्यके साथ नददीं। 


टय्वाकार्‌ वृत्तिक्रार के कथन छे विरोध मेँ है| टव्वाकारकाकहनादहैकि 
वृत्तिकार ने जिस अपवाद का इल्लेख करिया दै, बह च्रपवाद्‌ मूल आगम भ उतिलिखित 
नही है चनौर दृसरे मे न्य मत के साधुश्ों से जाकर यह्‌ कना कि गृहस्थ ने यह 
आहार हम सवके लिए दिया है, चत. साथ वैठकर खा छँ या परस्पर वाट ले, प्रत्यत. 
साच है । अत. जैन युनि रेस भाषा को प्रयोग नहीं कर सकता 1 चत. इसका तात्पयै 
यह्‌ है किगृदस्थने जो च्नाहार दिया वह चन्य मत के साधुश्रों को सम्बोधित करके 
नदी, परत्यु वक्त साधु के साथ ॐ अन्य साम्भोगिक्र साधुर को सम्बोधित करॐे दिया 
है । अत. वह्‌ अपने साथ के अन्य सुनिये के पास जाकर रन्दं बह छ! हार दिखाए चौर 
उनके साथ या उन सवका समविभाग करके उस आहार को खाए ) इस तरह यद सरा 
प्रसंग अपने समान आअआचार बले नियौ के लिए दी घटित होता है1 यह टव्वाकार 
का श्रभिमत है । 

बृत्तिकार एवं टव्ाकार दोनों के अरभिमतो' मे टव्वाकार का अभिनत आगम 
सम्मत प्रतीत होता है । शच्छेज्ज)ः श्रौर 'आउसतो समणाः शब्दं टव्वाकार के अमिमत 
कोही पुष्ट कसते है! थदि ्रन्यमतके साधुश्रों के साथदी आहार करना होता तोवे 
व 

४3 सूत्रक्रताग सूत्र, २, ७ $ 

¶ एण ्रालवे टीका मे कल्यो गृहस्थ साधू ने भ्रणे भिख्यारुयो ने श्रहान श्रादि मेलो 
ते उत्सगं थकी तो न लद प्रण दुभिक्षादिक कारणे लीद्ंते सूत्र विरुद, पाठमे कारणक नाम 
चाल्यो न थी, भरणे वृत्तिकार शरण मिलतो भ्रपत्राद बखाभो वली एह ५९ कुमु" उशन श्रादिक 
साधु, हरी ते श्रमणादिक समीपे भ्रावौ इम कहे त्द्‌ सवं मणी गृहस्थ ए प्ररान।दिके दीधो 
ते त्म्हे भोगवो वैहचो एहव्‌, करके ते अन्य तीथिकनें साधु इम करिमकहेजे ए भ्रदानादिक 
तुम्हे भोगवो वैहचो, एहतो भ्रत्यक्ष सावद्य वचन छे, ते मटे एहवु जणाय कै~-जे श्रमण 
ज्राह्यणादिकं परतीथिक गृहस्थ रे धरे देखी साध्‌, एकान्त जई उभो गहे ततिण स्थान के अशन 
आदिक छेते गृहष्य रये कहे स्वंणे मेदीषोते सवं घणा सम्भोगिक साधु सम्भवे, पिन 
पेली मेला श्रन्थ ठीयिक न सम्भव, ते भ्रशनादिकं कोई एक साघु वह्री ओर घणा सभोगिक 
साधरु्लग उभमे-ते परते सध. प्राची कहे एह श्राहार सवं भणी गृहस्थे दीषो, तुमे 
भोगवो शरणे वैहचो -ते सम्भोगी साधू ने इन कहबो कल्पे, ते भणी एह सभीगी साधु ने 
इञ्ज लीषो सम्मते पिन परतीयिक ने न सम्भवे, वली एह अलावा नौ पाठनो श्रथं कोह श्ननरे 
पुकारे होई ते पिन केवली कहै ते सत छे, मम दोषो न दीयते इति। 
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पयायाः यनया 
= ~~~ --~ ~ ~ ~ ~< ~~~ ~ ~~ ~--------~ नवक क 





मव व गृहस्थकरे द्वार प्र ही उपस्थित थे, अत कीं अन्यत्र जाकर उन दिखाने 
काको प्रसंग उपस्थित नहीं होता च्रीरसाधु की मर्यादादहै कि वह गहस्थकेषरसे 
श्रदण॒ क्तिया गया च्राहार च्रपने सांभोगिक बडे साधुर को दिखाकर सवको आहार 
करने की प्राधेना करके फिर च्राहार ग्रहण करे अर यदह वात गच्छेञ्जाः शब्द से स्पद् 
होती दै श्रीर्‌ श्रायष्मन्‌ श्रमणोः को शब्द भी साभोगिक साधुच्नं के लिए प्रथक्त ह्या 
दे, णमा दस पाट से स्पष्ट परस्लिक्तित दोता हे । 


करुद्धं हस्त क्लिखित प्रतियां तथा रवजी भाट देवराज दारा प्रकाशित भाषान्तर 
मद्धि श्राचाराङ्घ मे निम्न पाट विद्रष रूप से मिलता दै-- 

“केवली चया ,.....-.. .-. आयाणमेयं ॥५७३॥ 

‹“प्ररा पेद्ाए तस्सद्टाए पते खयं बा दट्‌2 दलणएज्जा अहमिक्ख णं 
पुव्वोधादिदूढा णस पतिन्ना, एस दडः, एस उवएसो ज॑ णो तेसिं संलोए सपद्टुवारे 
चिद्टेज्जा से तमाचाए्‌ णगंतमवक्कमिञ्जा २ श्रणावायमसंलोए चिद्‌ठेज्जा ।“ ॥५७४।। 

इसका तात्पर्यं च किं केवली भगवानने इसे कमं अनेका मामं कदा है। 
(न्य मत क भिदो च्रीर भिलासियों को लांचकर गहस्थ केधरमें जाने तथा उनके 
सामने खडे रटने को) । क्योकि यदि उनके सामने खड़े हए सनि को गृहस्थ देखेगा तो 
चद्‌ उसे वहां श्रादयार आदि पद्गथं लाकर देगा । अतः उनके सामने खक नद्ोनेमें 
यद कारण र्दा दश्च है तथा यह पूर्वोपदिष्ट दै कि साघु उनके सोमने खड़ा न रदे 
इसे श्रनेक दोय लगने की संभावना है । च्रागमोद्य समिति से प्रकाशित आचाराञ्घ 
मं उक्त पाठ नदीं 

श्रव गदस्थ के धर में प्रवेश के सम्बन्ध मे सूत्रकार कते ई- 


मूलम्‌-से भिक्॒ वासे जं पुण जाणिजा-समणं वा 
मराटणं चा गामपिडोललगं बा अतिदिं वा पुब्ब प्रविट्‌टं पेहाए 
नो ते उवाहक्कम्म पविपिन ग ओभासिज बा ते तमायाय 
पगंतमवक्कमिना २ अ्रणावायमसंलोए चिटिठना, अह पुगोवं 
जाशिज्जा-पडिपेदिए वा दिन्ना तथो तंमि नियत्तिष 
संजयामेव परविसिज् वा ओोभासिजवा एयं° सामगिगियं० 


प्रथम श्रध्ययन पिषएटेषणा 
पृष्ठ उदेशक 


पठचम उदेशं मे अन्य मत के भिज्ु्मों को लंय करजानेका निषेध क्रिया 
गया है ! श्व प्रस्तु उदेशक म अन्य प्राणिर्यो की इत्ति म अन्तराय डालने का निषेधं 
करते हुए सूत्रकार कते ईै- 


मूलम्‌--से भिक्ल व° से जं पण जाणिजा-रसेषिणो 
बहवे पाणा धासेसणाए संडे संनिवहए पेदाए, तं जहा- इक्षु 
डजाहयं वा सुयरजा्षयं॑वा अग्गपिडंति वा वायत्ता संथड़ा 
संनिषहया पेहाए सह परक्कमे संजया नो उज्जुयं गच्छिना ।३९। 


छायो-स भिक्ुर्बा तद्‌ यत्‌ पुनः नानीयात्‌-रर्यषिणः बहकः प्राणाः 

प्राणिनः प्रासार्थं संस्छृतान्‌ (संस्तवान्‌) संनिपतितान्‌ परकष्य- तद्यथा-ढृक्ट- 
जातिकं वा शकरजातिकः व! अग्रपिडे वा बायकान्‌ सस्कतान्‌ (संस्ततान्‌) 
संनिपतितान्‌ प्रेष्य सति पराक्रमे संयतः न लुकं गच्छेत्‌ । 

पदाय - से - वह्‌ । भिक्छू वा ४--साधु श्रथवासाघ्वी| ते जं पुण जाणिज्जा-जो 
फिर मार्गं श्रादि कौजाने क्रि मागं मे ] बहवे ~ बहुत से । पणा ~ प्राणी-जीव जन्तु। 
रसेतिणो ~ रस की गवेषणा करने वाले । धसितस्नणाए-प्राहार के लिए | संडे - एकत्रित हौ 
र्ट्‌ हं। संनिवडए्‌ -मागेमे वैडे हृषएु है| उनकौ । पेहाए ~ देल कर । तजहा - जसे कि । 
कुषकुड जयं चा ~- कुक्कूड की जाति क जीव अथव । सूयर जाइयं वा -सुध्रर की जाति के । 
का~ श्रथवा | ब्रमािडसि --श्रग्रपिड श्राहार को खाने के लिए । बायसा ~ कौवे। संड़ा~- 
एकत्रित हो रहे है या। संनिवहया - मागं मे वटे हए दहै, तौ इन सबको | पेहाए - देखकर 
सइ परक्कमे ~ मार्गन्तिर-प्नन्य माग के होने प्र 1 संनयादेव ~ सयत-साध्‌ ! उज्जुय ~ सरल 
मागं ते र्यात्‌ उन जीवो ॐ सन्मुख होकर ¡ नो गण्िन्जा- न जाए | । 


मूला्थ-साधुया साध्वीमागं में जाते हुए यदि यह्‌ जाननले किं 


र 
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हन से प्राणी एकत्रित- होकर मागं मे खड़े 
> न [न > 
- जमे कुक्कुट जाति के जीव, शूकर -सृक्र जाति के तथा अश्रपिड 
(4 [ज = = = भ ध नें 
के भोजनार्थं मार्गं मे एकत्र होकर बटे हए कमैवे श्रादि जीव रास्तेमें 
[र ज क 0 क क, भव 
क्टहि, तो इनको देखकर साधुया साध्वी श्रन्य माग कं हते हुए उख 
¢ 
मागंसेन जाए । 
हिन्दी चिवेचन 
्र्तुच चत्र मे वताया गया है {क जिस रास्ते में भोजन की कामना से कुक्कुट 
श्मादि पदी चा मृच्रर आदि पश्ुवैठेद्लं या अग्रपिंड ॐ अक्तणार्थं कौवे आदि एकत्रित 
दोर वैर तो श्रन्य राम्तेके होत द्ुए मुनि को न्ह उल्छचकर उम रास्ते से नदीं जाना 
चाहिए । क्योकि मुनि को देखकर तरे प्ु-पक्तीभयके कारणा इधर-उधर भाग जार्णगे 
या उङ्‌ जाणणे । इससे उन्हे प्राप्त होने वे भोजन में च्रंतराय पड़ेगी अौर साघु के 
क्रार्ण उनकेखडने या भागने से बायुकायिक जीवों एवं अरन्य प्राणियों की श्रयत्ना 
(हिसा) होगी । शरीर कथीवे पशु जंगल मे भाग गए श्रौर दिख जन्तु कौलपेटमें 
श्रागएतो उनक्राभौ वध हो जाएगा । श्रत साधु को जहां तक्र अन्य पथहोतोरेसे 
रन्तेसे श्राहरश्राद्‌ केलिए नही जाना चाष्िए ' इससे स्पष्ट दहो जातादहैकि साधु 
का जोत्रन दत्र एव र्त्ताकी आवना सरे फितना अओत-प्रोत दो्ता है) यही साधुता 
का चाद दै फि उक्तक्रा जीवन प्रत्येक प्राणी के हित की भावनासरे भरा द्योता दै। वह 
स्त्र्यं कष्ट सह लवा दै, परन्तु अन्य प्राणा को कष्ट तर्ही देना । 


।॥ 
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मृहस्थक्रे धरम प्रवेक करने के वाद्‌ साधु को वहां किस व्रत्ति सेखडे होना 
याहिषए, दस सम्बन्ध मन उल्टेख करते हुए मूत्रकार कहते ह-- 


मरूलय्‌- त भिक्खू वा २ जावपविट्‌टेसमाश्‌ नो गाहावृहकुलस्स 
चा दुवारसाहं य्रव्तविय २ चिदिठज्जा.नो गा ग्द्गच्छड्डणमन्तए 
विद्रिटन्जा, नो गा० चदशिरयए चिदिष्ञ्जा, नो गा० सिणा- 
णस्स वा व्टस्म वा संलोए सपडिदुवारे चिटिठजञ्जा, नो ्रालोयं 
चा, यिम्मलं वा, संधि वा, दगमवशं वा, वाहा्ो पमिञ््िि २ 





८४ ध्री अचाराब्न सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 








यगुलियाए वा उदििय २ उगणमिय २ अवनमिय २ निज्फा- 
इज्जा, ना गादावहं शरंगुलियाए उदिसिय २ जाइृज्जा, नो गा० 
ञगुलियाए चासिय २ जाइज्जा, नो गा० च्रं° तज्जिय २ जाई. 
ञ्जा, नो° गा० चर॑" उक्चुलंपिय (उक्खलुदिय) २ जादृन्जा, 
नो गाहावहं वंदिय २ जाइज्जा, न वयणं फरुपं बडञ्जा ।३२। 


छाया-- स भिर्वा यावत्‌ न गृहपति कुलस्य वा दारशाखाम्‌ अव- 
लभ्य तिष्ठत्‌ न गृहपति ° उदक प्रतिष्ठापन मात्रके तिष्ठेत्‌ न गृ आच 
परनोदके तिष्ठेत्‌ न गृ° स्नानस्य वा वच्चंस्य वा संललोके तत्‌ प्रतिद्वारे 
तिष्ठेत्‌ न° आल्लोकस्थानंई वा यिग्गल वा सन्धिं वा उद्कमवनं वा 
नाहच्‌ प्रगृह्य २ अगुल्योदिश्य बा उन्नम्य २ अवनम्य २ निध्यापयेद्‌ न 
गहपति भ्रंगुत्योदिश्य २ याचेत्‌ नो गृहपति श्रगुल्या चालयित्वा याचेतुनो 
गहपति बअयुल्या तजयित्या याचेत्‌ नो गहपतिं भ्रंगल्या कड्यितवा 
याचेत्‌ न गृहपतिं टदिन्वा याचेत्‌, न वचनं परुष वदेत्‌ । 4 


पवाथं - ते -वह । भिक्ख्‌ वारे-साघु या साध्वी } जाव ~ यावत्‌ भिक्षा के 
लिए भरवेश करने पर } गाहावहकलस्त - गृहस्थ के धर की | दवार साहं -्ार शाखा को। 
श्रवलबिय २ ~ श्रवलम्बन करके -वारः-चार पकड कर} नौ चिटिठ्ज्जा-खडान हो) मा०- 
गृहपति के घर । दगच्छड्डणमन्तए्‌ - नहा पर॒ उपकरणो-वर्तनो के धोवन का पानी गिराया 
जाता हो वहा पर। नो चिदि्व्ज्ना-खडा न हौ तथा } मा०-गृहुपति के घर्म) 
चदणिखयए ~ जिस स्यान पर॒ शआराचमन-पीने का पानी वहाया जाताहो या वहता हौ वहा पर 
नो चिदिठज्जा-खडान हो। मा०~ गृहपति के घर मे| सिणाणस्स वा-जहा स्नान किया 
जाता हौ वहा पर श्रथवा । बच्चस्स ~ जहा मलोत्सर्ग॒किया जातादहोया) संलोषएु-दुष्टि 
पडती हो तात्पर्ये यह्‌ करि जहा स्नान करते या मलोत्सर्ग॒करते हृए गृहस्थ चर दुष्टि -पड्ती हौ 
पसे स्थान पर तथा । सपडिदुवारे - दरवाजे के सामने ] नो चिटिव्ज्जा-खडान हौ तथा) 
गा०~ गृहपति कूल के । श्रालोयं वा ~ गवाक्ष रादि को} †थिम्बलं वा~किसी गिरे हए भित्ति 
अदेश कोफिरमे सस्कार्तिकियादहो उसको तथा। संधिषा-चोर प्रादिके द्वारा तोडी हु 


तथ - श्री ्चाचासद्घ सूच, द्वितीय श्रतस्कन्ध 
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किश्मनिको गृदस्थकेट्धारकौ शालको पकडन्र खडा नदीं दोना चादि । क्योंकि 
यदि वेह जी है तो गिर जाएगी, इससे मुनि को भी चोट लगेगी? उसके (सधम की 
विरायना होगी श्मौरे ्नन्य प्राणियों कीभी द्िसाद्योगी + वडजोणं तो नहीं हैः परन्तु 
कमजोर दै तो आगे-पीि हो जाएगी; इम तरह उप्तको पकड़कए खद्धे होने से शछरनेठ 
तरद्‌ के दोष लगने कौ सम्भाषा है । इती तरड सनिको उसस्थान प्रर भी लडेनदी 
हना चाहिए जहां बतर्नो को मांज-धो कर प्यनी गिराया जता है , सनानघर्‌, शौचालय 
या पेशाव्रघर है 1 क्योकरि एेसे स्थानों पर, खड़े रहने से प्रथचन करी चुगुप्ता-घृंा 
होने की सम्भावना है । ' चौर स्नानघर्‌ श्र'दि के सामने-खड़; होनें से गृह्णां के मन 
मे ्रनेकं तरह की शंकां वैवा हो सकतीं ह । इलो प्रकर ,करोखां, नव निमित दीवारों 
या दासं की सन्धि की चोर देखने से साधु के सम्य वपवहारने कु दोय त्राता दै | 


भिक्त रहण करते समय अगुक्ञो आदि से सफेत करके पदार्थं केने से साधु 
की रस लोखुपना प्रकट होती है श्रौर तजेना एवं प्रशसा द्राण भित्ता ङ्ेते से साधघुके 
अभिमान एव दीने भाव का प्रदशेन दोता है । चरतः साधु को भित्तायहण करते समय 
क्रिसी भी तरह की शारीरिक वेष्टा एव संकेत न्दी करने चापं । इसके अतिरिक्तं 
यदि कोई गहस्थ साधु को भिक्तादेनेसे इन्कार करदेतो साधुको उस पर क्रोध नहीं 
करना चाहिए चौर न उन्हँं कटु एवं कठोर वचन दही कना चादिए । साधु का- यहं 
कतेव्य है किं वहं विना कुं के एवं मन म'म किसी तरह को दुभौवना लाए बिना 
तथा संक्लेश का स्वेदन किए चिना शान्त भाव"से गृहस्थ के चेर्‌ मे' बाहर ्राजाए | 


इस सूत्र से साधु जीवन की धीरता, गम्भीरता, निरभिमानला अनासक्ति एवं 
सहिष्णुता का स्पष्ट परिचय मिलता है ओर इन्दी गुणो के विर्कास' मे साधुतां स्थित 
रहती है! इसी विष्य कों च्मौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ह-- ` 


मूलम्‌--अह तत्थ कंचि भ॑जमाणं पेहाए गादा वा० जाव 
कम्मकरिं वा से पुव्वामेव यालोडञ्जा-- आाउसोत्ति व्रा मदशित्ति 
वा दादिसि भे इत्तो अ॑न्नयरं भोयशजायं ! से सेवं वर्थतस्स 
परो हयं वा मत्तंवा दबिविं बा मायशंवा सीश्रोदगपियडेण 
पा उसिणोदगवियडेण ग॒ उनच्छोलिन बा पोहञ्ज बा, से. 





- प्रथम अभ्ययन, देशक ६ तष्ट 








प्रागेव आलोडज्जा आउमोचि वा महणित्ति वा ! मा एयं तुमं 
त्थं बा £ सीश्चोदगवियटेण बा २ उच्छोतेहि वा २ शसि. 
कमि मे दां एवमेव दलयाहि. स मवं बयंतस्स परोदय वा 
४ मीग्रो० उसि० उच्छोलित्ता प्होहदा शाट दलदज्जा 
तदप्यगारेणं पुरेकम्मणएणं हत्थेण बा ४ असणं वा ४ अफामुयं 
जावर नो पडिगगादहिज्जा ! ह परशेवं जाणिन्जा नो पुरेकम्म 
एश उदस्टेणं तदृप्गारंणं वा उद्उल्लेण (सतिणिद्रेण) वा 
हस्थे वा ० यक्षणं वा  शफ़ाघ्ुयं जाव नो पडिगारहिज्नः 
अह्‌ पुगोवं जाणिन्जा- नो उदरल्तेण सपिणिद्धेण सेसं तं चे 
एवं सरस्व उदरल्ते सतिशिद्धे मटिय्याऽसे । हरियले षि 
लुए मणोविल्ला चंजग लोशे ॥१॥ 

गरुय बन्निय सेदिय, सोरदटिव्य पिर्‌ठ ॒कृ्कुस उकः 
टूट मंसूटेण । चह पुशेवं जाणिन्जा मो मंसे संस्‌ 
तहप्यगारेए म॑सट्रटेण इत्यण वा ४ शसं वा ४ फएुथं जाव 
पडिगगादिज्जा ॥३२॥ 


छाया --्य तत्र कचन मजानं प्रच्य गृहपतिं वां यावत्‌ कर्मकरी बा 
स पृद्रमेव श्राल्लोचयेत, श्मायप्मन { इति वा भगिनि 1 इति वा दास्यसि मे शत 
्रन्यतरं भाजन जात्रम्‌? न व्यव वदतः परः दस्तंवा माच्ंचा द्यी चा 
भाजन चा शीगोद्क विफटेन वा उप्णोद्क विकटेन बा -उत्क्ष।लयेत्‌ -प्रत्तालयद 





८ - श्री ्राचासद्ध सूत्र; द्वितीय श्रतस्कन्ध 





किशनुनिको गृदस्थकेद्धार फीशालाको पकदन्र खद नदीं हयेना चादिए क्योकि 
यदि वेह जीर है तो गिर जाएगी, इससे मृनि को भी चाट लगेगोः; उसके स्म की 
विरायना होगी ओर अन्य प्राणियों की मी हिसा होगी वद्जोणं तो नदीं हेः परन्तु 
कमलोर & तो अगे-पीि हो जाण्गी+ इम वरह उप्तको पकड़कर खड़े होने से निक 
तरह ॐ दोष लगने की सम्भावना है। इती तर सने गरो उस स्थान पर्‌ भी खड़े नदी 
हना चाहिए जहां बतनीं को मांज-धो करः पानी गिराया जत द , रनानवर, शौचालय 
या पेशावर है । क्योक्रि रेखे स्थानों पर. खड़े रहने से प्रधचन की जुगुप्सा 
होने कौ सम्भावना है । '्रौर स्नानघर्‌ ्र.दि ॐ साभने-खड़। दने से गृहस्थं के मन 
मे अनेक तर्द की शंकापं पैदा हो सक्तो है। इसो प्रक्र करेखा, नव निमित कीवातें 
या दीषासेकी सन्धि कीचर देखने से साघु के सम्य उग्रवहारने कुखदोप च्माता है 


भिक्त ग्रहण करते समय अगुज्ञो आदिं से सफेत करके पदार्थं केने से साधु 
की रस लो्धपना प्रकट होती है चौर तजेना एवं प्रशसा द्वारा भिक्ञा केने से साघुके 
त्रभिमान एव दीने भाव का प्रददौन होता है । अतः साधु को भिक्ता्रहस करते समय 
किसी भीततरहकी शारीर्कि चेष्टां एव संकेव नदीं करने चाहिंएं । इसके अतिरिक्त 
यदि कोई गृहस्थ साधु को भिक्तादेनेसे इन्कार करदेतो साधुको उस पर क्रोध नहीं 
करना चािए चनौर न उन्हं कटु एवं कठोर वचन दी कना वचािए । साधु का- यह 
कर्तव्य है कि वह विना छु कहे एवं मन मेभ किसी तरह कौ दुभीवना लाए विना 
तथा संक्केड का सवेदन किए विना शान्त भाव से गहस्थ के घर से बाहर आजाए । 


इस सूत्र से साधु जीवन की धीरता, गम्भीरता, निरभिमान अनासक्ति एवं 
सिषा का स्पष्ट परिचय मिक्ता है शरीर इन्दी राणो के विर्कास मे साधुता स्थित 
रहती है! इसी विषय को श्मौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ईै-- 


मूलम्‌--्रह त्थ कंचि भ॑नमाणं पेदाए गादाहं ० जाव 
कम्म्रि वा से पुव्वामेव ्रलोऽन्जा- अाउसोतति व्रा भदणित्ति 
तरा दाहिषि मे इतो भन्नयरं भोयण॒जायं ! से सेवं षयंतस्स॒ 
परो हस्य वा मतं वा दविवं वा मायशं वा सीश्रोदगव्रियडेण 
वा उसिणोदगवियडेण्‌ वा॒उन्डोलिन च पहोदृञ्ज बा, से 


प्रथम श्रभ्ययन, उटेश्क ६ ८४५ 


पुभ्वामेवं यालोडउजा श्ाउमोत्ति वां भईणित्ति वा ! मा एयं तुमं 
दूरय वा ४ सीश्ोदगवियडेण वा २ उन्छोलेहि वा २ यसि. 
कमि मे दारं एवमेव दलयाहि. से सवं षयंतस्स परोहतं शा 
४ सीग्रो० उस्ि° उन्डोलित्ता पहोऽता आट दलन्जा 
तहप्यगारेणं पुरेकम्मष्णं हत्थेण वा ४ यणं वा ४ यफापुयं 
जार नो पडिगगारिज्जा ! ट्‌ प्रेदं जाणिञ्जा नो पुतकम्स- 
एशं उदउल्टेणं तद्प्पगारंणं बा उदउस्लेण (ससिशणिदेण) बा 
टस्थेण वा ० श्रसणं वा  यफाषुयं जाव नो पडिगादिज्जः। 
अह्‌ पुगोवं जाणिज्जा- नो उदरउल्तेण सपिशिदेण ससं तं चेव 
एवं ससरक्खे उदउस्ते सतिशिद्धे मदटिट्याउपे । हरियाले दिय 
लए मणोतिला यज॒ लोणे ॥१॥ 
गेरूय॒वन्निय सेदिय. सोरटिख्य पिदूठ कुंककुस उकः 

ट संमट्टेण । चद्‌ पुशेवं जाणिज्जा नो अषंसट्‌टे संस, 
त॒हृप्पगारेण म॑सट्टेण सत्थेण वा ४ असणं वा फुयं जाव 
पटिग्गादिञ्जा ।॥३३॥ 

छाया --चय तत्र कचन भूजान प्रेच्य गृहपतिं वा यावत्‌ कर्मकरी वा 
स पमेव श्रालोचयेत, श्चायप्मच { इति वा भगिनि ! इति वा दास्यसिमदइतः 


श कनः ध ॐ ऊन 
श्रन्यतरं भोन जातम्‌ १ स वस्येव वदतः परः दस्तंवा मांवा द्याया 
भाजन वा शीमोदक विकटेन वा उप्णोद्क्त विकटेन वा उर्भ(लयेत्‌ - प्रक्षालयद 
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८४६ भरी आआचाराद्ध सृप्र, हितीय श्रुतस्कन्ध 
वां प्रधाषयेद्‌ वा, स पूवमेव श्रालोचयेत्‌-श्रायुष्मन्‌ { इति वा भगिनि ! इति 
वाभाव त्वे दस्वंवा४ शीतोदक विकटेन वा २ उरक्नाल्यवा२ गभि. 
काचसि मे दातु एवमेव ददस्व ? स तस्यैव वदतः परः हस्त घा ४ शंतोदक° 
¢ ॐ 
उष्णोदुक० उत्वात्य प्रधाव्य अहत्य दधात, तथाप्रकारिण पूत्कमं- 
णा हन्तेनवा४ अशनेवाॐ श्रप्रासुकं * यावत्‌ नो प्रतिगृणीयात्‌ । श्रथ 
पुनरेव ` जानीयात्‌-- नो परः कमणा उदकर्द्रेण तथा प्रकारेण भा उदक 
द्रणसस्निग्धेन वा हस्तेन बा ४ अशनं वा ४ शप्रासुक यात्‌ म प्रतिगृरहौयात्‌ । 
च [ [७ न. 9 
श्रथ पुनरेवं जानीयात्‌ न उदकाद्रेश स्निग्धेन शषं तच्चैव एवं-सरअस्केन 
उदकाद्र ण ॒सस्निग्धेन सस्निग्धा मृत्तिका उपः (क्षारमततिका) हरिवाल, 
हिगुलक मनःशिला अञ्जनं लवणम्‌ । गौरिक वणिक सेटिकि सौराष्टिक पिष्ट 
इृषछेस उत्कृष्ट संस्पृष्ट न । श्रथ पुनरेव जानीयात्‌ -न असंपृष्टः संसृष्टः तथा- 
प्रकारेण ससृष्टेन हस्तेन वा ४ श्रशनं बा * प्ाह्ुकं यात्‌ प्रतिगृेयात्‌ । 
षदार्थं--मह्‌ ~- प्रथ भिघ्ु । तत्थ ~- गृहवति दुल मे प्रवेश फरने पर वहा । कंचि - 

किमी गृहस्थ को । भूजमाणं ~ खाते हुए को । पेहाषए ~ देकर जैसे कि । गाहावड्‌ वा ~ गृहपति 
उसकी पनी । जाव ~ याचत । कम्मकरिं - कर्मकरी ] दे--यह भिक्षु । पुब्वामेव-- पते ही 1 
भ्रालोएज्जा--विचार करे श्रौर कटे श्राउसोत्ति वा-है भरायुष्मन्‌ गृहपते ! श्रथवा 1 महणिन्ति 
चा-है भगिनि! हे विनि । भे~- मुभे! इन्तो- इस आ्राहार में से| भ्रन्तयरं ~ भ्रन्यतर । 
मोयणजायं - भोजन । दाहिसि-देगी ? से-यहश्रय के भ्र्थमेंहै। से एवं--उसके इस 
भरकार । व्यतस्ष--कहने पर ¦ षशे--गृहपति श्रादि यदि । हत्थं वा~ हाय को । मत्तं वा-- 
पात्र को { दच्विं बा ~ दर्ी-कडद्यी को । भायणं वा ~ ्रथवा श्रस्य भाजनादि को] सौश्रोदग- 
वियदेण बा--निमेल कश्षीतल जल षे} उस्तिभोदय नियडेण वा--योड़ उष्ण जंलसे प्रयाति 
मिभितठ पानौ से। उच्छोलिन्न वा-एक बार धोवे- } पहोडज्ज वा~श्रथवा बार-बार 
घवि तव । से-वह्‌- भिक्ष 1 पुज्वामेव ~ पहले ही । श्रालोहन्जा - घौने के लिए तत्पर हए को 
देखकर विचार करे श्रौर इस प्रकार कहे । माउसोत्ति वा- हे प्रायुष्मन्‌ । गृहपते । भयणित्ति 
चा~-दै मिनि! -हे वहिन ! एयं तुमं-तुम इस प्रकार हत्थ वा ्-हाथ पाद्रश्रीर 
परन्य भाजन रादि को | सीभ्रोदमदियडेण वा ~ शीतल जल से अथवा उष्णनयोडे गमं जलसेया 
मिश्रित जल से । भा उच्छोलेहि वा २-एकै बार श्रथवा बार-बार प्रक्षालन न करी. ? भ~ 
वाड श्रभिकंखसि - यदि तुम मुर ग्राहार देना चाहती हो तो । एवमेव ~~ दसती अकार र्याति निना 








प्त श्री आच।राज्घ सूष्व; द्वितोय.श्रुतस्कन्ध 
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कर कटे किदे भ्ायुष्मन्‌ । गृहस्थ! ्रथव्रा ह व्रह्नि तुम इम भोजन 
मे से कु भोजन मुभे दोगे ? उस भिक्षुके इस प्रकरारं बोलने पर यदिं 
वह गृहस्थ श्रपने, हाय को, पात्र को अथवा कड्छौ या; अनन्य क्रिसौ बर्तन 
विशेष को निमंल शीतल जल से या थोटे उष्णजल. से (मिश्र जल) से एक 
सार याएक से मधिकं बार धोने लगे तो वह्‌ भिक्षु पहले ह्‌ उसे देश्लकर 
मरौर विचार कर कटे कि भ्रायृष्मन्‌ गृहपते या भगिनि वहिन । तू इस प्रकार 
रोततल ्रथवा श्रत्प उष्ण जल से श्रपने हाथएवं बर्तनादि का प्रक्षालन 
मतकर? यदितु मुफेभोजन दैनाचाहतीहै तोरम हीदेदे) उस 
भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह्‌ गृहस्थ ्रादि सीतल या थोड़ 
उष्णजल सि हस्तादि का एक अथवा श्रनेक वार प्रक्षालन करे सौर 
तदनन्तर अशदादि चतुविध आहार लाकर दे तोडइ्न प्रकार के गोले 
हाय भआदिसे लाए गएब्राहार को श्रप्रासुक जानकर साधु ग्रहणन करे। 


' गृहस्थ के घर मे भिक्षार्थं प्रविष्ट हा साधु यदि यह्‌ जाने कि गृहस्थ 
ने साधु को भिक्षादेने कै लिए हस्तादि का प्रक्नालन नही किया है किन्तु 
किसी दुसरे ही भ्रनुष्ठानसे -कामसे हस्त आदि जल से आद्र हो रहै दै, 
पसे हाथो से या पात्रसे( जो जल से प्राद्र श्रथवा स्निरधं हों ) लाकर दिया 
गया भोजन भौ अ्रप्रासुकहोने से साधु प्रहणन करे । 


यदि गृहस्थके हाथ या पात्र आादिनल ते श्राद्रं नही है। उतत 
जल निन्दुं भौ नही टपकते है किन्तु जलसे स्निग्ध है-कुच, गीते सेषहै, 
तो भौ उन हाथों से दिया गया श्रशनादिक चतुव श्राहार श्रप्रासुक 
जान कर साधुकोग्रहणनही करमो चाहिए) " ^“ ^ । | 


वि इसी प्रकार सचित्त रज से, मचित्त जल से स्निग्ध्‌ हस्तादि, सचित्त 
ट्टी, सारी मिट्टी हरिताल, हिगुल, सिंगरफ मनसिल, श्ंजन) 
चवण, गेर, पोली मिटटी, खडिया मिह, वुवरिका, पिष्ट-निना छाना 


पष्ट श्री अचरज सूत्र; ह्ितोय श्रुतस्कन्ध 


कर कहै कि है भ्रायुष्मन्‌ ! गृहस्थ! श्रथत्रा ह बहनि तुम इस भोञन 
मे सेकु मोजन मुभे दोगे? उस भिक्षुके इस प्रकार बोलने प॒र ' यदि 
वह गृहस्थ श्रपने, हाथ को, पात्र.को अथवा कडटछौ या- श्रन्य करिसौ बततन 
विहेष को निर्मल शीतल जल से या-थोटे उष्णजल. से (सिश्र जल) से एक 
बारया एक से अधिक बार धोने लगे तो वह भिक्षु पहलह्‌ा उसे देकर 
मरौर विचार कर्‌ के कि आयुष्मन्‌ गृहपते या मरगिनि वहिन ! तू इस प्रकार 
शोतल श्रथवा भ्रत्प उष्ण जलसे श्रपने हाथ एवं बतंनादि का प्रक्षालन 
मत कर? यदित मुभे भोजन देनाचाहतीरहै तो रेषे हीदेदे। उस 
भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वहु गृहस्थ श्रादि सीतल या थोड़ 
उष्णजल से हस्तादि का एक श्रथवा श्रनेक व।र प्रक्षालन करे शौर 
तदनन्तर अशनादि चतुविध आहार लाकर दे तोद प्रकार कै गोज 
हाथ भ्रादिसे लाए गणएग्राहार को श्रप्रासुक जानकर सु प्रहणन करे1 


। गृहस्थ के घर में भिक्षार्थंप्रचिष्ट हुजा साधु यदि यह्‌ जाने कि गृहस्थ 
ने साधुको भिक्षाष्देने कै लिए हस्तादि का भरभालन नही किया है किन्तु 
किसी दूसरे ही भ्रनुष्ठानसे -कामसे हस्त आदि जंल सेंद्र हो रहे 
'एेसे हाथो से या पात्रसे( जौ जल से श्माद्र ज्रथवा स्निग्धं हो ) लाकर दिया 
गया भोजन भी भ्रपरासुक होने से साधु प्रहणन कर्‌ 


यदि गृहस्थके हाथ या पात्र गादिजल से श्राद्र नही है! उनसे 
जल बिन्दुं मी नही टपक्ते दै : किन्तु जल से स्निग्व है-कुच, गी से रहै 
तोभो उन हाथो से दिया गया अदानादिक चतुविघ श्राहौरे श्रप्रासुक 
जान कर साष्ुको ग्रहण नही करना चाहिए । ' ^ ^^ । ` 


इसी प्रकार सचित्त रज' सं, मचित्त जल से स्निग्धः हस्तादि, सचित्त 
मिट्टी, खारी मिट्टी ` हरिताल, हिगुल, सिंगरफ ' मनसिल, श्रज्न 


लवण, गरु, पोली भिट्री, सडिया -मिद्री, तुवर्किा, पिष्ट-विना- छाना 


८५० श्री आचाराङ्क सूत्र, दवितीय श्रृतस्कन्ध 
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यहां यह प्रण्न हो सकता है कि प्रासृक र का व्युत्पत्तिलभ्य श्र्थंदै - 
निर्जीव ।४ अत च्रप्रासुक का अभे हृश्रा खजीत्र पदार्थं । श्रत सचित्त जलसे हाथ 
या पात्र धोने मात्र से पदाथ ऋप्रासुक्र कैसे दो जति है? 

इमका समाधान यह्‌ है कि प्रस्तुन प्रकरण मे इस शच्छ करा प्रयोग अकल्पनीय 
अर्थम हुश्ना दहै चौर उसके समान होने के कारण इसे भी अप्रासुक कठा गया हि चीर 
मध्यम पद्‌ लोपो समास के सच्छा होने से यहा इसे म्रहण क्रिया गया द्वै। जैसे राज- 
भरनीयसूत्र में वेक्रिय स उस्पन्न किए गए अचित्त पुष्पों क किए जलज एवं स्थलज 
शावरो का प्रयोग शिया गया है । जब किं वे जलज एव स्थलज नदीं द। पन््तु, उनके 
समान दिखाई देने ॐ कारण -उन्दँ जलज एवं स्थलज कहा गया है । इसी तरह अप्रासुक 
राव्द श्रफल्पनीय शब्द के समान होने के कारण यहां उसे महण किया गया है । 

अव आहार की गवेषणा क सम्बन्ध मे उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते द 


मूलम्‌- से भिक्खूवा२ सेजं पुण जाशिना पहं 
षा वहूरयं बा जारे चाउलपलंबं बा॒चरसंजए भिक्खुपडियाए 
चित्तम॑ताए सिलाए जाव मसंताणाए इषस्‌ वा कुटन्ति बा 


कटटिस्संति वा उष्फणिमु बा २ तहप्पगारं पूयं बा चफासुयं 
नो पडिगादिना ॥३४॥ 


छाया--स भिक्षर्था२ श्रथ पुनरेव जानीयात्‌-पुथुकं वा बहुरजस्षं वा 
यावत्‌ तन्दुलप्रलम्ब्र॒ वा असंयतः भिन्ञुप्रतिक्षया चित्तमत्यां शिलायां यावत्‌ 
संतानोपेतायां अङ्कटिषुः, छटनिि वा इट्िष्यन्ति वा दुः ३ वा तथाप्रकारं २ 
पृथुकं वा चप्रासुकं न प्रतिगण्दीयात्‌ । 
पदार्थ-से--वह । भिक्छ_ वा-साव्‌ या साध्वी | से--त्रय | जन-जिसश्राहार 
स्रादि को। पुण-फिर! एवं ~ इम प्रकार से । जाणिज्जा--जाने | विहुय वा--शात्यादि 
के कण अ्रथवा | बहुरय वा - वहत रज वलि शल्यादि के कण । जाव ~ यावत्‌ । चाङलपलं 
वा--प्रदधंपक्व शाल्यादि कण । श्रसजए-- गृहस्थ ने । भिक्लुपडियाएु-भिश्चु को देने के लिए । 
चित्तमंत।ए सिलाए्‌ ~ सचित्त शिला परर। जाव - यावत्‌ । सततत्ताणाए--मकडी .जाला श्रादि 


~ 





% प्रगताः श्राणा यस्मात्‌ स प्रासुकः। 
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(अ ककक्छ ) 


मूलम्‌--से भिक्चूवा२ जाव समा सेजंण विल्वा 
लोणं उभ्मियं वा लोणं अरस्संजए जाव संताणाए भिदिष ३ 
रुचु ग ३ विलं वा लोणं उन्भियं बा लों च्रफ़ापुयं० नो 
पडिगाहिभ्जा ॥३५॥ 

छाया-स भिक्षर्वा० यावत्‌ लमू श्रथ यत्‌० बिलं घा लवणं उदू- 
भिदितं वा लवणं श्रसंयतः यावत्‌ सन्तानोपेताया चर्मरुः भिन्दन्ति भेत्स्यन्ति 


चा, अपिषन्‌ (पिष्टदन्तः) पिषन्ति पच्यन्ति बिलं वा लवणं उद्भिदित बा 
रवण श्रप्रासुकर न प्रतिगृण्टीयात्‌ 1 





पदाथ - से ~ वह । भिक्खू वासाधु प्रथवा साध्वी | जाव - यावत्‌ | समाणे - 
भिक्षा के लिए गृहपति कुल मे प्रविष्ट होने पर] सेज० --यह जान ले कि । बिलं वां लोण~- 
खदान से उत्पन्न हृए लवण | उन्मिय वा लोण--प्रथवा समृद्र कैक्षार जलं से उत्पन्न हुए 
लवण को | भ्रसजए ~ गृहस्य ने 1 जाव ~ यावत्‌ । सत्ताणाए ~ सचित्त प्रथवा जाले अ्रदिसे 
यक्तं शिला पर । भिदिस्ु ३-मेदन कया है या वह भेदन कर रहा है या भेदन 
करेगा, श्रथवा । रिस्‌ वा३ -शिला श्रादि पर पीसा; पीसतादहै या पीसेगा एेसे। 
जिलं चा लोग - खान के लवण को] उन्मियं वा लोणं-- समद्र से उत्पन्न होने वाले लवण को । 
अफातृय -श्रतरासुक जानकर साधु । नौ पडिगाहिज्जा - प्रण न करे । 


मूलाथे--गृहस्थ के घर मे भिक्षां प्रनष्ट साघु को यदि यह 
तहो जाएकि खदान एवं लवण समुद्रादिके जल से उत्पन्न लवण 
को किमी गृहस्थ ने सचित्त एवं-जालो से युक्त शिला पर भेदन करकेया 
पीस कर रखा है, या मेदन करके या पीस कर रख रहा दै यामेदन करके 
पीस कर रखेगा तो साधु को रसे ्रप्रासुकं नमक को ग्रहण नही 
करना चाह्एि 1 


दिन्दौ विवेचन 
रस्तु सूत्र मे वताया गया है कि खान से एवं समुद्र से उत्पन्न लवण (नमक) 
को साधु ग्रहण न करे । इसके साय सैन्बव, सौवचल श्रादि सभी प्रकार का सचित्त 
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नमक साधु को प्रहण नदी करना चादिए । यदि कोई गृहस्थ सचित्त नमक को सचित्त 
शिला पर उसके डुकडे-टुकड़े करे दे या उसका वारोक चूण बनाकर दे तो उसे अप्राङक 
सममकर अहर न करे । 

"विज्ञ" शब्द्‌ खान शवं 'उन्भिय शब्द समुद्र का बोधक है । ओर भिदिसुः एवं 
'र्चिसुः इन उभय क्रियाओं से क्रमश खड-खंड करने एवं वारीक पौसते का निर्देश 
किया गया है 1 इसके अतिरिक्त लवर ॒राव्द्‌ से यहा उपलक्ए से समस्त सचिन्त 
पृथ्बीकाय का म्रइण किया गया है 1 अदः संयसशील साघु को पृथ्वोकायिक जीवां की 
यतना करनी चाहिए, उसे किसी भी तरह से उक्त जीवों को विराधना नदीं करनी च।हिए । 

"अप्रासुकः शब्द से यह भी सूचित किया गया है करि यदि सचित्त नमक 
अन्य पद्‌ाथै या शास्त्र के संयोग से अचित्त हो गयादहेः तो फिर वह साधु केलिए 
अभ्रासुक एवं अग्राह्य नहीं रह जाता है 


अव अरिनिकाय के आरम्भ का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

मूलम्‌-पे भिक्खू वा° से जं० चख्णं वा 9 अगणि- 
निक्खित्तं तहप्पगारं असणं ग  अरफ़सुयं. नो०, केवली वृया 
ओआयाणमेयं, अस्संजए भिक्घुपडियाए उस्सिचमाणे बा निस्ि 
चमाणे वा आआमजमाणेवा परमनमाणेवां ओरोयारमणि वा 
उव्वत्तमाे वा अगणिजीवे हिंसिजा, अह भिक्छृणं पुग्बोवदृट्‌ग 
एस ॒पटन्ना एस हेड एस कारणे पएसुवपएसे जं तदहप्यगारं 
असणं वा 9 अगणिनिक्खित्तं अफासुयं नो ० पडि० एयं० 
समशियं ॥३६॥ 


छाया--स भिचुर्वाः अथ यत्‌ अशनं बा ४ अग्निनिक्तिप्तं तथाभकार 
्रशनं चा४ अभ्रासुकं न प्रतिगुण्डोयात्‌ । केवली न.यात्‌ च्रोदानमेतत्‌, 
असंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया उरिषचम्‌ वा निसिंचन्‌ वा श्रामजंयन्‌ वा प्रमर्जयन्‌ 
चा श्रवतारयन्‌ वा अपवतयन्‌ वा ्रभ्निजी जात्‌ हिंस्यात्‌ । अथ॒ भिक्तृणां 
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क्ककग्नन्कनक कक, 


ूर्वोपि दष्टा एषा प्रतिज्ञा एष हेतुः एतत कारण , अयघरुपदेगः यत. तथा 
प्रकार अशनः वा ४ श्रश्निनििप्त ्रप्रासुकः न प्रतिगृण्डीयात्त्‌ एतत. 
सामग्रूयमू । 


पदाथं-ते - वह्‌ 1 भिक्खू वा-साधुयां साध्वी | से ज० -यदि फिर एसा जाने 
कि) श्रसण वा ४-म्रक्नादिक चतुधिधश्राहार जोकि। श्रगरिनिविखन्तं-प्रगिनि पररा 
हरा है । तहप्पणार--इस प्रकार के} असणं चा ४-श्ररनादिक चतुनिध श्राहार को । 
भ्रफासुयं -प्रप्रासुक जानकर | नो०~- प्रहणन करे] केवली बया - केवलि भगवान कहते है | 
मायाणननेयं - यह कमं श्राने का मागं है ्र्थात्‌ इससे कमं का बन्ध होता है, यथा । श्रस्तनए- 
गृहस्थ । मिक्लुपडिया९्‌ - भिक्षु की प्रतिज्ञा से श्रथति भिक्षुके लिए । उस्सिचभाणे वः -- 
म्रभ्नि पर रखे हए. पात्र मे से निकालता हन्ना । नि्सिचमाणे चा -श्नग्नि पर रते हए भाजन 
से निकलते हए दुग्धादि को उपशान्त करता हृश्रा । श्रामज्जमाणे वा - अ्रथवा उत्ते हस्तादिसे 
हिलाता हुमा । पमज्जमाणे वा-या बार-बार हिलाता हुम्रा । ओधारेभाणे बा-्रग्नि परसे 
उतारता हुश्रा | उग्वन्तमाणे वा-्रथवा भाजन को तिग्छा-टेढा करता हुत्ना ) श्र्गणि जीवे ~ अ्रम्नि 
काय-श्रनि के जीवों की । हिसिन्जा- हिसा करता है श्रर्थात्‌ उसकी ईस क्रिय) से श्रभ्निक्राय 
की हिसा होनी.दै । अह्‌ ~ श्रथ । निकलण - भिक्षुग्रो को । पृष्वोवडदटा - पूर्वोपदिष्ट-जो पूवं 
कह चूके है वह तीर्थकर भाषित है। एप्त पन्ना - यह प्रतिज्ञा । एत्र हैक - यह हेतु । एस 
कारणे ~ यह्‌ कारण 1 एयुबएसे - भ्रौर यह तीर्थकरादि का उपदेश है कि । जं ~ जो । तहृप्पगार-- 
दस पकरर का । भ्रसणं वा~- ग्रदानादिक चतुविध श्राहार है जौ कि } श्रगणिनिक्लिन्त- 
श्रग्नि पर रखा हृश्रा है उसे। अफासुय ~ श्रप्रासुकं जानकर | नो० साधर ग्रहण न करे। 


एयं - यह्‌ । सामग्गियं - साधु वा साध्वी का सामगरय-सम्पुणे श्राचरहै घर्थात्‌ इसी प्र उस 
का साधुत्व निर्भर है । 


मूल्ताथ-साधु या साध्वी भिक्नादि कै निमित्त रहस्य केधरमे 
प्रवेश करने पर यदि यह्‌ देखे कि भ्रकशनादिक चतुर्विध श्राहार श्रग्निपर 
रखा हा है, तो उसे भप्रासृक जानकर साधु ग्रहण न करे । क्योकि 
केवली भगवान कहते है कि यह्‌ कम श्राने का मार्भं है । क्योकि गृहस्थ साधु 
कै लिए यदि भ्रग्नि पर रस्ते हुए माजनमे से वस्तुको निकालता है 
उवलते हुए दुग्घादि को जल आदि के छीटे देकर शान्त करता है, या अग्नि 
पर रखे हए भाजन प्रादि को नीचे उतारता है प्रथवाटेढाकरताहै, तो 
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चह भ्रग्निकाय--अग्नि के जीवो की हिसा करता है। श्रतः भिभु्रो के 
लिए तीर्थकरः भगवान ने पहले ही कहु दिया दै कि इसमे यह प्रतिज्ञा, 
यह हनु दै, यहकारण दहै ओ्रौर यह उष्देदहै किजो श्राहार भ्रग्नि पर 
रखा हा दहै, उस आहार को ग्रप्रासुक्र जानकर साधु-साभ्वी ग्रहण न करे। 


+ १ 


दिन्दी विवेचन 
्रम्तुत सूत्र मे वनाया गया करियदि किंसी गृहस्थ के घर आहार आदि 
दाशे आग पररखे हृए हं नौर उम सम्य साधु को अपने घर मे आया हुत्रा देखकर 
को गृह्थ उम अग्नि पर स्थित ्रादारमें सरे निकालकर दे, या वहं चाग पर उवरलते 
ए दूध को पानीके छ्ीटोंसे छन्त करकेया आग परसे कोई बस्तु उतारकर साधु 
दे नो साधु उस श्राहार को ऋअप्राुक ममम कर रहण न करे ' क्योकि इन क्रियाचचों 
रिनिकाथिक्र जीवां की हिसा होती है) इसलिए साघु को उस तरद्‌ करी सावद्य क्रिया 
कर्ते दुष कोई व्यक्ति आहार दे तो सायु उसे ब्रहणए न करे । 

कुं नतिं में "अकयं के साथ ्रणेसणिज्जं लाभे संतेः यह पाठमभी 
मिलता ह । आगमोद्य समिति से प्रकाशित प्रति मे 'त्तिवेमिः शुद्ध नहीं दिया गया है । 

परन्तु उदेशक की समाप्ति दोने के कारण यहां श्िवेमि' शब्द्‌ ब्रहण क्रिया गया हे । 


धत्तिविनमिः कौ ज्याख्या पूर्वत्‌ सममे । 


१ , 


ह = ध हं 


1 षष्ठ उदेशक समाप्त ॥ 


प्रथम अध्ययन पिषटेषणा 
सप्तम उदेशक 


छठे उदेशक में संयम विराधना का उल्केख किया गया था । श्व प्रस्तुत उदेश्क्र 
म सयम की, श्रात्मा की एवं दाता की विराधना एवं उक्त विराधना से होने वाल्ली प्रवचन 
की श्रवहेलना का उर्केख करते हए सत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌- से भिक्सूवा२ से ज॑° असणं वा ४ खंधंसिवा, 
थभ॑सि वा म॑च॑सि षा मालंसिवा पापायंसि वा हम्मियतलंसि 
पा अन्नयरंपि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्छजायंसि उवनिकिंखत्त 
पिया तदहप्पगारं मालोहडं असणं वा ४ अफासुयं नो० केवली 
वूया शरायाणमेयं, अरस्संजए भिक्खुपडियाए पीदं वा फलगं 
वा निस्सेणि वा उदृहलं बा॒श्राटुटु उस्मविय दुरूहिना, से 
तत्थ दुरूदमाणे पयलिन वा पवडिन् वा, से तस्थ पयलमाणे 
वार ह्वा पायंवा बाहं वारर वाउदरं वासीसंवा 
च्न्नय॒रं घा कायंसि हृंदियजालं लुसिञ्ज वा पाणाणि बा 
अमिहणिभ्ज वा ॒वित्तासिज्ज वा लेसिज्ज वा संघसिन्ज वा 
संघद्टिज्ज वा परियाविज्ज वा फिलामिञ्ज षां ठणाश्ो गणं 
संकामिन्ज वा, तं तहपगारं मालोहटं असणं वा लाभे संते 


र | वं 
प्रथम अध्ययन, उदशक ७ ७ 


= ~~ का + ८ ~ = ~ 
जया मा ^ ~ ~ ^ ^ 


नी पडिगादिज्जा, से भिक्खु वा २ जाव समाणे से जं स्तण गा 
४ कुटिया्नो बा ॒कोलेञ्जाग्रो वा अस्जप भिक्खुपडियाए 
उककुञ्निय श्वउजि अहर आट्‌ दलङना, तरपगार्‌ 
अक्षणं वा ४ लाम संते नां पडिगादिजा ।॥२७॥ 









~ ~ -~-~--- ~-~-~-~~-~--~-~-^ 


चराया--स भिदुर्बा २ तद्‌ यत्‌° अशन वा ४ स्कन्धेवा स्तम्भे वा 
मंचे वा मलेवा प्रामादरे वा हम्येतल्ते वा श्रन्यतरस्िच्‌ वा तथाप्रकारे 
न्तरिवताते उपनिदिप्तः स्थात्‌ तथाप्रकारं मालाहतं अशन वा ४ 
श्रप्रासुक न° केवनी प्र्‌ यात्‌ आ्द्वानमेतत्‌ असंधतः भिक्षुप्रतिज्ञया परीटं वा फलक 
वा निशरेणि वा उद्खल बा श्राव्य उत्सृज्य संस्थाप्यञचारोहेत्‌ स तत्र 
आरोहन्‌ प्रचलेद्‌ वा प्रपतेद वा, मनत्र प्रचनन्‌, प्रपतन्‌ वा हम्तंवापाद्‌ व्रा 
याहु घा उह वा उदरं वा शौर व्रः अरन्रतरत्‌ काये इन्द्रिय जाल लूषयेत्‌-विरा- 
धयेद्‌ वा प्राणिनो बा (सूनानि, जीवान्‌, स्तवान्‌ वा) श्रभिहन्याद्‌ वा वित्रा- 
सयेद्‌ बा लेषयेद्‌ वा सषर्परेद्‌ वा सं घट्‌टयेद्‌ ब! परितापयेद्‌ बा, कलामयेद्‌ चा 
स्थानद स्थान सक्रामधेद्‌ वा, तन्‌ तथाप्रकार मालाहूतः श्रशन वा ८ लाभं 
सत्ति न प्रतिगृणीयात्‌ । म भिक्षुः वार यावत्‌ (प्रविष्टः) मन्‌ म्रथ वत्‌ 
जानोयात्‌-अशने वा ४ कोष्टिकातः अ्रधोवृत्त खाताकाराद्‌ चा ्रसयतः 


भिक्ुप्रविज्ञया उन्दुट्म्य ्रघङ्खज्य अवहत्य, आहत्य दध्यात्‌ तथ!प्रकारं अशन 
चा लागे सति नप्रतिगृण्डीयात्‌ । 


पदप्य--से- वट्‌ \ निस्खू बा--नावु श्रवा साघ्ची। सेन -प्नादार करै निमित्त 
गृहम्यके घरमे प्रचेश क्रमने पर यदि यह्‌जाने करि | ग्रसण वा ८ ~ प्रधनादि चतुविध आहार 
जोकि) खघंनि वा-भीद--दीवार पर न्ना हृश्रा । यभस्ि वा~स्तम्भ पर्‌ रेखा हन्ना 1 
मचत्ति वा ~ प्रथवा मन्चवकवपर | मालति वा-मान-मक्ान की मलिन र । पाप्रायंति वा- 
प्रासाद~-महन पर । हम्मिण त्लेत्ि वा -प्रानाद कीमूमि प्रर \ अन्नयरनि ा-प्रथवा भ्रन्म 
र! तहष्पगारनि--य्मौ प्रार्‌ के 


के । श्रेसलिकवजायनि -भ्रन्नररिक्र जान म {जहा पग 


८५ धी आचाराङ्च सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 

सीढी लगाकर पदार्थं उतारा जाता है उसको भ्रन्तरिक्ष जात कहते द ) उवनिकिंलत्तक्तिया ~ 
रखा हृश्राहौ। तहप्पगार- इस प्रकार । म'लोहुड - ऊपर रवे गए पदार्थो क) उपरमे उतार 
करदे रहाहै,तो। श्रपण वा ४-एेसाभ्रशनादि चतुत्ि श्राहार दै उतने । श्रफाचुयं -ग्रप्रामृक्र 
जानकर । नो० -सु ग्रहृण न करे। केवलौ बूषा- कैव्ली भगवान कहते है कि । 
श्रायाणमेय ~ यह कमंघ्नानं कामार्मदैजोौ कि। श्रसजएु ~ श्रसयत गृहस्थ । भिक्लुपडियाए्‌- 
प्र्थात्‌ साधु को रहार देनं के लिए | पौढ वा~-पीठ चौकी श्रादि कौ | फलग- 
पट्टे को | निस्तेण वा-भ्रथवा सीढी को! उदूहूल वा-या उल को । श्राहद्दु- 
लाकर । उस्तविय-ऊचा करके । दुरूहिज्जा-चटे श्रौर। से-उस गृहस्थ का। तत्थ - 
उस स्थान पर । इुरूहंमाणे - चढते हुए । पयलिज्जञ व! -रपात्र फिप्रल “जाए | पबडिन्ज ~ 
ग्रथवा वहं गिर १ । से-वेह गृहस्थ | तत्य ~ उस स्थान पर । पयलमाणे वा - 
फिसलता हुश्मा श्रथवा गिरता हूभ्रा भ्र्थात्‌ उसके फिसलने या गिरनेसे उसका। हतं कवा- 
हाथ } पाय वा~पैर। बाहवा -भूजा। उरु वा~ उरु-सत्थल। उदर वा~-पेट। सीरं वा- 
शीषं-सिर मे श्रथवा 1 श्रन्नयरसि ना काथसि-ररीर के किसी भ्रन्य | इदि जालं - 
श्रवयव विशेष को | लसिज्जा वा-दोषगप्राप्त हो अर्थात्‌ टूट जाए श्रौर उसके गिरने से । पाणाणि 
वा ४ - प्राणि, भूत, जीव श्रौर सत्वो का। श्रभिहुणिउन वा - श्रवहनन होता है} वित्तासिज्ज 
वा-वह चन्हे त्रासदे। लेसिज्ज वा- भूमि से सरिलष्ट करे । संधसिज्ज वा - स्घपित करे। 
सधटिटञ्जन वा~-सघटा केरे श्रथवा। परियाविन्ज वा परितापना दे। क्रिलामिज्जवा- 
पीडादे। ठउाणाश्रो ठाणं-एक स्थान से दूसरे स्थान पर । सकामिन्ज बा-संक्रमण करे । 
त~ इसलिए । तहप्यमारं - तथा प्रकार के । भालोहुड्‌ - ऊचे स्थान से उतारा हुभ्रा । श्रसणं 
वा ४ -श्ररानादि चतुविध श्राहार } लाभे संते- मिलने पर भी। नौ पडिम्गार्हिज्जा-म्रहण 
न करे। से-वह्‌। भिक्लू वा-भिक्षु-साधु य। साध्वी । जाव समाणे-यावत्‌ गृहस्य के 
घरमे प्रवेश करने षर) से ज-यदिषप्नाजानेक्रि। श्रणं वा ४ ग्रक्नादिक्‌ चतूविघ ब्राहार 
को! कौटिव्याभ्रो वा~मिटूटी की कोटी मे । कोकेज्जाप्रो वा~-ग्रधोवत्तं-नीचे के प्रकोष्ठ 
विश्चेप से; भ्रस्तजए्‌ - गृहस्थ 1 भकु पडिनाए - भिक के निमित्त | उक्कुज्जिय ~ मुक कर । 
अवडउन्जिय ~ वहत न्नीवा होकर । भ्रोहरिय ~ तिरछा-टेढा होकर । श्राहददु - उस वस्तु को 
निक्रालकर । दलहइनज्जा-दे तो | तहप्पगारं - इस प्रकार के। भ्रसणं वा ४-भ्रशनादिक 
चनुविध श्राहार को। लभे संते-प्राप्त होनेषरभी साधु] नो पडिगाहिज्जा ग्रहण न 
करे-ग्र्थात्‌ उक्त प्रकार से लाया गया श्राहार साघुनने। 


मूलाथं-साधु यासाध्वी गृहुस्थके घर मे प्रवेश करने पर यदि यह 
जाने कि श्रदानादि चतुविंध श्राहार, गृहस्थ के वहा भित्ति पर, स्तम्भ पर, 


॥ 





प्रथम अध्ययन, उदेशक ७ ८५६ 
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मंचक पर, छत पर, प्रासाद पर, कोटो आादिकी छत प्रर तथा किसी अन्य 
्रतरिक्षजात अथगत्‌ ऊच स्थान पर रक्खाहुश्राहै तो इसप्रकार के ऊचं 
स्थान से उतार कर दिया गया अशनादि चतुविध ्राहार, ्रप्रासुक जानकर 
साधु ग्रहण न करे । केवली भगवान कहते है कि यह्‌ कमं बन्धका कारण 
हैजोकि गृहस्थ, साधु को भ्राहार देने के लिए उचेस्थान पर रखे हए 
ग्राहार को उनारने केलिए चोक्तो, फलक, पटा, सीढो याऊ्खल आदि 
कोलाकर, ऊँचा करके ऊपर चदढेगा। यदि ऊपर चढता हुग्रा वह गृहस्थ 
फिप्तल जाए या गिर पड़ तो फिसलते या गिरते हुए उसका हाथ, पाव, 
भजा, छातो, उदर, सिर या प्रन्य कोई शरीर का श्रवयव टूट जाएमा 
रौर उसके गिरनेसे किमी प्राणि, भुत, जीव श्रौर सत्व श्रादि का 
अरवहूनन होगा, उन जीवो को त्रास उत्पन्न होगा, सक्केश उत्पन्न होगा, 
सचषं होगा, सवदा होगा, ख्गतापना या किलामना होगी श्रौर स्थान से 
स्थानान्तर मे सक्रमण होगा, प्रतः इसप्रकार कै मालाहृत-ऊचे स्थान से 
उतारे गए आहार के प्राप्न होने पर भा साधु उसे प्रहणन करे। 


साधुया साध्वो म्राहारकरे निमित्त घरमे प्रविष्ट होने पर यदि यह देसे 

कि श्रशनादिकर चतुर्विध ्राहार जिसे गृहस्थ मिट्टी की कोठी से श्रथवाबास 

श्रादिकी कोटठीसभ्न्िके लिए नीचां होकर, कुन्बाष्ोकर या तिरा हो- 

कर निकालता हतो वह श्राहार उपलन्ध होने परभी साधुस्वीकारन करे। 
हिन्दी विवेचन 


प्रस्तुत सृ मे वताया गया दहै कि समतल भूमि से बहुत उपर या नीचे के 
स्थान पर आदार रादि रखा हो, वह आहार सीदौी या चौकी को लगाकर था उसे उचा 
करवेः उस पर चदृकर वहदासे आहार को उतार करदे या इसी तरह नीचे म्हक कर, 
टेढा होकर नीचे के प्रकोष्ठ मे स्खेहए पदार्थौ को निकाल करदे तो उन्हे अपरासुक 
अकल्पनीय सम कर ग्रहण नमं करना चादिए 1 यहां अप्रासुक का श्र्थं सचित्त नहीं 
परन्तु अकल्पनोय है 1 उन चित्त पदार्थो को अकल्पनोय इसलिए कहा गया है कि 
उक्त विषम स्थान से सीद, तर्त आदि पर से उतारते रुमय यदि रैर {फसल जाएया 
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एक 





निन्य 
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सीद्ो ब तखन का पाया फियल जए तो व्यक्ति पिप्सकता द्व मीर उसपते उस शयीरमें 
चोट आ सकती है एवं अन्य प्राणियों कीभी विराधनात्े सकतो दह 1 इसी तरह नीवे 
के प्रकोष्ठ मे सुककर निकालने से भी अयतना होने की सम्भावना है, रत साधुको 
पेते चिषम स्थानों पर रखा हुता आहार-पानी म्रहण नदीं करना चाहिए । 

परन्तु, यदि उक्त स्थान पर चदे के लिए सीद्िया वनीर्हो, किसी तरह की 
त्रयतना हने को सम्भावना नद्यो तो एसे स्थानो पर स्थित दस्तु कोई यत्नापृेक उतार 
कर दे तो साधु छे सक्रतादहै। “पौढं वाफ्लगवा निरस्तोणि वाश्राहट्दु उस्सघ्य 
दुरूहिज्जाः पाठ से ग्रह सिद्ध होता है  हिलने-इलने वाले साधनों पर चद्कर इन 
व्तुश्रों को उतार करदे तो साघु को नदीं लेनी चाहिए, क्योकि उन पर से फिरलने का 
डर रहता है । परन्तु, स्थिर सीदियो परसे चदृकर कोई वस्तु उतार कर लाई जाए या- 
क्रिसी स्थिर रहे इए तरूत आदि पर चदृकर न्ह उतारा जाएतो व अकल्पनीय 
नदी कदी जा सकतीं । 

इससे यह स्पष्ट होता दहै कि जिससे आत्म विराधना, संयम विराधना, 
गृहस्थ की विराधना एवं जीवों की विराधना होया गृहस्थको किसी तरह काकष्ट 
होता हो तो देसे स्थान पर स्थित पदाथ को भरद नहीं करना चाष्िए । यदि 
क्रिसी भोतर्दकी विराधना एवं किसी भी भणी को कष्ट नदीं पहुंचता हो तो 
उस स्थान पर स्थित वस्तु साधु के ्लिएं म्राह्म है 1 वस्तुत" यह भयान रखने की 
आवश्यकता है कि साधु के निमित्त किसी भी प्राणी को कष्टनदहो शओ्रौर आत्मा एवं 
सयम की विराघनाभी नदहो। 


पुथ््ीकाय पर स्थित आहार के विषय मे उल्ठेल करते हृष सूत्ैकार कहते ै-- 
मूलम--से भिक्खु बा० सेजं° चरणं बा ४ मदििया- 
उतित्तं तदप्यगारं असणं ग ४ लाभे संते नो ०.केवली ° ्रस्संजए 
भि० मटिरश्रोलिततं असणं वा ४ उव्मिदमाणं पुदरविकायं समा- 
रभिञ्जा,तदह्ायाज तेउ वाङ षणस्सह तसकायं समारंभिन्ना पुण- 
रि उल्लिपमाणे परच्छाकम्पं करिञ्जा, यह भिक्खुं पुव्वोवहृट्ग 
जाव जं तहष्पगारं मटिरथोलित्तं यणं बा लाभे संते नो।, 
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से भिक्छु° जं० असणं वा ४ पुषरिकाय पृटयं 
तहप्पगारं सण वा० अफाषुयं० । से भिक्छू° जं० चण 
वा ४ आउक्ायपटि्यं चेव, एवं यगशिकायपदृटियं 
लाभे° केवली °. च्संजए भि० अगणि उस्सक्किय निस्स- 


किकिय चओहरिय ्ायूटु दलइञ्जा चं भिक्छं ° जाव नो 
पडि०।॥३८॥ 


छाया--त भिक्षर्बा भिक्त्की वा अथ यत्‌ पुनरेव जानोयात्‌ अशनवा ४ 
मृत्तिकावकिप्त तथा प्रकार अशन वा ४ज्ञाभे तिन प्रतिगुण्ीयात्‌, केवली 
त्रयात्‌ प्रादानमेतत्‌, असंयतो भिक्तप्रतिज्ञया मृत्तिकोपल्िप्त प्रशन वा ४ 
उद्भिन्द्न्‌ पृथ्वौकायं समारभेत्‌ तथा तेजो वायु बनस्पति त्रस्कायं सम्ण- 
रमेत्‌ पुनग्पि श्रपर्िपन्‌ पश्चात्‌ कमं कुर्यात्‌, श्रथ भिक्षूणां पूवं॑दृष्टा 
(णा प्रतिज्ञा एष हितुरेत्तकारणसयमुपदेशः) यत्‌ तथा प्रकारं मृत्ति का- 
चलिप्तं अशन चा लामेमत्ति- ( न प्रतिगृण्डीयात्‌ ) स भिक्षु० श्रथ यत्‌ 
भशन वों ४ पुथ्प्रीषगय प्रतिष्ठित तथाप्रकारं अशनः वा ४ च्रप्रासुकम । स 
भिक्षु यत्‌° अशनः वा ४ श्रपकाय प्रतिष्ठितं चैव, एव अरग्निकराय प्रतिष्ठित 
लाभे केवली० अख्यन; मिद्ध प्रतिज्ञया० अग्नि उस्सिच्य निषिच्य अव- 
हृत्य श्राहस्य दद्यात्‌ ! अथ भिश्नूणा यावत्‌ न प्रतिगु ण्हीयात्‌ । 


पदार्थ-से- वह भिक. वा- साधु या साध्वी गृहपति कुल मे प्रविष्ट होने पर। 
से ज०- यदि यह जाने कि! श्रसणं वा ्रशनादिक चतुविध ब्राहार । मह्या उलित्तं - 
मिद्ौ से लिप्त वर्तेन में है, तो । तदप्यगारं ~ इख प्रकार के \ श्रखण दा - श्रगनादिक चतुचिध 
भारक । लाभे ख० -भिलने परभी साघु उसे प्रहणन करे | केवलो० ~ केवली भगवान 
कहत है क्रि । श्रस्लजनए - प्रसयत-गृहस्थ । भि०--भिन्‌--माघु के निए । मटिर्त्मोलित्तं- 
मिट्टी से लिप्त भाजनमे रखा ठेश्रा । श्रसण या ४~ ्रदानादिक चनुविध श्राहार, उमे-श्र्थात्‌ 
भाजन को । उब्भिंदभाणं 


~ उद्भेदन करतां हप्र । पुडविकायं ~ पृथ्वीकाय के जीवो का | 
समर॑नेज्जा 


` ममारम्भ क्ता है। तहु-नया `| तेवाउवणस्मद्तसकायं ~ अ्ररिन, वयु. 
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वनस्पति श्रौर जरस कायके जीवो का। समारभिज्ज, - समारम्भ करता दै पुणरचि -फिर। 
उत्लिपमाणे - उस भाजनको शेषद्रव्य की रक्षाके लिए लेगन करता दत्र । पच्छाकम्मं 
करिज्ज। - पदचातत कर्मं करता है | प्रहु - अ्रभवा | भिक्रूग ~ भिनुग्रो-मावृप्री कौ । पृव्वी०-- 
ूर्वोपदिष्ट प्रतिज्ञा श्रादि है । जाव यावत्‌ | तहृप्पगारं ~ इरा प्रकार का । मह्श्रोल्िन ~ भिदूटी 
से श्रवलिष्त } श्रसणं वा-ग्रशनादिक्र चनुत्रिव प्राहारहै। लभे० -शिनने पर साधु, उसे 
ग्रहण न करे। 

से--वह । भिक, --सातु ण साध्वी गृहपति कूल मे प्ररेल बरन पर | षे नं०-- 
यदि इस प्रकार जाने कि। श्रसण वा --ग्रभनाद्रिक चतृतिध प्राहार। पृढविक्तीय पदटिठथ-- 
सचित्त गथ्वी पर प्रतिष्ठ्ति-रला हुभ्रा है! तहप्पणार-उतत प्रकार कै | असण वा~ 
प्रशानादिक चतूविध श्राहार को। श्रफासुय० ~ श्रप्रासुक्र जानकर ग्रहण न करे । 

से भिक्ल वह सू या साध्वी | जं -जौ यह जाने कि । ध्रस्णं चा ४--प्रशनादिक 
चर्तुविध श्राहार । भाउकाय पडटिव्य चेव--सचित्त पानी पर रलाहृभ्राहै तो उपति भी धवं 
की भाति प्रप्रामूक जानकर प्रहणन करे | एवं- दसी प्रकार । श्रगणिकाय पहटिष्य- ग्रग्नि- 
काय पर प्रतिष्ठिनि-रखे हुए आहारको भौ श्रप्रासक जानकर] लाभे०--मिलने पर भमी उसे 
ग्रहण न करे । केवली०--केवली भगवान कहते हे! ग्रस्छजए ~- प्रसरत --गृत्स्थ । नि०-- 
भिक्षु के लिए † श्रगणि-- अग्नि म । उसकिकिय--ईन्धन डाले । निरस्विक्रय~ अथवा 
प्रज्वलित अग्नि मे से ईन्धन निकाले। श्रोहरिय--म्रभ्नि पर रसे हए भाजन को नीचे उतारे । 
प्राट्‌ दू---इस प्रकार ्राहार स।कर } दलइज्जा-- साधु कोदे। ब्रह ~ श्रवा । भिक्ूणं० - 
श्ण्षुभ्नो को पूर्वोपदिष्ट प्रतिज्ञा है। जाव--यावत। नो पड़ि०---चहडउये प्रहणन करे 1 


मृलाथे- साधुया साध्वी भिक्षा के निमित्त गृहस्थ के चरमे प्रवेश 
करने पर यदि यहु देखे करि प्रश्ननादि चतुविंध आहार मिट्टा से लीषे 
हए वतन मे स्थित दै, इस प्रकार के श्रशनादि चतुचिध आहार को, मिलने 
पर भी साधु ग्रहण भ करे। वयोर भरगवान ने इसे कमं श्राने का मार्गं 
कहा है इसकाकारणयहदहै कि गहस्थ, भिक्षु केलिए मिट्टो से लिप्त 
प्ररानादि के भाजन कां उदमेदन करता हुआ पृथ्वोकाय का समारम्म 
करता है, तथा अप्‌-पानी, तेज-- अग्नि, वायु, वनस्पति प्रौर-च्सकायका 
समारम्भ करतादहै, फिरशेषद्रव्यको रक्षाकेलिए उस बर्तन का पुनः 
लेपन करके पञ्चात्‌ कर्म करता है, इसलिए भिक्षश्रो को तीर्थकर भ्रादि 
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ने पहले हो कह दिया है करिवे मिटूटोसे लिप्त बतेनञे रखे हए 
अनादि को ग्रहण नकर । तथा गृहपति कलमे प्रविष्ट हृभ्रा भिक्षु यदि 
यह्‌ जाने कि श्रश्षनादि चतुविवष आहार सचित्त मिट्टी पर रखा हुश्राहै 
तो इस प्रकारके प्राहुरको अप्रायुक जानकर साधु प्रहणन करे। 


वह भिक्षु यदि यह्‌ जाने कि अशनादि चतुर्विध आहार श्रप्कराय 
पर रखपहुग्रष है सो उदे भो अप्रासुकरू जान कर स्वीकार न्‌ करे। 
इसी प्रकार प्रग्निकाय्र पर प्रतिष्ट्ति अनादि चतुर्विध आ्राहार को 
भी श्रप्रासूुक जानकर उप्ते ग्रहण नही करन चाहिए । केवली भगवान 
कहते है कि यदि गृहस्थ भिक्षु के निमित्त ्रम्नि में ईधन डालकर 
ग्रथवा प्रज्वलित श्रग्निमेसे ईन्धन निक्राल करया अग्निपर से भोजन 


कोउतारकर, दस प्रकारसे श्रहारलाकरदेतो साधु एसे आहार को 
श्रप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । 
हिन्दी भिदेचन 

स्तुत सूत्र में बताया गया है किमिही के रेप सेबन्द्‌ किए गए खाद्य पदार्थे 
के वतन भ से उक्त केप को तोड़कर गृदस्थ कोई पदाथैदे तो साधु कोप्रहण नही 
करना चदिए । क्ोङि इतये पृथ्यरीकाय कौ एवं उपङ़े साधर अन्य अप्कायिक च्रादि 
जीवों की दिखा होगी च्रौर उत वतेन मँ अवशिष्ट पदाथै कौ सुरक्ता के लिए उल पर 
पुन. िट्टी कारे गाने क लिए नया आरम्भ करना होगा । इस तरह पश्चात 
कमं दोषी लगेगा । इतौ तरद सचित्त पथ्यो, पानौ एवं ्रभ्ति पर्‌ रखा हु आहार 
भी साघु को म्रहण नदीं करना च।हिए 1 यदि को$ युदस्थ अगिन पर र्खे हर बतेन को 


उतारते हण या एेसा ही कोई अन्य अग्नि सम्बन्धी अएरम्भ करते हद्‌ साघु को आहार 
देतो उस आहार कोभी ग्रहण नीं करना चाहिए । तात्पय यद्‌ हैः किं जिससे ह्मः काय 
एवं दमे से किसी भी एक कायिक जीवों की हिसा दती हो तो एेसाआदारसाधुको 
ग्रहण नदीं केरना चाहिए । 


अन चायुक्राय की यतना के सम्बन्ध मँ उल्लेख करते दए सूत्रकार कहते ह-- 


मृलम्‌- से भिक्खू वा२ जापसे जं° च्सणं वा 
यच्चुसिणं अस्प॑जए्‌ भि° मुष्पेण वा िहुयणेण्‌ वा तालि्रेण वा 
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पत्तेण॒ वा साहाए वा साहामगेण बा दिहृणेण वा प्िणत्थण 
बा वेतेण बा वेलक्यथेण वा दघरण वा मुदेण बा फुमिञ्ज 
वा यीडृञ्ज वा, से पुव्वाभेव यालोऽन्जा याउसोत्ति वा भइणित्ति 
वा ! मारएतं तुमं ्रपणं वा श्रचचुतिथं सुणेण बा आव फमाहि 
वा वीयादि वा, अभिकंलसि मे दाउ, एमेव दलयाहि, से सेव 
वयंतस्स परो घुष्ेण बा जाव वीहत्ता यटटूटु दलन्जा तल्प 
गारं अरणं वा ४ अफाघुयं वा नो पडि ॥२६॥ 


छाया-स मिक्षर्वा २ जथ यत्‌ अशन वा० ्रदयुष्ण असंयतः भिक्षु- 
प्रतिज्ञया पूरपेण बा वीजनेन वा ताकबरन्तेन वा प्तरेणव्रा शाखया वा शाला" 
भगेनवा वेण बा (पिच्छेण बा) वर्हकलपेन बा (भच्छहस्तेन बा) चेलेन- 
यत्रेण ब चेलफएटन-वसत्र कर्शेन वा हस्तेन बा दलेन वा _ फ.तकयाद्‌ वा 
भीजयेद्‌ वा, स र्मे श्ाज्लोकयेद्‌-- (आलोक्य) आयुष्मन्नितिवा भगिनि ! 
इतिवा मैवं लं अशन बा ्रलयुष्ण सूर्येण वा याच्‌ पत्र बजय 
वा, अभिक्रम मे दात्‌ एवमेव ददस्व, स॒ तस्येव वदतः पः; सपण वा 
यावत्‌ वीजयित्वा आहत्य दधात्‌ तथाप्रकार अशनं वा ४ अग्रासुकं ४ 
प्रतिगृणीयात्‌ 1 








पदार्थ से--वह । भिवखू दा~साघु या सध्री, गृहपति कुल मे प्रवेश करने पर 1 
धे जं ~ यदि यह जाने कि 1 अस्षण बा~ प्रशनादिक चतुविध श्राहार । प्रच्चुसिणं ~ अस्युष्ण ह 
भीर उत्ते ! नसंडए - गृहस्य । सिषुपडियाए्‌ - साघु के निमिन शीतल करने क लिए 1 
मुष्पेण वा ~ छाज से । विहूमणेण वा -श्रथवा पंके तते । त्त लियेरेण वा - ताल पतर से । प्तेण 
शा पश्र से । (वत्त भगेण वा - खजूर ग्रादि वृक्षके पत्र खण्डसे 1) साहाएवा- शाला 
मे 1 साहाभंगेग वा--नाखा के खण्ड से] पिहटुणेण वा ~ ब्रथवा मयूर पिच्छसे] पिहृण हसथेण 
या- मयूर पच्छपेवने हए पैसे । चेकेण बा श्रथवा वस्त्रसे। चेलकण्णंण वा ~ वस्त्र 





०० ~ ~ ~ ~ 
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खण्डसे | हत्थेण वा-हाथसे । मुहेण बा -प्रथवा मृद से 1 फुमिज्जञ बा-मुख की वायु 
से शीतल करे । वीदइज्जञ वा -पखे आदि से शीतल करे तब1 से~- वहु-साधु । पृन्वातेव ~ 
पहले ही । आलोडज्जा - ध्यान देकर देखे श्नौर विचार करे, विचार करके उसके प्रति कहे । 
भ्राउसोत्ति वा -हे श्रायुष्मनू 1, गृहस्य | अथवा ] महणित्ति वा~ हे भभगिनि-हे बहनि । 
तम - तू । एत--इस । श्रच्चुकिणं ~ ्रत्युष्ण-ग्मं । श्रसणं वा  - अ्रभनादिक प्राहार कौ । 
सुप्पेण -सूर्प-- छाज से । जाव -यावत्‌ । फुमाहि-मृखक्ी वायु से श्रववा। मा बीयाहि- 
पे की वायुस ठण्डा मतकरो} यदि तुम । मे--मृे] दाउ -देना। श्रमिकलसि-- 
चाहती हो तौ । एमेव - इसी तरह्‌-चिना शीतल किए ही । दलयहि -देदो। से- वह। 
परो -गृहस्थ | पेवं ववर्ष -इेपप्रकरार बनते हुए उससघु मो यदि। सुप्पेण वा यूपं 
भौर व्यजनादि से । जाच - यावत्‌ ! वीइत्ता- गीतयः करके । श्राहंद्ट्‌ ~ लाकर । दलइज्जा - 
दे तो । तहप्यगारं - इस प्रकार क | श्रसण वा र -अ्रशनादि चतुचिध ब्राहार को | श्रफासुयं 
वा ~ श्रप्रासुक जान कर| नो पड़िगा० ~ प्रहुम न करे | _ 
मूलाथ-आहार के लिए गृहस्थ के घरमे प्रवेश करने पर यदि साधु 
साध्वी यह्‌ देखे कि, गृहस्थ साधु को देने करे लिए अत्युष्ण अ्रशनादिक 
चतुविध श्राहारको शू्ंसे, पसे से, ताड पत्रसे, शाखासेः शाखा खड 
से सयूरपिच्छ से, मयूर पिच्छं के पंखे षे, वस्त्र से, वस्त्र खडसे, हाथसे 
अथवा मृखसे फूक मार करया पखे ्रादिकी हवासेठ्डा करके देने लगे 
तब वह भिक्षु उस्र गृहस्थ को कहै किटै प्रायुष्मन्‌-गृहस्थ । ्रथवाहे 
आयुष्मति बहिन ! तुम इस उष्ण आहार को इस प्रकार पखे प्रादिसे ठ्डा 
मत करो । यदि तुम मुके देना चाहतोहो तोषसे हीदेदो। साधुके इस 


प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ, उसे पखे श्रादि सेखंडा करकेदेतो 


साधु उम माहार को श्रप्रास॒क जानकर ग्रहण न करे । 
हिन्दी विवेचन 

भस्तुत सूत्र मेँ यद्‌ बताया गया है कि यदि कोड गरदस्थ उष्ण पदार्थे को पंख 
अदि से ठण्डा करके देने का प्रयत्न च्रे तो साधु उसे ठेसा करने से इन्कार करदे ! बद 
स्पष्ट कषे फि हमारे लिए पंख आदि से किसी भी पदार्थ को ठस्डा करने की अवद्यकतां 
नहीं है । इस पर भी यदि वह गृहस्थ साघु कीवात कोन मानकर उक्त उष्ण पदार्थं 
के पि ्रादिसेठर्डा करके देतो साधु को उस आहार को अरहर नहीं करना चाहिए । 
क्योकि इस तरह कौ क्रिया से वायुकायिक जीवों की हिसा होती है 1 


८६६ श्री ्रचाराङ्ग सूत्रः द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


व नक्वान्यनयानन यम 
~ ~ ~ ^~ ^~ ~~ ^^ ^~ ^ ^~ ^ ~^ ^~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ^^ ^~ 








शत्र वनस्पति काय की यतना ऋ उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते दै । 
मूलम्‌- से भिक्घूवारसेजं० अमं दा वस्म 
कायपटृदिटयं तहष्यगारं चप्णं वा % वण लाभे संते नो 
पडि०। एवं तक्षकाय वि ॥४०॥ 


छाया-स भिक्षर्वा २ श्रथ यत्‌ अ्रशनं वा वनस्परतिकायप्रतिष्ठित 
तथाप्रकारं श्रशनंः वा ४ वन लाभं सति न° प्रति० । एवं त्रस्रकायमपि । 


पदाथ - सें ~ वह । भिक्खू वा~साघु ्रथवा स्ध्वी गृहस्थ के घर मेप्रविष्ट होन 
पर } से-वह। ज~-यदिदसप्रकार जानेक्रि। श्रसणं षा ४~ ग्रशनादि चतुविघश्राहार। 
वणस्सकायपडदि ठय --वनस्पति काय पर स्ख हुभ्रा है तौ | तहप्पगार ~ इस प्रकारके 
बण ० ~ वनस्पति काय प्रर॒प्र्तिष्ठिति। श्रसण वा ४-अरदानष्दि चतूविध ्राहारको | लाने 
ससे--मिलने पर मी । नो प्छि० -साधु ग्रहण न करे, एवं तस्काय वि~-दइसी प्रकार 
त्रसकाय के सम्बण्य र्मे भी जानना चाहिए । 


मूलाथ-- साधु या साध्वो, भिक्षाके लिए गृहृस्थके घर मे प्रवेश करते 
हुए यदि यह देखे कि गृहस्थ के वहां अन्तादि चतुर्विध आहार बवनस्पत्ति 
काय पर रखा हृभ्राहै, तो एेसे वनस्पतिकाय पर प्रनिष्ठित श्रहनादि कमे 


साधु प्राप्त होने परमभी प्रहणन करे। इसी प्रकार त्रसकायके विषयमे 
भी जान लेना चाहिए । 


हिन्दी विवेचन 


भरस्तुत सूनर म बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ कै धर मेँ श्राहार वनस्पति 
या रस शरणी ( दीन्द्रिय भादि प्राणियों ) पररखादहो या बनस्पति श्रादि खाद्य पदार्थों 
पर रसलीद्योत्तो साधु को उस आहार को ग्रहण नदीं करना चाहिए । इसका तात्पय यह 
हे कि साधु के निभित्त स्थावर एवं व्रसकिसीमो प्राणीको क्ष्टहोता होतोसाधुको 
एेसा आ्राहार मदण नहीं करना चाहिए । 

सूकर ने आहार के अन्य ९ दोषों क। अन्यत्र वर्सन क्रिया है मौर वृत्तिकार" 


यः कः क 
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ने उनका प्रस्तुत सूत्र की वृत्ति में दी उल्केख कर्‌ दिया हैः 14 

रहार की तरह पानी भी जीवन के लिए आवर्यकर है श्रौर नदी, 
कंपं आदि का जल सचित्त होता है अतः साधु को कैसा पानी ग्रहण करना चाहिए, 
इलका उल्केख करते हृए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌-से भिक्॒ वा २ पे जं पुण पाणगजायं जाणिजा 
तंजहा-सस्सेष्मं वा १ संसेहमं वा २ चारलोदगं वा ३ 
ग्न्नयरं वा तहप्यगारं पणगजायं अदहणाधोयं अशंविलं 
अव्युक्कंतं परिणय यविड़त्थं यफासुयं जाव नो पडिगांदहिना 
ग्रह॒ पुण एवं जाणिजा चिराधोयं चंविलं वुक्कंतं परिणयं 
विद्धं फासुयं पडिगाटिना । से भिक्खू बा० से जं पुण पाण 
गजायं जाणिना, तंनहा-तिलोदगं अआ ४ तुसोदगं वा ५ 
जवोदगं वा ६ च्रायामं वा ७ सोवीरं वा ८ खद्रवियडं वा? 
अन्नयरं वा तहप्यगारं बग॒पाणगजायं पुव्बामेव श्रालोइञ्जा- 
श्राउसोत्ति वा ! महणित्तिवा ! दाहिसि मे हत्त अन्नयरं पाण 


ॐ ग्रत्र च वनस्पति काय प्रतिष्ठितिमित्यादिना निक्षिप्ताख्या एषणादोपो.ऽभिदितः, 
एवमन्बेऽप्येषणादोषायथासम्मवं सूत्रेष्वेवायोज्या. | ते चामी- 

सकय १, मविखय २, निक्खित्त ३, पिहिय ४, साहरिय ४, दायगु ६म्मीसे ७, 
म्रपरिणयर, लित्त९, छडिडय १०, एसणा दोसो दस्र हंति १० । || १} तत्र शकितमाधाक्र्मादिना १- 
सरक्षितमुदकादिना २ निक्लिप्त पृथिवी कायादौ ३ पिहित वीजपूरकादिना ४ साहरियति- 
मा्रकदेस्तुपादयदेयमन्यच सचित्त पृथिव्यादौ सहुत्य तेन॒ माच्रकादिना यद्‌ ददाति तत्‌ संहत- 
मित्युष्यतै ५ दायगत्ति-दातानालवृद्धाययोग्यः ६ उन्मिश्र-सचित्त मिश्रम्‌ ७ श्रपरिणतमिति- 
यद्ेथ न सम्यगचित्तीभूतं दातग्राहकयोवा न सम्यग्‌ भावोपेतं ८ लिप्तं-वसादिना 1 & छांडडयंति 


परिशाटङदिं १० त्येषणा दोषा. । -भ्राचाराद्ध वृत्ति ! 


~~ ----~----------------~------------------------------------- ---~ -~--~~-- ~~ 


1 ध्री च्राचासद्ख सूर, दवितीय श्रृतस्कन्ध 


"=-= याता ताभ -= 
~~ ~~ ~~~ -~----------------------------------- - -------~- ~ ~< ~ ------~ ~ ~< ~~~ 


गजायं से पेवं वयंतस्स परो वजा ग्राउसंतो समणा ! तुमं 
चेवेयं पाणगजायं पदिशदेण वा उस्मिचिया एं उयत्तिया णं 
गिश्हाहि, तहप्पगार पणगजायं मयं वा गिरिहिनाप्योगस्त 
दिञ्जा,` फुं लामे संते पडिगाहिञ्जा ॥४१॥ 


छाया-स भिर्वा २ अथ यत्‌ पून पानकजति जानीयात्‌ तद्‌ यथा- 
उर्स्वेदितं गआ १ सस्वेदितिवा २ तन्दल्लादक वा ३ अन्यतरद्‌ वा तथाप्रकार 
पानकजातं अधुना धौत अनम्ल अनृतूक्रान्तमपरिणतमविष्वस्तमप्रासुक 
यावन्नो प्रतिगृण्डीयात्‌ । श्रथ पुनरेवं जानीयात्‌, चिरधौतं, अम्ल व्यु्रान्तं 
परिणत ध्वस्त प्रासुक प्रतिगृणहीयात्‌। म भिदयुर्वा० श्रथ यत्‌ पुनः पानक्र- 
नाति जानीयात्‌, तथथा-तिललोदक वां ४ तुषोदकं वा ५ यवोदकवा ६ ा- 
चाम्ल वा ७ सौवीरं वा८ शृदधिकटं वा ९ अन्यतरत्‌ वा तथाप्रकारं 
वा पानकफन्नातं पूवमेवालोचयत्‌-खायुष्मन्‌ । इत्ति बा, भगिनि । इतिवा 
दास्यमि मे इतोऽन्यतरत्‌ पानात्‌ १ अ्रथ तस्येव वदत. पगे वदत्‌- 
आयुष्यन्‌ श्रमण न्व चेवेद गानफ़नातं पतद्श्रहेण वा उत्सिच्य अपद्त्य 
गृहाण, तथाप्रकार पानकजात स्वय बा गृण्दीयात्‌ एरो व्रा तस्मै दयात्‌, प्राक 
लामे सत्ति न प्रतिगृण्हीयात्‌ । 


पदार्थ--से-- वह्‌ । भिक्छ वासाधु श्रथवां माध्वी जल केलिए गृहस्थके घरमे 
प्रवेश करने पर । सेजं पूण -फिर वह्‌ पाणगजाय -पानी की जाति को--पानीके भेदी 
को | जाणिज्जा ~ जाने | तजहा-- जसे कि । उस्तेदम बा--चूर्णं से लिप्त वर्तन का घौवन, 
प्रथवा । ससेहमं वा--तिल श्रादि का घोवन, श्रयवा जिसमे पालक श्रादि जाक्-भाजी को उव्ालः 
गयादहे दह्‌ घोचन याचावलो का प्रोसरामन | चाउलोदग वा-चावलोका घोवनया | अन्नयर 
चा-श्रन्य कई} तहृष्वगार ~ इसी प्रकार का | पाणगजाय~ प्रासुक घोवन भ्रादि। ब्रहुणा- 
घोय--तस्काल का हो } श्रणंविल - जिसे श्रमी तक उसका स्वाद परित्र्नित नदी हुभ्रा है, वहं । 
शरन्वुक्कते -श्रपने रस मे प्रतिक्रान्त नही हरा है। श्रषरिणय - वर्णादि से परिणत नहीदह्ृग्रा 
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~ ~~~ ~~ दय (रयः 


दै] श्रविद्धन्यं - जिनके जीव जस्त परिणन नहीह्र्‌ है 1 श्रफाचयुय - उये ग्रघ्रानुक्त जानकन | 
जाव--चावन्‌ यिनने परर भी] नो पडिग्गाह्ज्निा- साबु उन ब्रहणन कर्‌ | श्रू ~ त्ववा । 
पुण - पिरि] प्रव - इन प्रकार ¡ जाणिज्जा -जनिक्रि। चिराघोय-जो बोवन चिर कान 
काद । श्रंविल -जियक्रा स्वाद वदन गया | बुक्कत्त--भ्रन्य न्मक्रो प्राप्नदही गया-त्रचिन 
द्य गवा] परटिगिय-जियक्रा वर्णाद्वि वदन गयादह्ै} विद्धत्वं ~ जच््र पर्णिनो नया दै), 
फामुय - उवे प्रामुक्त जानकर । पड्िग्ाट्न्निा-खावु ग्र करे} चे- वहु 1 भिक्खू चा० - 


नावु ्रयवा साघ्वी। से~-ग्रथ। ज-जो। वृणु | पा्गजाय-पानी के नम्वन्वने 


यर | जाणिज्जा-जने | तजहा-जंये न्ति! तिलोदग वानो को वोवन। 


करा तुमोदग 
चा--त्रथवा नुप का चोत्न { जवोदग चा ववा ववं का बोवन 1 


ग्रायामग वा--उच्ने हू 
चाकनो का बोवन ¦! नोवीरं बा~-काजी के माजन कर बोवन | चद्धवियड चा~-रउष्ण नया 


प्रमुक्त पानी | अन्नथर का~या ग्न्य कोई] नहूत्पगार दनी प्रकार के | पाणगजंयं -च्रन्य 


प्रचिन पानी क्रा । पुव्वामेव-प्टने ती । ब्रालोडज्जा-च्रवनोक्रन करे 
प्राउनोत्ति चा--प्रायृप्मन्‌-गट्पने 1 मडइणित्ति चा- टे भनिनि। है 
ग्रन्नयर्‌ -क्रियी एक 


ति 


न १. १ 
सेर्‌ द । 


दषे श्रौर 8 
च्रत्रन 1 इन्लो-इनर्मेये) 
नन्हे | चाणमजाय- पानी को |मे- ममे | दीरि- देगी? > 
वह गहणति] मे-उम माब को एव-इम प्रक्ार्‌ । चयनन्घ-वोनने हए का। परा- 
गृहन्थ । वज्ज -क्हू । श्रग्डमतो - श्रावयन्‌ ! समणा-श्वमण । तुम चेवेयं-तूम इमी । 
पाणगजायं - जन जात चो 1 पदिग्गहेण वा त्रपने पात्र मे । ऊस्सिचिया- नीचे 
उन्नीचक्र्‌ । ण~-वाक्यानंक्रारये दहै | उयत्तिया-पानी को निनार्‌ कर । ण ~ वाक्चालक्रार 
रै । शिण्हाहि~प्रानी कर चरनन को पकड़ा नो 1 तहृप्पगारं - इम प्रकारके ¦ प.णगनायं - 
प्रचि पानौको। सयंदा-साचरु स्त्रय ही | निण्हज्जा ~ ग्रटण करे । 


उत।र्‌ कर्‌- 


=| , 


- अरथत्रा | परो- 
प्रहि गृहम्थ 1 मे-उय साच्रु को] टिज्जा-दे नो फास्ुय ~ उसे प्रासुक्त जानकर । लाने- 
सते - मिलने धर्‌ । पटिगाटिज्जा - मावु ग्रदणक्र- ले। 


मृ्लाथ-- साधुया माध्वी गृहस्थके घरमे प्रवेज करने पर पानौ 
के भन्यका जाने जसे क्रि-- चूण मे लिप्त वनन का घोदन, अथवा 





निल आदि का वोवन, चव का वोवन ्रथवा इभी प्रकारका अरन्य 
काढ यावन तत्काल का क्रियादहू्रादहो । जिसव्छा कि स्वाद चलित नही 
जा 

& 


दा" रस श्रतिक्रान्त न्हींहुजाहो। वर्णं श्रादि का परिणमन नही 
जादा रार्‌ अस्त्र भी परिणत नहीहृप्राहो तो देसे.षानो के भिनने 
पर मो उमे ्रप्रामुक्र जानकरर्‌ सानु ग्रहण न अरे । यादि पन वह्‌ इसप्रकार 


८७० भी आचाराङ्ग सूत्र, द्वितो श्ुतस्कन्ध 


~~ र -~- 


जाने कि यहु धौवन बहुतदेर का वनाया हुश्रा दै भौर इसका स्वाद 
बदल गया दहै, रस काश्रतिक्रमणहोगयाहै, वणं श्रादि परिणत्त हो गया 
है प्रौर श्स््रभीपरिणतहौो गयाहै तौोरेसे पानी को प्रासूक जानकर 
साधु उसे ग्रहण करले । 








फिर वह साधुया साध्वी गृहस्थके धर मे जलार्थं प्रविष्ट होने पर 
जल के जिषयमे इस प्रकार जाने, यथा- तिलो काधोव-, तुषोका 
धोवन, यवो का धोवने तथा उवे हुए चावलो का जल, काजो कर वर्तन 
का घोवन एवं प्रासूकं तथा उष्ण जन अथवा इमी प्रकार कां जन्य जल 
इनको पहले ही देखकर साधु गृहपति मे कहे--प्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! 
अथवा- स्त्र होतो] हे भगिनि। क्या मुभे इनजलो मेसे किसी 
जल को दोगी ?तत्र वह गृहस्थ, साधु केस प्रकार कहने पर यदि कहे कि 
परायुष्मन्‌ श्रमण । तुम इस जल के पात्र मे से स्वयं उल्लीचकर भौर 
नितारक्र परानोकेलो 1 गृहस्थ के इस प्रकार कहने प्रर साधु स्वयं 
सेके अ्रथवा गृहस्थ के देने पर उसे प्रासुकं जान कर ग्रहृण कर ले । 


दिन्दी विवेचन 
भर्वुत सून मेँ बताया गया है किसाधु को वइ पानी व्रण करना चाष 
जो शत्र परिणत हो गया है च्रौर जिसका वसै, गंध एवं रस बदल गया है । अत 
तन रादि का धोया हुश्ा सुक पानी यदि किसी गृहस्थ के घर मे प्रप्त होतो साघु 
उसे भद कर्‌ सकता दै । इस भकार निर्दोप एव एषणीय परासुक जल गृहस्थ की च्याज्ञा 
से स्वयं भी के सकता है । इसका तारय यह्‌ है कि यदि कभी गृहस्थ पानी कामस 


हमा वतेन उठने मे असमर्थ है अर बह श्चाज्ञा देतादहै तो साधु उस प्रासुक एवं 
एपणीय पानी को स्वयं ठे सकता ह | 


भ्हुत सूत्र भे ६ तरद के पानी के नामों का उलङेल किया गयां है १-ाटे 
के वतेनां का धोया हु धोवन (पानी) । रतितो का धोया हृत्या पानी, ३-चावलों 
का धोया ह्या पोनी, ४-जिस पानी मे उष्ण पदाथे-शाक आदि ठंडेकिएगष रहौ, 
ह पानी, तुषो का णोया हा पानी, ६-य्ं का धोया हा पानी, ७-उबछे हए 
चावलों का निकाला हश्ना पानी, म-कंज के वर्नं का धोया इया पानी, ६-उ्ण-गमं 





प्रथम अध्ययन, उदेशक ७ ८७१ 





पानी 1 इसके अने श्तहृप्पगारं" शब्द से यह सुचित क्रियागय्राहै कि इस तरह के शस्त 
से जिस पानीका वणौ, गन्ध; रस बदल गया हो वह पानी भी साधु अह्ण कर 
सक्रता है 1 जते -- द्रा्ता का पानो; राखसे माजि हए वतेनों काधोया हु्ना पानी 
आदि भी प्राक एवं श्राह्य है 1 


इससे स्पष्ट हो गया कि साधु शस्त्र परिणत प्रासुक्र जल ग्रहण कर मक्रता है । 
यदि निर्दोप वैन रादि का धोया हुश्च या गमे पानी प्राप्त होतादो तो साघु उसे स्वीकार 
कर सकता है । इसी विषय को श्रौर स्पष्ट करते द्रुए सूत्रकार कहते हं -- 


मूलम्‌ -से भिक्खुवा० सेजं` पण पणगं नाणिना-- 
यशंतरदियाए पुढवीए जाव रंताणए उद्धटूटु २ निक्तं 
सिया, यपंजए भिक्लुपडियाए उदर्ल्तेण वा ससिशिद्धेण वा 


8 “उस्म दम" ्रौर ससेदम' | इन दो पदो की व्याख्या वृत्तिकार एव श्रन्य भ्रागम 
टीकाकार तथा कोपकारोने इस प्रकार की है- 


"उस्सेदम वेति" पिष्टोत्स्वेदनारथ॑मुदकम्‌ । 'मसेडम वेति 
वाऽरणिकादिसन स्विन्न घावनोदकम्‌” 





त्िलघावनोदकत; यदि 
~ श्राचाराद्ध वृत्ति । 
८उत्स्वेदेन निव. त मूर्स्वेदिम - येन जीह्यादि पिष्टं चुराद्‌यथं उत्म्वेदुयतते, तथा ससकेन निवृ त्- 
मति "सस्तकिम' श्ररणिकादि पत्र ब,कमुत्कराल्य येन शालि जलेन ससिच्यतेतटित्ति । 

~ स्थानाग सूत्र; ३, ३ वृत्ति (अभयदेव सूरि) 
उस्तेहमं -- (उत्स्वेदिम) श्राटा मे भिश्ित्त पानी श्राटा घोया जल, (केष्प, ठा० 313) 


--प्राङन महार्णव प° २३८1 
संसेदम - (मसेकिम) संमेकसे वनादह्ृभ्ना । नि° च्‌० १५। 
उत्रानी हृं भाजी जिस ठण्डे ज्लसे मीची नाए्‌ वह्‌ 


पानी । ठा० उ।३ पचर १४ कप्प । 
तिका घोन । श्राचाराग २।५४ | 


पिष्टोदक टे का धोन । दम ५।१।७९५] 


उम्मदम~ न (उरम्वेदिम) श्रारे का चोवन} पृ> २१३ | 
समेदम ~ निनादि घ्य के चोवन का पानी, जिनमे पत्र यान शादि चाने मेश्रत्तिटया 
ध्य बननाचनकेकाममे यत्तादै वह्‌ पानी। 


~ प्रबमागघ्री कोप, पु० ३१३ । 


८८ श्री ्राचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


[ण रि ५ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ - ~ ~ ~~ ~ ~ - ~ ~ -~-- ~ ~ ~ < ---~-~-- ~ ~~ ---- 


सकसाएण वा मत्तेण दा मीयोदगेण वा संमोहृत्ता ग्ट 
दलइन्जा, तहप्पगारं पंणगजाय गफाघुयं० एयं खल मा- 
मग्गियं ° स्तिवेमि ॥४२॥ 


~~ - ~~ ~ ~~ - ~~ ----- - ----- ~= ------ 


छाया-- स॒ भित्वा रथ यत्‌ पुनः पानक जानीयात्‌-- श्रनन्तर्हितायां 
पृथिव्यां यावत्‌ सन्तानके, उद्धत्य. २ निकिप्त स्पात्‌, श्रमंयनः भिचुप्रलिज्ञधा 
उदकरदरेण वा मसििग्धेन त्रा सकपायेण वा मात्रेण वा शीतोदकेन वा म 
मुक्त्वा -मिश्चयिस्वा ब्रहृत्य दध्यात्‌ तथाप्रकार पानकनातम्‌ अपरासुकरंण 
एतत्‌ खलु सापग्रयम्‌ । 


पदार्थ--से- वह । भिक्खू वा०--सण्धु श्रथवा साध्वौ गृहपति कुल मे प्रवेश करने 
पर । से-वह । ज-जो। पुण--फिर। पाणगज य -्रचित्त पानी के भेदोपमेद को] जा- 
णिज्जा--जाने यथा | अणतरहियाए पुढवौए--सचित्त पृथ्वी पर । जाव--य'वत्‌ । संताणए-- 
मन्तानक-मकंडी के जाले श्रादि पर) उद्धद्दु २- ग्रन्थ भाजनसे निक्राल कर २1] निक्ित्ते 
सिया-उन सचित्त पृथ्वी श्रादि पर रखा हृपरा हो | भ्रसजए्‌ ~ ब्र्यत-गृहस्य । भिक्लुषडियाए- 
साघु कीप्रतिज्ञासे- साधु के लिएु। उदउल्लेण वा-जल टपक्ते हुए हाथौ से | ससिणिद्धेग 
वा-भ्रथवा गने हाथो से। सकसाएण बा मत्तेण वा- श्रथवा सचित्त पृथ्वी प्रादि से प्रव 
गठित वतन से» प्रथवा । सौश्रोदगेण वा - चित्त जल से । सभोडत्ता - भिधित-भिला करके । 
पराहट्ट्‌ ~ लाकर । दलद्ज्जा -दे तो साधु } तहृप्पगार - इस प्रकार के | पाणगज्ञाय -जल 
को | श्रफासृय - अ्प्रासुक्र जानकर ग्रहृण न क्रे । एय - यह । खलु ~ निश्चय ही । सामग्गिय - 
साधुत्न है अर्थात्‌ साधु का समग्र व्राचारहै। त्तिदेमि- रेस कहता हू | 


मूलाथं--जल के लिए गृहस्थ के घरमे प्रवेश करने पर साधुया 
साध्वी जल के सम्बन्धमे यदि यहे जाने कि गृहस्थ ने प्रासके जल 
को सचित्त पृथ्वी से लेकर मकड़ी श्रादि के जालो से युक्तं पदार्थं पर 
रखा है या उसने उसे श्रन्य सचित्त पदाथ से युक्त बतंन से निकाल कर 
रखाहि योग्हउनहाथोसंदे रहा है जिससे सचित्त जल टपक रहाहैया 
उसके हायजलसे भीगे हुए है ठेसे हाथो से, या सचित्त पथ्वी आदिसं 


प्रथम अध्ययन; उहेशक ७ ८७३ 


~~ "~ ~~~ ~^ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ --- -~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ - -- - ~ ~ क 





युक्त वर्तन सेया प्रासुक जलके साथ सचित्त जल मिलाकर देवेतो 
इस प्रकारके जल को श्रप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण न करे । यही सयम- 


रील मुनि कासमग्रश्राचारहै। एसा मै कहताहू। 


हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र म बनाया गया है कि यदि ज्रिस गरहस्थ के घर पर प्रासुक पानी 
सचित्त पृथौ आदि पररखाहुना दैः या उसमे सचित्त जल मिलाया जा रहा है, या 
उस मचित्त जल से गरे हार्थो से या सचित्त पृथ्वी या रज आदि से भरे हुए हार्थो सेदे 
रहादहे, तो साधु को वह पानी नहीं लेना चादिए । क्योकि उससे अन्य जीर्चोकी हिसा 
दोतीहै। अत साघु को वदो प्राक पानी प्रहण करना चादिए जो सचित्त पृथ्वी, 
पानी, अग्नि, वनस्पनि रादि परनरखा हो ज्नौर गृहस्थ भी इन पदार्थो से युक्तनदहो। 
(त्तिबेमिः की व्याख्या पूववत्‌ समभे । 


|} सप्तम उदेशक समाप्त ॥ 


८४२ श्री च्राचाराङ्ग सूत्र, द्वितीग श्रुतस्कन्ध 


[1 
~ --- ~~~ ~---~ ------~ -- -= ---- ~ ~~ ~~ ~~~ = ~~~ = "+~ ~ 


सकंसाएण वा मत्तेण वा मीयोदगेण वा संमोहत्ता ग्राह 
दलहञ्जा, तद्प्पगारं पणगजाय यफासुयं० एयं खलु सा-~ 
मगियं ° त्िवेमि ॥४२॥ 


छया-- स भिक्तू्वां भग्र यत्‌ पूनः प्रानक जानीयात्‌-- च्ननन्तर्हितायां 
पृथिव्यां याबत्‌ सन्तानके, उद्धत्य. २ निक्विप्त स्थपत्‌, अर्यतः भिचुप्रतिज्ञषा 
उदकद्रेण वा महिनग्धेन वा मकपायेण वा पात्रेण वा शीतोदकेन वा म- 
भुक्तवा मिश्रयित्वा आहृत्य दधात्‌ तथाप्रकार पानक्रनातम्‌ ब्परासुक 
एतत्‌ खलु सापग्रयम्‌ | 


पदाथं-से- वह | निक्लु बा०-- सम्ब श्रथवा साध्वी गृहपति कुल मे प्रवेक करने 
पर । से--वह्‌ । ज-जो ! पुण--फिर । पाणगज्ञ य--श्रचित्त पानी के भेदोपभेद को । ला- 
णिज्जा--जाने यथा । अणतरहियाए पदबीएु--सचित्त पृथ्वी पर । जाव--यप्वत्‌ । संताणए- 
नन्तानकर-मकडी के जले प्रादि पर। उद्धदृटु २- श्रन्थ भाजन से निकाल कर २। निविखत्त 
सिया-उन सचित्त पृथ्वी श्रादि पर रला हुप्रा हो । श्रसजए्‌ ~ प्रसयत-गृहस्य । भिक्लुपडिषाएु- 
साधु की प्रतिजासे- साधु के लिए | उदउल्लेण वा-जल टपकते ए हाथो मे । ससिणिदेग 
वा भ्रथवा गले हाथौ से। सकसताएशा वा मत्तेण वा- श्रथवा सचित्त पृथ्वी प्रादि से प्रव 
गुठित वर्तन से) भ्रयवा । सीशरोदगेण वा ~ सचित्त जल से ! समोडत्ता ~ मिभ्रित-मिला करक । 
भ्राहर्द्‌ ~ लाकर । दलइइज्जा -दे तो साधु | तहप्पगार - इस प्रकार के | पाणगजाय -जल 
को । श्रफासुय ~ ्परासुक जानकर ग्रहण न करे । एय - यह । खलु ~ निश्चय ही । सामभिय ~ 
माघृत्व हे भ्र्थात्‌ साघु का समग्र प्राचार है। त्िदेमि _ रेस! जै कहता हू | 


मू्ताथं--जल के लिए गृहस्थ के घरमे प्रवेश करने पर साधुया 
साध्वी जल के सम्बन्धमे यदि यहु जाने क्रि गृहस्थ ने प्रासृकं जल 
को सचित्त पृथ्वी से लेकर मकड श्रादि के जालो से युक्त पदार्थं पर 
रखा है या उतने उसे श्रन्य सचित्त पदाथ से युक्त बर्तन से निकाल कर 
रखाहे यो भ्हउनहाथोसेदे रहा है जिससे सचित्त जल टपक रहाहै या 
उ्तके दाथ जल से भीगे हए है एसे हाथो से, या सचित्त पथ्वी ्रादिस 
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युक्त बर्तन सेया प्रासुक जल के साथ सचित्त जल भिलाकर देवेतो 


इस प्रकारके जल को श्रप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण न करे । यही सयम- 
रील मुनि का समग्रघ्राचारदहै' एेसा मै कहता हूं । 
हिन्दौ विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र म बनाया गया है. किं यदि करिंसो गृहस्थ के घर परप्राुक पानी 
सचित्त पथ्श्रौ आदि पररखा हया ठै, मा उसमे सचित्त जल मिलाया जारहाहै, या 
उ मचित्त जल से मीठे हाथो से या सचित्त पृथ्वी या रज ्यादि से भरे हए हार्थोसेदे 
रहा दहै, तो साधु को बह पानी नदीं लेना चादिए । क्योकि उससे अन्य जीवों की हिंसा 
दोतीहै। अत साधु को वहो प्राक पानी ग्रहण करना चादिए जो सचित्त पृथ्वी, 
पानी, अग्नि, बनस्पनि आदि परनरणखा दो श्रीर गृहस्थ भी इन पदार्थो से युक्त न दो । 
नत्तिबेमिः की व्याख्या पूर्ववत्‌ सममे । 


| सप्तम उदेशक समाप्त ॥ 


८५२ श्री आआचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


[1 
~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ =~ ~~~ = = ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ - =-= ~-~~ ~~ ~~~ 


सकसाएण वा मत्ते वा मीगोदगेण वा संमोदत्ता ब्राहृटटु 
दलह ञ्जा, तदहणगारं पाणगजाय यफादयं० एयं खलु सा- 
मग्गियं ° त्तिबेमि ॥४२॥ 


छाया-- स॒ भिचुर्वा श्रथ यत्‌ पूनः पानक जानीयात्‌ श्ननन्तर्हितायां 
पृथिव्यां यावत्‌ सन्तानके, उदृत्य. २ निचिप्त स्थप्त्‌, श्रमंयतः भिचुपरतज्ञपा 
उदृकद्रेण तां ससिनिग्धेन त्रा मक्रपायेणवा पात्रेणवा शीतोदकेन वा म- 
मुषत्वा-मिश्रयित्वा आहृत्य दद्यान्‌ तथाप्रकार पानकनातम्‌ जअरप्रासुकं 
एतत्‌ खलु सामग्रयम्‌ । 


पदार्थ--से- वह्‌ | भिक्स वा०--सण्धु म्रथवा साध्वी गृहपति कुल मेँ प्रवे करने 
पर । से- वह । ज-जो ] पुण--फिर । पाणगज य" ्रचित्त पानी के भेदोपमेद को | ना- 
णिन्ना--जाने यथा 1 अणतरहियाए पुढबौए--सचित्त पृथ्वी पर । जाव--यण्वत्‌ । संताणए-- 
नन्तानक-मकंडी के जाले प्रादि पर। उद्धदूटु २--श्नन्य भाजन से निकाल कर २। निक्लितते 
सिया-उन सचित्त पृथ्वी श्रादि पर रखा हुप्रा हो | श्रसजट्‌ परसयत-गृहस्य । भिक्लुषडिाएु- 
साधु कौ प्रतिजाति साधु के लिए । उदउल्केण वा जन टपकते हृए हाथो से । ससिणिद्धेग 
बा-श्रथवा गीति हाथो से! सकसाएणा वा सत्तेण वा- ्रथवा सचित्त पृथ्वी प्रादि से श्रव 
गुठित वतन से, श्रथवा । सीश्नोदगेण वा ~ प्तचित्त जल से । समोदत्तः ~ मिभित-मिला करके । 
भह ~ लाकर । दलदज्जा -दे तो साधु । तहप्यगार - इ प्रकार के | पाणगजाय -जल 
ए । श्रफासुय -्रप्रासुक जानकर प्रहण न करे । एय - यह्‌ । खलु - निश्चय ही । सामग्गिय ~ 
मावृत्व हे ्र्थात्‌ साधु का समग्र प्राचार है| त्तिबेनि फेस मँ कहता ह्‌ । 


मूलाथं-जल क लिए गृहस्थ के घरमे प्रवेश करने पर साधुया 
साभ्वौ जल के सम्बन्धमे यदि यह्‌ जानले कि गृहस्थ ने प्रास॒कं जल 
को सचिनत्त पृथ्वी से लेकर मकडी श्रादि के जाल से युक्त पदार्थं पर 
रखा है या उसने उसे श्रन्थ सचित्त पदाथे से युक्त बर्तन से निकाल कर 
रखादहैयोष्ह उनहाथोंसेदे रहा है जिससे सचित्त जल टपक रहादै या 
उसके हाथ जल से भीगे इए है एसे हाथो से, या सचित्त पृथ्वी मादि सं 
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¢ 
युक्त बतन सेया प्रासुक जल के साथ सचित्त जल मिलाकर देवेतो 
इस प्रकारके जल को श्रप्रासुकं जानकर साधु उसे ग्रहण न करे । यही सयम- 


रील मुनि कासमभ्रभ्राचारदहै।एेसा मै कहताहूु। 


हिन्दौ विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मै बनाया ग्याहे किंयदि क्रिस गृहस्थ के घर पर प्राक पानी 
सचित्त पृथ्थो आदि पररखाहुगा ठै, या उसमे सचित्त जल मिलाया जा रहा है, या 
उस समचित्त जल से भीक हार्थो से या सचित्त पृथ्वी या रज आदि सेभरेहुएहा्ोंसेदे 
रहा, तो साघु को वह पानी नदीं लेना चाहिए । क्योकि उससे अन्य जीवों की दिखा 
होती है। अत साघुको वहो प्राक पानी ग्रहण करना चाहिए जो सचित्त पृथ्वी, 
पानी, अग्नि, वनस्पनि श्रादि परनरखा हो रीर गृहस्थ भी इन पदार्थो से युक्त न हो । 
(त्तिबेमिः की व्याख्या पूवेवत्‌ सममे । 


| सप्तम उदेशक समाप्त ॥ 


प्रथम अध्ययन पिष्डेषणा 
ष्टम उदेशक 


सप्तम उदेशक के अन्त मे भ्रासुक णनी के चिपय मे वताया गयाङ्ैश्नौर 
सतुत उदेशक मे भी इसी विषय का श्रौर्‌ विस्तार से विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम-से भिक्खू वा२ से जं पुण पाणगजायं जाशिना 
त जहा-ंबपाणगं बा १० शंबाडगपाणगं वा ११ कविश्ट- 
पण" १२ माउलिगपा० १३ मुद्दियापा० १४ दालिमपा 
१५ सञ्जुरपा० १६ नालियेर पां० १७ करीरपा० १८ 
कोलपा० १६ श्रामलपा> २० चिचोपा० २१ भन्नयरं बा 
तहपपगारं पाणगजातं स्टि्यं सकणुयं सवीयगं स्संजए भिक्घु- 
पटियाए दन्ेण षा दूसेण वा बालगेण्‌ बा शआािलियाण परि. 
गीलियाण्‌ परिसावियाण आटु दलहना तदप्यगारं पाणगजाय 
थफा° लामे संते नो पडिगारिना ॥४३॥ 


खाया--स भिकषुवां तद्‌ यत्‌ पुनः पानकजातं जानीयाद्‌, तद्यथा - - 
सदूपानक वा १० भानातकपानकं वा ११ कपित्थपानकं १२ माुलिम 
पानक १३ मृदधीकापानक १४ दाएडमषानक १५ खजुरणनक १६ 
नालिकृरषानक १७ काीरपानक १८ केोल्लपानक' ? श्यामल नक 
२० चिचापानक २१ भन्यतरद्‌ बा तथाग्रकारं पा, जात स प्क 
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प्रकगाक मघीज्फं श्रनयतः भिक्षप्रतिन्या दछव्छ्क्णवचा दप्येण वा गाह्वर्केनं 
वा श्रार्थाट्य परगिपीदटूय पिसिव्य श्राहत्य दद्यात्‌ तथराव्रकारः धानक्रनार्तं 
श्रप्रा० लाभे मति न प्रविग्‌णएीग्रात 1 





चवा्थ--धर - वद । निकवू वा - माधु श्रवा माची मुहन केयर ये प्रवरे करन 
धर | मे~-यह । वृण~-फिर्‌ | ज~डउमय । चाणणाजायं -प्रचिन वपन क मस्वन्व च| 
जाणिम्जा--जानै । तजहा-जैम कि} श्रचपाणयः वा~-श्राग्र फन का धावन | श्रंबादण 
पाणग घा ~~ श्रमाद्‌ फल विघ्रं का धोवन } कविदृट पाण० ~ कपित्य फन का श्रोवन । 
पार्खतग का~ सार्तलिग का धवन । मुह्िषा वा० द्राक्षा क्रा यौवने | लिमा षा० ~ 
ध्रनार काथौवन या रग । खज्जुरपा० सजूर का धरौवन । नालिविर कार नारिप्रिल का 
धौतेन | करीर चाऽ - करीर का धौवन। कोच पा० वदरी पल-~तेगा करा वौवनः| श्रामल 
पा०~-श्रामले का धवन । विचा वा० ~ टमली का धौवन~-शनी | श्रन्नथर्‌ वा ~ प्रन्यनर्‌ 1 
तहप्वगार ~ षमी प्रकार्‌ का कोट [ वकाणगजाय~-जल विघ्प । मश्रटि्यं-ग्रगिव-गृटनी 
सर्हिति ही । सक्रणु्यं--त्रनरवति दानः करे महिनि दौ | सवी त्रीज सदि हौ श्रीर। 
प्रससंशए--श्रसंयन--गृप्थ | निक्ुषदियाण- भिक्ष के लिए । दछव्येण वा ~ द्ुवनी मे| 
दतेण वा~-वरत्र मे श्रवा | वलिेण वा ~ गवादि कै वकी नै वनी दू छलनी म । 
श्राधिलियाण--गृटली प्रादिकोदूर करने के निए एक तरार द्छूनक्रर । वरिवौलियाग--वार- 
भर दनिकर | पिनाविग्ाण-- गदली भ्रादि कौ निकाल कर्‌ + वाहट्टु- ट्म प्रकार मखम 
सौमन कौ नकिर} वमद्रन्जा--देतौ | तहप्ववार---टय व्रकार्‌ कै । पानगजाय-- जने करा | 
परका०--परप्रामूक जनिकरर । लि संति-मिने वर्‌ भी | नो पचिमाहिज्जा--ग्रहण न कर । 


पूलाश- गृहस्थ कैवर मे पाना के निमित्त प्रवल करने पर साध 
मा साध्वी जलके विपय मेंदरन वातौंको जाने! जदकि-प्रामफनक्रा 
पानीग्रम्वाडगफल का पानी,कपित्थ फल का वानी,मार्तालिग कन का पानी 
राला का प्रानीर्यनार्‌ का पानीखजर्‌ कापाली, नारियल का पानी करीर 
का पानीगवदरी फल-वेरका पानी, आमटे का पानी श्रीर ठमसी का पानी 
तथा ठौ प्रकार कराग्रन्य वानीजो कि गुटली सहितदछाल सहित भौर बीज 
सदित-वीज के चाथ मधित दै, उसि यदि गृहरथ भिक्ष के निमित्त वाकस्तकी 
खलनौ सेमवरत्रसेया बालो की चछलनी से,एक वार श्रथवा अनेक वार दछान- 
करर ग्रीर उसमे रहे हुए गृष्ली छाल ग्रीर ब्रीजादि कां चलनी के द्वारा श्रलग 
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करकेउसेदैतोसाधु इस प्रकारके जल को भप्रामुक-जानकर मिलने पर 
भो ग्रहण नं करे। 
हिन्दी विवेचन 


रसतु सूत्र मे २९ प्रकारके प्रासुक पानी का उतलेख करिया गया है। उसमें 
श्राञ्न फल आदि के धोवन पानी के विषयमे वतायागयाहै कि यदि कोई-गरदस्थ आम्र 
आदि को धोने के पश्चात्‌ उस पानी को छान रहा है ओर उसमें रहे हए गुठल्ली छाल 
एवं बीज रादि को निकालरहाहे,तो साघु को उक्त पानी नदी लेना चाद्िए । क्योकि 
चह वनस्पतिंकायिक (बीज, गुटली आदि) जीवों से युक्त होने के कारण निर्दौषि एवं 
ग्राह्य नदीं हे । 


भरसतुत सूत्र मे “अस्थिः शब्द गुटल्ली के अर्थे में प्रयुक्त हुश्रादहै। क्योकि च्राग्र 
कै साथ उसका प्रथोग होने के कारण उसका गुखती अर्थं ही घरित होतादहै' द्राक्त 
की अपेत्ता त्वकू-छाल, अनार अदि की अरपेक्ञा से बीज शब्द्‌ का प्रयोग हुश्रा है । ` 


भस्तुत सच्च का तार्प्यं यह है कि श्राग्र श्रादि फलों का धोया हृञ्रा पानो एव 
रस यदि गुऽली, बीज दि से युक्तदहै ओर उसे घांस की बनाई गई टोकरी या गाय 
क्रेबालों की बनाई गर छ्लनी या अन्य किसी पदार्थसे मिभित छलनी या वस्त्र रादि 
से एक बार या एक से अधिक बार छनकर तथा इसमे से गुठली, वीज आदि को निक्राल 
करदेतो बह पानी था स्स साधुके लिए अग्राह्य है। क्योकि इस तरहकापाना 
उदूगमादि दोषो से युक्त होता हैः । अतः साधु को ठेसा जल अनेषणीय हाने के कारण 
ग्रहण नहीं करना चाहिए । 


' अपते स्थान से स्थित साघु को भीरिक पदार्थो से किस तरह अनास, ¶दना 
चाष्ि, इस चात का उरङेख करते हृए सूत्रकार कहते ईदै-- 





8 उद्गम के दोष १६ प्रकारके बताएगएरहै- 


° श्राहाकम्मुदेसिग्र पूतिकम्मे प्र॒ मीसनाए श्र । 
ठवणा पाहुडियाएु पाश्रौग्ररकीत पाभिच्चे॥ 
परियद्िए ्रभिहृड ऽन्िभ्ने मालोहृडे इश्च । 
अ्रच्येज्जे भणिसिदटूठे श्रज्कोभ्ररए श्र सोलसमे || 


~ श्री त्राचाराग मूतर वृत्ति! 
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मूलम्‌- से भिक्ख वा २ च्राग॑त्तरेषु वा चारामागारेसुत्रा 
गाहावहगिदेष वा परियावमदहेसु वा॒सअन्नगंवाणि बा पाणः 
गंधाणि वा सुरमिगंधाणि वा ्ाधायर से तत्थ च्ासाय- 
पडियाए मच्छिए गिद्धे गढिए अन्फोवपन्ने यहो ग॑थोरनो 
गंधमाधादईञजा ॥४४॥ 


छाया - स भिक्ुर्वा २ भ्ागत्रगारेषुवा आरमागारेषु वरा गुहपतिगृहेषु 
वा प्रविरथेषृवा श्नन्नमन्धान्‌ वा प्रानान्धान्‌ वा सुग्मिगन्धनिवा श्राघ्राय र 
स॒ तत्र ्राम्वादनव्रतिज्ञया मृदितो गृद्धा प्रथितोऽध्युपपन्नः (घन्‌) श्रहो- 
गन्धः २न गन्धं जिघ्चेत्‌। 





पदार्य--से--वह्‌ | मिवखू वा० -भिघ्यु--साधु श्रथवा माध्वी । श्रागंतारेन्‌ु वा- 
चर्मणालाश्रो मे} भारामागारेस्त वा~-श्नथवा उदान गालाश्रौ मे। गाहावई गिहेसु वा- 
पथव। गृहस्थो के धरो म । परिखावसहैसु वा-प्रथवा भिक्षुप्रो के मठो मे प्रवस्थित--ठर्या 
हुध्रादहोता उम ममय | श्रन्नगघणिवा~-श्नन्न की गन्ध को | पाण गन्धाणि वा ~ अ्रथव। 
पानी करी गन्ध का सुरमिगन्धानि वा -केवर-क्स्तूरी ्रादि की मूगन्धको। श्राघाय २-- 
मूघकर । से - वह श्च । तत्य-उन सवासिन प्रदार्थोँ मे| श्राक्लायक्डियाएु - श्रास्वादन 
की प्रतिजामे। मुच्छिए्‌ - मूचिनि । गिद्रो गृद्ध । यदिए-म्रथन । प्रज्मोवबन्ने ~ भ्रागक्त 
ङीता हुप्रा। ब्रहोगधो २--कि यह मृगन्व कमी मीठी पूं मृन्दर हैव कडना हप्र । गचं-- 
उम गंवको। नो त्राचडज्जा ~ ग्रत्णन वरे- मचे नही । 


मन्नाथं -घमनालाग्रोमे, प्रारामञ्चालाश्नौो मे, गृहस्थो के घरो मे 
या वरित्राजकोके मनोमे ठ्हराहुश्रा साधु या सराघ्तरी श्रन्न एव पानौ 
को तथा गुगन्धित्त पदार्थो कस्तुरो श्रादि की गन्ध कोमूघ कर उस गन्य 
के भ्रास्वादन का इच्छासे उसमे मूषित, गृद्धित, ग्रथित श्रौर्‌ श्रामक्त 


होकर कि वाह्‌ क्या ही श्रच्छी सुगन्धिः कहता .हुआ उस गन्ब का 
सुवामन ने। 


ध्री श्नाचारा्ग सुतर, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


------ दच्च यचच जज ््य न मभ्यगनूं 
~~~ -~---------~------------------------- (न्ग) 


हिन्दी विवेचन 
भरतुत सुतर मे व्रतायां गया हे कि धर्मशाला मे, वगीचेमे, गृरस्थके मन्म, 
परसिाजक-- सन्यासी के मठ में थवा किसी मी निर्दोष एवं एषणीय म्थान मे ठहय 
हुश्ना साधु अनासक्त भाव से अपनी साधनः मे संलग्न रहे । यदि उक्त स्थानां के पास 
स्वादिष्ट अन्न एच पानो या श्नन्य सुवासित्त पदार्थो की सुहावनी सुवास आती दो तो 
वहां स्थित साधु उसमे चगसक्त होकर उघ सु्रास् को ग्रहण न क्रे श्मौरन यह केकि 
क्या ही मधुर एवं सुदहावनी सुवास श्रा रदी डे। परन्तु, वह अपे मन आदि योगो 
को उस ओर से हटाकर श्रषनी साधना म -- स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन-मनन 
आदि मँ लगा दे। । 
अब सृत्रकार फिर से आहार प्रहण करने के सम्बन्ध मे कहते दै- 

मूलम्‌ - से भिक्खू वार से जं" सालुयं बा विरालियं 
वा साक्षवनालियं वा अन्नयरं षा तदप्पगार अाभगं असल 
परियं अफ़ासु°। से भिक्लू वा" से जं पुणः पिपलि बा 
पिप्पलिचुरणं बा भिरं वा॒मिरियचुरणं ब सिगवेरं शा 
सिशवेरचुरणं ग अन्नयरं वा तहप्पगारं यामगं वा असत्य प । 
से भिक्छु घा" से जं पृण पलंबनायं जाशिञ्जा. तंजहा ~ अव 
पलंवं वा अंबाडगपलंवं वा तालप” सुरि" भिञ्मिरिप. सल्ल- 
रपः भ्रन्नयरं वा तहप्पगारं पलंबजायं चामं यप्तत्थप । से 
भिक्खुर से जं पुण पवालजायं, जािन्जा तं जद्या-घासोूटपबालं 
पा निगणोहपः पिलुख॒पः निथू(प्‌)रप" सल्लदहप" अन्नयरं वा 
तहप्गार पवालजायं अपग श्रस्तथपरिणयं । सेभिन सेजं 
एण स्रडयजायं जाणिञ्जा, तंजहा ~ सरडयं वा कविटूरपतर” 
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दाडिमतर, विदल स० अन्नयरं वा तपा सरडुयजायं चरमं 
ग्रसल्परिशयं ° । से भिक्खू वार से जं पुण तंजहा उबरमथु 
वा तिमोई मं" पिनंखु मं आगोल मं" चन्नथरं वा तदपगार्‌ 
वा मथजायं श्रामयं दरुक्कं साणुवीयं च्रफामुयं ॥४५॥ 


लाया--स भिना अथ यत्‌ शासक वा विग्लिक वा॒सषपनालिक 
चा श्नन्यतस्द्‌ वा तथाप्रक्ार श्रामक अशस्त्रपरिण्त अप्राठक० । म भिन्ञुर्वा 
श्रथ यत्‌ पुन. पिप्पली बा पिष्यलनीचूणं वा मरिच चा मरिचचरंवा श्युगयर 
वा स्पुगबेगचण दा प्न्यतन्द्‌वा तथाप्रकार भ्रामक वा अशस्त्रधरिणत । 
स भिचुर्वा० अथ यत्‌ पनः प्रलम्बजात जानाया्‌, तद्या -भ्रागप्रलस्ब 
चा श्रम्बाडग्‌ प्रलम्ब" वा .त।लप्रलम्ब वा ज्र प्रलम्बं० सुःभि० शन्त- 
फी० अन्यतरद्‌ बा तथाप्रकारं प्रलस्बज्ञात आमक अर्‌स्त्रप,र्फत । 
स भिक्षुः २ शरध यत्‌ पुनः प्रबाल नात जानीयात्‌, तध्यथा--च्ररबत्थप्रनाल 
चा न्यग्रोधप्रबालं वा प्लकतप्र ° निय्‌(पू)र प्र० भ्न्यतरद्‌ वा तथाप्रकार प्रवाल 
जात प्राण्क अशस्त्र परिणतम्‌ । स मिशु्वा० अथ यत्‌ पनः सरड्य( अबडा- 
स्थिललम्‌ ) जानीपात्‌, तच्था-मरड्य बा कपित्थ सर० दाडिम सर० विल्व 
सर० अन्यतरद्‌ । तथाप्रक^र्‌ सरडय जातं श्रामक्तं श्रशस्त्रपरिणतम्‌ | स 
भिक्षर्वा आय यत्‌ पुन. त्था--उदृम्बरमन्थ चा ॒न्यग्रोधमन्थु चा प्ल 
मन्थ्‌. बा श्रश्स्थ मं० अन्यतरद्‌ वा तथाप्रकार मं जात आमक दुरुष्क 
सानुवीज श्चप्रासुक० । 


पदाथ--से ~ बह । भिक्खू वा०- साधु भ्रथवा साघ्वी गृहपत्ति कूल मे प्रवे करने 
पर । सं~-ग्रथ-यदि) जं-जो फिर जने कि! सालुय बा--जन से उल्यन्न होने वाला 


कः * हि क = = 
कन्द विथेष { चिरालिय' ना प्रथवा स्थल मे उत्पन्न होने वाला कन्द] स्ास्वनष्लियवा- 
सपपनालिक्ा कन्दं | परन्नयरबा-तयवा 


र्य { त्हप्पगर~- इसी प्रकार का कन्द चिगेष। 
ष्रामग ~ कस्चा । 


इतसत्थपरिणयं - जो शन्त्रक्षे परिणन नही हुभ्रा उने! श्रफासुच०- 
श्रप्रामुक जानकर सिनने पर प्रहणन क्रे! से--वह्‌ ! भिक्ख्‌ दा-साधरुया माध्वी गृहुपति 








"~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 





कूल मे प्रवेश करने पर । से जपृण- यदि फिर यह जनि कि} पिप्पल वा - पौपल-मघ। 
पिपलिचुण्णं वा-पौप्लका चणं। मिरियं वा -ग्रथवा मिरच। भिरियचुण्ण वा-तथा 
मिच्च का चं । स्िगबेर वा-श्रदरक । त्षिगवेरचुण्णं बा--म्रथव। श्रदरक का चूर्णं । 
भ्रन्नयर वा तथा अरन्य । तहप्पगार्‌ -ष्टसी प्रकार का। श्रामग वा ~ कच्च, चूर्णं एव 
परपरिपक्व पदाथ | श्रसत्थप० -जिस्े शस्त्र ने परिणत्त नही भिया है उसे। श्रफासुय-- 
्प्रासुक जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे। से-वह। भिव॑खू ° - साु श्रथवा साध्वी 
गृहस्थ के घरमे प्रवेश्च करे पर । सेजं पृण -यदि फिर। पलंवजाय-फलो की जात्तिकौ। 
जाणिज्जा - जाने । तजह। - जसे कि | श्र्रपलबं वा-प्नाञ्रफल को | श्रवाडगपलव वा~ 
भ्रम्बाडग फल को । तालप०~-ताड के फल को। भिन्मिर प०-लवाश्नो के फल को। 
सुरहि° ~ सुरभि~ वनस्पति विशेष के फल को । सल्लर १० - शन्य-वनस्पति विशेष के फल 
को। प्रन्दयर - तया अरन्य | तहप्यगर - दसी प्रार्‌ के । पलबजाय ~ प्रलम्ब फल विशेष 
को । भ्रामग- कच्चा | श्रसत्यप०-जो कि शस्व परिणत नही इश्रा; एसा मिलने पर) 
भ्रपरासूक जानक्रर श्रहणन करे। सै वह्‌ | भिक्ल्‌ बा -साधरुयासाध्वी गृहस्थके धर जाने 
पर। स्तेज पुण - वह फिर। पवालजाय ~ प्रवाल जातत को 1 जाणिज्जा - जाने । तंजहा - 
जसे कि | श्रासोटूठपवालं वा -- पीपल वृक्ष के प्रवाल-पत्र। निग्गोह प० -न्यग्रोध-वट वृक्ष 
के पतते! पिलूखु प० ~ पिप्परी वृक्ष के पने । निय (षू) रष० ~ नन्दी वक्ष के पत्ते । सत्लद १०-- 
शल्य वृक्ष के पत्ते तथा । प्रन्तयर - श्रन्य | तहप्यगार--दसौ प्रकार के । पवालजाय -- पत्ते । 
भरामग ~ कच्चे ह | असतत्थप० - जो शस्त्र परिणत नही ह तो उन्हे । श्रफासुय ~~ भ्रघ्रासुक 
जानकर्‌ ब्रह्ण न करे। से भिक्खू वा०~-वहसाधुया साष्वी गृहपति कुल म जाने पर) 
से ज पुण वह्‌ फिर । सरङ्यजाथ - सरद जात --श्रवद्धास्थि फल जिसमे श्रमी तकं ग्रठली नही 
वनी है पते सुकोमल फलो को 1 जाणिज्ना - जनि 1 तंखहा - जसे कि । श्मवसरडय वा-- 
भ्राम का सृक्रोमल फल । कविट्ठ्तर० ~~ कपित्थ का सृुक्कोमल फल । दाडिमलर० ~ भनार 
का सुकोमल फल । वितल सर ~ विल्व का सुकोमल फल तथा । श्रन्नयर्‌--्रम्य ] तहष्वगार - 
इसी प्रकार । सरड्यजाय ~ सुक.मल फलो को जो ¦ श्रामं--कच्चे है । असत्थप० - जिसको 
शस्त्र परिणत नही हुभ्रा है, मिलने षर भी भ्रप्रासुक जानकर उसे ग्रहन न करे। से भिक्च्‌ 
वा वह साघु या साध्वी गृहपति कुल मे प्रविष्ट होने षर । से जं पु -फिर इस प्रकार 
जाने ¡ तंजहा -जेसे कि! उंबरमंथ्‌ं वा उदुम्बर फल का चूणं । निर्मोह मं -वट बृक्ष के 
फल का चरणं । पिलुखु मं - पिप्परी फल का वर्णं | भासौत्यमं० - श्रदवत्य पीपल का चूर्णं | 
भ्न्नयरं ~ तथा श्रन्य | तह्पगारं ~ दसी प्रकार का । मथुनायं ~ मन्युजात-चूणं । मामय॑-- 
कच्चा है । दुरुषकं - थोडा पौसा हशर है । साणुबीय ~ जिसका योनि बीजं विध्वस्त नही हृम्रा 
हैत श्रफावुय०--उसे भ्रप्रासुके जानकर ग्रहण न करे) 


मूलाथं--गृहपति के घर मे प्रविष्ट जलज कन्द, ओौर सर्षपनालिका 


पथम अध्ययन, उटेदक प ८८१ 
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कन्द तथा इसी प्रकार क भ्रन्य कोई कच्चा कन्द जिसको रास्त्रपरिणत 
नही हृ्रा एेप्ै कन्द ग्रादि को अप्रासुक जानकर भिलने परमभी ब्रहण 
नं करे । 


गृहस्थ के घरमे प्रविष्ट होने पर साधु वा साध्वी पिप्पली, पिप्पनी 
का वर्ण, मिरच, भिरच का चूर्ण, ्रदरक, प्रदरक का चूण, तथा इसी 
प्रकारका श्रन्य कोई पदाथ या चूर्ण, कच्चा ग्रौर अस्त्रे परिणत-जिसे 
शस्त्र परिणत नही हुआ मिलने पर श्रप्रासुक जान कर ग्रहण न करे । 


गृहपति के घरमे प्रविष्ट साधुया साध्वी प्रलम्बजात फलजात-फल 
समुदायको जाने, यथा म्रामूप्रलम्ब ग्रामफल का गुच्छा-फलसामान्य, 
ग्रम्बाडग फल, ताडफल, लताफल, खरभि फल, प्रर राव्यकी काफल तथा 
इसी प्रकार का अन्य कोई प्रलम्बजात कच्चा श्रौर जिसे अस्त्र परिणत 
नही हरा मिलने पर प्रप्रासुक जान करग्रहण न करे । 


गृहस्थ केघरमे प्रविष्ट साघु या साल्व प्रवालजात-पत्र समदाय 
को जाने यथा अ्रस्वत्थं प्रवाल, न्यभ्रोध-वर प्रवाल, प्लक्ष प्रवाल, निपूर्‌ 
भवाल, नन्दी वृक्न प्रवाल श्रीर्‌ गल्यक्रौ प्रवाल तथा इसप्रकार का क)ई ग्न्य 
प्रवालजा।तत कच्चा श्रशस्तरपरिणतत नलजिक्षे अस्त्रपरिणत नही हूत्रा, मिनन 
पर अप्रानुक जानकर ग्रहण न करे। 


गृहपति केषर मे प्रविष्ट साधू या साप्वो ्रवद्धास्थि फन-कोमन फल 
फ जाने, जैने क्रि-ग्राम चुका कोमन फल. कपित्य का कोमल फन. 
नान का न्ामन फन प्रर च्रिल्व का कोमल फल तथा मौ प्रकार 
प्य ज्रन्य चोमन फन जोकि कच्चा नौर वन्त परिणिन न, मिनन 


प्न भोप्रप्रानृक्जान कर्‌ नाध्रुका उम वरिग्रहन न करना चाद्िण । 


|+ 


५ 
गटम्धी 
५१74 


] त घन म प्रविष्ट न्ध या नाष्वौ मन्य न मन्क्धम डान 


पतर श्री त्राचाराङ् सूत्र दितो श्रुतस्कन्ध 


-------------------च्नय वनन 





कारी करे जीसे--उदुम्बर मन्धु-चू्णं, न्यग्रोधमन्थु, प्लक्षमथू, अदवत्थ- 
मन्थु, तथा इसी प्रकार का श्रन्य मन्थुजात जोकि कच्चा भौर थोड़ा पोसा 
हश्रा तथा सबोज अर्थात्‌ जिसका कारण-योनि बीज विभ्वस्त नही हृश्रा 
फेस चृणं जात को मिलने पर भी श्रप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । 


हिन्दी विवेचन 

स्तुत सूत्र म बताया गया है कि साधु को श्रपक्व कन्द्-मूल, चनस्पति एवं 
फल आदि नहीं लेने चाहिए । यदि कच्ची सब्जी शस््रपरिणत हो गहै है तो वहं भ्राह्य 
है, परन्तु, जव तक्र वह शस्त्रपरिणएत नदीं हृई है, तव तक सचिनत्त है; अत॒ साधु ॐ 
लिए अग्राह्य है । 

वविरालिय' का अथै है-- जमीन मे उत्पन्न होने बालां कन्द विशेष । (पलम्ब 
जीय" का तात्प फल से है 1 "प्रबद्धा श्रत्थि फल' का तात्पयै है-वहद फल जिस 
मे अभो तक रुठली नह बन्धौ है, एेसे सुकोमल फल को 'सरड्यः कते है 
“मन्युः का अथे चृ होता है ओर (सगृ! का तात्पयै है-- वह वीज जिसकी योनि 
का अमो नाश नदीं हन्ना है 1 (सिन्कतीः शब्द्‌ लता चिरोषका बोधक है! इस पाट का 
तास्पयं यह है कि साघु को सचित्त वनस्पति को ग्रहण नदीं करना चदिए1 


पुनः आहार के सम्बन्ध भँ उल्छेख करते हुए सूत्रकार कहते ईदै-- 
मृलम्‌-- से. भिक्खू वा० से जं पुण॒० चामडागं॑वा पू्‌ 
पिन्नामं वा महं र मन्जंवा सथिवाखोलं वा पुराणगं वा 
इत्थ पाणा अणशुष्पसुयाईं जायां संवुड्ढादं चमुक्कतादं चप- 

रिणया इत्य पाणा अ्रविदधलथा नो पडिगादिज्जा ॥४६॥ 


छाया स भिर्वा सयत्‌ पुनः आम पुत्रका पूतिपिण्याकः वा 
मध्‌. वामद्यया सर्पिर्वा खोक्ंघा पुरोणकं वाश्रत्र प्राणाः अनु्रसूता जाता 


सद्या चअव्युतकरान्ता. अष्रिणताः शत्र प्राणाः (प्राणिनः) अविष्वम्ताःनो 
प्रतिगृरदीयात्‌ 1 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ८ (~ 





पदार्थं -ते--वह । भिक्खू ० -सानु श्रयत सध्वी। सेजं पुण -गृदस्थ के घर 
मे भ्रविष्ट हुभ्रा यदि इष प्रकार जाने कि | श्रामडाग वा~-ग्रधपक्क ज कब्रथवां › पृङ्पिन्नाग-- 
सडी हुई खल श्रथवा | महं वा-- मध्‌ ] मन्जं वा - मद्य । सप्पिवा-घृत। खोलवा- 
प्रथा खोल--मद्य के नीचे का कर्दम-कीच। पुराणग वाये पुराने पदां | इत्यं ~ इनमे 1 
पाणा प्राणी-जीव । श्रणुप्पसुयाद- उत्पन्न होते है । जाय।ड्‌ ~ प्राणियो का जन्म होता है 1 
सव डद! - वृद्धि को प्राप्त होते है । श्रव्वुक्कताद्‌ ~ व्ुरकरान्त नही होते है तथा । श्रपरिणया ~ 
परित नही होति है ! इट्य - इनमे । पाणा प्राणी । मविद्धत्या - विध्वस्त को प्राप्त नही 
हए है, तो उसके मिलने पर भी । नौ पड़गाहिजञ्जा - ग्रहण न करे। 


मुलाथं-- गृहपति कुल में प्रविष्ट हृग्रा साधुया साध्वी अदधंपक्व शाक, 
सड हुई खल, मधु, मय, मर्पिं-चृत, खोल-मद्य के नीचे का कर्दम-कीच इन 
पुराने पदार्थोको ग्रहण न करे, कारण कि-इन मे प्राणी-जोव उत्पन्न 
होति है, जन्मे है, तथा वृद्धि को प्राप्बहोते है श्रौर इन मे प्राणियो 
का व्युत्रमण, परिणमन तथा विष्वसम नही होता, इसलिए मिलने 
पर भी उन पदार्थो को ग्रहणन करे। 


हिन्दी विवेचन 


भस्तुत सत्र मे वताया गया है कि साधु को कच्चा पत्र, (व॒न्ञादि का पत्ता), 
सचित्त पत्र या अर्दैपक्व पत्र एवं शाक-भमाजी आदि भदण नदीं करना चाहिए चर खडी 
ददै खल एवं पुराना मद्य, मधु (शहद); घृत ओर मद्य के नीचे जमा द्मा कर्दम नदीं 
छेन चाहिए । क्योकि ये पदाथ बहुत दिनों के पुराने होने ॐ कारण उनका रस विचलित 


हो जाता टे श्चौर इस कारण उनम त्रस जीव इस्पन्न हो जाते है । इसलिए मुनि कोये 
पदाथ ग्रहण नरह करने चादहिपं ! 


सतुत सूत्र म प्रयुक्त मधु एवं चुत तो साधु के लिए कल्पनीय ह! परन्तु, 
मव्य कल्पनीय हे, चरतः मद्य शव्द्‌ कुचं विचारणीय है । क्योकि स्तर मे कदा गया ह 
किं पुराना मद्य एचं उसके नीचे जमो हा कदेम (सेल) नहीं लेना, तो इसका श्रथे 
चट्‌ ह कि नया मद्य लिया जा सकता है! किन्तु, आगर्मो मे मय एवं मांस का सर्वेथा 
निपेव किया गया है । रतः यहां इसका यह रथै है मय के समान रुरण बालता 
पदाथे । यदि इसक्रा तात्पर्य शराव से होता तो उसके अन्य भेदो का उल्लेख भो करते । 
क्योकि सूत्र की यद एक पदति ह करि जिस बस्तु का उल्लेख करते है, उसके सत्र मदं 


सपथे श्री आचाराङ्घ सूत्र, द्ितीय श्रुततस्कन्ध 





का नाम गिना देते है । यद्धं मद्य शव्द के साथ अन्य नामों का उल्लेख नहीं दोने से फेला 

लगता है कि मद्य का अर्थं होगा--उसके सक पदार्थे । श्रागम भँ युगलं के अधिकार 

भ दस प्रकार के कल्पव॒क्ो मेँ (मातग, कल्प वक्त कानामश्रातादै । उक्षके फल मद्य 

के समान मादक होते है! आजकल मुए के फलों को उसके समान सनम सकते देक 1 

इससे स्पष्ट है कि मद्य शब्द मदिरा का बोधक नींद) आगममे मदिरा का प्रबल 

शब्दों मे तिषेध किया गया है । इसके लिए दरावेकालिक्र सूत्र का ्वां अध्ययन द्रष्टव्य 

है । दशवैकाल्िक सत्र प्राय आचाराद्ध का पयाुवाद है। इससे प्रस्तुत सूत्रका. 
मदिर सदृश पदार्थं चरथं ही उपयुक्त प्रतीत्त होता दै । 


च्माहार के विषय में श्रौर वातो का उत्केख करते हए स॒त्रकार कहते है | 


मूलम्‌ - से भिक्खू वा० से जं" उच्छुमेरगं वा यंककरेलगं 
वा कंसेरुगं वा सिघाढगं वा पृ यलुगं वा अन्नपरं वा. 
से भिक्ु वा" से ज॑" उप्पलं बा उप्पलनालं वा भिसं वा भिस 


~~~ ---~ 





४ जीवाभिगम सूत्र । 


¶ सुर वामेरग वाचि, भ्रनन व। मज्जग रस्त । 
ससक्खं न पिवे भिक्ल्‌, जसं सारक्खमप्पणो ॥। 
पियए एगम्रो तेणो, न मे कोद विप्राणइ्‌ 
तम्स पस्सह॒ दोसा, निर्यडि च सूणेह मे ॥। 
वड्ढइ सुडश्रा स्स, माया मोस च भिक्खुणो । 
श्रयसो श्र श्रनिन्वाण) सयय च प्रसाहुश्ा॥ 
निच्तून्विर्गो जह्‌! वेणो, भ्रत्तकर्म्मेह्‌ इुम्मरई ¦ 
तारिसो मरणते चि; न आराराहेइ पतवर | 
श्रायरिएं नाराहेद समणे भावि तारिसो । 
गिहत्था विणं गरिहत्ति, जेण जाणति तारि । 
एव तु अ्रगुणप्पेही गुणाण च विवज्जए्‌ । 
तारिसो मरणतेवि, ण श्रारारेद्‌ सवर ॥ 
तवं करम्ब मेहावी, पणीय दञ्जए रस । 
मज्जप्पमायविरग्नो, तवस्सी श्रइउक्कस्सो ॥ 


~ दशवैकालिक सूत्र; ५, २, ३६.५२, । 
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मृणालं भा ॒पुक्खलं बा पुश्खलविभेगं वा अन्नयरं ग 
तहष्पगार्‌° ।॥४५७॥ 


छाया--स भिर्वा म यत्‌ इक्तु मेरक वा अअकवरेलुक कपेरक बा 
श्युगाटक वा पूतिश्रालुक बौ अन्यतरद्‌ वा० (तथाप्रकार) | 


म भिन्र्था म यत्‌ उदन बा उत्पलनालं चा चिक्षं दा विसमृणाल्तं वा 
पुष्करं बा पुष्करविभंगं बा अन्यतरद्‌ वा तथाप्रक\रं०° । 


षदा्थ-- से - वह । भिवखूवा- साधु ्रथवा साध्वी । सेजं -फिर इस प्रक 
जाने यथा ] उच्छ मेरगं वा - इभुखण्ड-गडेरी ! श्रंककरेलु वा-~-श्रक करेलु नाम वनम्पनि 
क्सेरग वए ~ कसेर 1 सिघाडगं वा ~ सिघाडे । पड आलुग॒वा ~ परत्िभ्रालुक-वनस्थति विनेष 
श्नननयथरं वा तथा इमी प्रकार की अन्य वनस्पति जो कच्ची गस्त्र परिणत न दौ, तो 
उसे अरप्रामृक जान करसराधु ग्रहण न करे) 


से - वह्‌ \ भिक्खू वा -माघुया साध्ठी गृहृस्यके घर जानेपर । पिजं पुण०- 

फिर इस प्रकार्‌ जाने यथा ] उप्पल वा ~ उत्पल कमल ! उप्पल नाल वा ~ उत्पल कमल की 

नाल 1 भिस वा- कमल काकन्दं मूल 1 भिसमुणाल वा~-कमलके कन्दके ऊपर कौ लना 

पुक्खलं वा- कमल की केसर ] पुक्डलविभगं वा-कमल का कन्द ] श्रन्नयरं वा-तथा) 

भ्रन्य । तह॒प्पगार - इसी प्रकार का कन्द आदि जो कच्चा श्रौर श्ररस््र परिणत हौ तौ उने 
साचु मिलने पर भी अ्रप्रामृक जानक्रर ग्रहण न करे । 

मूल्ाथ-- गृहपति कलमे प्रवे करने परसाधुथा साघ्वो इसप्रकार 

से जाने, यथा--इभृखड-गंडरी, अ्रककरेल्‌ नामक वनस्पति, कसेर. श्रिवाडा 

प्रौर पत्ति आल्‌क तथा श्रन्य इसी प्रकार को वनस्पत्ति व्रिदेष जो शस्व 

परिणत नहीं हुई, उसे मिलने पर भी श्प्रासूक जान कर समधु प्रहणन करे । 


गृहस्थ के घरमे प्रविष्ट हुभ्रासाघु या साध्वी यदि यह्‌ जान ले 
5 उत्पल-कमल, उत्पलकमल को नाल, उसका कन्द-मुल, उस कन्द के उपर 
को लता, कमल कौ केसर ओर पद्म कन्द तथा इसी प्रकार का ञ्नन्य कन्ड 
कोड कच्वा हो, जिसको चस्वर परिणत नही हृम्रादो तो साघुमिलने परभ 


¬ 1 श्री ्राचाराज्न सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 





उपे श्रप्रासुकं जानकर ग्रहण न करे | 
हिन्दी विवेचन 


प्रष्तृत सूत्र मे वताया गया है कि साधु को इच्ुखंड, कसेर, सिंघ,ङा, उपल 
(कमल्ञ), उत्पल-नाल (कमल की डडी), मृणाल (कमल के नीधेका कन्द्‌) आ्राद्ि ग्रहण 
नहीं करना चाहिए । क्योकि ये सचित्त होते है, अतः जव तक हृ्चरपरिणत न हयं तव 
तक साघु के लिए अग्राह्य 


इस विषय मे श्रौर पदार्थों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते है- 

मूल्‌--से भिक्खु बा २ सेजंपुः रगवीयाणि चा मूल 
बीयाणि वा खेधवीयाणि वा पोरबी- बा अगगजायाशि वा मूल- 
जा० वा खेधजा° बा पोरजा° षां नन्तव्य तक्कलिमस्थएण बा 
तक्कल्िसीसेण वा नाल्ियेरमव्थएण वा ख्जृरिमत्थएण 
वा तालम° अन्नयरं वा तदह । से भिक्छु वा २ सेज॑. 
उच्छं बा काणगं वा अगारियं वा॒संमिस्सं व्रिगदूमियं वित 
ग्गगं वा कंदलीउघुगं अन्नयरं घा तदप्पगाः । 


से भिक्स बा पे जं" लछणं बा लघुणपत्तं बा ल नालं 
पा लसुएकंदं वा ल चोयगं वा अन्नयरं वा । से भिक्ु 
पा" से जं" च॑च्छियं वा कूंमिपक्कं वा तिदुगं वा बेलुगं वा कास 
वनालियं बा॒अन्नयरं शा तहप्पगारं अमं अरसत्थप । से 
भिक्खू वा सेजंनक्णं वा कणकुटगं वा कणपूयल्ियं वा 
चारल वा. चाउलपिट्टंषघा तिलंबा तिलपिर्डं वा तिल 


प्रथम अध्वयनः; उष्यकर म ८८७ 


ययाम 
न म न नन न न~ न नन ननन ~~न न~ ~ --र--~य--~- 


पप्पड्गं वा ्रन्नयरं चा तर्हष्पगोरं चामं अप्ययः लभे 
संते नो प° , एयं खलु तस्त भिक्खुस् सामगियं ॥४८॥ 


सछाया-- स भिर्वा अथ यत्‌ पृनः० अश्रवीत्नानि वा मूलबीजानि वा 
स्ङन्धवीजानि वा पर्वेबीचानिवा, श्रग्रतातानि बा मूलजानि वा, स्कन्व- 
जातानि वा पवंजातानि बा नान्यस्पराद्‌ , तक्कल्ली मस्तकेन वा तक्कृलीशीर्ेख 
घा नासिकेरमस्तकेन वा लर्जुरमस्तकेन वरा ताल मस्तकेन बा अन्यत द्‌ 
वा तथाप्रकार° । 

स भचतु श्रथपत्‌ इक्षु वः काणक वा अप्रतिकर वा संमिश्र वृक 
भदित वेत्राग्र' कन्दनीपध्या अन्यतरद्‌ वा तथाप्रकारं० 1 





स॒ भिचूर्बा० अथ यत्‌ लशृन वा॒लशुनपत्र वा॒लशुननाल वा लशुन- 
कन्द वा. लशुनचोदक वा श्रन्यतरद्‌ वा० स भिन्ुर्वा० स॒ यत्‌ श्रस्थिकवा 


कुं भिपक्क घा तिन्दुकं वः चिल्न वा काश्यपनालिकां बा श्रन्यतरद्‌ बा तथा- 
प्रकारं आमं अ्रशस्त्रपरिणतं° । 


० भिर्वा स यत्‌ करणं वा कणकुडकं वा क्णपुपक्िकां बा 
रोदन वा म्रददनप्प्टिं चा तिल वा तिलपिष्टं वा तिलवर्प॑टक वा 


अन्यतरद्‌ वा तथाप्रकार आमं शअरशस्त्रपरिरतं ल्ाभेसति न प्रतगृण्ोयात्‌ । 
एवं खलु तस्य निक्तो: सामग्रयम्‌ । 


पदा्थे-से--वह्‌ | भिवखू वा--सधघुया साष्वी गृहपति क्रुलमे प्रविष्ट हूध्रा । 
तरकार जाने, जेते कि-- | अग्गवीयाणि वा ~ श्रग्रवीज, जपा कृसुमादि; म्रभवा । 
मूलबोयाणि चा ~ मूल रीज-जास्यप्दि । खधवीयाणि वां _ स्कन्ध वोज-सल्लवयापि 1 षोर- 
चीयाणि ~ पवं बीज इक्षु दण्डादि ्रथवा | श्रग्णजायाणि वा ~ भरश्रजात-श्नरग्रमाग म उत्पन्न 
होने वले। मूल जा० ~ मूल जात-मूल मे उत्पन्न होने बले, खध जा० -स्कन्ध जात- 
स्कन्ध भे उत्पन्न होने वाले । पोर जा० _ पवंजात-पवं मे उत्पन्न होने काले । नन्नत्थ-- 
इतना चिशेष है किये उक्त स्थानो मे उत्पन्न होते हैँ अन्य स्थानो पर नही, रतः इनको 
1 यहं वाक्यालक्रारे गरे है1 तक्कलि मत्थए ~ कन्दली के मध्य का 

- कन्दः णालिएरमत्यए--ग्रथवा नारियल का मन्य 


से ज--इस 


अश्रजातादि 


ली स्तवक | 


तहृप्पमार ~ इसी प्रहार का। 
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गभे । खज्जूर मत्थए ~ खनूर का मध्य ग्भ प्रथा , ताल मत्थए ताल का मध्य गर्म) तथा। 
श्रन्नयर वा ~ म्रन्य | तह्यगार ~ इमी प्रकार का श्रम -कन्चा श्रौर जिक्तकरो ग्र पिणत 
नही हृप्रा) मिलने पर श्रप्रासुक लान कर ग्रहण न करे। 


से - वह । भिक्ल्‌ वा२~ साधु श्रयवा साध्वी गृहुस्थकै धरम प्रवेदा करने पर। 
से ज०-इस प्रकार जाने, यथा| उच्छं वा--इक्षु श्नौर इक्ष के समान श्रय वनस्पतिको 
तथा | काणं वा--ग्याचि विप से सचिद्र हृ वनस्पति को| श्रंगारिथं बा--ग्रथवा कतु 
विशेष से जिसका वणे प्रौर हौ गया हो] समिस ~ वह्‌ वनस्यत्ति जिसकी स्वचा फटी हुई 
हो विगदृियं वृक या दयाल भक्ित्त श्रथति जिसे वृक या श्यृगालस्रादिने खाया हृश्रा 
हौ । वितस्गग वा वेतस-बैत का श्रग्र माग श्रथवा ¦ कदलीऊसुग ~ कल्दली का मध्य 


भग तथा } श्रननवरं वा~भ्रन्य 1] त्हुप्पगार ~ दसौ प्रकार कौ कच्ची श्रौर श्रश्षस्र परिणत 
|| 
वनस्पति, मिलने पर श्रप्रासुक जानकर साघु उपे प्रहणन करे। 


से-वह 1 भिवख्‌ वा०~-साधु श्रथवा साध्वी गृहपति कुलम प्रवेश्च करने पर| 
से ज पुण० -फिर इस प्रकार जाने, यथा | लसृण वा - लशुन को । लसुणयपत्त बा-लशुन 
के पत्रे को] लसुण नालं वा- लशुन की नाल को श्रयवा। लपुणं कंद वा - लशुन कन्द को 
लसुणचोयग' बा-- लशुन कै ऊपर की छाल-चिलका, तथा | श्रन्नयरं वा श्रन्म | 


तहप्पगार ० ~ इसी प्रकार की कच्ची प्ररं प्रस्तर परिणत वनस्पति, मिलने पर श्प्रामुक्र जास 
कर उसे प्रहणन करे] 


से-वह । भिक्लू वा०-साधुया साध्वी गृहुपत्ति कुल मे भरविष्टं होने पर) 
से ज-फिर इस प्रकार जाने यथा| श्रच्छिम वा भ्रास्तिकं नाम के वक्ष विदेषका फल, 
तथा } गभिपवकं- गतं प्रादि मेँ धूए श्रादिसे पकाया हुप्रा | तिद्गं वा तिन्द्ग वृक्षक 
फल । वेलुभं वा - श्रथदा विल्व वक्ष का फल। कासवानालिय वा श्रीपणिफल तथा । 


श्रन्नयर वा-ग्रन्य कोई! तहृप्पगार ~ इसी प्रकार का| भ्राम ~ कच्चा | श्रसत्थ प१०-- 
भ्र्स्तरपरिणत फल विशेष मिलने पर श्नप्रासुक जानकर ग्रहण म करे । 


से-वह । भिवखु वा> साधु या साध्वी गृहस्य केधर मे प्रवेश करने षर। से 
ज०-यदि इस प्रकार जानि अजँ कि। कणवा- शल्यादि के कण ॥ कण कडग वा-- 
कणो श्रादि से मिधित छानस्च । कणपुयलिय चा~ कणो से मिश्चित रो अर्थात्‌ 
मन्दपक्वरोरटिका । चाउलं वा-- श्रवा चावल । चाउलपिद्ढं वा श्रथवा चावलौं 
का पिष्ट-श्राटा । तिल बा-तिल। तिल पिवूढं वा--्रथवा हिलि पिष्ट ~ (तिलकूट) 
तथा । तिलपप्प्ग वा--तिल्ते वपंटिका-तिल पाप्डो त्था ¡ श्रसनयरं बा~-भ्रन्य कोई। 


भ्राम ~ केच्चा । श्रसत्य प०--त्रदक्् परिणत पदार्थं विशेष। 


जयपर- १0५७५. 
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लाभे सते -भिलने पर| नौ प०्-ग्रहण न करे} एवं-इस प्रकार। खलु-निश्य ही। 
तस्स -उस । भिक्खुस्स भिक्षु का । सामग्गिय-समग्र भिक्षुमाव स्र्थात्‌ सम्पूणं 
्राचार दहै। 

मूलाथं--गृहपतिकरुल में प्रविष्ट हृश्रा साघु या साष्वी श्रग्रबीज, 
मूलबील, स्कन्धबीज, तथा पवंबोज, एव अग्रजात, मूलजात, स्कन्धजात 
पर्वजात, इनमे इतना विरोष है कि ये उक्त स्थानों से रन्यत्र उत्पन्न नही 
होते, तथा कन्दली के मध्य का गर्भ, कन्दली का स्तबक, नारियल का 
मध्यगभं, खजूर का मध्यगभं अ्रौर ताडका मध्यगभे तथा इसी प्रकार 
की अन्य कोई कच्चो भ्रौर श्रशस्त्रपरिणत वनस्पति, मिलने पर श्रप्रासूक 
जानकर ग्रहण न करे। 


गृहस्थकेघर मे प्रविष्ट हुभ्रा साधु या साध्वी इक्षु [ईख)] को, 
सचिद्र इष को तथा जिसका वणं बदल ¶या, त्वचा फटगई एव श्छगालादि 
के द्वारा खाया गया एेसा फल, तथा बत का भ्रग्रभाग भ्रौर कन्दली कां 
मच्यभाग तथा श्रन्य इसी प्रकार को वनस्पति, जोकि कच्चो ्रौर शस्त्र 


परिणत नहो हुई, मिलने पर अ्रप्रासुक जानकर साधु उसे स्वीकार 
न करे । 


गृहस्थके घरमे प्रविष्ट हआ साधु. या साध्वौ लशुनः लुन के पत, 
लशुन की :ल ओौर लशुन को वाह्यत्वक्‌-बाह्र का दलका, तथा इसी 
प्रकार को श्रन्य कोई वनस्पति जो कि कच्ची ओर खस्त्रोपहूत नही हुई 
है, मिलने पर अ्रप्रासुक जान कर उसे प्रहणन करे। 

गृहपति कलमे प्रविष्ट हुभ्रा साघु या साघ्वो भ्रस्तिक (वृक्षविदोष) के 
फल, तिन्दुकफल, विल्वफल श्रौर श्रीपर्णीफल, जोकि गतं श्रादिमे रखकर 


धूएं भ्रादिसे पकाएगए हो, तथः इसी प्रकार के भ्रन्यफल जोकि कच्चे 


ओर अशस्त्र परिणत हो मिलने पर ्रप्रासक जान कर उन ग्रहण 
न करे । 
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गृहस्थ के घरमे प्रविष्ट हुमासाघु या साध्वी शाल्यादि के कण 
कणमिश्ितच्छाणस, कणमिधित रोटी, चावल, चाउ्लो का चूर्ण-श्ाटा, 
तिल, तिलपिष्ठ-- तिलक्रुट श्रौर तिलपपंट-तिलपपडी तथा इसी 
प्रकार का अन्य पदाथं जोकि कच्चा ओर अशस्त्र परिणत हो, भिलने 
पर अप्रासूक जानकर उसे प्रहणन करे। यह प्ाधु कौ समग्र-सम्पूर्ण 
्राचारहै। 


हिन्दी विवेचन ॥ 
रसतुत सूत्र भ बताया गग्रा है करि अप््रीज, मूलधीज, स्कन्वधोज; पवधीज. 
^ छत्रजात; मूलजात, स्कन्धजात, प्ैजात, कन्द्‌ का, खजूर क एनं ताङ्‌ का सघ्य 
भाग तथा ब्ल या ग्डगाल आदि से खाया हु फल, लहसुन का छिलका, पत्ता; स्थचा चा 
विल्व आदि के फल चादि सभी सरह की वनस्पति जो सचित्त है, श्पक्य है, शस 
परिगत नहीं हु; हे, तो साधु को उसे ग्रहण नदीं करना चाहर । 


स्तुत सूत्र मे प्रयुक्त “अग्रनीच' एवं श्रग्रजातः मे यह्‌ अन्तर है कि अम्रवीज 
को मूभिमेवो देने पर उस वनस्पति के वदने के वाद्‌ उक ञर्रभाग मे वीज उन्न 
होता हैः जवकि अगरजात श्रमभाग मे ही उत्पन्न होता हे, नन्यत्र नहीं । वरत्तिकार ने 
“ननत्थ' शब्द के दो अथे किए है-- एक तो अन्यत्र उतपन्न नही होति & चीर दूसरा 
अथे यह किया है कि कदली (केला) आदि फलो का मभ्य भाग छेदन होने से नष्ट हो 
जाता दै । इस तरद्‌ वे फल अचित्त दोने "से ब्राह्म हे । परन्तु, इन श्रचित्त फक्त को 
छोढ्‌ कर, अन्य अपक्व एवं शस से परिणित नद्यौ हुए फलो को ग्रहण नदीं करना 
चादि । इसी तरद्‌ गाल च्रादि पशु या पको क हारा थोड़ा सो खाया हुया तथा 
गक धुदंसे पया हुत्रा फल भी अप्राह है । 


भस्तुत् घल का अनुशीलन-परिङ्ीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उस युगमे 
साघु पायः वगीचों मे ठरते थे । शुगाल चादि ह्यारा भक्तित फल बीच मै ही उपलब्ध 
हो सकते ह \ क्योकि शृगाल आरि जज्खर्लोमे दी र्ये द चमतेष्ै, ञे घते मै आकर 
फलों को नह खति द । इससे यह्‌ सिद्ध होता है रि उल युगे साधु अधिषएनर वभीचों 
मेही दठहस्तेये। इसी कारण वनस्पति को ब्राहना एव अग्राहयत पर विशेष रूप मे 
चिचार्‌ क्रिया गया! जैसे गम पानीके चश्नेसी वहते ई, पल्न्तु फिप्मौ वह पानी 
साधु केलिए अग्राह्म दे) इसी तरद्‌ छृत्रिम सावनों से पक्राए जाने बल्ञे फल 


भ 
प्रथम अध्ययन, उदेशक ८ ८६१ 


क्क 








भ 
~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ - ~---~~~~--~--ˆ~~--~---- 


भी अग्राह्य 1 क्योकि वह उष्ण योनि के जीवों का समूह होने से सचित्त 
हं इसी तरह कुल फल पेस ईँ, जो अपक्व एवं शस्त्र परिणत नदीं होने के कारण 
साधु के लिए अम्राह्य ईह! इसतरह्‌ साधु को सन्जी श्रहण करते समय उसकी 
सचित्तता एवं श्चित्तता का सूदेम अवलोकन करके ग्रहण क्रना चादहिए। इस 
तरह प्राक सब्जी ग्रहण करने पर ही उसक्रा अहिंसा मदात्रत निर्दोष रह सकता 
है । क साधु के लिए च्प्रासुक अनेपणीय सन्जी रहण करने का निषेध किया 
गया हे, 


श्तिवेमि' का अर्थं पूवैवत्‌ समना चाहिष्‌ । 


॥ अष्टम उदेशक समाप्त ॥ 


प्रथम अध्ययन पिषटेषणा 
नवम उदेशक 


स्तुत उदेशक मे भी अनेषणोय आहार आदि का निषेध करते हुए 
सूत्रकार कहते ईै- 


मूलम्‌-इह खलु पाईैणं बा  संतेगहया सड्ढा मवति, 
गादावईै वा जाव कम्मकरी बा. तेपि च णं एवं वुत्तपुषवं 
भवहृ-जे इमे भवंति समणा मगवंता सालवतो बवयत्र॑तो यण 
वंतो संजया संवुड। वभयारी उवरया मेहुणाञ्नो षभ्माश्चो, नो 
खलु एएसि कणईइ आहाकम्मिएु भरसणे धा £ मुत्तए बा 
पायए वा. से जं पुण हम अम्हं अणो श्रटूमाए्‌ निरिं तं 
असणं ४ सममेयं ममणाशं निसिरामो. अ्रवियादं वयं पच्छा 
पणो यटूखाए सण्‌ वा ४ वेइस्सामो, एयषपगारं निग्धोसं 
सच्चा निस्षम्म तदप्पगारं श्रसणं बा ४ श्फाघुयं ॥४६॥ 


छाया--इह खलु प्राचीन घा ४ सन्त्येककाः श्राद्धा भवति, (रदा 
लवो भवेयु ) गृहपतिवां याचत्‌ कर्मकरी वा तेषां च एवं उक्त पूर्वं भवति 
(भवेच्‌) ये इमे भवन्ति भ्रमण: भगवन्तः शीलवन्तः व्रतवन्तः गुणवन्त 
सयताः संवृता त्रह्यचारिण उपरतः मैथुनाद्‌ धर्मात्‌, न खलु एतेषा कल्पते 
्धाकरभिक, अनवा ठ मोक्तु वा पाततुवा, स यत्‌ पूनः इदं ्स्माक 
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आत्माथं निष्ठं तद्‌ शानं व" ४ मवं एतेभ्यः श्रमणेभ्यः निसृजामः- 
प्रयच्छमः, च्रपिच वय पश्चान्‌ आत्मा रशने त्रा ४ चेतयिष्यामः । एनत 
प्रकार निर्घोप श्रुत्वा निशृम्प्र तथाप्रकार, अगन वा ४ श्रप्रासुकं --(याबनू- 
न प्रत्तिणण्ीयात्‌ ) 


पदार्य- इह खलु - इद्‌ ग्द वाक्योपन्पास श्रयमे, तथा प्रत्रापकं धैत्रके श्रमे 
है, रौर खलु जब्दं वण्क्यानकार मेद | पाण बा ८ प्रजापक की श्रपेक्तासे पूवं दिना मे, 
पञ्चिम दिनामेतथ उत्तर श्रौर दल्िण {दना प श्रवत्‌ पूर्वादि दिलग्रो मे} संतेगड़या- 
श्रनेक पुरुप रै उनमे करई एकर ! सड्ढा जनवति -श्रढान्‌-श्रद्धावाले भमीरोतेर्ह यथा| गाहावड 
चा -- गृहपति । जाव~- यावत्‌ | कम्म करीवा--क्राम करने वानी दामी श्रादि{ च~पूनः। 
-वाक्छलकारमे है। तसि~- उनके परस्पर मिलने पर। एव-इय प्रकार) वुनपुव 
मवह---प्रहले वार्तालाप दोतारै, जपे! जे डइमे-जो ये। समणा~- श्रमण ! मगवतो- 
मगवान । सीलवंतो जाल वाले ग्रथन्‌ म्रष्टषदग मन्म्रगीलाग रय वाराकेवारणक ने 
वले तथा| चयवंतो-त्रनयाी श्रयनि पाच महाब्रन श्रीर्‌ चछा रत्नि भोजन विरमण त्याग 
ब्रन को चारण करने लि एत्र 1 गणचंतो - पिण्ड विशुद्धि रादि उत्तग्गुगोको चारण कण्ने 
वाले । संजया-मयत-ग्रधति इन्द्रि श्रौर मन पर विजय प्राप्न कन्ने वाले । सवङ्ा-प्रास्तः ह्मे 
का चन्द करने काल | वमयारी - व्रह्यचाने प्र्थत्‌ नव विध ब्रह्मचर्यं गृप्तिम युक्त ! मेहुग श्रो 
यम्माश्नो- मेथुन घम मे । उवरया- उपगत निवृत्त । भवति-दटोनेि है। खलु - वकप्रालक्रा" 
मटै । एर्एक्ति-उनको । श्राहु.कम्निए-त्राचाकपिक । न्रह्मग वा ४। श्रननादक । 
चतुत्िव म्राहार 1 भूृत्तएु बा-खाना । पायषएु वा पीना नो~-नदौ 1 कप्पद- कल्पता 
पम -फिर्‌ | सेज-वदजो। इन-पह्‌ 1! अन्हु- हमारे 1 अट्ठाचं-वास्ने। निदि्ठिय , 
चना हुत्राहै\ तं-चह्‌ 1 श्रसण वा य~ द्जनादिक चतुभव श्राह)र। सव्वमेय- सभी) 
ममणाण -इनश्रमणोको | निसिरामो -देदने हं] श्रविखाह- ग्रपिच श्रीर्‌ फिर । वयं - 
टम । पच्छा-पीचछेषे। श्रप्पगो श्रद्‌ठे -ग्रणने लिए) श्रस्ण बा ४ अहानादिके चतुविव 
महार 1 चेईस्हामो -श्रौर वना लेशे \ एपप्वगार-डम प्रकार के! ्नग्चोचत _ छब्द को । 
छच्वा -- मुन ङ्र्‌ । निसम्म - विचार कर { तहृष्पगार्‌ - वह मारु इस प्रकारके} जसण०- 
श्रगने दि चतूुविघ ब्राहार को श्रमामुय -्रप्रासुक ज.नकरर पिनने पर्‌ ची ग्रहण न करे } 


भूना इत क्षत्र मे प्वादि चारादिश।ग्रा मे कई गृहपत्ति एव उनके 
वर्जन आदि श्रद्धावान्‌ सद्गृहस्थ रहते है, ओरवे परम्पर मिलने पर 
उ चकरारवात क्ररतेटै एय पृञ्य श्रमण जील निष्ठ दे, ब्रतधारी दै 
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गुण सपन्त है, सयमी है, सवृत-आास्रवों का निरोध करने वि है, परम- 
ब्रह्मचारी हे, मेथुन धम॑से सवंथा निवृत्त है । इनको आधाक्मिक भ्रशचनादि 
चतुविध श्राहार लेना नही कल्पता है । श्रतः हमने जो अपने लिए श्राहार 
बनाया हैः वह सव ग्राहार इन श्रमणो क्रोदेदेगेः ग्रीर हम श्रपने लिए ्रौर 
भ्राहार बना लेगे । उनके इत प्रकार के वार्नालापको सुन कर तथा चिचार 


करप्ताघु इस प्रारङके प्राहार्‌ को प्रप्रासुक जानकर भिलने प्ररभी ग्रहण 
न कर । 
हिन्द किरिचन 
स्तुत स्ूत्रमे वताया गया है क्रि साधु को अपने घरमे श्राया इ देखकर 
यदि कोई श्रद्धा गृरस्थ एर्-वूसरेसे कं शये पूल्प्र श्रमण संयम मिष्ठ है, शोलवान 
द न्वी ह । इसलिपएये च्माधाकम रादि दो्पो तेयुम्न आहार्‌ नशं केनेह! अत 
हमने जो च्रपते लि च्रागार वनाया है, बन सथ अदर इन्देदेदें ओर श्रपमे लिए फिर 


से हार वनाद) इष तरह के परिचार सुन करर साधु उक्त महार को प्रहणन करे। 
क्योकि इसमे साधु को पर्चात्क्मै दोष लोगा । 


भस्तुत ग्र मे प्रयुक्त तीन शब्द विरोप विचारणीय द -- १--सडढा, २-श्रसण 
51 ४ ओर ३-देदस्सामो । १-सडढः- ्रसतुन सूत्रमे सूत्रकार ने श्राषकर एवं उपासक दोनो श्वो 
का उपग्रोग न करके (्सङ्ढा' कव्द का उपयोग किया हे। इसका तात्पथै यद्‌ दहैकि 
व्रतधारी एवं स धुसमाचाी से परिचित श्रावक इतनी मूल नदीं कर सकता कि वद्‌ 
पश्वातृक्म का दोष लगाकर साधु को आहार्‌ दे! अत इससे यद स्पष्ट होता है कि इस 
तर्द काञओआगरदेने का विचार करने वाला >यक्रिति श्रद्वानिष्ठ भक्त है, परन्तु साधु 
आचार से पूरी तरद्‌ परिचित नदं है। वरह इतनातोजनतादहैकिये आधारं च्रादि 
नराहार ग्रहण नहो करते हे। परन्तु उते ब्रहज्ञात नदीं फिये पश्चात्कर्म दोष युक्त 
नाश भी भरण नदी करते है । परन्तु, यहं स्पष्ट कर दिया मचा ह कि चाहे दाता 


श्रद्धा द, प्रकृति का भद्र हो, दों मे न्ना हो फिए्मी साधु को इस तरह का सदोष 
कार प्रण नहा करना चाष्िप | 
२- भ्रसणं वा-- सत्र हः ट 
` पतेण बा सूत्रकार ने जगद्‌-जगद चार्‌ प्रकार के आहार का उस्छेख 


=> [-4 + हे टि द्य नं 
रिया | उससे यह्‌ स्पष्ट टोताहै कि मय-मांसञ्रादि का आहार साधु क लिए सर्वथा 
चम्राह्य है | यदि इस प्रकार के पदाथ ्राह्म होते तो जगह-जगह चार प्रकारके च्माहारका 
दी ब्रह न करके, अन्य प्रकार के आहार क्रो भी साथ जोड़ देते। 
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३-चेऽस्सामो - उससे स्पष्ट हता द करि सघ जो ऋआहारदेनेकवद फिर से 
६ काय का आरम्भ करके आहार तेयार क्रते का चिचार करके दिय जाने बाला आर 
मौ सदोष माना गया है। अत श्राटार शड्‌ लिण् सध को वडी सावधानीसे 
गवेषणा करनी चादिए । 

चसौ विषय मे कुं चौर जानकारी करार हुए सतकार कहते ह 


मूलम्‌-मे भिक्खू वा०. व्समाणे वा गामाणगामं बा 
दृहलमाे से जं० गामं वा जाव रायदाणि गा हमास संख 
गामंसि वा रायदाणिसि वा संतेग्यस्स भिक्छस्स पुरसथुया 
दा पच्छा्ंथया वा परिवमंति, तंजहा-गाहावई वा जवि 
कृम्म० तहप्पगाराहं कलाई नो पुत्वाभेव मत्ताए वा निक्खे 
मिन वा पविसिज वा २, केवली वृथा--स्रायाणमेयं, पुरा 
पेह्याए त्स पते श्रटूखाए्‌ अपणं बा 9 उत्रकरिज वा उवदख- 
डिज् वा, अह भिक्छृणं पुम्बोददृट्टा ४ जं० नो तहप्पगाराई 
कुला पुरतरामेव भत्ताएवा पाणाए वा पत्रिषिज वा निवख- 
मिज वा २, से तमायाय एगंतमव्रक्कमिजा २, यणावायमसं 
लोए चिरिठञ्जा, से तस्कलेणं चअणुप्रविसिज्जा २ तलि- 
यरेयरेरिं कते सामुदाणियं एसियं वेसियं पिडवायं एसित्ता 
ग्राहारं ओआहारिञ्जा, सिया से परो कालेश अशुपविट्टस्स 
यहाकम्मियं यक्तणं वा उवकृरिज्ज वा उवक्खडिज्ज ग तं 
चेगइयो तुसिणी्ो उवेहेञ्जा, ादृडमेव पच्चाइकखिस्मामि, 
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माटडाणं संफमे. नो एवं करिन्जा, से पुम्वामेवर ्रालोव्ना 

ग्राउमोत्ति वा भदणित्तिवा नो खलु मे कप्य गाहाकम्मियं 
यण वा 9 भत्तए वा पाय वा, मा उवकरेहि वा उवक्छडे 
हि, से सेववयंतस्स परो याहाकम्मियं यपण॒ वा अक्खडावित्ता 
ग्राहट्‌ दलःभ्जा तद्यगारं अमं वाण्यग्तुर्य° ॥प) 


छाया-- म भिहर्वा० वमन्‌ वा प्रामाञुय्रामवा दयमान मयत्‌ 
ग्रामं वा यात्‌ राजधानी घा अस्मिन्‌ खनुग्रामे वा राजधान्यां ्रा सन्ति 
एककफम्य (कस्यचित्‌) पिक्तो. पूथ॑॑सस्तुना वा पश्चान्‌ संस्तुता व्रा परिव्रमन्ति, 
तव्था -- गृहपतिः वा यारत ककत, तपराप्रकाणसि इल्लानि नपूरमत्र 
मभ्नाय निष्कामत्‌ प्रविशेद्‌ वा, केवलौ च्र.य।त्‌ ~ कर्मोषषदानमेतत्‌, पूर परेद 
तस्य परः श्थ।य, च्रशन' वा उष्डू्यात्‌ बा उपसस्छरयाद्‌ बा-- (तस्थ भिक्षोः 
कृते परः गृहस्थोऽशनाद्यथे उण्कर्यात्‌-टौकयदुपकरणजातम्‌ तदशनादि पचेद्‌) 
ग्रथ भिक्तृणं पूर्गोपरष्टिनेतत्‌ प्रज्ञादिः थत्‌ न तथाग्रकारासि कृल्लानि पवेमत्र 
भक्तायवा पानाय वा प्रतरिशद्‌ वा निच्क्रापेद्‌ बा सतमादाय एकान्तमपनेःमत्‌ 
उपक्रम्य च अअरनापाते, भ्संलोके तिष्ठेत्‌, स तत्र॒ कलेनाबुप्रभिशेत्‌ २, तत्र 
इतरेतहम्पः शुजेम्यः सादुदानिफ' एषणीय वेवितं पिंडपातं एषिसया, भाहारमा- 
हारयेत्‌, स्पात्‌ म परः शले।नानुपरविष्टस्प, आध्राकमिकमशन वा उपकुर्यात्‌ 
उपरर चा॒तच्चैककः तृष्णीकः उन्प्रकेत्‌, आहृतमन प्रत्याख्यास्यामिः 
मानृस्थानं सस्पृरोत्‌, नेवं कूर्यात्‌, स पूप्रमवालोकयत्‌ (आलोक्य च) अ'युष्मन्‌ 1 
इति रा भगिनि ! इतिवा खलु मम कल्यते आधाकमिकमशन वा भोक्तु वा 
पात्‌ बा; मा उपकु, मा उषसस्करुरु, स तस्येवं वदतः परः आधःकमिक-- 


मशन॒ वा ४ उपत्तस्कृत्य, श्राहूत्य दध्यात्‌ तथाप्रकार, अशनं वा 
श्रसुध्रक०। 
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पदा्थ-से - वह । भिक्खू वा~-माघु प्रणवा स्वी कै 1 जच-जंघा भ्रादि के 
निवल होनेके कारणक ही क्षे्रमेरह्ते हए । वा--श्रथवा । वसमाणे-- मासकल्पादि 
विहार कमते हुए । मामाणृगाम वा-या एक गावम्‌ दूमरे गाव को। दुद्ज्जमषणे- जाते हुए । 
से-वह शि्चु\ ज-जो रसा जाननाङैफि] गाम वा--ग्राम | जव -यावत्‌ । रायर्हर्गग-- 
चा --राजधानी फो । खलु -निक्चप्र में । इनि ग्रमेक्ति वा-इति ग्राम मे प्रथवा| राय- 
हाणिप्ि वा- राजधानी भ । सतेगदयस्म- कर्द एफ साधु वियमान है। भिक्लुस्स-उस 
भिक्षुके । पुड्वस्ुप्रा वा--मता-पित्ता प्रादि या | पच्छासंशृवा चा-श्वसुर प्रादि परिजन । 
परिवसत्ति - वसते द 1 त्जह्‌!--यथा 1 गाहावट़ ~ गृहपति 1 जाव - यावत्‌ }) कम्मकरो - 
दामी, ब्रादि रहनी ह । तहष्ग्गाराहइ -इम प्रकार के | कुलाटं-क्‌लो में पृव्वामेव -- 
भिक्षा कानने ण्टले ही । मत्ताएु वा~-भोजनके लिए श्रथवा। पाणएवा~-पानीके लिए 
नो निवखमिज्ज वा पविसेज्ज वा-न न्किलि श्रौर न प्रवेश करेः। केवली वृथा ~ केवली 
भगवान कलते ह । श्रायाणसेयं - यह्‌ कर्म भ्रानि का मार्गं है, क्योकि | पुरा पेहाए--पने 
देणकर। परो- ग्रस्य! तरस श्रर्‌ढाए- उस भिक्षु के लिए । श्रस्रणं वा ४--भ्रसनाष्दिक 
चतूविघ श्राहार को । उवकरिज्ज वा- एकत्रित केरेगा तथा । उवक्लडिज्ज वा- पकाएगा | 
श्रह ~ प्रथ 1 निदखूणं -भिक्ुग्रो कौ} पुव्वोवइट्‌्ठा ४--पूर्वोपदिष्ट प्रतिज्ञाहेत्‌ क्रारण प्रौर 
उपदेश्च का भगवान ने प्रतिषादन कियाद 1 ज--जो) तहुष्पगारय--तथा प्रकार के । कलां 
कलो मे । पुञ्वामिव ~ पहले ही । मत्ताए वा ~ भोजन के लिए प्रथवा } पाणाएु वा-पानीके 
लिए । नौ पचिसिज्ज वा निक्छमिज्जवा-न तोप्रवेक्त कंरे श्भैर न ही निकले किन्तु । 
से-वह भिक्षु । तमायाय-उन कुलो को जानक्रर | एनम वक्कभिज्जा - एकान्न मे चला जाए 
वहा जाकर | श्रणाचयमस्षलोर्‌- जहा पर न कोई श्राता-जताहोग्रौरन देखता हो, रेपे 
° स्थान पर 1 च्िदटिख्ज्जा- ठहर जाए से-वह भिक्षु । तत्य-उस प्रामादि मे-जहा 
सम्बन्धी लोग ग्हते है। कलिण--भिक्षा कै समय पर। श्रणुपचि्िज्ज २- उनकि घरमे 
प्रवेश करे श्रौर निकले । तत्थियरेयर्यहि - वह स्वजन रहित प्रन्य। कूर्कहि--कूतौसे, 
सामुदाणिय - सामुःनिक- बहुत से घरो कौ भिक्षा ] एल्तियं ~ एषणीय श्र्थात्‌ उद्गमादि दोषो 
से रत्ति \ वेसिय - केव ' साधु वेष से प्राप्त श्र्थात्‌ उत्पादनादि दोषो से रहित । पवडवाय -- 
पिडपात-भिक्ता कौ } एसिन्त। - गवेषणा करके । भणहार -प्राहारका ॥ आहारिज्जा ~ भक्षण 
करे । लिया -- कदाचित्‌ । से परो-वह गृरस्थ ।! कलेण-साघ्‌ के भिक्षा के समय। 
भणुपचिदररस ~- भरवेश करने पर भी । श्राहाकम्मिय ~- ब्राघाकर्मी | ब्रसरण वा ~ प्राहार-पानी । 
उनकरिज्ज वा ~ एनत्रित करे श्रथवा । उवक्खडिज्ज वा ~ पकाचे | तंचेगद्श्रो - उत्ते देखक्रर 
कोई साधु | त्‌ सोणीश्रो- मौन रहे । उवेहेज्जा -इस भावनासे कि। श्राहडमेव ~ जब यह 
मुखे लाकर देगा | पच्चादक्सिस्सानि ~रम इतक। प्रतिषेध कर हू'गा यदि साघु रेसाकरेतो, 
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माइष्ठाणम सफत्ते - मातृस्यनि-क्पर क" स्पर्शं होतादै श्रतः | एव -डस प्रकार | नो 
क{ज्जा-~-न करे किन्तु | से-वः;। पुव्वामेद- पहले ही आलोइज्जा ~ उपयोग पूर्वक देवे 
ग्रौर विचार करे तदनन्तर कद्‌ क्रि। श्राउछःति व-म्रायुष्नन्‌ । गृदरस्य (स्वीहोतो)। 
भदणित्ति बा-हे भगिनि! हे वहनि) खलु-निद्वय ही । मे~मुभे। श्राहाकम्मिय- 
ग्रााकमिक । श्रसणं वा~-स्रक्षनादिक श्रहार | भृन्तए्‌ वा-मोगना- खानः ब्रथवा | 
पायए बा-पीना। नो कप्पइ- नदी कल्पता दै । इस्तिएुतू] मा उवकषरेहि- इमे एकत्र मन 
करर तथा] मा उवक्छडेहि-मत पकरा। से-क्ह। सेव वच्तस्स - उसके इम प्रकार कटने 
पर भी} परो-यदि गृहस्य । श्राहाकम्मियं - ग्राधाकमिक्र | श्रसणं वा~-ग्नजनादिकं 
चतूविध आहार को । उवददडावित्ता-वना कर प्रौर। आहटदु-लाकर साधु को। 
दलडइज्जा -दे तो 1 तह पारं -सायू इस प्रकारके । प्रसत वा ४-ग्राहार को 1 ग्रफासुय०-- 


ग्रधरासूर जानकर अ्रल्णन करे । ८ 


मलाथ--शारोरिक ्रस्वस्थता एव वार्धक्यं केकारण एकह स्थान 
पर रहने वाले या प्रामानुप्राम वहार करने वाके साधुया साघ्व्रीके 
्रिमी गाव्रया राजवानी मे, माता-पिता या व्वसुख भ्रादि सम्बन्यिजन 
रहते हो या परिचित गृहपतिः गृहूपत्ना यावत्‌ दास-दासौ रहती हो त) 
इस प्रकारके कुला मे भिक्षाकानसे पूर्वं श्राहार-पानी के लिए उनकेधर 
मे प्राए-जाएु नहीं । केवलौ भगवान कहने है, कि यह्‌ कर्म च्रानेकामागं 
है। क्योकि श्राहारकं समयसे पूवं उसे अ्रपनेवर मेश्राए हए देखकर. 
चह उसकेल्िएु भ्राघाकर्मं प्रादि दाष युक्त म्राहार एकत्नित करेगाया 
पक्राए्गा । अतः भिक्षुभोको पूर्वोप।दष्ट तार्थकर श्रादिका उपदेश हैँ 
कि इसप्रकार केकुलो मे भिक्षाके समयसे पूव प्राहार-पानी के लिए 
-पए-ज।ए नही, किन्तु वह साधु स्वजनादि के कुल को जानकर भौर जहा 
पर न कोई आता-जाता हो भ्रौर न देखता हो, एसे एकान्त स्थान पर चला 
जाए] ्रौर जने भिक्षा का समयहो, तब प्राम मे प्रवेश करे श्रौर स्वजन 
ग्रह्दिसे भिन्न कुलो मे सामुदानिकरूप स निर्दोष आहार का अन्वेषण 
करे यय कभौ वह्‌ गृहस्य भिक्षा के समय प्रविष्ट हए भिक्षू के लिएभी 
म्राधाक्र्माो प्रहार एक्त्रित्तकरम्हा हो यापकार्ा दहो भौर उसे देख- 
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कर भो कोई साधु इसः भात्रसे मौन रहता हौ करि जब यह्‌ लेकर श्राएमा 
टि = ~ 0 
तत्र इसका प्रतिषव कर दगा तो उसे मातृस्थान-मायाका स्पशं होता 
है। श्रत. साधुता न करे, अपितु वह देलते हौ कह दे कि है श्रायुष्मन्‌। ` 
गृहस्य ! श्रथवा भगिनि] मुखे आधाक्मिंक आहार-पानी खाना श्रौर 
पोना नहो कल्पता दै, अ्रतः मेर लिए इसको एकत्रित ज करम्रौर न पका। 
उप्त भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह्‌ गृहस्थ, आआधाकमं श्राहर 
को एकत्रित कररता हैया पकाना द्वै, ओर उसे लाकर देतारहै तो इस 
प्रकार के श्राहार को अप्रासुक जानकर वहु ्रहणन करे । 
दिन्दी विवेचन 

भस्तुत सुत्रमे दो बार्तोका उल्क किया गया है-- १-साधु आहार का समय 
होने से पहके अपने पारिकरिक व्यक्तियों के घरों मे आहार को न जाए | सर्योकि उसे 
अपने यहां आया हन्ना जानकर वे स्मेह एवं श्रद्धा-भक्ति वश सदोष आहार तैयार 
करदेगे । इसत्तरहं साधुक्तो पूर्मं दोष लगेगा र-- यदि कोई गृहस्थ साधु के 
लिए आधाकर्मौ आहार वना रहा हो, तो उसे देखकर साघु को स्पष्ट कह देना चाहिषं 
किं यह आहार मेरे लिए ग्राह्य नदी है । यदि इस वात को जानते-देखते हए भी साधु 
उस गृहस्थ को आघाकमं रादि दोष युक्त आहार वनाने से नदीं रोकता है, तो बड़ माया 
का सेचन करता है । यदि साधु के इन्कार करने के वाद्‌ भी को$ आधाकर्म आहार 
चनाता रहे चनौर बह सदोष आहार साघु को देनेके लिए लाए तो साधु उसे 
महण न केरे । 

_ भरस्तुत सूतम जो सम्बन्धियों क घरमे जाने का निपेध क्रिया है, उसका 
ताप्पय इतना ही है कि यदि उनके यर्‌ में राग-स्तेद्‌ भाव के कारण च्राहार मे दोष 
गने की सम्भावना हो तो वहां साधु आहारकोन जाए । क्योकि श्मागम मे परिवार 
बालों के यहां ्राहार फो जाने प्वं श्राहणर-पानो लाने का निपेध नदीं करिया है । आगम 


मे बताया है कि स्थविरो कीश्राक्चासे साधु सम्बन्धियों के घरपर भी भिक्षाके ल्िण 
जा सकता है. । 


स निष्कपे यहद किगाधु को १६ उद्गम के, १६ उत्पादन के ओर १० ण्पणा 
~ १ नल कर श्राहार पर्ण वरना चादिष चनौर मासैवणाके ५ दोक त्याग 
१ क ४ 
& व्यवहार सूत्र, उहेशक ६। 


६०० ्री श्राचाराज्ख संन्न दितीयश्रुतस्कन्ध 
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करके श्रह्वार करना चादिए 1 इम तरह माध को ४७ ठोरपो से दूर रहना चदि । 


माध ङो सभी दोषो से रहित निर्गम अहर्‌ ग्रहण करना चाश्धिए, इमका इल्टेख 
करदे अव सूत्रकार उस्सगै एवं पवाद मे अाढार मदय करने को विधि का उल्टेख क्रप्ते 
हुए कहते है-- 


मूलम्‌--सेभिक्ु वा० से जं° संसं वा मच्छ वा भन्नि- 
उजमाणं पाए तिल्लपूयं वं आएसाए उवक्खदिज्जमार्ण 
पाए नो सद्धं २ उवसंकमिततं ग्रीभासिञजा, नन्नत्थ गिलाण- 
णीसाए ॥५१॥ 


शाया--स भिचुर्बा अथ थत्‌० मांसिवा मत यं वा भज्यमानं (पच्य 
मान) प्रत्य तेलपूत वा आदेशाय-उपकस्किममाण प्रेय न शीघ्न २ उपसक्रम्य 
ग्रवभाषेत (याष्वेत ) नान्यत्र ग्लान निभ्रया 1 


पदा्थं--से--वह 1 भिक्षू वा - साधु श्रयवां साध्वी गृहपति कलमे प्रवेश कले 
पर । से जं०- वह यह जने कि। श्राएसाए ~ पाहुनो के लिए । मत्त वा -- मास । मच्छं बा-- 
भ्रथवा मत्स्य को | भञ्जिन्जमाणं - पकाते हृए । देहाष ~ देखकर । वा--प्नथवा ! तिल्ल- 
पूयं-तैल प्रवान भ्रपुप (पडे) ~-ग्र्थात्‌ देल के पूडे । ठवषलडिक्जमाणं - बनाते इए । पेहाए-- 
देखकर । लद्धं २-श्रति शीघ्रता से । उवखंकमित्तु- पास जाकर । नो श्रोमासिज्जा -न 
मागे । नन्नत्य - इतना विक्ेष है । गिलाण णीक्नाए- रोगी के लिए माग सक्नादहै। 





¶१६ उद्गम श्नौर १० एष्णाके दोशो का उतल्नेख प्रे कर चुके दह | प्रस्तुत प्रकरण 
मे बृनिकार ने शेष दोषो का ऽत्लेखे करते हए लिखा है-- 
घाई, दद; निमित्त, राजीव, वेणिमगे तिभिच्छा य 1 
काहि माणे, माया, लोभेय इवेति दघ एए । 
पुन्वि, पच्छा, संथव, विज्जा, मते, श्र चुण्ण, जोगे य । 
उप्पायणाय दोसा सोलनमे मूलकम्मे य ॥ 
प्रासंवणा के ५ दोषप-~- 


सजोभ्रणा, पमाणे, इगाले, धूम, कारणे चेत । --ग्राचाराण वृत्ति । 





६०९ श्री अआाचारा्ख सत्र, दवितीय श्रुतस्कन्ध 
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हृए ई, तो फिर उसके लिए याचना करने को श्रपघाद्‌ मार्गं क्यों वताया गया ¢ वनस्पति 
तो साधु व्रिना कार्णभी मागकर ला सकता है। उसक्रा समाधान च्हु दै करि च्रतिथि 
कै लिए वनाए हए पदाथ उसके भोजन करने से पृवं मांग कर लाना नहीं कल्पता 
इसलिए यह देश दिया गया है कि यदि बीमार केलिए उनकी श्नावश्यकतादोतो 
साधु अतिथि के भोजन कणए्नेकेपू्रे भी उनकी याचना क्रप्फ ला सक्रतादै। 


आहार के विषय में ओर वातो का उत्लेख करते हुए सूत्रकार कहते है 
मलम्‌- से भिक्खू वा० भ्रन्नयरं भोयण॒जायं पडिगाहता 
एुम्भि सुष्िं भुचा दुर्म दुभ्भि परिखेद, मादृट्डाणं संफापे, 
नो एवं करिज्जा । छन्मि वा दुभ्मि वा सत्वे भूजिन्जा, नो 
किंचिवि परिगूटविज्जा ॥५२॥ 


चोया--स भिचुर्वा अन्यतरद्‌ भोजननातं प्रतिगृह्य सुरमि २ भक्सा 
दुरभि २ परिष्ठापयति (परित्यजेत्‌) मास्थान' संस्पशेत्‌ न एवं कृर्यात्‌ । 
सुरभि वा दुरमि वा सष भुनीत न किचिदपि परिष्डापयेत । 


पाथं - से-वह्‌ । निक्खू वा० - साधु प्रथवा साध्वी गृहपति कुल मे रवेश्च करने 

१२} श्रन्नयर ~ कोई एकर साधु । मोधणजाय - मोजन को । पडिगाहित्ता ~- ग्रहण कर उसमं 
से1 सुन्मि २-श्रच्छे २ पदाथं | भुच्चा- खाकर । दुल्भि २-सराव या निकृष्ट पदार्थो 
की ] परिद्क्वेड्‌ -फक देताहै तो उसे । मादट्ढाण - पातुस्थान-माया के । संपःते-- 
स्ण्शाहोताहै प्रत । एव-साधु इसत प्रकार | नो करिज्ज।-न करे, किन्त । सुभ्मि वा - 
सुग"ध युक्त । दुभ वा ~ दुरगन्न युत्त भ्र्थात्‌ ग्रच्छे-वुरे। सन्व--य्रव तरह के भोजन को । 
भूजिज्जा-खाले ओर) किचिवि- किचिन्मात्र भी] नो परिदठविज्जा - फैके नही-। । 

मूलाथ-- गृहस्थ केघरमे जाने पर कोई्‌ साधुया साध्वी वहासे . 
भोजन छेकर.उ्मे से अच्छा-प्रच्छा लाकर शेष रक्ष प्राहार को बाहर फक 
दे तो उसे मातृस्थान (माया) का स्पद होता है। इसलिए उसे एषा - 
नही करना चाहिए, सुगन्धित या दुर्गन्ित जसा भो आ्राहार मिला-है, - 

ख ९ 
साधु. उसे समभाव पूवक खा ले, किन्तु उसमे से किचिन्मात्र भी फक नही । 


प्रथम अध्ययन, उदेक ६ ६०३ 





हिन्दी विवेचनं 
ध्रस्त॒न सत्रमे च्तायागयाद्रै कि साधुको रस (स्वाद) की श्मास्रदितिके वश 
लाह आदहारमे से अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ को ग्रहण करफे, पोप ऋअम्वादिष्ट 
प्राथ को फैक नटीं देना चाहिए । से सरस एव नीरस लेसा मी आहार उपलन्य हुमा दै, 
उमे ्मनासक्न एतं सममाव पर्व॑कवला ऊेगा चाष! क्योकि साधका आदार स्व.द 
केलिए नहीं, संयम का परिपात्तन करने केलिए होतादै। अत उसेलाण् ह्‌ श्ाहार 


मेस्वःद कीद्षटि से अन्दछ्े-वुरे कामद करके नहीं. वल्फि सवक्रो समभाव पृत्ररु, तिना 
स्वादि लिए स्वा ठेना च,हिर। 
अव पानी विष्य मं बरन करते हए सत्रकार कदते ह- 


मूलम्‌--पे भिक्ख्‌ बा २ यन्नयरं पणगजायं पडिगाहिता 
ष्फ २ श्राविता कसायं २ प्रिटखेद, माइट्यरं संफामे, 
नो एवं करिजां । पुष्कं पुष्फेड वा कसायं काद वा सन्वमेयं 
भृनिञ्जा, नो फंचिवि परि० ॥५३॥ 

छाया-- स भिचत्वा २ अत्यत्तरत्‌ पानकजा्तं प्रतिगृह्य पृष्पं २ आपीय 


पायं २ परिप्ठापयेत्‌ मातस्थानं सस्पृणेत्‌ न एवं इर्यात्‌ । पुष्प प॒प्पमित्ति 
वा कषायं कषाय इति वा सवमेतत्‌ भजीत न फिन्चिदणि परिष्टापयेत । 





को पौकदेताहैतो उसे मत्स्थान--कपट का स्पन्चं होता है । अत्तः वह्‌ 
ठेखा न करे, किन्तु वर्ण, गन्ध युक्त या वर्ण, गन्ध रहित जैसा भी जल 
उपलन्ध हो उते समभव पूर्वक पी रे, परन्तु उसमे से थोडा सा भी 
न पके । 


हिन्दी विवेचन 
स्तुत सूत्रम बताया गया दहै कि यदि कभी खबृटा चा कधायला पालीश्चा 
गया हो तो सुनि उस फैके नह| मधुर पानी के साथ उम पानो कोभमीपीले। आदर 
को तरह पानी पीने मे मी साधु श्रनासक्त भाव क्रा त्याग न करे । दशवैकालिक सत्र 
मे भी दस सम्बन्ध मे बताया गया है कि मधुर या खदा जैसा भी प्राजक पानौ चरा 
जाए, साधु कोजिनाखेद केउसे पी केना चाहिए । 
श्रव फिर्‌ से आहार्‌ के विषय का बणैन कते हुए सूत्रकार कहते ६ै- 
प 
4 तहेवृच्चावय पाणं, श्रद्वा वार धोग्रण। 
सेइम चाउलोदग श्रहुणाधोयं चविवज्जषए्‌ ॥। 





ज जागेज्ज चिराधोय, महए दसणणवा। 
पाड पुच्छिऊण सुच्चावागज च निस्सकिय भवे ॥। 
श्रजौवं पदिणयं च्चा; पडमादिज्य सजए | 
श्रह॒ सक्रिय भविज्जा) श्रासाइत्ताण रोश्रए॥ 
थोवमासायणदट्लाणएु, हत्य गम्मि दला्हिं मे 
मामे श्मन्वविलः पूय; नाल तिण्ह र्विणित्तए॥ 
त च श्रच्च्रिलं पई, नालं तिण्ह विणित्तए। 
दितिग्र पडिश्रादक्से, न मे कष्पद्‌ तरित [] 
तच हुज्जं श्रकरामेणं; विमणेणं पडिच्छिय्‌) 
त अ्रप्पणानपिवे, नो वि श्रन्तस्स दावषएु.। 
एगतमवक्क्रमिता, श्चित्तं पडलिहियी ) 
नय पडदुविज्जा, परिदूठष्प प्रडिक्कमे 


~ दशर्वकालिक सूत्र ५, १, ७८८१। 
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मूलम्‌--से भिक्खू वा° बहुपरियाबन्नं भोयणजायं 
पडिगादित्ता, बहवे साहम्मिया तत्थ वसंति संभोदया समणुन्ना 
यपरिह्ारिया, अद्रगया, तेसिं अ्रणालोऽय अणामंतिय परिटठवेह 
मादटूखाणं संफासे, नो एवं करिञ्जां, से तमायाए ततय गच्छि 
ज्जा २ से पुव्वामेव श्रालोऽन्जा-आउसंतो समणा ! इमे मे 
असणे वा पाशे वा ° बहुपरियावन्ने तं भुंजदं शं, से सेवं वयंतं 
पयो वहृन्जा-याउसंत्ो रमणा ! ओआहारमेयं असणं वा ४ 
जावहयं २ सरइ ताबियं २ भुक्खामो वा पारामो वा, सम्वमेयं 
परिषडट्‌ सम्वमेयं भुक्खामो वा पाहामो षा ॥५४॥ 


खाया--स भितुर्वा० बहुपरियापन्तं मोजनलोतं प्रतिगृह्य बहः 
साध्मिक्राः तत्र सन्ति सांभोगिक्रा सभनोज्ञा अ्परिदासिकि। शरदुरगताः 
तेषाम्‌ अनालोच्य अनामन्त्र्य परिष्ठापयेत्‌, मातृस्थान सस्पृशेत्‌, नेवं कुयति" 
स तदादाय तत्र गच्छन्‌ २ (गस्वा च )म पूवमेव, श्रलाचयेत्‌-श्रायुष्मन्तः 
श्रमणाः! एतत्‌ मम अशन वा पानं वा बहुपर्यापन्नं तदूभु-ङ्खध्यम्‌, तम्य चैवं 
भदूतः परो बदेत्‌ -आयुष्मन्तः श्रमणाः ¡ आहार एषः श्रशन वा ४ यावन्मात्र 
शक्तुमः तावन्मात्रं मोच्यामहे घो पास्पामो वा, समेतत परिशटति सर्वमेतत्‌ 
भोच्यामहे वा पास्यामो वा। 
पदाय-से- वह्‌ । निष्‌ व!० ~ साधु श्रयवा साध्वी गृहपति कुलम प्रवेश करने 
पर । परियावन्न ~- प्राप्त इए । चहु मोधणजाय ~ वहत से भोजन को] पडिगाहित्ता-लेकर 
के श्रपने स्यान षर भ्राएु } यदि चह ्रहारश्रधिक दो तोसाचु 1 तत्य उस प्रग्राम ग्रादिमे। 
चहवे--यहृत से । षाहम्मिया ~ स्वधर्मा | संनोहया -समोगी मण्य) समणुन्ना ~ श्रपने समान 
भर्तार वाते जोकि। प्र्पारहारिणा -त्यायने योग्य च 


४ मनही हँ वरयति शुद्ध श्राचार वात्ते ह तथा| 
पदूरगयः-श्रपने उपाश्रय मे दूर नही है 1 वसति-निवाम करते हो । तेमि ~ उनको 1 
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ग्रणग्लोदया - चिना पृखे। श्रणामते--विना निमन्त्रित पिरे यद्वि । परिट्व्वे्र -ग्राहारको 
१रे-वाहर फंकदेतो उमे) माडष्ठाणं -मतृ स्वान का] मंते - स्पत होता है। शत, ) 
नो एव कज्ज -व्रह दस प्रकारन करे जन्तु । स-व िश्चु। तमायाएु-उमश्राह्र करौ 
लेकर । तथ ~ वहा पर । गच्छिन्जा ~ जाए जहा सन्त टहरे हए है श्रौर वहा ज.कर। से 
वह्‌ भिक्षु । पुव्वामेद-पटले ! प्रालौइज्ज-उ हि उस ग्रह्रको [दवाएु श्रौर दिखाकर इष प्रषार 
कहे । भ्रउसतो समणा ~- प्र युप्मन्त श्रमणो 1 इते ~ यह } श्रसणे वा पामे वा- प्राहार आर 
पानौ । मे मेरे प्रमाणसं । बहू परियावन्ने --वहुत श्राचिक है। त~ इस श्राहारादि क्रा। 
शृजहं ~ भाप भी उपभोग करैः | सेव वयत - इस प्रकार कहते हए उस साधु कं प्रति| ष 
परो--कोई दूसरा सा‡। वह्ना-वोले । श्राउसतो समणा--प्रायुष्मन्‌ श्रमण | श्राहार- 
मेय -यह्‌ भाहार । अतणं चा ४--प्रशनाति चत्‌विव | जावइय - यावन्माच--जिततन।। 
खरई--हमते खाया जाएपा । तावद्य २ --तावन्मात्र-उत्तना | सुकल्लामो वा-हम साएे 
तथा। पाडानो वा--पीएगे प्रथवा ] सव्वतेयं--यदि यह्‌ सव । परिसडई ~ खाया ग्यां तौ । 
सन्वमेय ~ पह सव । भृवखामो वा-खा लेगे । पाहामो व --्रौर सव पी तेगे | 


मूलाथ--सापू प्रथ साध्यो गृहपति कुल मे प्रवेश करने पर गृहस्य 
केघरसे बहुत सा अश्चना{दकं आहर प्राप्त होने पर ग्रहुण कर ग्रपने 
स्थान परश्राए्‌ । यदिवह्‌ आहार्‌ उस साया न गयाहोत)। वहा षर 
जो श्रन्य स्वघर्मीं साधुरह रेहो, जो साभागिक तथा समानश्राचार 
वाले है श्रौर जोश्रपने उपाश्रय के समाप भी है, उनका बिना पू, 
बिना निमन्त्रित किए यदि उस शेध श्राहार को परट-फक देताहै तो 
"उस मातृस्थान का स्वदय होता है, अर्थात्‌ माया का दोष लगता है। 
दस लिए वह एेसा न करे, विन्तु वह्‌ भिक्षु उप प्राहरं कोलेकर वहा 
जावे भौर जाकर सर्वप्रथम उस प्रहार क दिखाए प्रौर दिलेकर इस 
प्रकार कहे-क़ि हे भाग्यशालो श्रमणा । यह्‌ ्रगनादिक चतुविध आहार 
मेरे खानेसे वहुत अधिक हैअत श्र इसे खले । इसफे इपतप्रकार 
कहने पर॒ किमी भिक्ष्‌ ने कहा-- हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमण । यह प्रहार हम 
जितना खा सकेगे उतना खाने का यत्न करेगे । यदि हम पूरा ब्राहार- 
पानोखापीसकेतो सवला.पौ लगे । 
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हिन्दी चिपरेचन 

प्रघ्तत यत्रमे चताग्रा यग्रादहै करि यदि साध रगीषएत्रे वीमार्‌ दिके लिट 
पधौप्न आदार देकर आए ओर वड आहार खाने के वाद्‌ क्रुं क्च गया, तो साघु 
उक्त शद्रर मेया खमीप्रस्य गात्र चादि मं स्थित सांमोगिक्र सोधुन्नों को उस चआखदारको 
ग्बाने के लिर्‌ प्रथमा करे, किन्तु उन दिलाए तरिता परटे(फेफे) नदीं । यदि ब्रह ममीपस्थ 
स्थातमें स्थित साधघुश्राका दिखाष्‌ विना उप्त वद हर्‌ आहार को वाहर फौकतादहै, तो 
चट प्रायश्चितं काञ्मधिकारीहोतादहै। अत" साधु का कर्तव्यदहैक्रि वद्‌ अपने निकट 
परदेश में भ्थित सहधर्मा एवं सांभोगिक साघु श्रो के पसि जाकर इन्दे प्राथैना करे करि हूबारे 
खाने के वाद्‌ कुचर आहार वह्‌ गयादहै, श्रत. आप इषे प्रह करने कीकरपा करं, मौर 
च्राप्र थोड़ाया परा जितनाभो खा सङरे) खाने का प्रयटन करे] 


इसपे स्पष्ट दोताद्ै क्रि वहा इश्मा आहार समान धर्मौ, समान आचार- 
विचार वाते या सांभोगिक साघुकोदीदेनेका विधान ह! दृसरी वात यदै किडस 
युग म वडे-वड़े शर होते थे, श्रत एक ही गहर में क स्थानों पर साधु आकर ठहर 
जाते थे। या थोड़ो-योड़ो दूर पर गांव होते ये, जिनमे साघु ठह करते थे च्रीर वे गांव 
्राहार-पानी लाने-ले जाने की म्याद्‌ मेँ दते थे । तीसरी वात यह्‌ है कि साधुकी भापा 
निश्डल एवं स्पष्ट होती दहै। नह श्रन्यसाधु के पास जाकर रेसा नदीं कटताकिरैं 
आपके लिप्‌ अच्छा आदार लेकर त्रया! वह्‌ तो स्पष्ट कहता हैक्रिं मै पतेया 
पने साथ के साधुश्रों के लिए आहार लाया था, उसमे से उनना आहार वद्‌ गया है । 
अतःछ्पा करके उसे ग्रहण करेश्चौर केने बाले साघु भी चिना किसी सेदभावके स्नेह 
एवं सद्माचना के साथ तथा जीवों की यतना के लिए उसे ग्रहण करते इ श्मौरउस 
्राए्हए श्रमण से कहते € कि दम जितना खा सकेणे उतना खाने का प्रयत करगे 1 
उससे यह स्पष्ट दौता ह कि साघु जीवन कितना स्पष्ट, सरल एवं मधुर है । 


इसी चिपय को ओर स्पष्ट करते दए स्रक्रार कहते ह - 
मूलमू- से भिक्खूवासे जं" अषणंवा £ परं समिस 
विया नीहडं जं परेहि यसमणुन्नायं अ्रणिसिट्टं यफा० जाव नो 
पडिगादिन्जा जं परेहि समणुन्नायं समं णिसिट्टं फारयं जाव 
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पडिगाहिष्जा, एवः खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्छुणीए वा 
सामशियं ॥५५॥ 


छाया--स भिर्वा २ स यद्‌० श्रशनं वा ४ प्र॒ सषुदिश्य वहिरनिष्का-" 
न्तं यत्‌ परैः असमनुन्ञातं, अनिसृष्ट, अ्राुकं यावत्‌ न प्रतिृहण्दीयात्‌ । 
यत्‌ परैः समनुज्ञातं सम्यग्‌ निसृष्टं प्रासुकं याचत्‌ प्रतिगृणीयात्‌ । एव खलु 
तस्य भिक्लोभिचतस्या वा सामग्रथम्‌ | 


पदाथं-से--वह । भिक्ल वार-साधु अ्रथवा साध्वी। सेजं-जो फिर इत 
प्रकार जाने यथा) असणं वा ४ ~ श्रदनादिक चतुधिव श्राहारः) पर-प्नन्य भाट श्रादि को) 
समृद्िस्स ~ उदेथ करके--उनके निमित्त । वहिया ~ वाह्र । नीहड' -देने के लिए निकाला 
है। ज - जिसकी । पररह - गृहस्थो ने । भ्रसमणुन्नायं -म्राज्ञा नदहीदी है भ्र्थात्‌ तुम जहा 
चादौ श्रीर जिक्तको चाहोदेत्तफ हो, रेषा नदी कहा। भ्रणिसिद्ढठ - उस श्राह्वार कोश्रभी तक 
उपे परी तरह सभपित नही किया है। रेस श्राहारदेनेकेलिएन्ञे जाया जा रहाहो श्रौर 
दिमागमे साघु मिल जए भ्रौर उसे उस प्रहार कौ ग्रहणकरने की श्रभ्य्थेना कौ जये तो। 
श्रफासुय-उस्र प्राहार को प्रप्रासुक जानकर । जवि ~ यावत्‌ मिलने पर भी। नौ पडिषा- 
हिज्जा- प्रहणन करे तथा । जं~-जिस के लिए। परोहि- गृहस्थो न समणुन्नाय~म्ाज्ञा दे 
दीहैश्रौरजो। सम्भ -भली भ्रकरार से। निसिटृठं -उनके स्वाधीन किया ग्या है तब वह 
ग्राहार जिसके श्रधिकारमेहि वहयदिषाधुक्रो आहार ्रहण करने की विनती करे तो साध 
उस ्राहार को । फण्सुय -- प्रासुक्र ज,नकर 1, जाव ~ यावत्‌ ~ मिलने पर | पाडमाहिन्ना 
ग्रहण करले 1 एव -इस प्रकार । ल्लु -(निषनय ही । तस्स उस । भिक्खुस्स - साधु । 
भिक्बुणिद्‌ वा-यासध्वी का] साननिणिवि -समग्र-ममूणं साधू भावहै। 


मून्नाथू--गृहस्थो केधर मे भिक्षाथे प्रविष्ट साधु या साध्वी भाट 
भ्रादिके निमित्त बनाया गया जो अशनादिक चतुर्विध आहार घरसेदेने के 
लिए निकाला गया है, परन्तु, गृहपति ने श्रमो तक उ श्राहारको उन्हल 
जाने के लिए नही कहाहै, भ्रौर उनके स्वाध्रीन नहो किया है, एसी स्थिति 
मे यदि कोई व्यक्ति व्ठस आहार कौ साधु को विनत्ति करे तौ वह उपे 
म्रप्रासुक जानकर स्वीकार न करे। श्रौर यदि गृहपति श्रादि नै उन 
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माटादि को वह भोजन सम्यक्‌ प्रकार से समर्पित करदियाहैभौरकह 
दिय है कि तुम जिसे चाहो देसकतेहो। एसी स्थिति मे वहं सराधूको 
विनति करे तोसाधु उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करलं) यही साधु 


या साध्वी का समग्र भ्राचार है) 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तत सुतर मे बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थने भाटया अन्य किसीके 
जिए अशन अदि चार्‌ प्रकारका भोजन बनाया दहै, किन्सु अभीतक नतोडउसे दिया 
गया है, न उसके अधिकार मे किया गया है श्मौर न उसे यह्‌ कदा गया है कि इस आहार 
कोतुम जिसे चाहो दे सकते हो, देसी स्थिति मँ यदि कभी वह उस आहार के लिए 
साघु को प्राथैना करे तो साधु उस आहार को श्रप्रासुक-~शअकल्पनीय ससम कर रहण न 
करे। क्योकि, वह्‌ च्राहार देने बाज्ते स्यक्ति क अधिकारे नदीं दहै, अतः हो सकता 
है किसाघुकोदेतेदए देखकर गृहस्थ के मनम भादया सधु प्रति दुभौवया 
आवेश आआजाए। या वह्‌ माटको देनेकेक्तिए फिरसे भोजन वरनाए1 इससे कई तरह 
के दोष लगते की सम्भावना है 1 अतः साधु कोठेसा आदार प्रहरण नहीं करना चादिए। 

यदि वद ्राहार भाट आदि के अधिकारमेंहो गया है तो अव वह्‌ इस वातके 
लिए स्वतन्त्र है कि उक्त आहार को प्ाहे जिसे दे! ठेसी स्थिति मे यदि वह साधुको 
आहार के लिए विनति करता है, तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है । 


1\ नवम उदेशक समाप्त 


प्रथम अध्ययन पिषडषणा 
दशम उदेशक 


नवम उदेशकर में यह बनाया गया है कि साधुको किस तरद्‌ से आहार प्रण 
करना चाहिए । अव प्रस्तुत उदेशक मे इस वात को स्पष्ट करते द्ुए करि यदि साधारण 
आहार उपलच्छ हो नो स्थान पर आने $ पड्वात्‌ साधु को क्या करना चाहिए, सूत्रकार 
कहते है-- 


मूलम्‌ से एगहश्रो साहारणं भा पिडिवायं पडिगाहिता 
ते साहम्मिए अणापुच्छित्ता जस्स जस्य इच्छह तस्स तस्स 
खदधं सद्धं दलह , माहृट्ाणं संफ़से, नो एवं करिन्जा । से 
तमायाय तत्थ गच्छिञ्जा २ एं वदज्जा~-श्ारसंतो समणा ! 
संति मम पुरेसंयुया षा पच्छा° तंजहा-अआयरिए वी १ उवञ्फाए 
वा २ पवित्तीवा३ भेरेवा४ गणी वा५ गणहरेवा ६ 
गणावच्डेइए वा ७ यवियाहं एएसि खद खट दाहामि, सेयेवं 
वथंतं परो वहृन्जा-कापं खलु आाउसो ! अहापज्जत्तं निभिराहि, 
जावहयं २ परो बदइ तावदयं २ नििरिञ्जा, सम्बमेवं परो 
वयह सब्यमेयं निपिरिञ्जा ॥५६॥ 


छाया--स एककः साधारणं वा पिण्डषात प्रतिगृह्य तानूसाधरभिकान्‌ 
च्नापृच्छेय यस्मे यस्म इच्छति तस्मे तस्मे प्रभूत प्रभतं प्रयच्छति, मातृ 
स्थान स्पृशेत्‌ । नेव कुर्यात्‌ स तदादाय तत्र गच्छेत्‌ २ (श्त्वा) चैवं वदेत्‌ 


प्रथम अध्ययन, उदहेशक्र ९ ६१९१ 
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श्रायुष्मन्तः श्रमणाः ! मन्ति मम परः संग्तुता वा प्त्वाद्‌० तच्चधा-त्राचार्यो 


वा १ उपाध्यायोवा प्रवति (प्रवकः) वा ३ स्थव्िरोवा ४ गणी वाप 

गृणएव्ररा वा € गणावच्छदक्मंवया ७ अव च, एताव्‌ एतस्यः प्रमृत प्रसूत दास्या- 

मि, तस्यैवं वदन्तः परो उदेद-- कामं खड ॒चायुप्मन्‌ ! यथा प्राप्तं निमृज 

यातुर्‌ परो वदेत्‌ तावत्‌ २ निशुतेत्‌ सवमेनत्‌ परो बेन प्थेमेतन्निषुजेत्‌ 
दद्यात) 1 

पदा्य--चे--वट -मिश्चु) एग्दश्रो-कनी 1 त्ताहारणं ~ नव के निए । वा- 

गो । पडिगाहित्ता- ब्रहम क्के । ते-उन । साहम्मिएु- 

नावमिन्यो को ] ब्रणापुच्छित्ता ~ पृद्धे विना! जतत जन्त - जिन-जित्त क । इच्छड--उ 

तस्त तच्छ~-उम-उन के निए 1 खनं उद्ध ~ च्रधिक न अविक 

दल्‌ -ज्राहर दे देतारै. तो 1 भड्टुढाणं-माया के न्यान क] 


अथवा} वपिडवाग्र~-ब्रहार को 


सकाते- म्यं करता 
प्रकार ¡ नो-नटी } करेज्जा-करे जन्तु! ते-वहट-मिनु ! त~--उन 


आगार को | श्रायाय - नकर 1 तत्य--वह्ा-- गुत्जनादि के पान | गच्छिज्ना-जारए्‌ त्रौर 
वहं जाकर ! एद - उन प्रकार 1 वडन्जा-क्टे क्रि}! आञउ्दो- टे अ्रावुप्मन्‌ { सनणत-- 
श्रमणो ब्र 


ब्रहुण कीरट। 
पञ्चात्‌ परितित्त रथान्‌ जिनके पान चनूत्र ब्रादिका अध्ययन किया 
यं । उवज्ज्छाए वा - उपाव्याव | पचित्ती वा-- 
ननियकच्त करन वान घरतनक 1 थेरे वा~-वर्मने चष्ट 
क्य पुनः वर्मं ने त्तिर्‌ करने वान स्वविर | गणी वा-- 
गणि | गणद्रे वा-युत्ननो की च्रजामे च्राचार्यल्पमे 
न्व क्प चे विहर जरने बनि गणवर श्रीर्‌] गणात्रच्छेङृए्‌ वा~- गच्छ 
दकः | अवियाद्रं - इत्यादि को कहे करि श्राप 





श्रो जो। कधं खद्धं- प्याप्नि प्राह्मर। दाहाभि-दर ? 


परो - जाचार्याद्वि । ब्डञ्जा- कट्‌ +कः 


[| 


री इच्छाचुचार | प्रह्‌ापज्जन्त - ययापयप्प्नि ! 
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मूलार्थ-कोड्‌ भिक्षु गृहस्य के यहा से सम्मिलित प्राहार को लेकर 
भ्रपने स्थान पर श्रातादहै ओर श्रपने साघर्भियो को पूछे विना जिस जिस 
को जो रुचतारहै उस उस केलिएवह्‌दे देताहै तो एेसा करने से 
नह्‌ मायास्थान का सेवन करता है । अतः साधुको एसा नहो करना चाहिए 
परन्तु, उसे यह्‌ चाहिए कि उपलब्ध आहार को लेकर जहां श्रपने गुरु 
जनादि हो जैसे कि--माचाययै,उपाध्याय, प्रवत्तंक स्थव्रिर्‌, गणी, गणवर श्रौर 
गणवच्छेदक भ्रादिःवहा जाए ओौर्‌ उनसे प्रार्थना करे किं हे गुरुदेव { मेरे पूर्वं 
भौर पश्चात्‌ परिचय वाले दोनो ही भिक्षु यहा उपस्थित है यदि ्रापक्र 
म्राज्ञाहो तोरम श्न उपस्थित समो साधुप्रोकोश्राहारदेद्रु ? उस भिक्षु 
के एेसा कहने पर श्राचारयं कहे कि-- आयुष्मन्‌ श्रमण ! जि साधु को 
जसी इच्छा हो, उतो के अनुसार उमे पर्याप्त आहार दे दो । चायं कौ 
भ्राज्ञानुस्तार सबको यथोचितं बाट करदे देवे । यदि भ्राचर्यकहँं किजो 
कु लाए हो, सभी देदो, तो बिना किसौ संकोचके सभो आहार 
उन्हदे दे । 
हिन्दी निवेचन 
सतुत सूत्र भँ बताया गया है कि यदि कोई मुनि अपने सांमोगिक साधुं 


का आहार ठेकर श्राया दै, तो उसे परे आचाय अदि की चाज्ञा ज्ेनी चाहिए किमे 
यद भ्राहार्‌ लाय। ह, आपकी अ्ज्ञाहो तो सभी साधुश्रों मे विमक्त कर दू" । उसके 


भायेना करने पर आचाय चादि जो आज्ञा प्रदान करं उसके अनुसार कायै करना 
चादि । इससे पष्ट होता है कि साधु को संय की व्यवस्था करने ब श्नाचा्य आदि 


प्सुख सुनिर्यो की आज्ञा लेकर ही साधु जीवन की प्रस्येक क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए । 
चाये भमयदेव सूरि ने सात पदवियों का निस्न अथ किया दे-- 


९-आचाये-. प्रतिवोधक प्रनाजकादि, ्रनुधोगाचार्यो बा । 
२-- उपाध्याय :-- सूत्रदाता । 


2--मवत्तक ~ भ्रवतंयति साधूनाचार्थोपदिष्टषु वैया्रत्यादिष्विति प्रवर्तौ । 


४-- स्थचिर - भवर्दिज्यापारितान्‌ साधून्‌ संयमयोगेषु सीदतः स्थिरोक- 
रोतीति स्थविरः । ॥ ४ 


पथस्‌ अध्ययन, उहेशक ९० ६१३ 
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५८-- गणी ~ गणोऽस्यानीति गणी---गणाचायै ग 
६- गणधरः - गणधरो--जिनशिष्य विशोषः | 
५--गणावच्छेदकः -- गणस्याचच्छेदो -- विभागोंऽशोऽस्थास्तीति योहि- 
गणाश्च गृत्वा गच्छ्ोपष्टम्भायैवोपपिमा्णखादि निमित्त विहरति स 
गणाबच्छेदकः । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त खातों उपाधियां गण कीः संघ की सुरत्ञा एव 
सुव्यवस्था बनाए रखने ॐ लिए रखो गड है । इनमें गणाव्च्छेदक का काये साधुच्ोंकी 
उपधि च्रादि की आवश्यकता को परा करना है । जबकि आचारद्धु सूत्र के वृत्तिकार 
चाय सीलांक ने गणावच्छेदक को गण, गच्छ या संघ क] चिन्तक बताया हैर्थै। 
परन्तु, आअआचायै अरभयदेव सूरिने जो अथे क्रिया है; बह दृशाश्रुतस्कन्ध सत्र मे वणित 
आठ गणि संपदाश्मं से सबन्व रखता है । 
स्तुत सूत्र मे पुरे संथ॒वाः ओौर "पच्छा सथुवा' शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे । 
इसका तारपयै दीक्ञाचायै एवं वाचनाचायै से है । उक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है करि 
दौक्ञाचायै एवं वाचनाचायै (आगम का ज्ञान कराने वाङ) अला-तअरलग होते थे । 


प्रस्तुत सूत्रम साधु के वात्सल्य भाव का वणैन किया गया है ओर साथ में यह 
भी स्पष्ट कर द्ियादहै किंउसे प्रत्येक कायै श्राचा्यै आ्रादि की च्ज्ञासे करना चाहिए, 
इन्द बिना बताए या उन्ह विना पृष्ठ न स्वयं आहार करना चाहिए एवं न अन्य साधुश्च 


को देना चाहिए ¦ से आहार आदि कार्यो म माया, ल, कपट आ्रादि का परस्याग करके , 
सरल माव से साधना में संलग्न रहना चाहिए । 


साधु कोमाया-कपर से सदा दूर रहना चादि इते स्पष्ट क्रते हुए सूच्रकार 
कहते हँ -- 


. मूलम्‌-से एशह्रो मणुन्नं भोयशजायं पडिगाहितता पते 
ण भोयशेन पलिच्छाणएड मा मेयं दायं संतं दटुटुणं सयमाइषए 
्ायरिए वा जाव गणावच्छेए वा, नो खलु मे कस्स किंचि 
दायम्वं सिया, माहृट्‌गणं संफासे, नो एवं करिञ्जा । से तमा- 








8 गणावच्छेदकस्तु गच्छ कारय चिस्नक. । 
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याए तत्थ गच्छिन्जा २ पुम्बामेव उत्ताणएए हत्थे पडिग्गहं कटूटु 
इमं खलु इम खलत्ति आलोदृञ्जा, नो किंचिषि निगृहिभ्जा । 
मे एगो च्ननयरं भोयणजायं पडिगाहिता भयं २ भचा 
पिबन्तं विरसमादहरई माई० नो एवं ॥५७॥ 


छलोया-- स एकतरः मनाज्ञ मोतनजात प्रतिगह्य प्रान्तेन मोतनेन 
प्रतिन्छादयेत्‌ ममेद्‌ दशिति मन्‌ दष्ट्वा स्वयं आदश्रात्‌ श्राचायः त्रा यावन्‌ 
गणावच्छदकः वाना खलु म क्रस्पापि किचिद्‌ दत्य स्यात्‌, मातुस्थानं प्छ- 
शत, नो एवं कुर्यात्‌ । म तमादाय तत्र गच्छेद्‌ गत्वा पमे उच्वानके हस्ते 
प्रतिग्रह्‌ कूत्वा इद खलु इद खलु इति श्रालोचयेत्‌ दर्शयेत्‌, न किचिदपि 
निगृहयत्‌। स एकतरः अन्यतरद्‌ भाजनजान प्रतेगृह्य मद्रकं भद्रक मुक्त 
विवशं" (बरसमाहरति, मातृस्थान सस्पृशेत्‌ न एव कुयात्‌ । 


पदापं -- से - वह । एगद्ग्रो -कोई एक भिक्षु । भणुन्न ~~ मनोज्ञ । मोयणजायं - 
भोजन को 1 पडिगाहित्ता ~ प्रहण कनके । पंतेण मोधणेग नीरस मोजन से { परिच्छएह-- 
श्राच्छादित करे। मा-मत। मेषं~-यह्‌ म्राहार। दादम सत ~ दिखाने पर, फिर । दद्द्णं 
देखकर । सयमादए-स्वयही लेले। श्रयरिए्‌-भ्राचायं | वा श्रथवा | जाव ~ यावत्‌ । 
गणावच्छयए--गणावच्छेदक । खलु - निद्चय ही । मे-मेरे को 1 कश्लह - किसी मी भौजन 
का | किचि कुछ भी भाग । नोनही | दायव्व त्तिवा-दे' | एसा करने से भिक्षु । 
माइठाण - मातृस्थान का 1 सफासि-स्पर्चा करता है श्रत वह । एव-दइस प्रकार । नो 
कर्टञ्जा-न करे} से- वहु-भिक्षु1 तं- उस श्राहा< वो | श्रायाए-केकर। तत्थ-जहा 
ग्राचार्यअदिगुरजन हो वहा] गाच्छच्ना-जाएुश्रौर वहा जाकर । पव्वामेव ~ पले ही । 
उन्ताणए्-पसारे हुए । हत्थे -हायमे । पडिर्गहं-पत्र को | कटृदटु-करके | इम खतलु- 
इम खलुत्ति - यह पदार्थं यह है प्रौर यद्‌ पदां यह्‌ है-इस प्रकार ए-एक करके सव पदां | 
शर.लोद््जा - दिखलावे 1 किनिवि- क्रिचन्मात्र गी । नो निगूहिन्जा- छिपे नही । 
से- वहे । एगहश्रो - कोई एक भिक्ष, । श्रसनयर जन"्यग जाय - श्रन्य किसी प्रकार का भी भजन । 
पाडगाहित्ता- ग्रहण कम्के प्रौर गृट्स्थ क वही । सद्य मदय ~ म्रच्छा भ्रच्छा भोजन । सुच्चा- 
म्बप्कर के । व्िरन्न विरस- वच) हुप्रा विरस रौर निकृष्ट भोजन । श्राहुरइ ~ निवासत स्थान 
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पर श्राचार्यादिकेपास लाना है, एसा क्रनेसे। माइट्‌ठाणं - मातृ स्थान का। संफासे- 
रेवन केरतारहै श्रत भिक्षुको णएदं-इस ध्रकार। नोनही । करिज्जा--करना चाहिए । 

मुलार्थ--यदि कोई मूनि भिक्षा मे प्राप्त सरस, स्वादिष्ट प्राहार 
को श्राचायं आदिन ले लेवे इस दृष्टि से उसे रूवे-मखे ्राहारसेचिपा 
कररखतारहै, तो वह्‌ मायाका सेवन क्रतारहै। अत.साधु को सरस 
एव स्वादिष्ट आहार कै लोभमे भ्राकर ेसा छल-कपट नहौ करना 
चाहिए । जेसा भी आहार प्राप्त हुआहो उेज्योकात्यो लाकर आचार्यं 
श्रादि के सामने रखदे ओर भोलोएव पात्रको हिमे ऊपर उठाकर 
एक-एक पदार्थं को बता दे कि मुभ ्रमृक-ग्रमुक पदाथ प्राप्त हुए दहै। 
इस तरह साधु को थोडा भी आहार चिपाक्रर नहो रखना चाहिए । 


यदि कोई साधु गृहस्थ के घरपरहौ प्राप्त पदार्थोमेसे अच्छे-्रच्छे 
पदार्थो को उदरस्थ करके बचे-खुच पदार्थं आचार्यं आदि के पासि लेकर 
म्राता है, तो वह भी मायाकासेवन करता है। श्रतः साधु को एेखा 
कायं नही करना चाहिए 1 


हिन्दी विवेचन 

रस्तु स्न मे साधु जोवन की मर्लता एवं स्पष्टता का दिष्दशेन कराया 
गया है । इसमे बताया गया दै किं साधु को अपे स्वादेन्द्रिय का परिपो षर करते के 
लिए सरस कोन तो नीरस श्रादार से क्कुपाकर रखना चादिषए ओर न उसे गृहस्थ के 
चरम यामागैमें ही उद्रस्थ करलेना चाहिए साधु को चादिए कि उसे गृहस्थ के 
घरोसेजो भी आहार उपलब्ध ह्या है, उसमे किसी तरह की आसक्ति नहीं रखते 
हए अपने चने स्थान परल्ते ्राए मौर ्राहार के पात्र को अपने हाथ में उपर उठाकर 
आचाये अदिं से निवेदन करे करि भुके भिक्तामये पदाथ प्राप्त हुए है । परन्तु, उसे 
उसमे सेथोड़ासाभी छुपाना नहीं चादिए । आगम में यहं मी कहा गया हैकिजो 
साघु प्राप्त पदार्था का सचसे समान भाग नहीं देता दहै तो वह मुक्ति न्हींपा सकता) 
अत साधु को चादहिएकरि वह जिना किसी सकोच एवं बिना किसी तरह की स्वाद- 


8 श्रसविभागी न ह तस्स मोक्सो । --दशवं कालिक सूत्र, €, २। 


६१६ ध्री चराचराज्ग मत्र) द्वितोग्र भ्रूतस्कन्य 
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परन्तु, पसा न करे फि अच्छे-ख्च्छे पदाथ स्वयं खाङे अर वचे-खुचे पदां न्प 
साधुर को देवे । 

प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त (मणुन्न' शीर "तेण पदो से सामूहिक आदार की 
रम्परा सिद्ध होती है । क्योकि विविध प्रकारके ससस याहार की प्रम्ति श्रनक घों 
सेठी दी सकती है। ओर श्रनेक धतेंमे कई साधुं केलिए दी धमा जाता है । केवल 
एक साघु के लिए एक-दो षर दही पयौण्त होते है। इम तशद उस सूष्ध से सामूहिक 
गोचरी का स्पष्ट निर्दशन मिलता है । 


स सत्र मे यह भी वतायया गाहे किंसाधु करो सदा मरल एवं स्पष्ट भाव्र 
रखना चाहिए । उसे अपने स्वाद एवं स्वाथे के लिए क्रिमीमी वस्तु को द्ुपाकर नदी 
रखना चाहिए शरीर गुरु एवं चचायै चदि के सामने सभी पदार्थं इस तरह रखते चादिं 
क्रिवे ्रासारो से सभी पदार्थोको देख स्कर । नतो उन्ह देष्ने मे कोई कष्ट दहो श्रौए 
न कोई प्रद्रा उतक्री रृष्टि से चरोभलं रहं सक्रे । 


इस सूत्र से त्रिरोष कारण होने पर गृहस्थ केष(मे आरार क्न की ध्वनि 
भो प्रस्पुटित होती है यहु ठीक दै रि उस समय वहं इतनो इमानदारी एवं प्रामाशिक्रता 
खे फ बद स्वय दही सभी सरस पदाथेन खाजाए्‌। उस समय उस पर श्रपनी 
प्रामाणिकता को निभाने का वहूुव बड़ा उत्तरदायित्व श्रा जाता है। परन्तु, विशेष 
परिस्थिति मेँ गृहस्थ केर मे खनि का पूरौतश्रा निषेध नहींदहै । आगम मे इसरो 
आजा भीदौो गई है । 


माधु कोश्रिसि तरह का ग्राहार प्रडण॒ करना चादि, इमका उल्रेख करते 
हए सुत्रकार कहते दै- 


मूलम्‌- म भिक्खू वा० से ज॑" दंतरच्छियं वा उच्खुगंदियं 


४ सिया एगडग्रो लद्ध.; किबिहु पाणमोयण। 
महम -- महम मुच्चा;) विवसनं विरसमाहरे ॥ 





जाणंतु ता इमे समणः, श्राययटी श्रय मृणी। 
सतुट्खो सेवए पत, लूहवित्ती सतोसश्रो ॥ 


पूबणदर्ढा जसोकाम्प, माण समाण कमिए 1 
वहु पस्तचड पतर, मायास्ल्ल च कव्वइ॥ 
# ~ 1 


-- दशवंकालिक स्र; ५; २, ३३ - ३५1 
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या उन्छचोयगं वा उनच्छभेरंग वां उनच्छसालगं बा. उच्छंडाल्गं 

, सिबलि घा सिबलथाल्गं वा अ्स्सि खल पडिग्गहियंसि 
यपे मोयण॒जाए बहुउच्फिप्रधम्मिएु तहप्यगारं च॑त्तरुच्छुयं वा° 
फा० ॥ से भिक्छूवार२ सेजं० बहु्ट्ख्यंवा मंसंवा 
मच्छं वा बहुकंव्यं अर्पि खलु° तदप्पगारं बहुग्रटि्यं वा 
म॑सं° लामे संते । से भिक्ख॒ वा० सिया णं परे बहु्ररिटएण- 
म॑सेण वा बहुकंटएण मनच्छेण वा उवनिमंतिज्जा आरसंतो 
समणा ! अभिकखसि बहु ्टिटयं मंसं पडिगादहित्तए ! 
एयप्पगारं निग्धोसं सच्चा निमम्म से पुरामेब शओरलोहना-- 
आआउसोत्ति वा २ नो खलु मे कृपय बहु° पडिगा०, अभिकंखसि 
मे दाडं जावदयं तावश्यं पोगगलं दलयादि, मा य अदटिटयाईं, से 
सेवंषयंतस्स परो श्रभिहटटु चतो पडिगहंसि बहु° परिभाहत्ता 
निदट्ट्‌ दलश्ना, तदप्पगारं पडिग्गदं परहत्यंसिवा परपायंसि बा 
यफा° नो । से अहच्च पडिगादिए सिया तं नोदितति वडना मो 
अणिहित्ति बहा.से तमायाय एगंतमवक्कमिना २अ्हे आारामंसि 
षा हे उवस्सयंसषि बा अप्पंडे जाव संताशए मंसगं मच्छगं भच्वा 
अटरिया कटर गह्ययं से तमायाय एगंतमवस्कमिना २ अहे 
ज्फामथंडिलसि वा जाव पमस्दिय पम॒जिय परट्टकिज्जा ॥५८॥ 


६१८ री आचासज्ञ सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
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छाया--प भिकः वा स यत्‌० अन्तरिज्चुक वा इक्षुगंडिकाया दक्षुचोपग 
चा इवुमेसुक वा इचृशालक वा इचतृडालक वा सिर्बा्लि बां निचलस्थोलकर' वा 
श्रस्मिन्‌ खलु प्रतिग्रहे लपे भोजन जति बहूज्मि? धमक तथाप्रकराग अन्तरिक्षुक 
वा श्रप्रासुक' यावत्‌ नो प्रतिगुण्ीयात । म भिक्षुःबा० म चत्‌° वहुवस्थिकर 
मांसं वा मह्स्यं वा बहुक्टक श्रस्मिन्‌ खलल० तथाप्रकार वह्ुरिथकरेन घा 
मांसं लामेसति यावत्‌ न प्रतिगुण्डीयात्‌ । स भिक्षु, वा० स्यात्‌ परः वह्ा- 
स्थिक्रेन मासेन या मत्स्यकेन बा उ मनिमन्ययेद्‌ श्रयुष्मन्त. श्रप्रणा । अरभि- 
कांत्सि वद्यस्थिक' मांस प्रतिग्रहीतुम्‌ ? एततप्रकारं निर्घोष श्रुत्वा निशम्य 
स पूर्वमेव भ्रालोचयेत्‌ -- आयुष्मन्‌ इति चार नोमे खलु फत्पते बरहरवा थक 
मांस प्रतिग्रहीतुम्‌ । अमिकाकसि मे दातुं याव्रतिकं ताचतिकर पुद्गलं देहि, मा च 
पस्थिकानि, तस्य एषं वदतः परः अभ्याहत्य अन्तः प्रतिग्रहे बहु° परि 
भाज्य निहत्य दद्यात्‌, तथाप्फारं प्रतिग्रहं परहस्ते वा प्ररणत्रे वा श्रप्रासुकण° 
नो प्रतिणृणदीयात्‌ । स आहृत्य प्रतिग्राहितः स्थात्‌ त नोही इति षदेत्‌ नो 
अही इति घदेत्‌ म तमादाय एकान्तमपक्रामेत्‌ अपक्रम्य श्रथ आरामे वा श्रथ 
उपाभ्रये बा अल्पाडे यायत्‌ श्रत्प सन्तानक्र मास मन्स्यकं भुक्त्वा अस्थिकानि 
कएटकरान्‌ गृहीत्वा स तमादाय एकान्तमपक्रामेत्‌ श्रपक्रम्य अथ ज्फामस्थंडिले वा 

मृज्य प्रमृज्य परिष्ठापयेत्‌ । 


पदा्थं--ते - वह । सिक्लू--भिक्षु । वा--त्रथवा भिक्षुणी गृहस्थके घर मे गया 
श्रा । से जं०--फिर वह म्राहुय पदाथ को जाने, जंसेक्ि--श्रंतरुच्छवं वा-दक्षुका चला 
हृभ्रा पवंका मध्य भाग ्रथवा | उच्छुगंडियं बा-चिला हुभा इक्षखण्ड । उच्छचोयमं व।-- 
ग्रथवा इ्षुके पने जने पर जौ निःसार चिलके रहजति है वे { उष्छमेरग बा--प्रथवा 
दक्षु काछिला ध्रा भ्रग्रभाग । उच्छसालगं वा~-श्रथवा इष्चु की छिली इई शाखा । उच्छडालग 
वा | प्रथवा चिली हई इक्षु शाखा का एक भाग 1 सर्बाल वा--श्रथवा मूंग आदि की किसी 
मी प्रयोग से प्रासुक हुई श्रचित्त फलिया, श्रथवा । {तिवत थालगं धा- बल्ली श्रादि की श्रग्नि 
प्रयोग से श्रचित्त हुई फलिया । खलु ~ वाक्यालंकार मे है । मस्ति पडम्गहियसि -इस प्रकार 
कः श्राहार गृहस्य के पा्मेषडा दघ्ना है । श्रप्येत्िया मोयणजाए-जिस मे भोजन योग्य 
भ्रन श्रत है अर । बहुउन्किय घम्मिएु ~ परटने-फैकते योग्य त्रश श्रधिक है । तहम्पशार- 
तत्कर क । श्रतरच्छुयं वा--छ्िला हुभ्रा इक्षु पवं का मव्य माग श्रादि मिलने पर । श्रा 
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योध उमे ग्रप्रामुक जान कर ग्रहणन करे । से भिक्लू वार्‌ षट्‌ माधु प्रयवा साध्वी गृहपति 
केधरमे गया दहरा] तते ज०्~-त्रद श्राहार को जनि जंमेज्रि--वहु श्रदिषव्यं व संसं--वहुत 
गरस्विवाला माम ्र्थान्‌ जिम वनस्पत्ति के फला मे गुखलिया प्रविक ही श्रीरगुदाकम हो 
यवा | भच्छगरा वहु कटय --प्रसम्य नामक बवनरपति, जिकर फल मे काटे विक्षेप होते है। 
ग्रस्सि खलु ०--दम प्रकार का श्रादार गृह्य कषाय पे है तथा । तहप्पगार--तथा प्रकार 
का! वहश्रिठ्यं वा मप्त--वदुत श्रम्वि वाला मास प्र्थात्‌ बहत गदली वाता गदा श्रौर 
यदत काडो वाना ्रनित्तफन | लाभि सते -मिनने परं प्रकत्पनीय जान कर प्रहणन करे। 

से भिश्लु वा०--वह भिधरु प्नयवा भिकषी गृहस्यके घर्‌ मे गया ठुत्रा । णं 
चाग्यालक्रार मे है ] सिप्रा~--कदाचित्‌ । वहुश्रट्ठिदुणमस्ेण वा --वहुत गुरलियो वाले 
गूदेमे प्रौर। मच्छेगवा~ व्रहुत करो वानी मलस्य नामफ़ वनस्पति के फलो से । उवनि- 
मतिज्ना--उपनिमलित क्रे {6 1 श्र'उसतो समनगा! हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो | वहुश्रदिल्यमंसं-- 
वहुत श्रस्थियो चलि गूदे को । पडिगहित्तए--ग्रहण करना | श्रभिकखति ~ चाहते हो? 
एयत्पगारं ~ इस प्रकार के । निग्धोत्त - निर्घोपि-णब्द को । सुच्चा - सुन कर श्रीर } निसम्म - 
हदय मे विचार कर 1 से - वदे भिु ] पृव्बामेव ~ पटले ही । श्रालोएन्जा -देते ्रीर गृहस्थ 
के प्रति कहे कि] आउसोत्तिवा०-हे श्रायुष्मन्‌ गृहपते ! या वहन ! । खलु - निश्चय ही । 
मे - मुके । बहुप्रदिख्य वा मसं - व्रहुत॒गृख्लियो वाला गूदा \ पडडिगःहित्तए ~ ग्रहण करना । 
नो कप्पद् - नही कल्पता किन्तु यदितू | मे-मेरे का 1 दाउ~-देना । श्रभिकखसि~ चाहता 
दै य। चाहती दै तौ 1 जावद्ययं ~ इसमे से जितना । पुग्गल ~ पुद्गल-खाद्य प्रश॒है । तावद्य - 
उतना ही ] दलयाहि-दे, दे । मा यश्रदिढयाद ~ श्नम्थिया-गुठलिया मत दे । पे षह । 
गृहस्य । सेवं - उस भिक्षुके इम प्रकार । वयतस्स - कटने षर । परो- वह्‌ । श्रमिहद्द्‌ - 
लाकर । श्रन्तो पडषहसि -घर पे जाकर ञ्स्य पत्रपै। बहु वहतत गख्लियो वाला गूदा। 
परिभमाहइत्ता ~ प्रविभक्त कर श्रौर ] निहदृु - वाहर लाकर | दलहणहि -दे तो । तहप्पगारं ~ 
तथा प्रकार वा | पडर्महु ~ प्रतिग्रह पात्रगन श्राहार । परहृत्यत्ति वा- गृहस्थ के हाथ 
मेहो श्रवा | पर पायंसि वा-गृहस्थके पात्र मे हो । (अफासुय- उसे भ्रप्रासुक जानकर 
मिलने पर ब्रहण न करे} सि~ उस भिधु ने 1 श्राह्च्च - कदाचित्‌ ॥ पड्गाहिएसिया - रसा 
प्रहारे लिया हो भ्र्थात्‌ गृहस्थने षाच्रमे डाल दियाहो, तोफिर। तं-डउस गृहस्ध को । 
नो दित्तिवदज्जा -न श्रच्छा कटे श्नौर । नो नाही | अगिहित्ति बा- बुरा कटे किन्तु । 
स-वद्‌ भिक्षु । त~-उक्त प्रहार को। श्रायाय लेकर । पएगतं- एकान्त स्थान मे } श्रवक्क~ 
पिञ्जा ~ चला जाए ग्रौर वहा जाकर । ग्रहे आारामस्ि वा~-वाग में श्रथवा | श्रहे उवस्स- 
या चा-उपाश्रयमे ही । श्रप्पडे जाव सताणे - जहाँ चीटी श्रादिके श्रण्डे रीर भकडी श्रादि 
कजलि न हो । मसगनच्छा -- वहा फल के गुदे रौर मरस्य वनस्पति फल को । भुच्चा- 


न~~ 
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खाकर । श्रदिल्याई्‌ - गृठलियो प्रौर । कष्ए-कारौ को । गहाए - रहण कर श्रौर ¡ से- 
वह भिक्षु । त - उसको । भरायय~तेकर । एगत ~ एकान्त स्यान कै । श्रवक्कमिज्जा- 
चला जाए श्रौर बहा जाक्रर । श्रहेज्ामथडिलसि वा~-म्रनिद्धारा दग्व मुमि श्रादि प्रचित 
एवे निर्दोष स्थान को ] जाव- यावत्‌ । पमन्जिय २-श्रच्छी तरह प्रमाजित करके 1 
परदट्ठचिज्जा - उन गृठलिर्यो को वहा परह्‌ फक दे । 


मृलार्थ--गृहस्थ के घर पर आहार श्रादिके लिए गया हृश्रा भिक्ष, 
¶कषु खडभ्रादि जो च्छे हुए है एव सव प्रकारसे श्रचित्त है, तथा मृग 
भौर बल्ली प्रादि की फनो, जो किसी निमित्त से भ्रचित्तहो चकौ है, 
परन्तु उसमे खाद्य भाग स्वत्पहै श्रौरर्फैकने योग्य भाग श्रधिक्र है तो 
इस प्रकार का आहार्‌ मिलने पर भी अकल्पनीय जानकर प्रहणन करे 1 


फिर वह्‌ भिक्षु किसी गृहस्थ के यहा गया हुश्रा बहुत गृरुलियो 
युक्त फल के गृदे को ओौर बहुत काटो वाली मत्स्य नामक बनस्पत्ति को 
भौ उपयुक्त दृष्टि के कारण प्रहणन करे ) यदि गृहस्थ उक्त दोनो 
पदार्थो की निमत्रणा करे तो मुनि उसे कहे कि आयुष्मन्‌ गृहस्थ । यदि 
तु मुभ यहम्माहार देना चाहताहै तो उक्त दोनो पदार्थो का खाद्य 
भागही मुदे दे, शेष गुठली तथा काटे मत दे। 


दि शौघतामे गृहस्य ने उक्त पदार्थं मनि के पात्र मे डाल दिए 
हो तो गृहस्थ को भलाबुरान कहता हमा चह मुनि बगीचे या उपाश्रय 
मे आए श्रौर वहा एकान्त स्थानमे जाकर खाने योग्य भाग खाले म्रौर 
शेष गुठनी तथा काटो को ग्रहण कर एकाःत श्रचत्त एव प्रासुक स्थान 
पर परठ छोड दे। 
हिन्दी विवेचन 


भर्तु सूत्र मे वताया गया है फ साघु को ेसे पदारथ ब्रहण नदौ करने चाहिणं 
जिनमे से योदा भाग खाया जाए चौर अयिक माग कैकने में आण । जैसे--चिला ह्या 
इ खण्ड--गण्डेरी, मू ग › एवं वल्ली आदि की फली जो आग चआादिके प्रयोग से 
्चिचतदरो चुकी है, साधु को नदीं सेनी चाहिए) आग से भूता द मूङ्जफली, पिक, 
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नोजे (छिलके सहित) भो नदीं केने चाद्िए } इसो तरदं अग्नि प्र पके हए या अन्य तरह 
से अचित्त हुए फल भी नहीं केने चादिं । जिनमे गुठली, कटि श्मादि फौकने योग्य 
भाग अधिक्रहो। यदि कभी शीघत्ताश गृहस्थ ठेसे पदार्थं पात्र मेंडालदे तो रि 
सुनि को उस पर क्रोध नही करना चादिए, प्रस्युन उक्त पदार्थ को लेकर अपने स्थान पर 
ऋ जाए च्रौर उनमेसे खनि योग्थ भाग ख। लेवे श्रौर अवरोष भाग (गुठली, कटि 
आदि) एकान्त -7ुक स्थानम परठ-फौफदे। 


्रस्त॒त सूत्रम प्रयुक्त न्ह श्रद्धिय ममं ओर "मच्छ वा बहु कटय' पाठ कु 
विवादास्पद दै । कुल विचारक इसका प्रसिद्ध॒ शाष्िकि स्थे भरद करके जेन साधुचर 
कोभी मांस भक्तक कहने का साहस करते । वृत्तिर आचाय शीलांक ने इसका 
निराकरण करने का चिरेष प्रयत्न नहीं किया । वे स्वयं लिखते ह कि वाह्य भग्र के जिषए 
प्रपाद्‌ म मांस श्नादि का उपयोग क्रिया जा सक्ता है | 


परन्तु, वृत्तिकार के पश्चात्‌ ्रााराञ्च सूत्र पर बालबोध व्याख्या क्तिखने 
वाके उपाण्याय पाश्वेचन्द्र सूरि चत्तिकार के विचा का विरोध करते ह। उन्दोनि 
लिखा क्रि श्रागम म पवाद एवं उत्स काकोई भेद नदींभ्िया हैश्रौर जो कंटक 
छदि को एकान्त स्थान मेँ परण्नेका विधानक्रियादहै, ससे यह स्पष्ट होताहै कि 
अस्थि एवं कण्टक आदि फलतां मे से निकलने बरे बीज (गुढ्ली) या कटि श्रादिदही 
दो सकते ह । प्रज्ञापना मूत्रमे वीज (गुठली) केलिए अस्थि शब्दं का प्रयोग किया 
गया है । यथा-- 'एगदिडिया बहुटिढया' एक अस्थि (बीज) वारे हरड आदि ओर बहुत 
श्रस्थि (वीज) चारे अनार, अमरूद अदि । इससे स्पष्ट होता है किं उक्त शदो का वन-- 
स्पति अर्थमें प्रयोग हृश्ना है। अतः वृत्तिकार का कथन सगत नीं जचता । 





कैः एवं मासमुत्रमपि नेयम्‌, श्रस्य॒चोपादान क्वचित्लूतादुयुपक्चमनार्थं सदद्‌पोषदेशतो 
चह्यपरिमोगेन स्वेदादिना ज्ञानादयुपकाररत्वात्‌ कलवद्रृष्ट, भुजिश्चात्र बहिःपर्टिमोपाथे नाभ्यव- 
हाराथे पदाति मोगवदिति । ~ भ्राचाराद्खु वत्ति। 


¶ ते मास शुद्धिं जे कुलिया विना आहार न ञं दलचछते जिमी नद्‌ कुलिया 
कटकादि ठेई राकाति निरवय स््थड्लिदरञ्छाम यंडिलंतसि कहता श्रगिनिदग्य स्थानक नीवाहादिक 
तिहां श्रावी पडिलेही २ प्रमानं २ परिव्वद्रं। ए परड्विवानी विधि जागी जिणि कारणी 
एकेकं वनस्पति माहिला कुलिणा आहारी न सकिवइ पनन न कराय कटक गलई न श्रतरड तिणो 
कारणि परठ्विवा कट्या 1 इहा वृत्तिकार लोक प्रसिद्ध मांस मर्स्यादिक नउ भव चलाणय 
च्छ दइ पर सुतर स्यं विरोच मणिए्‌ मयं न सं मवद । पद्‌ वलो श्रौ जिनमत्तना जाण गिताथं 
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जव हम प्रस्तुत प्रकरण का गहरा से श्रध्ययन करते है तो स्पष्ट हो जाता 
कि वृत्तिकार काकथ्रन प्रघ्गसे बाहर जा रदाहै। उक्त सूत्तमे गृहस्थके घर मे 
प्रविष्ट साघु का आहार के सम्बन्ध मे गृहस्थ के साथ होने वाले सम्बाद्‌ का व्रणेन किया 
गया है, न करि श्मौपध के सम्बन्ध मे। यदि षरृत्तिकार के कथनानुसार यह मान तकि 
वह्यरेपके लिए साधु मास ग्रहण कर सकता है । तो यद्‌ प्रश्न इठे तरिना नदीं रदेगा 
कि वाह्य लेप के लिए कच्चे मांस की आवश्यकता पड़गी, न कि पक्व मास की चीर 
कच्चे मासकेलिए किसीकेषरन जाकर कसा की दुकान पर जाना होता हे 
चरीर्‌ या कसादई की दुकान कावरणन न हयोकर गृहस्य के घर का वणेन है । इससे 
स्पष्ट है करि वृत्तिकार का श्पवादम मास मरह्ण करने का कथन श्चागम क अनुकूल 
प्रतीत नहीं होता । कोक प्रषु पार मेँ इसका कीं भी संकेत नं करिया गया है करि 
रोग को उपशान्त करने के लिए सांस को वन्धा चिर । अत वृत्तिकार का कथन 
प्रस्तुत सूत्रसे चिपरीत होने के कारण मान्य नदी हो सक्रता 1 


्रसतुन सूत्र के पूं मागमे वनस्पति का स्पष्ट निर्देशदै रौर उत्तर मागमे 
मास शब्द्‌ का उल्लेख हे । इस तरह पूवै एब उत्तर भाग का परस्पर त्रिरोध दृष्टिगोचर 
होता है। एक ही प्रकरण मे बन्ति एवं मांस का सम्बन्ध चटित नदीं हो सकता 1 @ौर 
ऋअष्थि एव भास शब्द क। चागम एव वैद्यक पर्भो मे गुठली एवं गुदा अथे मे प्रयोग 
मिलता है । श्राचायद्ध सूत्र मे जघ घोत्रन (रासु) पानी का वणन शिया गया, 
वदा अस्थि हाव्ठ का प्रयोग क्रिया गया है । उसमे वताया गया है क्रि यदि कोर गृहस्थ 
न्न आदि के धोप्ररकोसाधुके सानमे छानर$प एवं अरि (गुली) निकालकर्देती 
ठेसा धोरन पानी साधु को चद्ण महीं करना चाष्िए। यदा गुली के लिए च्थि 


~ ~ 4 ~- ---------------- ~~ 


जे प्रमाण करेद्‌-ते-प्रमाण । शस्त्र मरह | श्रस्थि ऋष्य इ कूलिथा घणे रामे कष्या छद । 
श्री पञ्नवणा म्हि वनस्पति श्रधिकारि ““एगदिठया, बहु श्रटि्व्था? एहवा शाज्य छड एगदिव्या 
हरडद्र परभृति बहु श्रदिठया दाडिम प्रभृति जःणि वा इमइज इहा श्रस्थि न ई दाब्दं कलिय 
यचोत्या छइ , त उ मात्र शब्दिह्‌ माहिल उ गिर॒ "मावियइ, एह मणी वनस्पति विशेष मास मः 
रल्दिह्ं फलाख्या छइ इम चारि त्रिया नइ मास श्रने मत्स उघाडद मवि कारण पूणं श्राहारवा 
पोष्य न दीसइ › तथा वलौ सूत्र माहि ए साघु नद उत्सभ्गि कञ्यउ छद, वृत्ति माहि भपकादि पद 
चखाणि उं छद, तिणि विजि सूत्र स्यड मिलतु पण नथी, तिणि कारणि वनस्पति विकेष 
कहता सूच.नड श्रथ जिम उत्सि छह तिद ज मिलइ इति भावः| 


--- उपाध्याय पा्वचन्द्रः सुरि । 


श्वम श्रध्ययन, उदक्त १० ६२३ 


~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~ ~~ ~ - ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~ ~ - - ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~-- ~ ~ - ---- - ~~ -~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ -~-~--~~~~~---~ 











४) 


कराप्रयोग हृत्रा दे । श्रौरयहमभीस्पष्टदैक्रिश्यान्र केथोवरन अधि (हड्डी) 

होने की कोटं सम्भावना दी नदीं दो सकती 1 उम्र गुठली काना दी उचित प्रतीत 
है 
दु 


ॐ” -4 


तादै। च्रौरचआआम्रकेधोपए हुए पानीमें गुली के अतिर्कि्मौर दोही क्या सकना 
मसे स्पष्ट दोतादै करि ्म्थिगव्दका गुखनोके घ्र मेप्रयोगहेवारदा है) 


णै २१ 


प्रज्ञापना सूत्र नें वनस्पति के प्रमगमे समक्षु शर्क प्रयोग क्रिया गया 
हे#। ब्रृन्तकोर ने इसका च्र्थं (समांसं समिरः अर्थान्‌ फक्त का गुदा क्रियाडै। श्योर 


= 


वर्ता का वशौन करते हृए लिला है कि कुद वृत्त एक स्थि चे फला के होते ह-- 


जेपे-- च्राश्र, जामुन श्नादि के वक्त! अर्थात्‌ च्माश्न, जामुन आदि फलामे में एक 
गुटलीदहदोनीदहे{। यहतोस्पप्ट हैक्रि फर्ञोमें गुज्ञीदी दोतीदै; न करि इड्डी 
दससे स्पष्ट है यि आगम में अभ्थिचव्द्‌ गुली के अर्थसें प्रयुक्तं होता रहादै। 
जेनागमें के अतिरिक्त आयुर्वेद के भ्रन्थामे भो श्रस्थि द्र कागुख्लोके त्र 
मे चनेक रथलों पर प्रयोग हुश्या द-- 
पथ्यराया मर्ज्ना स्वादु, स्नायाक्म्लो षग्रवस्थितः। 
वृन्ते तिक्तस्त्वचि कटुरस्थिस्थस्नुत्रर) रसः ॥ 
अरात्‌-हरड की मज्जा स्वादु दे, उसकी नाडो मे खदृटापन दै वृन्त 
मे तिक्त रसद, स्यचामें कटुगन चौर च्रह्विगु्लीमे कतैला रष है । 


मज्जा पनसजा वृष्या, वात पिच्च कफा पहा: । 


अर्थात कटर की मञजा वृष्य, वातत पिन्त च्रौरकफ को ना करतौ है । 
अभिनव निवण्डु प्र०१ ६० 
मुख्डी भिक्षुरपि प्रोक्ता, श्रावणी च तपोधना । 
श्रावणाह्वा मृण्डतिका, तथा श्रवणनीर्पका | 
महाश्रावणिकाऽन्यातु, सा स्मृता भूकदस्विका। 
कदस्वपुष्पिका च स्याटव्यथात्ति तपस्विनी । 





8 प्राचार सूत्र, २; १,८,) ८३1 

¶ भरजापना सूत्र, प्रथम पद| 

4; अज्ञाना सूत्र, प्रथम पद । 

क मावध्रकाक निघ ० हरीतक्यादि० व० पृ० ५६। 


६९४ 


-अर्थात्‌ ~ युण्डी, मिद्ध, श्रायसौ, तणोधग ध्रवणाह्व मुण्डतिका, श्रवस्कीर्षकाः 
मूत्टशी पलकषा कटुम्वपुष्पा चरणाः धुण्डीरिकरा) कुम्मला, तपस्विनी) अत्रनिता शरीर 
परि्रजिका ये मुण्डीके नामदहै। 


साव प्रकाश्चमे श्योर मी दसी प्रकार वनम्पत्तिरयो क नामो का उच्तर दै, जेसे कि- 


हथपुनधिका 
व्याघ्रच्छु 
सिहतुरड 
सिंहास्य चष 
जीन 
वत्सः कीटः, इन्द्र 
मकंटी, चायसी 
मकेये 
गोलोमी 
मल्स्याकी 
मृगाक्तो 
गान्धारी 
शिलरौ मयूरक, मर्कटी 
भिक्धु 
कुमारो, कन्या 
गोपी. गोपा, कन्य) 
गोपवधू, छृशोदस } 
श 
वायसी, काका 
काकनामा 
काकजयघा 
मेष श्री 
भत्स्यनती 
मसस्याद्नी 
गो जिन्हा 
नान्न चूढ 
रपाल, चित्रक 


भरी आचाराद्धं सूत्र, तीय शुतस्छन्ध 


~^ ^ ~ ~न न” ^. 
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माजर 
कुक्कुटी 
तापस, माजर 
कक्कर 
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छठ, कुटिल 

पिशुन 

जटायु, कौश्चिका, धूतं 
गारी 

कुक्कुट 


केशा 

तपस्विनी 

मेघ वारिद 

दैस्या 

बधू 

श्रद्ख॒र्नाः प्रिया 
राज पुत्री, द्विजा 
कुक्कर, शुकः मयन्‌ 


न्द्यणीः देवी, देवपत्री 


जननी 
नटी, चमनी 


िण्किषकककन 


श्री आचारान्न सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
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तिगोटी 


रिलष्ठपूरौ, विकी, शीण रोमक 
ये ग्रन्थि पणौ वनस्पति के नाम है) 


तगर 
केसर 
रग्गुल 
गोरोचन 
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छअग्ति का अंगारा, चाण्डाल, रशद्रपत्र 


सुनिषर्णएक वनस्पति 1 


सुगन्ध बाला 
वल्ड 
मोथा 
मुरा वनस्पति 
कपुर कचरी 
प्रियगु ओपधि 
सम्भाट्‌ के चीज 
थुनेर 
सवग वनस्पति 
पपड़ी 
नली-ुगन्धित द्रव्य 


७४४ 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६४ 
१६४ 
१६५ 
१६१९ 
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१६६ 


इन उपर्युक्त नामो को देखते हए, मसुष्य; पशु-पत्ती आदि के नामों से 
अनेकानेक वनस्पतिये" अभिहित ह ह । अतएव प्रस्तुत प्रकरण मे भी शठ का अथ 
धू, कुटिल का चक्र ओर पिशुन का चुगललोर अथे करना सगत नी है, किन्तु इन 
शब्दों के अनस्पति रूप अर्थं हो प्र संगोचित है। 


मल्लक 
मत्स्य 


कपोतिका 


[1 1} हु 
इन प्रमाणो से यह भलीषमाति 


राजू. बुखार 


पोई नामक वनस्पति 


ली 
सिद्ध दो जतादहै कि- फलो के 


९द्‌ 
१०२ 
१०४ 


गुहे को मास, 


प्रथम अध्यवन, उदश्लक १० ६२५८ 


------------------------------- न जय्य वपयय वव वव्वव्= 





~----------------------------------~ 











चीर गब्ली करो ्भ्थिक्र नामम निर्दि करनाभौच्सवबुगकरौ प्रणाली री है | ऊधर 
प्राचीन वयक अरन्थांकेप्रवणों से अम्थिश्यारर्मसि का रुखली आर गृहे कै अथं मं 
दोना प्रमाणित चया गवा दह 1 अयुर्बद मादित्य के नवीन्रर्थाम भो उस तरह 
का वर्णन मिक्ता ड । देखिए दःरताल म्म कौ विधि का वर्णन करते हए प्रंथकरार 
लिव्वने द - 
तानं युर प्रस्तार नौर मग्न) कूप्माड मासं. पुटित विघ्राय। 
दहिहलग्रस्म वनोपन्र्पु, गर जोन्मित स्यात्‌ सकल ज्वरेषु 11 १॥ 


न्‌ ~ हरिनाल को चत क पानी मं र्खन के ्ननन्तर क्रप्मांडके मांससे 
धटे के गैस) नन्पुटिन करक्र 2 सर वन्योपलां (पाधिर्या) म फकदृन सर उत्तम 
मन्मवन नातीद् अर उमक्री १रत्तिकी मात्राह तथा वह्‌ सनी प्रकारक =उ्वसंको 
शान्त करन क लिए हितकर द्र, (सिद्ध धज मणिमाला ज्वराविकार) उस्म च्र्मांड 


टा) का "मावः उसके गुदे क श्रनिर्क्नि अन्य कोड ची पदार्थं सम्भव नीं हो सक्ता) 
तात्पय करि उच्न लोकम मांस ग्राच्धक्राप्रचाग नुदे क अथं दी इश्च ] इसके 


अतिरिक्त मन्छ्रन गच्छाथ कान्नुलम नी माम शव्द का गुद च्रथंक्रिवा है । इस प्रकार 
च्यक के प्राचीद श्र च्रवाचीन मर्न्यासयद न्पष्टन्द्िद्धय गवाकरि अभ्थि श्यार माप 
चलो प्रसिद्रच्थक्रदटौवावक्र नदं यपिनु गुदरली चार गृदद्रक भी वोधकरर्ुं। दमे 
शाब्द्ंचद्‌ भौ कदे नक्र & 1 इनक्रा वाच्याय कत्ल लोक प्रसिद्ध श्रथ अस्थि (दडड् 
अर वान (ङविर पिघ्पन्न घ्ानु) ह्र नरी पिन्‌. गुटली चार गृह्यमी द्यवा द| 

[/ 


(2) 


चुन्न क्रे कटिन भग ण्वं फरलाक वीज (गुटली) क लिए च्स्थि शव्द कारश 


द्म ञद्यक्र णवं जन साद्ित्य में अनक म्धलां पर दख चुक्रे हं परन्तु, वध्र 
मक्रपामकच्ंदर केक्ष्टरेन मान ऋ लिर्‌ भी न्धि श्च्दका प्रयोग किमीश 
धामज्ुनृ दलम लिव द्ै-- (कपाल की छतत श्नि उम प्रक्रति बाला कषध पुव 
रख कालाच्रीर्‌ युम दाला द्धै। चट वान, कफ को दर करने वाला चरा 
दानाद्‌ । इममे स च्म्थि (वीच का कटिन भाग) निक्राल क्र मगर द 


तौ ५१ 1 ४ 


६3 


अदा ् एन र) 
लामद्रायक्त दाना द्भ । श पि 
१ न~~ =-= 4 ४ 
छ मान (न) 7 गोन्त । ५ मल्ती] ्ष्तकानरदा। ॐ े 

८ ओ 
~ नन्दनं यणी कन्य (1 < 

[4 प्रि च 

कर्पा पतरमन्पुध्ण, कायं मवं गुद ॥ ^ _ ~ 


प्रथम अध्ययन, उदेशक १० ६२६ 
इसी प्रथ मे अगे कडा गया हैकिजो शंख, कुन्द पुष्प चौर चन्द्र के समान 

श्वेत वणौ की हो उपे श्जा नामक महौषधि समना चादिएणै । 
इस तर द्रम देख चुके द कि जैनागर्मो मे दी नदी, अपितु चेय क एवं अन्य 
र्थो में भी मांस, मत्स्य एवं पशु-पक्षी क वाचक शब्दौ का वनस्पति अथं मे प्रयोग 
हुश्ा है अतः प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त मांस एव मत्स्य शब्द्‌ वनस्पति वाचकैः न कि 
मांस अर मनली के वाचक & ! इमसे स्पष्ट होता है कि च्क्त शब्दों के श्राधार पर 

जन भनिथों को मांस-मच्ली खाने बाला कहना नितान्त गलत दै । 

आचाराङ्ग सूत्र के आधार पर "चाये शयंमव द्वारा रचित दशयैकालिक स 
भ इस तरह का पाठ श्राता ै।! फलोंके प्रकरण मे अस्थिशब्द्‌ का गुठली के अथे 
मे प्रयोग करिया गया है । अर वीं शताब्दी मेँ होने बाले आआचायै-हरिभद्र ने अस्थि 
का अथं फलो की गुटली एवं पुदरल का श्रथ गुदा किया है† । उन्देनि स्पष्ट लिखा है 











^ द्विरल्निमात्रा जानीयाद्‌ गोनसीं गोनसाङृतिम्‌ । 
सकलां रोमा सृष्टी, रसनेक्षुरसोषमाम्‌ ॥ 


एव रूप रसां चापि, कृष्ण कापोतिमादिशोत्‌ । 
कृष्ण सपंस्य क्पेण, वाराहीकन्दरसम्भवाम्‌ ॥ 


एंकपर्णः महावीय", भित्नाञ्जनचयोपमाम्‌ , 
छत्रात्तिच्छत्रके विद्येतः, रक्तोध्नै कन्दसभतरे 11 


जरा मस्युनिवारिण्यौ, ~ इवेतकापोतिसम्भवे ) 


-कान्तंादशंभिः पतर॑र्मयूराङ्खरुटोपर्मः 11 

(^ ` ~ कल्पद्रुम कोष ५९८ । 

¶ श्रजामहौषचिज्ञेया श खकरन्दन्ुपाण्ड्रा । . ~ -- कल्प द्रूम कोष ५६० । 
=: वहु श्रदि्यं पोग्गलं, अणिमिसं वा वहुकटयं । 


' उच्छ्र त्िदुग्न वित्ल, उच्छृखड च सिर्वाल ॥ 
श्रप्पेसिया मोयण "जाये, वहु उन्भिय घम्मिय-। 
दिति पडिश्राङ्क्खे, न मे कप्पद्‌ तारि ॥ 


-- दद्व कालिक ५, १, ७३-७४ । 

¶ "वहु श्रद्ध" त्ति ' सूत्रम्‌ वहुर्वास्य, पुद्गल मांसम्‌ श्रनिमिषं वाः मत्स्य वा वहु- 

कण्टक | म्रय किल कालाद्यपेक्षया ग्रहणे प्रतिषेध श्रन्येत्वभिदधतति - वनुस्पत्यच्िकारात्‌ 
तथाविध फलाभिधाने एते इति । तथा चाह-- श्ररस्थिकः ब्रस्थिक वृक्ष फलम्‌, ^तेन्दुक' तेदुर्करी 


६२० ्री घ्राचाराद्ध सन्न, हितीय श्रुतस्कन्ध 


न 








= ~~~ ~= 


किं यहा फलो के वणन ऋ भरसंग होने के करण उक्त शब्द गरली णवरं गुहे कही 
परििोधक है शौर पुराने च्ाचार्याने मोरेसादी भै क्रिया दै । इससे स्पष्ट हो जाता 
्ै कि आचाय हरिमद्रसे पूप भी मांघ एवं मलस्य श्राटि, शच्डों का बनस्णतति श्रधे 
करिया जता था] 

उक्त वृत्ति मे प्पद्रलः शव्द करा जो मामि चरथं क्रिया है, चह भी युक्ति मंगत 
नहीं है । क्योकि जव अस्थि शब्द्‌ का गठ्ती अरं स्पष्ट परिलक्ित होता दे, तो एेसी 
म्थित्ति मे पुद्रल शब्द्‌ मांस परक केसे दो सक्रत। ह । चिक्षमें बहुत प्रस्थियां (गुखलियां) 
हो पेसे पद्रल का तास्पयै बहुत गुरिया चाला मांस नहीं, प्रपत बटृत गुठलि्यो बाला 
फलता का रुहा ही होगा । अदधैमागधी करोषमे भी इसका श्र्थ-- गभं (फलो का गद्य) 
फन्न के मध्य का मनोरम च्रं किरा है४। 

तराम मेमाधुकेलिए कडीभी मान म्रहण करने का उन्जेख नीं किया 
गया है 1 अनेक स्थलों पर निषेध अवश्य क्रियाहे) साघु की आहार विधि कै वणेन 
मकं भीमांसश्चहर के ग्रहण का उतलेख नहीं मिलता है। यहां हम कुद पाठेंका 
उल्लेख करदे' तो यह वात स्पष्ट दो जाएगी करि उक्त सूत्र मे प्रयुक्त शाब्द फलो के अथं 
से संबन्धित है । वे पाठ इस प्रकार ईै- 


अतादारा पंताहारा अरसादारा षिरसाहदारया छद्ादयारय तुच्छादाय 
न्तजीवी) पन्तजीवी जआयाम्विलिया, प्रिमड्ढिया निष्विगदया 
अमञ्जमंसालिणो नो निचामरसभो । ~~ सुत्रछृताज्ञ दधि श्रु° द° भ्र° । 
सूत्रकृराज्ञ सूत्र क इस पाठमें सुनि के न्य विरोषं के साथ 'चअमञ्जमंसा- 
सिणोः यई त्रिरेषण भो दिथा है, जिसका आशयदहै कि-- साधु कमी मद्य श्रौर मास 
कौ सेवन न करे क्या इतने पर भी जैन भिदु को मांसाहारी कहने-का साहस क्रिया 
जा सकता ह ¢ ओरौर मी देखिए- 


जे भिक्खू माडगामस्त महण वदहियाए सीरं वा दिं वा.णवणीयं 














फलम्‌, विल्वमसू इक्षुखण्डमित्ति च प्रतीते, शाल्मलि वा बल्लादि फलि वा । वा शन्दस्य व्यर्वाहित 
सम्बग्ध इति सूत्रार्थः | अ्र््न॑व दोषमाह - श्रष्पै' त्ति सूत्रम्‌, श्रत्पं स्याद्‌ भोजनजातमत्रग्नपितु 
वहूरमन धमकमेतत्‌ 1 यतरवव मतोद्द री प्रत्याचक्षीत न मम कल्पते तादृशमिति सूत्राथ, । 
~~ दश्वंक लिक वत्ति । 
प अन्येत्वभिदवति --उनस्प्तयधिकरारात्‌ तथाविव फलभिघाने एते इती। 
~ ददावैकालिक सूत्र, वुत्ति । 





ॐ श्रदधं मागधौ कोष; भाग २, पष्ठ ५६९५} 


प्रथत अध्यन, उदङ्क १० ६३१ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ --- ~~~ न~ ~~~ ~~ ~~~ ननन ननन => ननन ननन ~ ^ ^ 





वाखत्पिवा गुखंवा खंडं चा स्कर वा मच्छंडिव्र वा श्रर्णयरं 
वा परोय॑ हारं आह्ारेडः आद्यारंतं वा सराडडज 15 


निङ्धोथ सूत्र के इख पाठ का माव यह है कि-- श्साधु मधुन के लिए दृधः ददी, 
समक्न, धी, राड, खांड शरीर शक्तेरा अदि पौष्टिक पठार्थाक्राक्मीसवनन कर 1 उक्त 
सूत्रम साघु के खनि ॐ पद्मन माय जो विल्छरक्त नद निना, उत्से स्पच्ट डे किंन 
आचर का आज्य साधु को मांख खनित न्विधमें दै! च्रौरमी-- 
कप्पड़ मे समणे निग्गंथे फायुएणं एलख्ज्जिण-- स्रया -- 
खाइमसाञमेखं चस्थपडिग्गहकम्दलपाय पुच्छणेसं पीड फलव 
जासंथारएणं न्स भशज्जेणं य पडलाभेमाण॒न्स विहं 
त्तिक्दुटुडमययार्वं अन्मरमदं अपिपिखट्ड ! उपया दम प्र श्र चृत्र =। 
प्रस्तुत मूत्र मे अगवान महावीर के पास आनन्द त्रात्रक ने साधु करो हर 
देने का नियम लिगि है1 इस पाठम साघु करो च्या-~क्या आहार देना चा्दिए, यह 
लिखा द । इसमे अशन रादि कातो चले है परन्नु मांस देने का उल्टेत नदीं 
दै1 श्रगर भिज्ञन्रों में मां खनिक्छोभी प्रथा दौनी तो उत्तक्ना भी उल््ेल दीना 1 
्मागमोंसन्प्रष्ट होता क्रि साध्रु क ल्िर मांस स्वधा च्याञ्य रद्ाह। 
अ्रकुमार ने मांसमनक चौद मिज्न्रों का उपद्ाम्ब करते हुए कटा है-- 
शृं उरज्य इड मास्ारं, उदिद्‌ठ भत्तं च पनःपणएत्ता 1 
तं लो तेल्लरा उवच्खडन्दा नपिप्पलीयं पगरति म॑सं।॥ 
नं मुज्जमाखा पिन्व प्रभृ नेः ऋवलिप्पाञु वचं रएणं । 


। इच्चेव माद्र॑मु च णएज्जवम्माः श्रणारिया बाल रनु गिद्धा 
सच्वेनि जीवा दवदूठया. मावजञ्ज दोसं परिवजञ्जयता 1 


क वि 


न्टक्रिको उसिणो नायपुन्ता, उद्धिदरटमनं परिवञ्जयंति ॥ 


2 


मूचामिमंकराग्‌ दुनु चछमाा म्च्वेमि पााण निदहाच दरडं । 
नन्द्य न मुन्नन्न नद्रत्वनार- एसोऽगुवनम्मो उद्‌ सखंजचाणं{ | 


¶ 


= 


मार्‌ चछा कद्यन जन ्ाचार्‌-चरचार करो न्पष्ट कर देता द्वै! चद्‌ वीद्ध- 
मिचच्नांमच्दता दैक च्रापच्च्छव्यारमान खानः मो अपनेन्नापक्नो पापम लिप्त 
नही मानने । परन्तु. यद्रक््ये दा मनक्नाद्रै१ माम मन्नस च काये तोन्पच्टत. नाय 





निखाय चठ € उद्धेलन 3६ मूत्र । 
[1 यश = = 
१ चक जाय + =© > प्रय ठ, 





६३२ श्री ्राच।राद्घ' सूघ, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


1 1 णिणणरगगणणशीणरपणीनीनवोग्यागोयावोषयोग्कयाग्कनतेन्यन्ं 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~ ~-~ ~ - 7 नन ^ 


कर्म| उसंक्रा सेवन करने वाला पापकम के बन्थसे कते वच सक्ता दै? निग्रन्थ 
ज्ञातपुत्र भगवान महावीर के साघु कभी भी सांसाहारं नदीं करते। चर्मा की 
यह स्पष्ट आलोचना सुनकर बोद्ध भिद्ठं चुम दो जते दे। इसे स्पष्ट होता है ङि 
डौनःसौधु मासाहास नही ये श्चोर नदै। यदि जेन साघु स्वयं मांसाहार करते होतेतो 
वे वौद्धों के सामिप भोजन की त्रलोचना नदी करते। श्रौर यदि करतेका दु सार्दस 
करते भी तो वोद्ध भिज उन्दरं सचोट उत्तर देने से कभी नदीं चुकते-क्रि तुम भी तो सागि 
भोजन करते हो, तुम कौन से पवित्र उ्ग्रक्ति दो। परन्तु, जैन मुनिर्यो की कीं रेस 
आलोचना नदी की गई है) इससे स्पष्ट दोता है कि सैन सुनि श्रामिप भोजन से सर्वथा 
निवृत्त द । आगम मे तो मासाहारः को साधुके लिएसो क्या मनुभ्यके लिग्‌ भी उपयुक्त 
नदीं बताया है 1 उसे मनुष्यों का नदीं पश्र का, जङ्गली जानवरों का आहार कहा हैक 1 


जम्बृद्धीप म्रज्ञप्ति मे वतीया गया है क उत्सर्पिणी काल चकर कां पदला श्रारा 
समाप्त होकर जब दृखरा लगेगा तव ४६ दिन त्क अनवरत वपौ होगी । उरुसे पृथ्वी 
मे सरसता श्राएगी चीर चह {विविध वनस्पतिययों से शस्य-श्यामला हो जाएगी । उस समय 
विलं मे रहने रहने वालि मनुष्य व्राहर आगे अर फल-फूल खाकर अत्यधिक प्रसन्न 
होगे चीर यह सामाजिक नियम बनाएंगे कि राज तक हमने विवश्च होकर सांसादार 
क्रिया, परन्तु, अन कमी भी-मोसाहार नदीं करेगे । जो साभिष आकषर करेगा उसका 
बहिष्कार कैरेगे श्नौर उसकी छाया से भी दुर रहेगे । रचा शान्तिचन्द्र ने प्रस्तुत 
सू को टीका में लिखा है किं मांसाहारी लोगों के अपवित्र शरीर को चना तो दूर रहाः 





ए 
+ 1 


% तिरिक्लजोणियाण चउव्विह भ्राहारे पन्नते तजहा ककोवभने, विलोचमे, पाणमंसो- 

चमो, पत्त मसावमो 1 मणृसाणं चउष्विहे भ्राहारे पन्नते तंजहा--श्रसणे जाव स"तिमे ॥ 

-- स्थानांग सुत्र, स्थान ४, ३४० | 

¶ (तएणं से मणुम्रा भरह॒ वासं परूढ रुवखगुच्छगुम्मगुम्मलयवल्लीतणपच्वय 

हरिजा मसही उववियतय पत्त पवाल पल्लवं कुर पुप्फ फलं समृदपर॒सुहोवभोगजाय २ चाव 

पासिहिन्ति पासित्ता विर्लेहितो णिदाईस्मंति णिद्ध दत्ता हृट्ख्तुद््‌खा श्रण्णमण्णं सहविस्सति 

२त्ता एव वर्दिस्खति -- जाति ण देवाणुप्पिया 1 मरहै वासि परूढ स्क्गृच्छंगुम्मलयवल्ली 

तणपन्वयहरिय जाव सुहोवभोगे, तंजे देवाणुप्पिया । श्रम्टूं के्‌ अरज्जप्यभिदं सुभ कुणिम 

श्राह्रारं भ्राहारिस्सद से ण ्रणेमाहि खाया््ट्‌ वञ्जगिज्जे त्ति कटृट्‌ सव्यं सत्ति २ त्ता अग्हे वाति 
सूर्ट॑सुदेण ब्रभिरभमाणा २ विदटरिस्मत्ति | न 


-- जम्बरुद्राप प्रज्ञप्ति २, ३६। 


प्रथस्‌ अध्ययन, उदेराक १९० ६३३ 


------------------ पच्य व्यव्ववववव्व्व्वव्व------------ 
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उनकी. द्भ्य तक को भी नहीं चे । नर्थात्‌ उनकी छाया को स्पशं करना भी पाप 
माना जाएगा । इषसे वदृकर मांसाहार के प्रति अर अधिक क्या का जा सकता है? 
इसे दने ॐ पश्चात्‌ क्या कोई सममदार व्यकित यद्‌ कल्पना कर्‌ सकता है किं इतने कड़े 
शब्दों मे मसाहार का विरोध करने वाके जैनागम साधु के लिए सामिष भोजनका 
विधान कर सक्ते ह ? बिल्कुल नदी । ॥ ध” मः 
„ आगमोंमे चार गति मानी दै-- १-नरकः. र्-ति्यैन्च, ३-मनुष्य मौर ए-देव 
गति । श्रौ पपातिक सृत्र मे प्रत्येक गति मे जाने के कारग्णो का उल्लेख किया गया हे। 
उसमे; मांस भक्तण को नरक गति छा कारण वताया गय। ह । उत्तराष्ययन सूत्रम भी 
बताया शया हे कि मांस मद्य का आहार करने वाला व्यक्ति चकास मृत्यु को पराप्त होकर 
नरक मे जाता ६४ । मुगापुत्र नेमी मांस एवं मयं का सेवन -करने से नरक गति 
का मिलना कदा हे 1 
इन सब पाठो से यद स्पष्ट होता कि श्रागम मे सामिष भोजन को कड 
शद मे निषेध किया गया है \ इसे सनुष्य का भो जन नरी, च्रपितु पशुः का भोजन 
कहा है । मांसाहार करने वाला ख"खार मेद्य से भ भयानक हेः जो अपने.आहार 
को द्लोड़कर अपने पेट को जीवित पश्र की कत्र बनाता 1. अत. इन सवं वृद्धरणें 
नै रास्ता तेषामस्पृ्याना दारीर स्स्शः तच्छरीरच्छायस्पर्शोपि बर्ज॑नीयः। 
; ‡ चडि सर्मौहि जीवप णेरइयतताएु कम्मं पकरेति, णेरदयत्ताए कम्म पंकरे्ता 
णेरुदएम्‌, उववज्जंति, तंजहा-- १-महारभय।'ए र्-महाप्ररिग्गहयाए ३-प चिदियेवहेण `ध-कुणि- 


माह्रेण । --भ्रौपपात्तिक सूत्र, भगवदेशना । 
ष. £ दिदे वाले मुसावाई, मादल्ले पिसृणेसढे। 
मूजमाणे सुर्‌ मख) सेयमेय त्ति मन्नई।। . --उत्तरा० ५, & 


1 


हत्थी विसय शिद्धे य+ महारंम परिर्गहे। 
सूजमाणे उश्ुर मख, परिवृढे परं दमे॥ 
श्रय कक्करभोहई य, तुदिल्ले चियलोहिये। 
भ्राउयं नस्य कवे, जहा एस व एलए ।। --उत्तरा० ७, ९१७ । 
तुं पिया मंसाड, खंडाणि सोल्लमाणि य । 
खादर विसमंमाद्, श्रग्गि वण्णाद्वञणेगसो ]} 
तुह पिया सुरा सीह, मेरश्रोय महुणि य ॥ 
पाइभ्रोमि जलन्तीश्रो, वस्ताग्रो रहिरणि य ॥1 


-- उत्तरा०; १६, ६९-७< । 


६३२ श्री च्ाचाराङ्ध' सूत्रः हितीय श्रुतस्कन्ध 





कमै ह, उसका सेवन करने बालां पाप कमे क वन्ध से कते वच सकता दै ! नित्य 

्ञातपृन्र भगवान महावीर के साधु कभी भी समांसाहार नदीं करते। चद्रङ्मार की 
यह स्पष्ट श्रालोचना सुनकर वोद्ध मिध चुप दो जते द । इसमे स्पष्ट होता है कि 
जनः साधु मासाहास सदौ ये श्नौर नदहै। यदि जेन साघु स्वयं मासाहार करते दोते तो 
वे बौद्धो ॐ सामिप भोजन की आलोचना नदीं करते । श्रौर यदि करनेका दु सार्दस 
करते भी सो वोद्ध भिज्ञ उन्दं सचोट उत्तर देने से कभी नहीं चृकते^करि तुम भो तो सामिष 
भोजन कसते हो, तुम कौन से पवित्र व्यक्ति हो। परन्तु; जीन शुनिर््रो की कदी देशो 
आआल्लोचना नदीं कौ गई है 1 इससे स्पष्ट होता है छि जैन सुनि श्ामिप भोजन से सर्बेथा 
निवृत्त 1 गमम तो मांसाहारः को साधुकेलिएतो क्या मवुष्यके ्िण भी उपयुक्त 
नदी बताया है 1 उसे मनुष्यों का नदीं पश्रो का, जज्गली जानवरों का आहार कदा हि । 


जम्वूद्रीप प्रक्षप्ति में वतीया गया है कि उत्सर्पिणी काल चक्र का पहला श्रारा 
समाप्त होकर जव दूसरा लगेगा तत्र ४६ दिन तक अनवर्त वष दयोी । उससे पृथ्वी 
मे सरसता आएगी च्चौर बह †वविध वनस्पतिरयो से शस्य-श्यामला हो जाएगी । उस समय 
जलो मे रहने रहने वाले मनुष्य बाहर आ्ार्पगे ओर फल-पूल्ञ खाकर अत्यधिक प्रसन्न 
होगे चनौर यह सामाजिक नियम बनाएंगे कर आज तक्र हमने विवश होकर मांसाहार 
क्रिया, परन्तु, अव कभी भी -मांसाहार नदीं करगे । जो सामिष आह्षर करेगा उसका 
बहिष्कार करेगे श्नौर उसकी हाया से मी दुर रहेगे{ । आचये शान्तिचन्द्र ने प्रस्तुत 
सूत्र कौ टीका म लिखा है कि मासाहारी ज्लोगें कै श्रपतरित्र शरीर को दूना तो दूर रहा? 





8 तिरिक्छजोणियाण चडच्विहे श्राहारे पर्नते तजहा ककोवमे, विलोमे; पाणमंसो- 

बमो, पुत्तं मखावमो । भणूसाणं चउच्विहे श्राहारे पन्नते तंजहा--श्रसणे जाव स"तिमे " 4 

-- स्थानांग सुन्न, स्थान ४, २४० | 

गै तएण्‌ से मणृम्रा | भरह वास परूढ स्क्लगुच्छगुर्मगुम्मलय वल्लीतणपव्वय 

हरिरा भ्रोसहीयं उवचियतय पत्त पवाल पल्लव कुर पुष्फ फलं समृद्श्र॒सुहौवभोगजाय २ चाव 

पासिहि्ति पासित्ता विलेहितो णिद्धादस्संति गि्ध।इत्ता हृट्ठतुद्ढा ॒श्रण्णमण्णं सदविस्सति 

२ त्ता एव वदिस्सत्ति -- जते ण देवाणुप्पिया 1 मरह वासे परूढ क्लगुच्छगुम्मलयवल्ली 

तणपन्वयहरिय जाव सुहौवभोगे, त जे देवाणुप्पिया 1 श्रम्हरं केड ्रज्जप्पभिदं सुम कुणिम 

प्राम श्राहारिस्सई से ण अणेगादि छायाहि वज्जगिच्ने त्ति कटुद सयं ठति २ त्ता भग्हे वाते 
सर्हसुदेण श्रभिरममाणा २ विदरिस्मत्ति | ~ 


-- जम्बूद्रोप प्रज्ञप्ति २, ३६ 


[9 


प्रथम अध्ययन, उदेशचक १० ६३३ 











0 १891 कन्ककण्काकान्ककान्किनण्किन्कन्कन्कन्कन्कन्ककण्कन्कन्कण्किन्कष्ककष्काष्कान्क्कन्कन्कण्यान्क कक्कर कि नो पिपी पिपी पीपी गौणी 


उनकी. छया तक्र कोभी नहीं एगो । अर्थात्‌ उनकी छयाको स्पशं करनाभी पाप 
-माना जाएगा 1 इससे वटृकर मासाहयार के प्रति चीर अधिक क्या कहा जा सकता है ? 
इसे पटने क पश्चात्‌ क्या कोई समद्‌ार व्यक्रित यह कल्पना कर सकता है किं इतने कड 
श्दो मे मसिाहार का विरोध करने बारे जेनागम साधु कें लिए सामिष भोजनका 
विधान कर सकते दै ? बिल्कुल नदीं 1 ॥ र 
वि च्मागमेों में चार गति मानी दै-- १-नरकः. र-तियैञ्च, ३-मनप्य श्रीर्‌ देव 
गत्ति । शओओपपातिक सूत्र मेँ प्रत्येक गति मे जने के कारों का उल्लेख किया गया है] 
उसमे,मांस मकण गो नरक गति छा कारण वताया गय। हयः उत्तराध्ययन स्रमेँमी 
बताया गया है कि मांस मद्य का आहार करने वाला च्यक्ति अकाम मस्यु को प्राप्त होकर 
नरक मै जाता ६४ । म॒गापुत्र नेमी मांस एवं मदं का सेवन करने से नरक गतिं 
का मिलना कहा है 1 
इन सव पाठो से यहं स्पष्ट द्योतादै किं आगम मे सामिष भोजन कौ कड़े 
शब्दौ मे निषेध क्रिया गया है! इसे मनुष्य का भोजन नदी, श्रपितु पशु का भोजन 
का है । मांसाहार करने वाला ख्‌-खार भेदिये से भौ भयानक हैः“ जो श्रपने आहार 
को छोड़कर पने पेट को जीवित पशुश्मां की कन्न वनात्ता है। अत. इन सत्र बद्धरणों 


¶ श्रास्त तेषामस्वृहयानः शरीर स्वः तच्छरीरच्छायस्पर्गोपि वर्जनीयः 
~ ‡ चडि ठर्णेह्ि जीवा णेरइयत्ताए कर्म्म पकरेति, भेरदयत्ताएं कम्म पेकरेत्ता 
णेर्इएन्‌ उववज्जंत्ति, तंजहा-- १-मदारभय।ए र्-महापरिगहयाएु इ३--प्रंचिदियवहेण ४-कूणि- 





माह्परेण । --श्रौपषात्तिक सूत्र; भगवदेदना । 
8 † दिस वाले मुस्ावाई, माइतल्ले पिसुणे से । > 
मुजमाणे सुर मख; सेयमेय त्ति मन्नई1। , --उत्तरा० ५, ६ 


‰ 


त्थी विस्य शद्धे य; महारभ परिग्गहै। 
मूजमाणे शुर मंस, परिवृढ परं दमे॥ 
श्रय कक्करमोद य, तुदिल्ले चियलोहिये] 
श्राउयं नस्य कवे, जहा एन व एलषए्‌ | --उत्तरा० ७, ६,७ | 
तुदं पियाईइ मंसाहं, खंडाणि मौल्लमाणि य । 

खाद्श्रो विममंसाड्‌; अगि चण्णाहञऽणेगमो || 

तुह पिया मुरा सीह, भरग्रोय महूणिय। 

पारप्रोमि जलन्तीग्रौ, वमाश्रो रुहिराणि य + 


` उनरा०ः १६, ६६-४० | 


६३२ श्री आचाराज्ग' सूत्र, द्वितीय ्रुतस्कन्ध 


[र 
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करम | उसका सेवन कसे वाला पाप कम के वन्ध से कते चच सकता दै ! नितरन्थ 
ज्ञातयुत्र भगवान महावीर के साघु कभी भी मांसाहारं नदीं करते। श्चद्रिक्मार की 
यह स्पष्ट श्रालोचना सुनकर बोद्ध भिज चुप हो जति दै । इसते स्पष्ट होता हे करि 
जैनः साघु मासाद तदी थे श्रौर न है । यदि जेन साघु स्वयं मांसाहारः करते होते तो 
वे वीद्धो क सामिप मोजन की आल्लोचना नी करते) शरोर यदि करने का दुःसा्दस 
करते भी तो बोद्ध भिज्ञ उन्दं सचोट उत्तर देने से कभी नदीं चकते. किं तुम थी तो सामिष 
मोजन करते हो, तुम कौन से पवित्र व्यक्ति दो। परन्तु, जेन युनियों की कीं देनो 
श्रालोचना नदीं की गई है । इससे स्पष्ट होता है किं जैन सुनि आप भोजन से सर्वेथा 
निवृत्त है श्रागममें तो मांसाहारः को साधु के जिए सो क्या मुष्य के लिषु भी उपयुक्त 
नीं बताया दै । उसे मनुष्यो का नदीं पश्र का, जज्गली जानवरों का आहार कडा दे । 


जम्वृहीप प्रज्ञप्ति मं वतीया गया ह  उस्सर्पिणी काल चक्र का पहला चारा 
समाप्त होकर जव दूसरा लगेगा तव ४६ दिन तक अनवरत वपौ होगी । उससे पुथ्वी 
म सरखता आएगी चनौर ब्रह {विविध वनस्पति्यो से शस्य-श्यामला हौ जाएगी । उस समय 
बिल मे रहने रहने वलि मनुष्य बाहर आगे अर फन-फूल खाकर चत्यधिक प्रसन्न 
होगे श्रौर यह क्षामाजिक नियम बनारषगे करि आज तक हमने विवद दोकर मांसाहार 
क्रिया, परन्तु, अब कमी भी मांसाहार नहीं करेगे । जो सामिष आकषर करेगा उसका 
चहिष्कार कर च्रौर उसकी ह्वाया से भी दूर रगे । आचायै शान्तिचन्द्र ने प्रस्तुत 
सूत्र की टीका म लिखा दै कि मासाहारी लोगों के अपवित्र शरीर को छूना तो दूर रहाः 





४ 1 


8 तिरिक्लजोणियाण चखउध्विहे भराहारे पम्नते तजहा ककोवमे; विलवमे; पाणमंसो- 
वमो, युत्त मसावमो । भणूसाणं चडव्िहे भ्राहार पन्नते तंजहा--श्रसणे जाव सतिम * 
-- स्थानाग सूत्र, स्थान ४, ३४० । 


¶ तएणु से मणुभरा भरहु वास परूढ स्वलगुच्छगुम्मगुम्मलयवहलीतणपस्वय 
हरिरा भ्रोसदहीयं उवचियतय पत्त पवाल पल्लवंकुर पूष्फ फलं समुद्र॒ सुहोवभोगजाय २ चाव 
पावििन्ति पासित्ता विरलेहितो णिडाईस्संति णिड।इ्त। हट्ढतुद्‌खा श्रण्णमण्णं सदविस्सति 
र्ता एव वर्दिस्सति -- जाते ण देवाणुष्पिया 1 भरद वासे परूढ सक्लगुच्छगुम्मलयवल्ली 
तणपव्वयरह्दिय जाव सुहोवभोगे, त जे देवाणुच्पिया । श्रम्हं केद अज्जप्पभिरं शरसुम कुणिम 
श्राहार प्राहारिस्सद से ण श्रणेगाहि छार्याहु बज्जगिज्ञे त्ति कटट्‌ सयं उति २ त्ता भह वापे 

„ सू्हसूदेण ्रभिरममाणा २ विदरिस्मति। 


-- जम्बदरे)प प्रज्ञप्ति २, ३६ ॥ 


प्रथम अध्ययन , उदेशक ९० ६३३ 


चं 











उनकी-क्वन्या तक को भी नहीं चफनो† । अर्थात्‌ उनकी दाया को स्पशं करना भी पाप 
साना जाएगा ! इससे बदर मांसाहार के प्रति चौर अधिक क्या का जा सकता है ? 
इसे पठने के पश्चात्‌ क्या कोई समभदार उ्यकित यह्‌ कल्पना कर सकता है किं इतने कंडे 
शब्दो मे मासिाहार क! वितेध करने बा जैनागम साधु के लिए सामिष भोजन का 
विधान कर खक्रते ह ? भिल्ल नहीं 1 न 
~ आगमो मे चार गति मानो है-- १-नरकः, २-प्तियेडच, ३-मनुष्य रौर ४-देव 
गतिं । शअओपपातिक सृच्र मे प्रत्येक गति मे जाने के कारणों "का उल्लेख किया गया है । 
उसमे.मांस भक्षण ने नस्क गति शा कौरण बताया गया हैयु] उत्तराध्ययन सत्रमैभी 
बताया गया दहै कि सांस मद का आहार करने वाला व्यक्ति अक्ताम मत्यु को प्राप्तं होकर 
नरक मं जाता ६४ । मुगापुत्र ने भी मासि एवं मयं का सेवन करने से नरक गति 
का मिलना कहा दै¶ । 
इन सब पाठो से यहं स्पष्ट दोताहे क्रि आगम मे सामिष भोजन करो कंडे 
शब्दो मै निषेध क्रिया गया है इसे मनुष्य का भोजन न्दी, च्रपित्तु पशु का भोजन 
कहा है । मांसाद्ार करते वाला ख-खार भेद्य से भी भयानक हैः जो च्रे" आहार 
को छोडकर अपने पेट को जीवित पुश्च की कन्न बनाता है अतः इन सवं उद्धरणे 


न श्रास्त) तेषामस्पृष्यानः चारीर स्वराः तच्छरीरच्छायास्पर्शोपि वजंनीयः 
~ ‡ चउहि टार्णंहि जीवा भेरदयत्ताएु कम्मं पकरेति, णेरदयत्ताए कम्म ॒प॑करेत्ता 
णेर्‌इएम्‌ उववज्जंति, तंजहा-- १-महारभय।ए र-महाप्ररि्गहयाएु ई३-पं चिदियवहेण ४-कुणि- 


माहारेण । --भ्रौपपात्तिके सूत्र) भेगवदेशना | 
4 £ दहसे वलति सुसावाद, माईइत्ले पिसुणेसदे | ,» 
मुजमाणे सुर मस, सेयमेय त्ति मन्तरई्‌{ , --उत्तरा० ५, € 


इत्थी विसय शद्धे य; महारंभ परिग्गहे। 
भुंजमाणे उश्ुर मंत, परिवृढे परं दमे ॥ 
श्रय कक्करभोह य, तुदित्ले चियलोदहिये] 
भ्राउयं नस्य कखे, जहा एतत वे एलषए्‌ । --उत्तरा० ७, ९७ | 
तुदं पियाईइ मंसाद्रंः खंडाणि सोल्लगाणि य) 
खादग्नो विसमा; ग्रग्ि वण्णाद््ञणेगसो }} 
तुह पिया युरासीहु, भरश्रोय महूभिय) 
पाडभ्रोभि जलन्तीभ्रो, वमाग्रो रुहिराणि य १] 


~ उत्तराऽ, १६, ६६-७० 1 
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से यह स्पष्ट हो जाता है कर प्रषतुत सत्र मे प्रयुक्त माप एवं मस्स्य इत्र सागिप प्रादार से 


नह, अपितु फलों से सम्बन्थित है । श्रत सक्त शमं का वनस्पति विरो चरथं कर | 
हौ उचित एवं आगम सम्म प्रतीत होता है । 


आहार ॐ विषय को श्रौर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते द -- 

मूलम्--पे भिक्खू बा० सिया से परो भ्रमि भतो 
पडिगहे बिलं वा लोणं बो उन्भियं बां लों परिभाश्ता- 
नीट दलइञ्जा, तदप्गारं पडिग्गहं परहस्यसि बा २ 
श्रफ़ासुयं नो पडि० । से अहच्च पडिगादिए सिया, तं च नाह 
दूरगए जाणिज्जा. से तमायाए तत्य गच्छिज्जा २ पुत्वामेव 
्रालोइन्जा--थरारसोत्ति षा २ इमं # ते जाणुया दिन्नं उदाहू 
्रनाणयां ? से य भशिन्जा नो खल मे जाण॒या दिन्नं, चना 
एया दिन्नं कामं खलु ऽसो ! इयाणि निसिरामि, तं भुनह 
वा शं परिमाण वा णं तं परेहि समणुन्नायं समणुसय्‌ढं तश्री 
संजयामेव भजिज्ज वा पीइज्ज वा, जं च नो संचाएड भोत्तए वा 
पायए वा साहम्मियां तत्थ वसंति संभोहया समरन्ना अपरि 
हारिया अदूरमया, तेति श्रगुष्पयायभ्भं सिया, नो जत्य षा~ 
हम्मिया जहेव बहूपरियावन्नं कीर तदेव कायस्वं सिया, एवं 
खलु ० ॥५६॥ 


` छाया-स भिज्ञ" स्थात्‌ स प्रः अभिहृत्य अन्तः पतद्ग्रहे चिड वा 
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लवण बा उद्भिज्जं वा लवण प्ररिभिज्य निहत्य द्ात्‌ तथाप्रकारं पतद्‌-- 
ग्रह पण्हस्तेवा २ अग्रासुकः नो प्रैतिगृण्डीयात्‌ । म ्राहूर्य प्रतिगृहीत स्यात्‌ 
तं च नातिदूग्गतं जानीयात्‌ ज्ञात्वा) स तमादाय तत्र गच्छत्‌ गस्राच 
पूषमेव आल्लोकपेत्‌-- आयुष्मन्‌ इति वार्‌ हृद्‌ किं त्वया जानता दत्त, 
उत अजानता मच मणेत्‌ना खज मया जानता दत्त, अन्नानता दत्त, 
कामं खञ्च अआयुप्मन्‌ । इरानी निमृजामित्त भुक्तप्वम्‌ वा परिमाजयत तद्‌ 
परः समनुज्रात, ममनुनष्टं ततः सथतमेव भुत्रीत पिवद्‌ बा 1 यच्च नो 
शक्नोति भोक्तु वा पातुःवां माधमिकाः यत्र वसंति षभोगिक्राः समनोज्ञाः 
श्रपरिहारिक्ाः अद्रगनाः तेम्योऽन्‌प्रदतच्य म्यात्‌ नो यत्र माधर्मिकाः । यथेव 
बहु पर्यापिन्न क्रियेन तथ्य कव्यं स्पात्‌। एवं खलु° (सूत्र ५९) 


-पिडपणां दल््र उहेघ्.कः 1 
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बा-ग्रेथवा । परिभाएहु-श्रापसतमे वाट लो | णं~ पूरव॑वत्‌ । त~ वह । पर्य ~ गृहस्थो 
छी शरोर से । संमणुम्नाय प्राज्ञा मिलने पर) -समणुसद्ठं ~ सम्यक्‌ प्रकार से ्राप्त कर। 
तथो ~ तदनन्तर । संजयानेव - साधु यत्ना पूर्वक । भुजिग्जा वास्या ले श्रथवा | पिवेज्ज 
बा-पीनले। जच-यदि वह । भोत्तद वा-खानेमे तथा { पाए वा~पीने मे। 
नो सचाएमि - समर्थं नही है । तत्थ ~ वहाँ पर । साहभ्मिया ~ जो साधिक साधु 1 वसति - 
रहते है, जो । संभोहणा - एक मांडे के सभोगी है ।, समणुन्ना - समनोज्ञ है तथा । श्रपरि~ 
हास्थि ~ श्रपरिहायं भ्र्थात्‌ स्मागने योग्य नहीं ईहै--निर्दोष है 1 रद्‌ रगा दर भी नदी- 
रथात्‌ समीपवर्ती है । तसि - उनको । श्रणुप्ययायस्वस्तिया - उनकी प्रदान करना चाहिए मदि 1 
जत्थ ~ जहा पर । साहम्मिया -सा्घमिक । नोनही है तो | जहेव - जिस प्रकार) हु 
परियावन्तं ~ श्रधिक् ` श्राहार भिलने पर नो परठने की विधि बताई है। फीरइ~ पूरवःकिया 
है। तेव ~ उसी प्रकार । कायव्व प्िया - करना चाहिए । एव खलु० ~ इस प्रकार मुनि का 
समग्र ्राचार वर्णन कियाहै। , ४ 


मूलाथ--यदि कोई गृहस्थ घर पर भिक्षाथं प्राए हए भिक्षुको 
म्रंदर- घरमे अपने पात्र मे बिड श्रथवा उद्भिज्ज लवण को विभक्त 
कर उसमेसे कु निकाल करसाधु कोदेदेतो तथाप्रकार लवणादि को 
गृहस्थं के पात्रमे श्रथवा हाथमे अप्रासुक् जानकर ग्रहण न करे। 


यदि कभी श्रकस्मात्‌ वह ग्रहण कर लिया है त्मे-मालूम होनेपर 
गृहस्थ को समीपस्थ ही जानकर लवणादि को छेकर वहां जावे शओ्रौर वहा 
जाकर पहले दिखलाएु श्रौर कहे, किं--हे ब्रायुष्मन्‌ ! अथवा भमिनि । 
तुमने यह लवण मुभे जानकर -दिया है या बिनाजने दिया दहै! यदि वहं 
गृहस्थ कटे कि मैने जानकर नही दिया, किन्तु भरल से दिया है । परन्तु, है 
प्रायुष्मन्‌ 1 अ्रवर्म तुम्हे जानकर दे रहा हु, श्रव तुम्हारी इच्छारहै- तुम 
स्वय खाओ श्रथवा परस्परमे बाट लो। अस्तु, गृहस्थकी श्रौरसे सम्यक्‌ 
प्रकारसेश्राज्ञा पाकर श्रपने स्थान पर चला जावे, श्रौर वहा जाकर यत्त 
पूवक खाए तथा पए । यदि स्वगं खाने या पोने को भ्र्मथंदहो तो जहा 
भ्रास-पास भें एक माड्के के समोगी, समनोज्ञ आरौर निर्दोष साधु रहते 
हो वहा जावे श्रौर उनको दे'दे। यदि साधिक पा्मेनदहौं तोजो 
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परठ्ने कौ विधि बतलाईदहै उसो करे श्रनुसार परठदे। इस प्रकार मुनि 
का प्राचार घमं बतलाया गया है। 
हिन्दौ विवेचन 
स्तुत सूत्र म "बताया ग्रा है कि यदि किसौ गृरस्थ ने साधु को भूलसे 
श्रचित्त नमक्रदेदियादहै तो साधु उस मगृहस्थसे पूष करिचह नमक्तु "ने भूत्सेदिया 
हैयाजानकर१ वड कड किर्मँनेद्वियातो भूलसेहै, फिरमोर्मैने आपक्रोदे दिया 
है श्रत. अव आप इसे खा सकते या च्रपने अन्य सुरो कोभी दे सक्तेद। 
पेसा कहने पर बद साधु उस श्चित्तं नमक को यदि स्वयं खा सक्रता है तो स्वयंखा 
ङे, अन्यथा अपने सांभोगिक, मनोज्ञ एवं चास्तरिनिष्ठ साधुश्च कोबाटदे। यदि स्वयं 
\ एवं अन्य साधु नीं खा सकते हों तो उसे एकान्त एवं प्राक स्थान मे जाकर परठ देवे ! 
इसमें यह प्रश्न पचा जा सर्ता है कि नमक सचित्त होता है ओर उसके लिए 
चरप्रासुक शब्द्‌ का प्रयोग भी हमा है, फिर उसे खनने एवं सांभोगक सधु म विभक्त 
करते की आज्ञा कँसे दी गई ? इसका समाधान यह है कि श्रागभमें जो खाने का आदेश 
दिया गया है, बह ्रचिन्त नमक की अपेता से दिया गया है । किसी शस्त्रके प्रयोग से 
जो नमक अचित द्रो गया है ओर वह भूलतसेच्रागयादै तो गरदस्थ वो पष्णुक्रर उसक्रे 
कहने पर साधु खा सक्ता है । प्रस्तुत सूत्र मेँ प्रयुक्त अधासु शव्द सचित्त के अथेमे 
प्रयुक्त नीं ह्या है । इतका तात्ययै इतना दी है कि मूल से अर हुष नमक के विषय 
मं गृहस्थ से पूच्ठकर यह निणैय करे क्रि यड नमक भूज्ञ सेदिया गया है यां जानकर 
चरोर यदि भूल से दिया गया है तो श्रव गृहस्थ की इते खाने के लिए ज्ञाहैया 
नदी-- आज्ञा लिए बिना साधु कोउसे खाना नदीं कल्पता । अत अप्रासुक शब्द्‌ 
खचित्त के श्रथं मे नहीं, अपितु अकल्पनीय के अर्थम प्रयुक्त हुमा है च्रौर वह कव 
तक अकल्पनीय है इसकी स्पष्ट व्याख्या उपर कर चुके है। 
जैसे आचाराग म स्थित सचित्त एवं अक्ल्पनीय दोनो अर्थो मे चअग्रासुक 
शव्द का प्रयोग हश्मा दै, उसी तरह दशवैकाल्िक सूय भे श्रच्रहणीय सचित्त षस्तु एवं जो 
वन्सुकेनेको इच्छान दहो उन दोनों के किण “न कप्पइ तारिसं" शब्द्‌ का प्रयोग हुता हैक । 
ओर भगवती सूत्र मे भगवान महावीर ने सचित्त उड़द के लिए भी अम्य दाब्द्‌ का 
प्रयोग करिया है ्नौर किसी गृहस्थ के द्वारा विना याचना करिए दए उडद कोभी साधु क 
11 
"= ~ =-= ~~~ 


& दक्शवेकालिक सूत्र ५, १, ७६ । 
¶ सभवती सृन्च १८? उ०१०। 
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षयः 


सगवान पाश्वैनाथ ने सोमल ब्राह्मण को भौ एेसे शष्द्‌ कटै थे । इससे यह्‌ स्पष्ट होता 
है कियद आगम कीएकुरोलीरदीदहै कि एक कव्द्‌ कर शर्या में प्रयुक्त द्योता है। 
अतः यदा च्प्रासुर रृष्द्‌ शच्कठपनीय अथे मे प्रयुक्त हृश्रा हे । 

पर्तत सूत्र से यह स्पष्ट होता है करं यदि को पदाथ विना इच्छा ॐ भूलसे 
चरा गया है तो उपे लिए गृहस्थ से पूष्धकर उसको आज्ञा मिलने पर उसे खा सक्रताहै, 
अपने समान आआचार-विचारनिष्ठ साधुश्रों कोदे सक्रतादै ओर उसे खाने मे समथ 
नदहोतो साधु मर्याद के अतुसार श्राचार्ण कर सकता है। 


नत्तिबेमिः की व्याख्या पूचैवत्‌ सम । 


॥ दशम उदेशक समाप्त 


प्रथम अध्ययन पिषडेषणा 
एकादशम उदेशक 


प्रस्तुत उदेशक मे यह वताया गयादहै किं साघुको जो आहार प्राप्त हुश्च 


हे, उसे उसका कैसे उपयोग करना -चादिषए 1 इस वात का निर्देश करते हुए सूत्रकार 
कहते 


मूलय--भिक्खागा नामेगे एवभाहंसु-समाणे वा वसम 
म गामाणुगामं वा दृइञ्जमाणे मणुन्नं भोयणजायं लमितता 
पे भिक्स गिलाई, से हंदह ं तस्साहरह, से य भिक्स नो 
भुनजिन्जा तुमं चेव शं भजिञ्ना्ि, से एगहथो भोक्खामिनत्ति 
कट्‌ पलिदंचिय २ यालोइ्जा, तंजहा- इमे प्डि इमे लोए 
इमे तित्ते इमे कडयए इमे ` कसाए हमे चंबिले इमे महर नो 
खलु इत्तो किचि गिलाणस्स सयहत्ति माइटटाणं संफासे, नो एवं 
करिज्जा, तहाियं ालोइन्जा जाप्यं गिलाणस्स॒ सयहत्ति 
तं तित्तयं तित्तएत्ति वा कड्यं कड कसायं कसायं अंति 
यंबिलं मद्रं महर ० ।६०॥ 


जाया-- सिक्का नामके एवमाहुः समाना बा वसन्तो बा ग्रामानुभ्रामं 
चा दयमानाः मनोज्ञ भोजननातं लन्घ्वा स भिक्तृः ग्लायति, स 
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गृह णीत यूयम ण तस्य आहरतः स च भिचुः न मूते त्वमेव मुच्च स॒ एककः 
भोच्ये इति कठा परिक्च्य परिव च्य थालोकयत्‌, तद्यथा-- श्रं पिण्डः भयं 
हतः अरय तिक्तः अय कटुः अयं कायः, अयं श्म्लः, श्रं मधरः, नो खलु 
इतः किचिद्‌ ग्चानस्य स्वदतीति, मावृस्थानं सस्परशोद्‌,नो एव र्यात्‌, तथा स्थित 
आल्लोकयेत्‌ यथा स्थित ग्लानस्प स्वद्तीति, तद्‌ तिक्तकं तिक्तक इति वा कटुक 
कटुक, कपाय कषायं, म्न अम्लं सधुरं मधुरम्‌ | 


पद यं--भिक्लागा-भिक्षु-साधु । नाम सम्भावनार्थंक् श्रव्यय है| एगे--कितने 
एक । एव-- इस प्रकार । श्राहसु - कहने लगे । सम'णे बा-संमोगी साधु तथा प्रसमौगी साधु 
वसमाणे वा-रोगादिके कारणे एक स्थानमे रहते हए । गामाणुगाम दृडज्जमाणे--्रनुकम 
से ्रामानुप्राम विचरते हए, वहा भ्रा गए उनमें कोई सानु रोगी है उसके लिए | मगुन्न~-मनोन। 
मोय्जाय-भौजन पदार्थं | लनित्ता-भ्राप्त क“ कदन लगे । से--वह । भिदवू--भिक्ष । 
गिल्-रोगीटहै। पते हृदहं - यद श्राहारतुमनलेलोा। णं~ वाक्यालक्रार मे है। तस्साहरह-- 
उसके लिएदेदौ। सेय निक्ू-यदि रोगी-~वह भिक्षु [न मभूजिज्जा-न खवेतो। तुम 
चेन-तुमदही। भूलिज्जसि- भोग लेना । ण--वाक्यालकार मे ह | से एगदश्रो-- वह कोई एक 
भिशुगुहम्थसे प्रहार लेकर मन मे निच,रता दै कि] मोक्लामित्ति कटूु-दसश्राहारको मै 
ही भोपू्व दी वाऊप्रा | पनिञचिवर पलिडच्रय--श्रस्तु मनोज्ञ ्राह्यर को छु दपाकर 
वानादि गौ को रदस्य कर । श्रालोदज्जा-दिखलत। है। तजहा-जंसे कि। इने पिडे- 
यह जो श्राहर साभृभ्रोनञ्र'प्रकल्लिएु दिया दहै, यह्‌ श्रपथ्य है, क्योकि । इमे लोए--यह रक्ष 
श्राहारहै'। इते तित्त--यदं नित्त है। इते कडयषएु- यह्‌ कटुक ह। इमे कल्ताए्-यह कषाय 
है। इनेश्रविने-यद्‌ खटूभ है। इमे महुरे- यह्‌ मोढाहै। खलु- निश्चय ही । इन्तो - 
इसके । किचि ~ किचिन्मात्र भौ | गिलाण्स्स-रोगी को। नो सयईइन्ति~- लाभ नही होगा, 
फेला करने से वह्‌ भिक्षु । माददट्ूडण - मातूस्यान-दछल के स्यान का। संफासे- सेवन करता 
है । एव - इम प्रकार । नो कररेज्जा- वह्‌ न करे छिन्त] तङ्गठियं - तथावस्थित । प्रालो- 
इज्जा - दिखललावे 1 जहाघ्यि - यथावस्थित । निलाणस्त- रोगी को | सथत्ति~ लाम 
पहुचे । त -रजसे कि । नित्तय ततएत्ति- तित को तिक्त ॥ दा~-म्रौर । कड्यं कड्श्र~ 


कटुक को कटक । कलाय कताय कषाय को क्वाय श्रबिच ्रःबल-खट्टे को खषरटा। 
महुर महुर - मधुर को मघुग क 


मूलाथ--एकक्षेत्रमे क्रिमौ कारणमे साधु रहते है, वहा पर ही 
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ग्रामानुप्राम विचरते हुए अन्यसाधुमो भ्राग्ये है श्रौर वे भिक्नाकील 
मुनि मनोज्ञ मोजन को प्राप्त कर उन पूवंस्थित भिक्षुओं को कहि कि 
ग्रमुक भिक्षु रोगी है उसके लिए तुम यहु मनोज श्राहार ले लो । यदि 
वह रोगी भिक्षुनखाएतो तुम खालेना ? अस्तु, किसी एक भिक्षु ने 
उनके पास से आहार लेकर मनमे विचार किया कि यह्‌ मनोज्ञ भ्राहार 
मै हौ खाऊगा । इस प्रकार विचारकर उस मनोज्ञ आहार को अच्छो 
तरह चपा कर, रोगी भिक्षु को भ्रन्य श्राहार दिखना कर कह कि 
म्ह प्राहार भिक्लुप्रोनेभ्नापकेलिएुदियादहै। किन्तु यह्‌ श्राहार आपके 
निए पथ्य नही है, क्योकि यह रक्ष है, तिक्त है, कटुक है, कसला है, 
खटा है, मधूरहै, ग्रतः रोग की वृद्धि करने वाला दहै, भ्रापको इससे 
कख भी लाभ नही होगा।जो भिक्षु इस प्रकार कपट चर्या करता है, 
हे मातुस्थान का स्पर्शे करता दहै, ग्रतः भिक्षुको एेसा कमो नही करना 
चाहिए ` बिन्तु जसा भी प्रहार हो उक्षे वैसा ही दिखलावे--श्र्थात्‌ 
तिक्त को तिक्त, कटुक को कटुक, कपाय को कषाय, खटः को खटा 
प्रोर मीठेको मीठा बतलावे | तथा जिस प्रकार रोगी को शाति प्राप्त 
हा उसी प्रकार पथ्य ्राहारके द्वारा उनको सेवा-श्रुश्रूषा करे । 


हिन्दी पितव्ेचन 


प्रस्तुत सृत्रमे रोगी साधु की निष्कपट भावसे सेचा-शुश्रूषा करने का चदश 
दिया गया) यदि किसी साघु नेक्रिसी रोगी साघु लिए मनोज्ञ आहार दियादो तो 
सेवा करने बलि साधु काकर्हच्यह क्रि ल्सि साधु ने जेसा च्रादार विया उसे उसी खूप 
म बताए । णेसान करे किस मनोज श्राहार को सभ्यं के ल्ल छपाकर रख ले अर 
बीमार साघु सेके करि वुम्दारे लिट अमुक साघु ने यह्‌ रूखा-सूखा, खटा, कपायला 
च्रादि आहार दिया रहै, जो आपके लिए अरपश्यकर्‌ हे । यदि स्वाद लोलुपता के वश्व साधु 
इस तरद से सरस च्राहार को छपाकर उस रोगी साधु को दूसरे पदाथ दिखाता द शरीर 
उक्त सम्बन्ध म॒गलत वाते चताता द तो वह्‌ माया-कपट का सेवन करता ह । कपट 


चात्मा को गिराने वाला है. । उससे महान्ते मे दोष लगता है अर साधु साधृत्व से 
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गिरवा है । अत्तः साधु को श्रपने अपने स्वाद का पोषण करने केलिए चल~क्पट नहीं 
करना चाहिए । जैसा आहार्‌ दिया गथा है उसे उसी रूप मँ रोगी साधु के सामने रख 
देना चाहिए । 


इस विषय को रौर स्पष्ट करते हुए सूकर कहते ईै-- 


मूलम्‌ -भिक्खागा नामेगे एवमाद्ु-समाे बा वसमाणे 
वा गमाणुगाम दृहञ्जमाणे वा मशुन्नं भोयण जाय लभित्ता से 
य भिक गिलाई से दृदह एं तस्स चाहरह, से य मिक्खू नो 
भजिज्जा आदारिन्जा, से ण खलु मे चततराए याहरिस्सामि, 


इच्येयाई्‌ ्रायतणाई उपाहक्कम्म ॥६१॥ 

लाया--भिक्ताकाः नामके एवमाहुः समानान्‌ चा बक्मानानू वा ग्रामान्‌ 
भ्राम दुयमानान्‌ चा मनोक्ञ भोजनजातं लच्ध्वा सच भिज" ग्लायति स 
गृहणौत, शं तस्य आहरत स च भिु. नो भुक्ते हरेत्‌ स न खल मे अन्त- 
राथं आहरिष्यामि इत्येतानि शओ्नोयतनानि उपात्िक्रम्य । 


पदा्थं--नाम -समावना श्रयं ते है | एमे-को्ईं एक । भिक्खापा-भिक्षासे 
जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षु-साधु | एवमाहेसु - इस प्रकार साधूुभ्रो के समीप भ्राकर कहने 
लगे समाणे वा-संभोगी साघुत्नो को । वस्तमाणे -श्रथवा एक क्षेत्र मे स्थिर बास रहने वालौ 
को श्रथवा । गामाणुगाम वृ इज्जमाणे वा ~ प्रामानुग्राम विहार करने वालोको) मणुनं-- 
मनोज्ञ । मोयणजाय - भोजन पदाथे 1 लभित्ता~-प्रा्त कर । से~- वह ) भिक्लू-सधु, 
वसते हृएु या विहार करने वाले आगन्तुक साघु को कहे कि निलाइ-जो भिक्षु रोभीदहै 
उसके लिए । हदह--यह श्राहार ले लो । तस्स- उसको । आहरह-दे दो । णं--वावयालंकार 
मे रै यदि। स्ष-वह। भिवख्‌ -रोगी साधु । नो मुजिन्जा-न वे, तो । श्राहारिन्ना- 
वापिस लाकर हमको दे देना क्योकि हमारे यहा भी रोगी साधुहै। य ण--प्रागवत्‌ । से-- 
वह्‌-भिक्षुः लेने वाला कटने लगा कि यदि मे- मुभे] नो श्रतराए- कोई प्रंतरने हुमा 
चर्थत्‌ भ्रानि मे कोई विघ्न उपस्थितने हुश्रातो) श्राहारिस्सामि-मै वापिस लाकर देद्रगा, 
इस प्रकार प्रतिज्ञा कर) वह प्राहार रोगीकोनदेक्रमब्रापही खा जाताहै तो। इच्चेयाह-- 
ध्म प्रकार यह्‌ क्ये । श्रायतणाड्‌ ~ कमं वन्न का कारण है! उवाइव्कम्म ~ इनको सम्थक्‌ 
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प्रकारसे दुर करके रोगी साधु कीसेवा करनी चाहिए क्योकि दल~केपटादिसे कमं 
का बन्ध होता है) न 

मूलाथे--मिक्षाील साधु, सभोगो साधु वाएकक्षे्र मे स्थिर बास 
रहने वाला साधु गृहस्थ के वहां से मनोज्ञ आहार प्राप्त करके ग्रामानु- 
ग्राम विचरने वाले प्रतिथिकू्पमे अए हुए साधुश्रोसे कहै क्रि तुम 
रोगी साधुके लिए यह्‌ मनोज्ञ श्राहार ले लो? यदि वह रोगी साधु 
इसे नखाएतो यह श्राहारहमे वापिस लाकरदे देना, क्योकि हमारे 
ग्रहां भी रोगी साधु है| तब वह्‌ आहार लेने वाला साधु उनसे कहै कि 
यदि मुेश्रानेमेकोई वि्न न हुभ्रातो नै इस श्राहार को वापिस 
लाकर दे दगा, परन्तु रस लोलुपो वह्‌ माधु उस ्राहार कौ रोगी को 
नदेकरस्वयखा जाए ओर पुने पर कहै मेरे शूल उत्पन्न होगया 
था अर्थात्‌ मेरे पेट मे बहुत दद॑ होगया था इस लिए मै नहीं आ सका, 
इसप्रकार वह साधु मायास्थान कासेवन करता है, श्रतः इस तरह के 
पापकर्मोके स्थानो को सम्यक्तय। दूर करके, रोगी साधु की महार 
भदिकेद्धारासेवा करनी चाहिए, 


हिन्दी वितेचन 


् पमे सथ 
टेः । पूर्वे स ह न स कथित विपय को कु बिशेपता ऊ ६ वताया गया 
त त य कहा गवा था कि यदि को साघु रोगी साधु की सेवा मै स्थित साधको 
चद ककर मनोनन च्राहार दे गया दो कि इस श्रहार को रोगी को दे ध 
खातो हुम खा लेनामतो साधु उत च्राहार को अपने लि छुपाकर नदीं सखे । चौर ग्रत 
स भं चह वाया गया द कि चदि किसी साघुने भतिन पूर्वक यह कदादो किग्रह 
मनोज्ञ च्राहार रोगी साधुकोदहीदेनायदिव्छन खाएतो दमे वापिस च ट तो 
तो उस साघु को चादिए करि वह आदार रोगो साधुको दे दे । स्वयं उल पीन ह ४ 7 
यदि चद्‌ स्वाद्‌ कौ लुपत। से उस ऋदार को पने शि रे! 
का सेवन करता दै । श्रीर्‌ उसकी इस इत्ति से उमका दूसरा महाव्रत भप तहे माया 
आर रोगी को प्राहार की च्रतराचदधेने के कारण अन्तराय कर्म कामी चन्ध रोता ह त 
न्धदहोताह्‌) 8 


~न ~~~ ~~~ ^~ 
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तरह स्वाद के वश साघु श्रपना अरथ"पतन कर केता है 1 वह आध्यात्मिक साधनासे 
भ्रष्ट हो जाता है, अननः साधक्र को अपनी किया म ह्लुल-फपट नहीं करना चाहिषए। 
पदार्थो के स्वाद्‌ की चेत्ता साधना, सरलता, सेवा एव्र सत्यदा का अधिक मूल्य ह, उस 
से आत्म, का विकास होता है। इनलिए साधु करो शुद्ध एव निष्कपट भाव से रोगी 
की सेवा करनी चादिर श्रौर उसके लिए जो आदार दिया गया हो उसे विना ह्कुपाए उमी 
रूप मे उसको देना चादिए । वृत्तिकार का भी यदी अभिमत हैक । 

अरब सूत्रकार सप्त पिडेषणा के विण्य म कते है-- 


मूलम्‌-श्रह भिक्खू जाशिजा सत्त पिडेखणाग्नो सत्त 
पकेषणाग्नो, ततय खल्ल इमा पटमा पिंडसणा -्रसंसट्टे हत्य 
श्रसंसटे मतत, तह्पगारेण श्रसं्ट्ठेण हत्थेण वा मत्तेण वा 
ग्रषणं बा सयंबाणं जाहना परोवा से दिना एघुयं 
पडिगाहिना, पढमा पिडिसणा ।॥१॥ चहावरा दुच्चा पिड्णा- 
संसट्‌ठे हत्थे संसट्ठे मत्ते, तदेष ॒दुस्वा पिडसणा ॥२॥ अहा 
ब्रा तच्चा विडेसणा- इद खल पाईैणं वा ४ संतेगहश्रा 
सड भवंति- गाहावईै बा जाव कम्मकरी वा, तेसि च णां 
य्ननयरेसु विरूवरूवेपु भायणजाएपु उबनिक्खित्तपुव्बे सिया 
तंजहा-थालंसि वा, पििरंसि वा सरगंसि वा परगंसि वा बर 





क्ष सचैवमूक्त, सन्‌ एव वदेत्‌--यथ।ऽन्तरायमतरेणाहररिष्यामीति प्रतिज्ञयाऽ्ार- 
मादाय ग्लानातिक गत्वा प्राक्नगान्‌ भक्तादिरूक्ञादिदोषानुद्घाट्‌य ग्लाना गादत्वा स्वतएव 
लौल्याद्‌ भक्त्वा ततस्तस्य सा्धोिविदयत्ति, यथा मम शलं वैयावृत्यकालापर्या० यादिक गन्तरा- 
यिकमभरूदतोऽह तद्‌, ग्लानभक्तं गृहीत्वा नायात इत्यादि मातृस्थानं संस्पृशेत्‌ एतदेव दर्दीयति-- 
इ येतानि --पूर्वो्तान्यायतेनाति --कर्मोपादानस्थानानि (उपातिक्तम्य' सम्यक्‌ परिहृत्य मातृस्थान- 
परिहष्रेण ग्लानाय वा दद्याद्‌ दातृमादुनमीप वाऽऽहरेदिपि । -- प्रात्राराद्ध वृति 


प्रध्रम श्रध्मयनः; उरेणक्र १९ ६%‰५ 





गंधि या, ह पुप्रावं जणिजा-यघंसट्टे द्ये स॑सयूठे मरत 
पटे वा टये च्पंसदटूढे मत्ते, से य पडिगगद्धारी सिया 
प्ाणिपडिगणदिए वा, से पुष्वामेवर०-ग्राउमोत्तिवा! २ एणा 
त॒म यसंसट्टेण दसेण्‌, संसषटेण मततं संसटटेण वा हत्थेण 
गम॑म॒टूटेए मत्तेण यद्ि पटिग्गद्गंमि ब प्राणिमि वा निह- 
टूट, उचित्ु दलयादहि तहणगारं भोयणनायं सयं वा णं जाहना 
२ फ़ायं० पडिगाहिना, तष्टया प्डिमणा ॥३॥ गहावरा 
चउल्था पिडिस्षणा--पे भिक्ु धा० से जं पहं वा जाव 
चाउलपलवं वा दि खलु पडिग्गदियंमि चे प्च्छाकममे 
पपे पन्जवजाए, तटृप्पगारं प्यं त्रां जाव चारलपर्लंवं वा 
सयं घ। एं० जाव पडि०, चउत्था पिडेसणा ॥४॥ य्ाव्रा 
पंचमा प्डिसणा-स भिक्लु वा २ उगद्ियमेव मोयणजायं 
जाशिना, तंजदहा--सरावरमि वा डिंदधिमंधि वा कोमग॑सि वा, 
ह पुगोवं जाणिजा वहुपरियावन्ने पाणीय दगलेवे, तदष्पगारं 
्रसणं बा ¢ सयं जाव पडिगादि०, पंचमा पिंडेसणा ॥१५॥ 
यटावरा दछट्टा पिंडेसणा- से भिक्छ वा २ परगदियिमव 
भोयगजायं जाणिना, जं च सयटूयाए्‌ प्रणद्धियं, जं च पर. 
टटाए पमदिय, तं परायपरियावन्नं, तं एाणिपरियावन्नं पायुं 
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पडि० दट्‌टा प्डिस्णा ॥६॥ यहावरा सत्तमा गिडसणा-से 
भिक १० बहुउल्मियधम्मियं भोयणजायं जाणिञ्जा, जं 
चऽन्भे बहवे दुपयचरप्यय समण माहणग्रतिहिकरिविणएवणीमगा 
नावकंखंति, तदहप्पगारं उज्भियधम्मियं मोथशजायं सयं वा एं 
जाइञ्जा, परो वा से दिज्जा जाव पडि०, सत्तमा पिडेषणा ॥७॥ 
इच्येयाथ्ो सत्त पिडसेणा्रो, उहाघराग्रो सत्त पाणेषणायो, तत्थ 
खलु इमा पटमा पशे्षणा असंसट्‌ढे द्ये, चसंसट्ठे मते, तं चेव 
भाणियव्वं, नवरं चरत्याए नाणत्त' - से भिक्खू बा० सैजं 
पृण पाणगजायं जाणिज्जा, तंजदा-तिलोदगं बा ६, भसित खलु 
पडिग्गहियसि चरणे पच्छाकम्मे तदेव पडिगादिभ्जा ॥६२॥ 
खाया--अथ मितुज्ौनीषात्‌ सप्त पिहेवणाः सप्तानेपणाः तत्र खलु 
इयं प्रथमा पिडेपणा यसं सृष्टो हस्तः अ्रसपृष्टं मात्रम्‌, तथाप्रकारेण ध्ससृष्टन 
दस्तेनवा मत्रेण वा अशन वा ४ स्वयंवरा याचेत्‌ परोवा सदघात्‌ प्राक 
प्रतिगृह्णीयात्‌, प्रथमा पिडैषणा ॥ १ अथापरा द्ितीया पिडेषणा-रुषष्टो- 
हस्तः संसृष्ट मात्रं तथच द्वितीया पिडेषणा ।२॥ अथापरा तृतीया पिंडषणा- 
इद खलु प्राचीन वा ४ म॒न्त्येककाः श्राद्धा भर्व॑ति गहपति बा यावत्‌ कपकरं 
वा तेपा च अन्यतरेषु विरूपरह्पेषु मांजनजातेपु उपनिकधिप्तपूवः स्पात्‌, 
तथथा-स्थासं बा दिड्रे वा सरके वा परेवा वरे वा, अथ पुनरवं 
जानीयात्‌, अससुष्टो हस्तः सपष्ट मात्रं संस॒ष्टो वा दस. असंसुष्ट' मात्र 


सच प्रतिग्रहारी म्यात्‌ पाणिप्रतिग्राहितः वा सपूर्व॑सेव श्रायुष्मच्‌ । इनि वा 
पतन न्न अससष्टन हस्नेन सृष्टे“ मात्रेण ममृष्टेन ब्रा हस्तैन श्रसंमुष्टेन 


प्रथम त्रध्ययन, उदेशक ११ ६४७ 





स कामम 
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मात्रेण श्रस्मिन्‌ पतद्ग्रहे था पाणोवा निहत्य उच्चस्य ददस्व, तथाप्रकार 
भोजनजातं स्वयं बा याचेत्‌ २ प्रासुक्र प्रतिगृह्णीयात्‌, तृतीया पि षणा ।३॥ 
ग्रथाप्रा चतुर्थी पिंडेषशा-- प भिक्षुः वास यत्‌ पृथुक वा यावत्‌ ओदन- 
पलम्बं वा श्रस्मिन्‌ खलु पतद्ग्रहे ल्प पश्चात्‌ अल्प पर्यायजातं, तथाप्रकार 
पृथुक वा याबत्‌ तन्दुलपलब वा स्वयं वा यावत्‌ प्रतिश्रहणीयात्‌, चतुर्थी 
पिण्डेपणा ॥४॥ अथापरा पंचमी पिण्डेपरा--स भिनुर्वा० उपहतमेव भोजन- 
जात जानीयात्‌, तचथा--शरावे वा डिणिडिमे वा फोशके वा अथ पुनरेवं 
जानीयात्‌ बहुपर्यापन्नः पाशिषु दकलेपः तथागप्रकार श्रशनं वा ४ भ्वय यावत्‌ 
प्रतिगृणीयात्‌, पंचमी पिडेषशा ।५॥। अथापरा षष्ठी पिरडेप्रणा स भिक्षा २ 
प्रगृहीतमेव भोजनजातं जानीयात्‌, यच्च स्वाथोय प्रगृहीतं यच्च पराथायप्रगहीत 
तत्‌ पात्रपर्यापन्न वा तत्‌ पाणिपर्याषन्नं वा प्राक प्रतिगृहं णीयात्‌, पष्ठीषिर्ड- 
पणा ।६॥ श्रथापरासम्तसी पिर्डपणा-स भिक; वा यहु उञ्मितथमिकि भोजन- 
नातं जानीयात्‌ यच्च अन्ये बहवः द्विपद-चतुष्पद-भरमण-बाह्मण-शअरतिथि-कृपण- 
वनीपकाः नावकांचन्ति तथाप्रकार' उन्भितधर्भिकं मोजनजात स्वयवा 
याचेत्‌ पगे बास दधात्‌ प्रतिगहणीयात्‌, सप्तमी पिरण्डेषणा ॥७।। इत्येताः 
सप्त पिडपणाः । च्रथापराः सप्त प्रानैपणाः- तत्र खलु द्यं प्रथमा पानपण-- 
भरसंशृष्टो हस्तः अरससुष्टं मात्रः तच्चैव तथेव पूववत्‌ भितन्य, नवरं चतुर्थ्या 
नानात्वम्‌ - स भिचुर्वा० स यत. पुनः पानकजातं जानीयात्‌ , तद्यथातिलोदकं 
पा ६ अ्रसिमन्‌ खलु पतद्ग्रहे अल्पं पश्चात्कर्म ॑तथम प्रतिगृणीयात्‌ । 

पदाथ-- प्रहु - भ्रथ । निषख्‌--भिद्यु । जाणिज्जा-इम वात को जाने कि । 
सत पिडसणाश्रो ~ सात विडपणा श्रीर्‌ । सत पाणेसणाश्नो ~ सात पानपणा । खल-निङ्चया- 
थक है । ततथ~-उन सात पिडेपणान्नोमें त्ते! इमा- यह्‌ । पद्मा ~ पहली । पिडेसणा - 
पिटेपणा है कि} भससद्‌ढे हत्ये -- हाय लेने वाचे पदार्थो से लिप्त नही । श्रसतदठे मत्ते- 
श्रोर पान भी भोज्य पदार्थो से लिप्त न हो 1 त्तदृप्पगारेण -तथा प्रकार के । मस्तसरठेण 


हत्थेण -श्रलिप्त हाथ से | वा -श्रयव(। मत्तेण प्रलिप्त पात्र से। श्रसणं वा~ ग्रजनादिक 


चत्त विध प्राहार फ) सय वा जाहज्जा याचना करे म्रथवा। पसे जा] वह्‌ गृह्म्भ 
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कनिका 


देनोउसे। फासुय ~ प्रासुक जान कर 1 पडिगाह्ज्जा~ग्रहण करले । ण~व्ियालकार र 
है | पढम पिडेसणा - यह्‌ पहली प्डिषणा है । श्रहायरा-म्रथ म्रद श्रन्य | दृच्वा विडेसणा- 
दूसरी पिडषणा कहते हँ । समद हत्ये - ्रच्ति पदार्थं से हाथ लिप्त है ग्रौर । संसद्ठ मन्त 
पात्र-भाजन भी ्रचित्त पदार्थं से लिप्त है। तहेव--तो उमे उसी प्रकार प्रासुक जानकर प्रहरण 
करले। दुच्चा प्डिंसणा-यह दूसरी व्डिपणा दै] श्रहावरा ~ प्रव इमक्रे ग्रामे 1 तस्चा- 
पिडेसणा - तीसरी पिडैषणा कहते है । खलु -वाक्यालकार मे है। दहस ससार्मेया 
क्षे्रमे 1 पर्ण वा ४ पूर्वादि चारो दिशाग्रौ मे) संतेगहया- करई एक श्र्थात्‌ वहूतसे लोगं 
ह उनमें कोई २। सड्ढा मवति - श्रढालु-श्रढा वाले मी होते है यथा | गाहावई वा~ गृहपति 
गृहपत्नी । जाव~- यावत्‌ | कम्मकूरीवा-दसी पर्यन्त । च~पुन । ण~वात्रयालक्रार मे 
है । तसि - उनके । श्रण्णयरेु ~ प्रन्यतर । विरूवसू्वेषु - नाना प्रार्‌ के} मायणनाएसु ~ 
पात्रौ मे | उवणिकिल्ित्तपुब्देतिया ~ पहले ही भ्र्नादिक चतुविध ्राहार रखा हृभ्रा हो । नजहा ~ 
जेमे करि । धालति बा-थालमे। पिठरंछि वा-पिठर-बटनोदी या हाडी में सरगंसिवः- 
सूपादिमे | परगंसि बा-अथवावांसकीटोकरीमे । वरगति वा -क्तिमी विशिष्ट महं पात्र 
मे। अह ग्रथ । पृंण~-फिर) एवं - इस प्रकार । जाणिज्जा-जने जँसेकरि] श्रस्तसदठे 
हस्थे - स "चत्त व भ्रचित्त पदार्थमे हाथ लिप्न नही हँ एन्तु ससट्ठे मत्ते- भाजन लिप्न 
दै तथा 1 सरसद्ठे वा हत्थे - हाथ लिप्त है श्रौर । श्रतसट्ठे मत्ते - माजन~पात्र लित नटी ह। 
य-फिर। से- वह्‌ भिक्षु-साघु । पडरगहूधारो क्िया-पात्रौके धारण करनेसे स्यिरकत्मी 
हो । चा-ग्रथवा| पाण पडिगग्हिए-हाथ दी जिसका पात्र है एे्षा जिनर्त्पी हा । से 
प्व्वामेव - बह पहले ही । श्रालोइञ्जा ~ देखे-विचारे श्रौर कहै 1 आउसोत्ति बा- हे प्रगुप्मन्‌ 1 
गृहस्थ भ्रथव। भगिनि । तुम एएणं - तम इस । श्र द्ठेण हत्थेण ~ अ्रसमुष्ट-प्रलिप्त हाथ से । 
ससट्ठेण मत्तेण ~ श्रीर लिप्त भाजन से । वा ~ श्रथवा । ससड्ढेण हत्थेण - लिप्त हाय से| 
धर्तसट्टेण मत्तेण ~ प्रौर श्रलिप्त भाजन से । आस्स पडिगगहसि -- इस हमारे परत्र मे । वा ~ 
भ्रयवा । पाणितति वा-द्मारे हाथ मे। निहद्टु ~ लाकर | उचित्तु दलयाहि- हमे दे रो । 
तहप्पगार्‌ ~ तथ प्रकार के ब्र्थात्‌ एेषे | मोयणजाय - भोजन को | सय वा ~ स्वय । ज.इन्ना ~ 
० 
ञ्रत्र इमक्रे प्रनन्तर । क पतन | क | १ अ 
वह्‌ साघु प्रयवा माध्वी} से ज्ञ ध ध व क 
पिय वा-भ्रगिि से परिपक्व तप छ र स रि 0 1 1 
कूप "ट्त ऋ्ाल्यादि । जाव~-यावत्‌ । चाङलप्लंव वा~ तुप" 


# 
र्ति चात्र - वाक्यं = पि ॥ि 
॥ त । खल्‌ ~ वाक्यालकारमे टै! श्रत पडिगगह-स - हमारे दस प्त मे अष्पे- 
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च्छा कम्मे ~ जहा पच्चात्‌ कर्मं नही तथा ] श्रप्पे पञ्जवजाएु ~ तुपादि रहित है । तहप्पगारं-- 
तथाप्रकार के | पिहूुय वा श्रचित्त शान्यादि को | जाव ~ यावत्‌ | चाउलपलंवं वा-तुप- 
रहित चावलोको। सयवाण जाव पडि०-- स्वयं याचना करे श्रथवा गृहस्थस्वयंदेतो उसे 
परासुक जानकर स्वीकार करले, यह । चउन्था विडेखणा - चौथी विडपणा है] ्रहमवरा--भ्रव 
इमके श्रनन्तर । पंचमा पिडेसणा - पाचवी विडेपणा के विपय मे कहते है यथा-। से भिक्वू 
वा~-वह्‌साधु या साध्वी} उग्गहियमेव भोयणजायं जाणिन्जा-खाने के लिएुपाच्रमे रखे 
हए भोजम को जाने, यथा। सरावसि वा~ शराव में-मिद्टी के सकोरेमे । डिडिमतिवा- 
कासीके वर्तनमे परथवा । कोसषगसिवा-कोगक-मिट्‌टीके वने हुए पात्र विशेपमे। श्रहु पुण 
एवं दाणिन्जा -श्रथवा फिर इस प्रकार जाने । बहुपरिप्रावन्ने-कि सचित्तजलसे हाथ श्रादि 
धोए हृए उपे वहुतदेरहो गई दहै जिसमे वह प्रचित्तहौ गया हैश्रौर। पाणिच्ु दगलेवे- हाथ 
श्रादि मँ लिप्त जल प्रचित हौ रदादहै। तहुप्गार-तवा प्रकारके | श्रक्षण वार ग्रगनादि 
चार प्रकारके प्राहारको| सयवा ण० जाव पडि०-स्वयं याचना करेया गृहृस्थदेतो उते 
प्रामुक जानकर स्वीकार करले । पंचमा पिडेसलणा-- यह पाचवी पिडषणाहै। श्रहावरा- 
प्रव श्रन्य । छठा पिडेसणा- छी पिडंपणा के सम्बन्ध मेँ कहते है । से भिर्खू वा०--वह सधु 
प्रनवा साध्वी गृहस्थ के धर गया हमरा । पर्गहियमेव - भाजन से निकाली गई वस्तु दूषरेने 
श्रमी ग्रहण नही की उस समय भ्रधरिप्रह्धारी भिक्षु | मोयणजाय - भोजनादि पदार्थं को जाने। 
च~ पुन -फिर। ज~जो वस्तु । सथद्ढाय पग्गहिय -श्रपने लिए वर्तन श्रादिसे निकाली है । 
जच- प्रौरजोफिर। परदूछाएु पर्गहियं - दूसरे के लिश निकाली है । तं पायपरियावन्न--वह्‌ 
भौजनादि वस्तु गृहस्थ के पत्रमे है प्रथवा । त पाणि परियावन्नं- हाथ है, तो | फासुयं जाव 
पडिगाहिन्ना- उसे प्र॑सुक जानकर ग्रहण करले। छट्ठा~-यह छठी । पिडेसणा ~ पिडपणा 
दै। श्रहावरा श्रव इसके वाद | सत्तमा विडेसणा - सातवी पिडैपणा के सम्बन्ध मे क्ते 
है। से भिक्खू वा मिवखुणो वा - वह साधु श्रथवा साध्वी गृहपति केषर मेगया हशरा । बहु- 
उञ्किय धभ्मिय - उज्मित धर्मं वाले । मौोयणजाय- भोजनादि पदार्थं को । जाणिन्जना-- 
जानि । जं चऽनने ~ श्रीर ।जसकरो फिर भ्रन्य । बहवे ~ वहत से । दुषय-चरप्यय-समण-माहुण- 
श्रतिहि-किवण-चणीमगा --द्विपद-चतूष्पद, (दो पैर श्रीर चार पैर वले) श्रमण-दाक्यादि भिक्ष 
माहणब्राह्यण;, अरति, कपण ओ्रीर वणीमग-भिखारी न्रादि | नावकलंत्ति- नही चाहते है । 
तद्प्पगार तथा प्रकार का श्राहार | उन्भिध घम्मिय- जिसको लोग नही च हते एेसे। 
मोयणगजायं - भोजन को। सय वाण जाइज्जा ~ वयमेव गृहस्थ से याचना करे श्रथवा। 
से-उससावु को। परो कवा दिन्ना - गृहस्य दे । जाव- यावत्‌-मिलने परर । पडिगाहिन्ना- 
प्रक जानकर प्रहुण कर्‌ ले। सत्तमा ¶विडेसणा - यह सातवी विडपणा है। इच्चेयाश्रो-- 


इग घकार ये । सत्त पिडे्तणामो-- मात पिहपणा कही गड ह] श्रहावराग्नो - श्रव इनके 
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श्रनन्तर | सन्त-सष्त । पाणेस्षणाग्नो ~ पारनपणा-पानी की एपणा कहते दै । खलु ~-निदचय 
ही ] तत्थ - उन सात पार्न॑पणाभ्रो मे से । इमा पदमा - यह्‌ पहली पानपण। है । श्रससट्ठे हत्य 
ग्रससृष्ट हाय -अ्रलिप्त हाथ श्रौर । श्रपंसट्ढे मत्ते - श्रलिप्त पात्र है श्रयति हाथ श्रौर पात्र दोनो 
ही श्रदयुते है, इत्यादि । तं चेव भाणियम्व ~ सव कुछ पूर्वं कथित की भात्ति जानना | णवर ~- 
इतना विशेष है कि । चउत्थाए- चौथी मे । नाणत्तं- नानात्व है, विक्षेपतारै। से भिक्खू 
वा भिवखुणी वा~- वह साध या साध्वी | से ज०-गृहु्पतिकुल मे प्रवेश्य करने परफिरडष 
प्रकार । पाणगजाय - पानी कै विषय मे । जाणिज्जा ~ जाने । तंजहा - जरे कि । तिलोदग 
वा ६- तिलादि का धोवन। खलु ~ निद्वय ही ¡ श्ररिसि पडिग्गहियंसि ~ इसके ग्रहण करने 
मे ! श्रण्पे पच्छा कम्मे ~ पर्वात्‌कमं नही है । तहैव पडगाहिज्जा -तो उसे उसी प्रकार 


प्रासुक जानकर ग्रहण करसे । 

मूलाथे--सयमक्षील साघु सात पिण्डबणाश्रो तथा सात पानैषणाश्रो 
कोजाने 1 उन सातो मेस पहली पिरषणा यह्‌ है कि श्रचित्त वस्तु से 
न हाथ लिप्त श्रौरनपत्रही लिप्तदहै, तथा प्रकार कै श्रलिप्त हाथ 
जौर श्रलिप्न पात्र से अशनादि चतुर्विध आहार की स्वयं याचना करे 
अथवा गृहुस्थदे तो उत प्रासुक जानकर ग्रहृण करके, यह प्रथम पिडेषणा 
है, इसके अनन्तर दूसरी पिडेषणा यह है कि श्रचित वस्तु से हाथ श्रौर 
भाजन लिप्तहैतो पूवेवत प्रासुक जान कर उसे ग्रहण करले, यहं 
दुसरी पिण्डेषणा है । तदनन्तर तीसरी पिण्डंषणा कहते है--इस सार 
याक्षेत्रमे पूवादि चारो दिलाभ्रो में बहुत पुरुष है उन मे से करई एक 
श्रदढालु-श्वद्धा वाले भी है यथा गृहपति, गृहपत्नी यावत्‌ उनके दास 
ओर दासी प्रादि रहते है । उनके वहां नानाविघ भाजनो मे भोजन 
रखा हृश्रा होता है यथा-थाल मे, पिठर-बटलोही मे, खरक [छाजजसा)] 
मे, टोकरी मे ओौर मणिजटित महार्घं पात्र मे । फिर साघु यहु जाने कि 
गृहस्थ का हाथतो लिप्त नही है भाजन लिप्त है, ्रथवा हाथ लिप्त है, 
माजन अ्रलिप्त है, तव वह्‌ स्थविर कल्पी अथवा जिनकल्पी साधु प्रथम 
ही उसको देखकर कहै कि-हे श्रायुष्मन्‌ गृ हस्य ! बथवा - भगिनि ! तु मुभ 
को इस अन्लिप्त हाथ सेश्रौरलिप्त भाजन से हमारे पाचवा हाथमे 
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वस्तु लाकर देदे। तथाप्रकार के भोजन को स्वयं मांगले प्रभवा विना- 
मागेही गृहस्थ लाकरदेतो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करे । य्ह 
तीसरी पिण्डैषणा है । श्रव चौथी पिण्डप्रणा कहते ह-वह भिक्ष तुषरहित 
शाल्यादि को यावत्‌ भुग्न श्षाल्यादिके चावल को निसमे पश्चातुकमं 
नहीं है, प्रीर न तुपादि गिराने पडते है, इस प्रकार का भोजन स्वय मग ले 
या विना मांगे गृहस्थदे तो प्रासुक जानकरलेले, यह्‌ चौथी पिण्डेपणा 
है । पांचवीं पिण्डेषणा- गृहस्थ तै सचित्त जल से हस्तादि को धोकर 
भ्रपतने खाने के लिए, सकोरे मे,कासिकी धालीमें श्रथवा मिह के किसो 
भाजनम भोजन रखा हुथा है-उसके हाथ जो सचित्त जल से धोए थे श्रचित्त 
हो चुके है तथाप्रकार के अशनादि श्राहार को प्रासुक जानकर साघु 
ग्रहण करले, यह्‌ पांचवी पिण्डवणा है । छो विण्डेषणा यह्‌ है-गृहस्थ 
ने श्रपने लिए श्रथवा फिसीदूसरेके लिए वर्तन मे तै भोजन निकाला 
है परन्तु दरूसरे ने प्रभी उसको ग्रहेण नहीं कियाहै तो उस प्रकार 
का श्रोजन गृहस्थ केपात्रमेहोया उसके हाथमेदहो तो मिलने पर प्रासुक 
जानकर उसे ग्रहण करले। यह छठी पिण्डप्रणा है । सातवी पिंडेपणा यह 
रै- वह साधुया साध्वी, जिसे [बहुत से पशुपक्षी मनुणष्य-श्रमण (बौद्ध 
भिक्षु) ब्राह्मण, भ्रतिथि, कृपण गौर भिखारी लोग नही चाहते, तथाप्रकार 
के उञ्मितत धमं घाले भोजन क्रो स्वयं याचना करे च्रथवा गृहस्थदे देतो 
उपे प्रासुक जानकर ग्रहण कर लै यह सातवीं पिंडषणा है । इस प्रकार 
य सात पिडपणाए कहौ है । तथा, श्रपर सात पानैषणा अर्थात पानी की 
एषणाएुं है । जंसेकि श्रलिप्त ह्य श्रीर श्रलिप्त भाजन श्रादि, शोष सव 
वेणन् पूवे कौ भांत्ति.समखना चाहिए । ओर चौथीपामेपणा ते नानात्व कां 
वि्षेष है । वह्‌ साधु या साघ्वी पानी के विपये जानेस कि तिलादि 


का धवन जिसके ग्रहेण करने पर पश्चात्‌कमं नही लगतो है तो उसे प्रासुक 
जगनकर्‌ हण करले 1 शेप पानेपणा पिंडपणा की तरह जाननी चाहिए । 
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हिन्दी विवेचन 
सतुत सूत्र मे विशिष्ट श्भिग्रहध।री नियो के सात पिडेपणा एवं सत्त 
पातैयणा का वरन जिया गया है । इसमे आहार एवं पानी रहण करने के एक जीते 
ही नियम है । ये सातों एपणाएं इस प्रकार दं - 
= 


[२ 
१-श्रलिप्त हाथ एवं अलिप्त पात्र से आहार्‌ ग्रहण करना प्रथम.पिर्डपणा हं 
च्ल 
ञरौर अलिप्त दाथ एवं अलिप्त पात्र से पानी प्रण करना प्रथम पानपा है । 


२-लिप्त हाथ श्रौर लिप्त पात्र से श्राहार भरहण करना दिती पिर्डेपणा दै 
रर ठेसी हयी विधि से पानी ग्रहण करना द्वितीय पानेपणा है । 


३-अलिप्त हाथ श्रीर्‌ प्त पात्र या लिप्त हाथ श्रौर अप्त पात्र से श्ाशर 
एवं इसी विधि से पानी ग्रहण करना वृतीय पिण्ड एवं पानेषणा ह| 


साधु को आदार देने ॐ वाद्‌ सचिनत्त जल से दाथ था पात्र रादि धोने था 
पून आहर बनाने आदि का पश्चातृकमे नदीं करना चतुथं पिण्डैषणा दै, इसी तरद 
पानी देने के वाद्‌ भी पश्चात्‌ कर्मं नहीं लगाना चतु पानैष्रणा है ¦ इसमें तिल, तुप, 
यव (जौ) का धोचन, आयाम -जिस पानी में गमै वस्तु ठष्डीकीलजातीहे, कांजीका 
पानी श्नौर उष्ण जल च्रादि ६ प्रकार के प्रासुक जलका नाम निरदैश किया दहै। परन्तु 
उपलक्तण से अन्य प्रासुक पानी को भी सममः केना चाहिएे । 


५-गृहस्थ ने अपने पात्र भ खाय पदाथ स्ख है श्रौर उसके वाद्‌ वहं सचित्त जलं 
से दाथ धोता दै, यदि दार घोने ॐ वाद वह जल अचित्त रूप मे परिवर्तत हो गया है तो 
मुनि उसके हाथ से श्माहार छे सकत है 1 इत तर्द पानी भी ठे सकता दै, यह पाच्ीं 
पिर्डेपणा एव पानैषणा है । 


द्-गहस्थ ने अपने या अन्यके खाने केलिए पान्न मै खाद्य पदाथ रला हे, 
परन्तु न स्वथने खयादहै ओरन्‌ अन्यने ही खाया है, ेसा श्राह्ार महण करन की 
प्रतिङ्का करना छी पिर्डैपणा है नौर ेसा पानी केने का सकल्प करना छठी पानेषणा है 


७-जिस आहार को बहुत से लोग खनि फी इच्छा नदं रखते हो एेसा रुक्त 
आहार केने का संकल्प करना सातवीं पिण्डैपणा है, इसी तरह रेसे पानो को ब्रहण 
करने की प्रतिज्ञा करना सातो पानैपणा है । 


„ _ चत अभिग्रह्‌ जिनकल्प एवं स्थविरकल्प दीनो तरह ॐ युनि्यो के लिए है । 
दृनीच पिण्डेषणा मे (्पडिग्बहूधारी सिया पाणि पडिग्गहिए वा" तथा लुटी पिण्डेपणा मे पाव 
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परियावन्न पाणि पा यावन्नः दो पदों का उल्लेख करके यह स्पष्ट कर द्याह फि दोना 
दी कल्प वालि मुनि उन आअभिभहीं को ग्रहण कर सक्ते हैं । 

प्रस्तुत सूत्र मे उस यग के गृहस्थं केरहन-सदन, श्राचार विचार णवं उम युग 
की सम्यरता का स्पष्ट परिचय मिलता) णतिद््‌ामिक श्न्वेपकां ॐ लिप्‌ प्रस्तुत सूत्र 
महन्वपर ह । 

८उज्भिन धर्मं वाला" अर्थौत्‌ जिस श्राहार को की नदी चाहता हो इसका तास्प्य 
इतनादहीदेकिजो अमिकमात्रामे होने के कारण चिद्ेप उपयोगमे नटो च्रारहाहै। 
परन्तु, उसक्रा यह प्रथ नही हे करि बह पदाथ खाते योग्यनर्हीं दै। इस श्मभिग्रह्‌का 
उदेश्य गरही है कि अधिक मात्रामें प्रवशिष्ट गाहार मेसे प्रहण करदेसे पश्च.त्‌क्म 
कादोपनदही लगना । 

भ्रसतुत सूत्र मे ्रथुक्ठ॒ "वहुषरियावन्ने पणो दगकतेवे का श्रथ है-- यदि सचित्त 
जलसे हाथ धोप्‌रहो, परन्तुह्याथ धोने के वाद वह जल अयचित्तटोगयादहैतो साधु 
उस व्यक्ति के हाथ से आहार ले सक्ता दै] 

"सयं या जाइञ्जा परो वासे दिञ्जा” कवा तात्पय द-- जिस प्रकार मुनि गृहस्थ 
से ्राहार कौ याचना करे उसी प्रकार गृहस्थ के ल्लिण भी यह विधाने करि चद भक्ति 
ण्व श्रद्धा पूर्वक साघुको श्राहार्‌ ग्रहण करने की प्राथेना करे । 

उत अभिग्रह ग्रहण करने वात्न म॒निको न्य म॒नियां करे साथ--जजिन्द 
श्रसिप्रह नही क्रिया दह या पीछेसे प्रहस कियाद. कमा चतीव रव्वना चाहिण) इम सच्रध 
भ॑ सूत्रकार कहते हे-- 


मूलप्‌--इच्चेयामि मत्तरहं पडिमणाणं सत्तं पागमगागां 
्नन्नयर॒प्रदिमं पडिवन्नमागे नो एवं बद्व्जना- मिच्छापडि-- 
पन्ना खलु पठ्‌ सयंतारो. यहमगे मम्मं प्रडिवन्न. जे एए 
भयंतारो एयाओ्ो पडिमाश्ो पडिबच्जित्ता गं विहरंति. जायं 
अहमंसि णयं पडिमं पडिवजन्जित्तारं विहरामि मम्धेवित ३ 
जिगाणाप उवदट्या यरगुन्न ममाह, एवं च शां विहरनि, 
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एयं खलु तस्प भिस्घुस् भिक्टुशीए वा साममयं ।६३॥ 


छाया--इत्येतामां सप्तानां पिषठैपणाना म्ताना पानैपणानां अन्यतरां 
प्रतिमा प्रतिद्यमानो नतद्‌ वदेत्‌, त्यथा--रिथ्या प्रतिपन्नाः खलु एते भयत्रा- 
नाग ( मगयन्तः) अदमेरकः सम्थकर्‌ प्र तयन्न ये एते भयत्रातारः एताः प्रतिमाः 
परति पिदनि त्रपम्मि एनां प्रतता प्रतिपद धिहशमि सर्वेऽपि ते जिना- 
ज्ञायां सप्ती अन्योऽन्यममाधिना एव च च्र्"न्ति | एष खलु तस्य 
भिक्तो भिक्तक्या वा मामग्रयम्‌ । 


पाथं - इच्चेयाति ~स प्रशार ये । सत्तण्ु- सान । पिडेस्गाण -- विडपणा 
ग्रौर । सनरण्ह पाणेसणाणं - सात पानैषणा मँ से| श्रस्नयरं ~ श्नन्यत-ऋ)ई एक । पडिमि-- 
प्रतिमा को } पडवज्नमाणे ~ ग्रहण करता हप्र फिर। एव - इम प्रकार } नो चदन्ना - 
न बोले । खलु -निरु्वय । एए च्यंतारो-ये सव प्रभिग्रह वारण करने वाते भगवत पर्थान्‌ 
साधर लोग । मिच्छा पडव्ना -मि्यः प्रतिपन्न श्रथोत्‌ पिडषणादि श्रमिग्रह को इन्दोने अच्छी 
तरह ग्रहण नही किया है । श्रहमेगे-रमै ही एक अकेला] सम्मं पडिवन्ने ~ सम्यक्‌-भली प्रकार 
मे श्रभिग्रहंकोप्रहण करने वालाहू अ्थौत्‌ जिय प्रकरार श्रभिग्रह घ्रारण क्रिया है ऽस प्रकार 
काश्रौर कोई नदह इम प्रकार मृनिको श्रहार वुत्ति पे नदी बोनना चाहिए किन्तु इस 
तरह बोलना चाहिए यत्रा- । जे-जो एए -ये सवर । मयनासे -भय सेरा कर वालि 
भगवान-साधु 1 एयाग्रो पडिमश्रो - इन प्रतिमाप्रो को | पदधिव्ज्निता- प्रण करके) ण 
वाक्थालकारमे है] विहरति-विचरतेर्है) य-श्रौर । जो-जो। श्रहमसि~-मे) एय ~ 
ह | पडिम ~ प्रतिज्ञा रूप प्रतिमा को । १३ब्जिलाण -प्रहण करके) _ विहरामि ~ विचरता 
हृ । सन्वेविते~-ये स्वे ही । उ वितकं-वितक श्रथमे ह] शजिणाणाएु जिनेन्द्र भगवान 
कौ श्राज्ञामे उवर्ट्व्या- उपस्थित हुए । भ्रननुन्न समाहिए्‌ ~ श्रन्योन्य परस्पर समाधिमे। 
प्वच ण इस प्रकार । विहुरति-- विचरते हैँ | चकार पुनर्थकहै]ण- वाद्यालकारमेहै। 
एय खल्‌ - इस प्रकार निदचय ही । तस्त ~ उम । मिक्लुस्स-भिक्षु । वा~ प्रथवा। 
मिव्खुणीए्‌ ~ भिभूको-साप्वौ का | सामम्पिय - समग्र श्रमण भाव है-सम्पूर्ण प्राचार है॥ 


€ # 
मूलाथ--इन खतो पिण्डेपणाग्रौ तथा पानैषणा्नोमेसे किसौ एकं 
प्रतिमा-प्रतिज्ञा प्रभिग्रहु को ग्रहण करता ट्प्रा साधू फिर इस प्रकार न 
कहे ये सत्र ग्नन्य साधु सम्यक्तया प्रतिमाग्रो को ग्रहण करने वाले नही 
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है, केवल एक मै हो सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिमाग्रहणकरने वाला हु । उसे 
किस तरह बोलना चाहिए ? इस विषय में कहते है- ये सब साधु महा- 
राज इन प्रतिमाश्रो को ग्रहण करके विचरते है । ये सब ज्निज्ञामे 
उदयत हुए परस्पर समाधि पूर्वक विचरतेहै 'इस तरह जो साधु साध्वी 
्रहभाव को नही रखता उसी मे साधु दहै ओर अहंकार नही रखना 
सम्प्रक्‌ आ्राचारहै। 


हिन्दी भिवेचन 

प्रस्तुत सूत्र म सःघना मे अकार्‌ करने का निषेध क्रिया गयादहै। साधना 
चा उदेश्य जीवन को ऊंचा उठाना हे, अपनी ्रात्मा को शुद्ध बनाना है । अत. सधक 
को चाहिए क्रिवड़ दूसरे की निन्दा एव असूया से उपर उठकर क्रिया करे । यदि कोई 
साघु उसके समान अभिग्रह या प्रतिमा स्वीकार नदीं करता है, तो उसे श्रपनेसे निम्न 
भरेण का मानना एवं उससे घृणा करना लाघु्रसे गिरना है! साधनाकीद्ष्टिसे 
की जाने चाज्ली प्रस्येक क्रिया महस पू है ओर उसका मूल्य बाह्य त्यप्ग के साथ 
श्मोभ्यन्तर दोषों के त्यागमे स्थितदहै। यदि बाह्य साधना की उत्कृष्टता के साथ-साथ उस 
त्याग का अहंकार है चौर दूसरे के भति ईैष्यौ एवं घणा की भावना है तो वह्‌ वाह्य व्याग 
श्रात्मा को उपर उठाने मेँ असमथ दी रहेगा । श्रस्वु, प्रस्तुत सूत्र मे वताया गयादहै करि 
साधु को अपने व्याग का, अपने अभिग्रह दि का गवे नहीं करना चाहिए ओर अन्य 
साधुर को च्रपनेसे दहन नदी समना चाहिए । ञसेतो साधना के पथ पर गतिशील 
सभी सावका कासमान भाव से च्राद्र करना चाहिए गुण सम्पन्न परषां के गर्णो को 
देखकर प्रसन्न होना चाहिए श्रौर उनके गणो की प्रशंसा करनी चादिए । इसी से त्रात्मा 
का चिकासहोनादहै। 


छगम मे यह्‌ स्पष्ट शच्ठोमे बताया गयादह किं साधु को परस्पर एक-द्‌सरे 
की निन्दा नहीं करनी चाहिए । एक वस्त्र रखने वे स॒निको दो वन्त्रधारी मुनिकी 
श्मीर दो चस्त्र सम्पन्न सुनि को तीन या बहुत चस्तर रखने वाले मुनि की निन्दा नही करनी 
च।दिए । इसी तरह श्रचेलक्त मुनि को सवस्त्र मूनि का तिरस्कार नहीं करना चाहिष्‌। 
साधु को निन्दा-चुगली से सर्यैथा निचघ्त्त रहना चादिएछ । च्याकरि श्रात्मा का विकास 





& जेऽवि दुवत्य तिवस्यो वट्वत्यो ्रचन ग्रोव्व्रथरड,न हत हाल त्ति परं मच्वेविन्र 
त जिणाणाए 1 
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निन्दा पतरं चुगली से निदत्त होने मे है । साधना करा महत्व आभ्यन्तर दोषों कत्यागमे 
है,न किं केवल बाह्य साधना मे । माता मरुदेवो एवं भरत चक्रवर्ती ते त्राभ्यन्तर दोषो 
कात्याग करके दी गृहस्य के वेक में पूता को प्राप्त किया था] 

प्रुत सुतर में सात पिण्डेपण्चों ऊ। वणन करके श्रभिग्रह्‌ की सख्या सीमित 
करद्री ड । मातसेज्परादा श्रा कम चरभिप्रड नशं हेते श्रीर विहस्तः वर्तमानकालिक 
क्रियाकाप्रयोगकेयदस्पषटकरद्धिप्राहै फिचछ्िको सावना वर्व॑मानमेही रोती 
दै ! ज्ञान प्वं दशेन पू मवसे भो सामेति श्रौप एक गति ने दूसरी गति म जति 
समय भी साथ रहते हं । परन्तु, चास्ति न पूवैमगसे माय मेच्रनाहै च्रीरन साथमे 
जाता है । उसकी साधना-च्राराधना इसी भवम की जा सक्तो है| 

अभिप्र के सम्बन्ध मे वृत्तिकार का मतद कि स्थविर कल्पी मुनि सत श्भिग्रह 
स्थीफार्‌ कर्‌ सकता हे ओर्‌ जिन कर सुगि ५ अभिग्रह भ्वीकार कर सकता दधः \ 

आगमोदय समिति की भति भें परस्तु उदे्क क अन्त मे “त्तवेमिः नही दिया 
हे। जिन्तु, अन्य कर प्रतियों मे 'त्िवेभि' ङ्द दिय) हे । "त्तिविमिः की टप्राखा पर्ववत्‌ 
समनी चाहिए । 


| ग्यादरत्रा उदशक समा ॥ 


।। प्रथम अव्ययन मसाप्त || 


"~~ ----~-----~--~- 


्््ज्र ये 
त्र [-4 जु "~ न्त ४ £ ५ 
नापि च दव मानवो --गच्छ.न्त्नता गच्यविनिर्मेतार्च तत्र गच्छान्त्गतानां सप्ता 
पि करणमन्‌ना , गच्छ निर्न नराद्‌ 
= 1१ च्छ -नचनाना पृनराद्‌ न्योरगरह पचस्वरमिग्रह इति । 


~ प्रा्घाराद्ध उत्ति] 
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श्रगापविसित्ता गामं वा जाव शयद्यणि बा, से जं पुण उवस्सयं 
जाणिज्जा संहं जाव समंत्ताणय तशप्पगारे उवस्सए नो गण 
वा पिञ्ज वा निसीदियं ग चेन्ना ॥ 

से भिक्खू वा० से जं पुण उवस्सयं जाणिना च्रं. 
जावे चप्पसंताणयं, तहपपगारे उवस्मए पडिलेहित्ता, पमजित्ता 
तथो संजयामेव टाणं बा ३ चेइजा ॥ 





से जं पुण उवस्सयं जाशिज्जा श्रस्सि पडियाए एमं साह- 
मियं समुदिस्छ पाणां £ समारऽम सुमुदिरस, कयं पामिच्वं 
भ्रच्छिन्जं अणिस्टं, यमिइड़ं, ग्रादट्‌टु वेएह, तहपगारे अ- 
स्सए पुरिसंत्तरकडे ता जाव श्रणासेविए दा नो उणं वा ३ 
चेहन्जा । एवं बहवे साहम्मिया एगं सादम्मिणि वदे साह 
म्मिणी्ो । से भिक्खू वा° से जं पुण उ° बहवे समणवणीमणए 
पगणिय २ समृद्िस् तं चेव भाणियव्चं ॥ 

से भिक्खू ० से जं" बै समश्‌" समुद्टिस्म पाणाई ४ 
जाव चे एति, तदृप्पगारे उवस्सए ्रपुरिसंतरकडे जाव रणामे 
विए नो यणं वा ३ चेइञ्जा ३, ग्रह पुणेवं जाणिभ्जा, पुरि. 
सतरकडे जाव सेविए पडिलेदित्ता २ त्रो -संजयामेव वेइञ्जा॥ 


द्वितीय श्रध्ययन, उदेशक् १ ६५९ 





स॒ भिक्छूदाः पे ज पण॒ अस्संजए भिक्छुपडियाए 
कडिषए त्रा उक्क्विए व छन्ने वा लित्तेवाषटूठे बामटूठेवा 
संमट्ठे वा संपधूमिए वा तद्पगारे उवस्सए यपुरिनंतरकड 
ज यशासेविए नो उणं वा सज्जंवा निमीहिवा चेहन्जा, 
यह पुण एवं जाणिञ्जा पुरिमंतरफडे जाव था॒विए पडिले- 
[क ५ 
दित्ता २ तग्र चेडज्जा \॥६४॥ 
छाया--स भिज्घुः वा० अभिकाभ्नत्‌, उपाश्रयं एषितु अलुप्रविश्य ग्रामं 
वा यावत्‌ राजधान्यां वा स यत्‌ पुनः उपाश्रय जानीयात्‌ साण्डं यावत्‌ म- 
मन्तानक्रम्‌ । तथाप्रकारे उपाश्चये नो स्थाना शय्या वा निपीधिकां वा 
चेतयेन, म भिज््वा० यत्‌ पुनः उपाश्रयं जानीयान्‌ अत्पाण्ड यावत्‌ अल्प 
मन्तानकं तथाप्रक.रे उपाश्रये प्रतिलिख्य प्रमज्य ततः संयतमवरस्थानवा 3 
चेतयेत्‌ । मयत्‌पु: उपाश्रयं जानीयात्‌ रएतनूप्रतिज्ञया एक चाधमिक 
समृद्िर्य प्राणानि ४ समारभ्य समहिश्य क्रतं प्रामृत्य आच्छ अनिसृष्ट 
अभ्याहत आहूस्य, चेततयनि तथाप्रकरारे उपाश्रय पृर्पान्तर कते यातत चना- 
सदिते नोस्थानवा ३ चेनयेत, एव वहवः माधमिकाः एका मायमिक्रा 
चच्हीः माघमिक्ाः ? म भिचर्वा<म यन पुन उपाश्रयं बहून श्रमण वनीष- 
कच प्रगण्य २ ममुद्िध्य, नेच्चेव भणितव्यम्‌ । म॒ भिनतर्वा° स यत्‌ वहून्‌ 
श्रमण समुद्र्य अ्णानि ८ यावन्‌ चेतयति तथाभ्रकारे उपाश्रय चपुर्पान्तर 
क्त याचन्‌ श्रनानवितेनो सथानं त्रा३ चेतयन । अथ प्नन्वं जानीयान्‌ 
ग वान्तेरकतः यात्रन सवितः प्रतिनिस्य २ तनः नयनमेव चेनयेत्‌ 1 स 
भिष्मः. म यत्‌ पनः भ्मंयतः भिन्नप्रनिज्ञया करक वा उन्फ़वितरौ षा 
छननावा न्दिनिदा दष्टा मृष्टाचा त्मष्टोडा संप्रभूपिनो बा नथा- 


ककार उथाश्नय दवषनवान्नण्डने यावन्‌ अनानेन नो स्थानं वः रशाय्परा 


१6 
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वा निषीधिका षा चेतयेत्‌ । श्रथ पुनरेवं जानीयात्‌, पृरुपान्तरकृतेः यावत्‌ 
शमासुत्रितः प्रतििरूष २ तत. चेतथेत्‌ । 


पदाथं-से--वह ] भिक्खू वा--साघु प्रथवा नाध्वी | उवस्तयं ~ उपाश्चघ की। 
एतित्तषए -भवेषणा करनी । असिकखेज्जा - चाहे तव ] गाम वा~-ग्राममे च्रववा] जव-- 
याचत्‌ । रोयहाणिं का~ राजवानी मे। श्रणुपविसित्ता-प्रवेण करके 1 से वह-भिक्रु। जं 
पुण -जो फिर । उवस्सथ -उपाश्रय को। जागिन्जा-जानि) म श्रड-~-ग्रटदि से चुक्न ] 
जाव ~ यावत्‌ । ससताणय -- मकड़ी प्रादि के जालो ने युत्त ] तहूपगारे ~ तथा प्रकार के। 
उवस्सए-उपाश्रयमे | ठाण वा कायोन्सर्म का स्यान श्रथवा 1 क्िज्न वा~-शय्या-मस्नारक- 
सथ।रे का स्थान । निसीहियं वा - अथवा स्वाध्याय भु क्रास्थान | नो चेडन्जा-न करे] 


से भिक्ख्‌ वा-वह्‌ साधु यामाध्वी | से जं पुग~-जो ङि फिर | उवम्सयं 
जाणिञ्जा - उपाश्रय को जाने। श्रष्पड--श्नडोसे रहित] जाव ~ यावत्‌ । बप्रप्पतंताणय- 
मकडी श्रादि के जालो से रहित । तहप्यगारे उवस्सए - इस प्रकार के उपाश्रय की] पडिले- 
हित्ता- प्रतिज्ञेखना कर । पमज्जित्ता-- प्रमाजेना कर । तभो--तदनन्तर 1 मजधानेव - 
सयत-साघु | ठाण वा ३ --कायोत्मर्ग-शय्या श्रौर स्वाध्याय भूमौ का स्थान । चेदज्जा - वनावे } 


सेज पृण---वहं साघु फिर 1 उवस्सयं जाणिज्जा--उपाश्रय को जाने, यथा । श्रस्सि 
पडिय।ए - इस प्रतिज्ञा-प्र्थात्‌ साधु कं प्रतिज्ञा मे | एं साहम्मियं - एक सा्घभिक साघु का। 
समुह्िस्स - उदेश्य रखकर } पाणादइ'- प्राणी श्रादि का समारव्म-सम।रम्भ करके भ्र्थात्‌ 
पट्कय कौ विराधना-हिसा करके । समुदिस्स - तेथा साधु के उद्धश्य से ! बीय--मोल लेकर ] 
पा^च्चं--दूसरेसे उवारा लेकर] श्रच्छिन्जं- ग्न्य से छीन कर | श्रणिसिट्ठ-दोयादोसे 
म्रधिक्र की मालकियत के उपाश्रयकोएककीभ्राज्ञा के चिना ग्रहण करके ! श्रमिहडं -ग्रन्य 
से भ्राज्ञा | श्राहदुदर - नेफर । चेएति-देना है तो । तहप्वगारे उवस्स्एु-तथाप्रकार के उपाशेय 
मे 1 पुस्सितरकडे - पुरुषान्तर कृत { वा--प्रथवेा श्रपुरषान्तरफून । जाव --यावत्‌ । भअणसि- 
विए--श्रनासेवित सेवित-भ्र्थात्‌ सेवन नही क्रिया या सेवन किया हो उसमें । ठाण ३ वा-- 
स्थान दि-कायोत्सर्गादि । नो चेइज्जा-न करे । एव--दसी प्रक्रार । बहवे साहम्मिप'-- वहत 


से सन्म साधु श्रथवा। एणं साहस्मिणिं-एक साच्वी तथा। बहवे साह्म्पिणीभ्रो-- वहत 
सुाध्विमो के विषय मे भौ जानना चाददिए 1 


से मिन्‌ वा०--वह्‌ साचु ब्रथवा साव्वौ। से ज पृण--यह फिर। उवरसयं- 
जाणिन्जा--उपाश्रय को जन्ते, जसे करि] बहवे समण वणीमए्‌-श्रमण तथा निखासियो को । 


दितीय श्रध्ययन, उदेशकर ५ ‰ ६१ 
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पगणिय २--गिन गिन वार । तमुदिस्स-एक एक का उदहेश करके | तं चेव माणिन्वं- 
शोष वर्णन पूर्वं फी ही भाति जानना चानिएर । से भिश्‌ वा--वह माधु या साघ्वी। पते ज०-- 
फिर वह उषाश्रय कि जने) बहू्ै-ग्रहुनसे | समग०--श्रमणः ब्राह्मण) प्रतिथि, कृपण श्रौर 
भिग्वारियो फा । वमूदरस्सत--उदहैश्य करके । पणा ८ - प्राणी) भूत) जीव नौर सत्वो की 
हिया कारके । जाव--पावन्‌ । चेदति-उपाथय वनाया है । तहृप्पगारे-- तथा प्रकार का उपाश्रय । 
अप्रिमंतरकडे --श्रपुरुपान्तर कन । जावर श्रणातेविए-- यावन्‌ श्रनासेवित श्रर्धात्‌ जिसे क्रिसी 
ने भीसेवनन्ही फियादहैरेमे उवाश्रप्र्भे | ठाणं वा ३--कागोत्सर्ग, सस्नारक तश्रा स्वाध्याय 
ध्राद्वि। नो चेद्रज्जा-न करे} श्रह पुण खव जाणिन्जा-भ्रथ फिर इस प्रकार जाने कि। 
प्रिसंतण्कडे --यह उपाश्नथ पुरुषान्तर करत है । जाव ~ यावत । सेचिष्‌ - दूसरो से सेवित है उसे । 


पटिलेहित्ता २--प्रतिलेगवन कर्के । तश्रो--तदनन्तर । संजपामेव--साधु कायोत्सर्गादि- । 
चे्ज्जा ~ करे । 


से भिष्ू वा०-वहसाधुया साध्वी] सेन पण-वहजोौ फिर । श्रसंजए्-- 
गृेस्थ ने) भिष्लू पडियाए--राधुके लिए] कडिए्‌ वा--कष्ठादिसे दीवार प्रादि का संस्कार 
करिया उपकंचिए्‌ वा--प्रथवा वामश्रादि सेवाधा है] छन्ने बा-तरृणादि मे प्राच्छरादित किया 
दै । लित्ते २वा-गोबर श्रादि गे उपलिप्त क्रिणादहै| चट्‌ठ वा--या सवारारहै श्रथवा। 
मटृटे वा--ऊची नीत्ती भूषि को समतल वनाय्रा है | समटडे बा~ उखे घोट कर कोमल बनाया 
देश्रौरदर्गन्यश्रादियोद्रूरकसने केलिए । संपधूमिए्‌ वा--धूपस्रादिके हारा सुगन्धित किया 
दौ । तहष्पगारे-तश्ा प्रकार का] उवस्सए्‌ ~ उपाश्रय जोकि । श्रपुरिसंतरकडे-पुरुपान्तर- 
कृत नी है जाव ~ यावत्‌ | प्रनािविए -श्रनासेवितहै उसमे। ढाण वा. कायोप्मर्गं | 
रेज्न वा~श्रधवा दौीय्या-मस्तारक या। णिसीहिय बा- स्वाध्याय । नो चेइनज्जा-न करे। 
श्रह पुण एव जाणिञ्जा - फिर वह इम प्रकार जाने कि जौ उपाश्रय | पूरिसंतरकडे ~ पूर्पान्तर 
कन । जाव - यावत्‌ । श्राषेविए ~ श्रासेवित है नौ उनका । पडिलेहिन्ता ~- प्रतिनेलन कर | 


तप्रो - तदनन्तर उगमे ऋमौत्मगादि कार्यं । चेद्टज्जा ~ करे । 

मूलाथं--वह साधु वा साध्वी उपाश्रयकी गवेपणा के लिए भ्राम 
भावत्‌ राजधानी मे जाकर उपाश्रय को जाने जो उपाश्रय अण्डो से यावत 
मक्रडो श्रादिकेजालोसे युक्त है तो उसमे वहु कायोत्स्गं संस्तारक 
(धारा) ग्रौर स्वाध्यायनकरे1 वह साधुया साध्वी जिस उपाश्रय कौ 
अण्डो श्रीर्‌ मकड़ी के जालेश्रादिसे रहितजाने, उसे प्रतिरेखित श्रौर 
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प्रमाजित करके उसमे कायोत्सर्गादि करे । 


जो उपाश्रय एक साधर्मीं के उद्यसे प्राणो, भूत, जीव श्रौर सत्वा- 
दिका समारम्भ करके, मोल लेकर, उधार लेकर, किसी निर्वलसेक्चीन 
कर, यदि स्वं साधारणकाहै तो क्िसीएककी भी विना प्राज्ञा जिए 
साधुकोदेतादै तो दृष प्रकारका उपाश्रय पुरुपान्तरकृत हौ त्रभवा 
अपुरुषान्तरकत, एवं सेवित हो या श्रनाप्ैवित, उसमे साधु कायोत्सगं 
प्रादि कायं न करे। इसी प्रकारजो बहृततसे साधर्मियोके लिए व्रनाया 
गया हो तथा एक साघमिंणौ या बहुत सो साधर्भिणियो के लिषु बनाया 
मदि गया दहै उसमे भी रथानादि कायोत्सर्गदि न करे । अर जो उपाश्रय 
बहुतसे श्रमणो तथा भिखारियो के लिए बनाया गया हो उक्षमे भो स्थान 
नकरे। 


जो उपाश्रय शाक्यादि भिक्षुश्नो के निमित्त षट्काय का समारम्भ करके 
वनाया गया है, जब तक वह श्रपुरषार्तरग्मन ब्रावत्‌ श्रनाक्ञेवित है तन 
तक उममे स्यानादि--कायोत्सगीदि न करे, ओर यदि वह्‌ पुरषान्तरकृते 
य। आसेवित है तो उसका प्रतिरेखन करके यत्नापूवेक वहा स्थानादि 
वयं कर सकतादहै। 

जौ उपाश्रय गृहस्य ने साधु केललिप्‌ बनागाहुघ्राहै उसकाकाष्ठादिसे 
सस्कार किमाह, बास श्रादिसे वन्धा है तृणादि से ्राच्छादिन किया 
दे गोबरादिसे लोपाहै, सवरारादै तथा ऊच नीची भूमि को समतल 
बनाया हे, मुक्रोमल बनाप्राहै ओर दुगेन्धादि को द्ूरकरने के लिए 
सुगन्धित द्रव्यो से सुवासितत वियाहैतो इस प्रकार का उपाश्रय जब तक 
भपुरपान्तर्कृत या ्रनासेवित है, तबतक्र उस मे नहीं ठहूरना चाहिए, 
मौर यदि वह पुरुपान्तरक्त यावत्‌ ्रासेवितहौगयाहौो तौ उस का प्रति 


लखन करके उपमे स्थानादि कार्यं कर सकता है, मरथात्‌ कायोत्सर्ग, सथारा 
ग्रौर स्वाध्याय श्रादिकर्‌ सकता ट । 


द्वितीय श्रध्ययन, उदेशक १ ६६३ 
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हिन्दी विवेच 


प्रस्तुत सूत्र मे वताया गया है क्रिर्गात्र या शहर मे करने के इच्छुक साघु- 
साध्यीको उपाश्रय (दस्तक स्थान) करो गवेषणा करनी चार्धिण। उपे देखना चाहिष्‌ 
फ्रि उस स्थानम श्रर्डे एवं मकडो के जलेश्रदि नहो श्रीर गीज एत्र श्मनाजके दाने 
व्रिखरे हृए न ह । क्योंकि अण्डे, बीज एव सतरजी आदि से युक मकानमे ठदरने से उनको 
विसधना होने की सम्मावनादहै। अत साधुको रेमे मङान की गत्रेषणा करनी चाहिष्‌ 
क्रि जिसमे संयम की विराधनानदहो। यदिज्रिषो मकनमेंचोधोश्रादिन्ञुर जन्तुं 
तो उत मङानकरा प्रभा्जेन कफे उनच्रतजीर्वाको एकान्त समेद्धोडदे) इस तरह 
साधु एेसे मकान मे ठरे जिसमे जसी भी प्राणी की विराधना (दसा) नहो। 


स्थान क्री गवेपणा करते समय द्र प्राणिर्मो से रहित स्थान क साथ-साथ 
यह्‌ भी देखना चाहिए क्रि वह स्थान साधु के उदेश्य से न बनाया गया हो, मधुकरे 
लिए फिमो निल व्य्रक्तिसे दधीन करन जिया गया दहो, अनेक व्यक्तियों केसमिकान 
हो तथा सामने लाया हुश्रा नहो) यदि वह उपरोक्कदोपों से युक हैनो वह स्थान 
चादि गृश्सथो ने ्रपने कामम क्िया हो या न लिग्रा हो, चाहे उममें गृहस्थ ठहरे हां 
पान हरेह, साधु फेल्िए अकल्पनीय दहै, सण्धु उसस्थानमे न टद्धरे। 


सि के मक्रान के विपग्र में इतना अवश्य है करि यदि वह मकान 
साधु के लिए नहीं घनाया गया ह रौर जिन व्यक्तियों का उस पर ऋअधिक्रारहे वे सव्र 
ठ्यक्िति इस वातत में सहमत दहै क्रिंसाधु उक्त मकानमे ठरेतो साधु उस मक्रानमें 
ठहर सक्ते दं। यदिउनमेसे एकर भी ठपरक्रित यह नही चाहता करि साघु उक्त मक्रान 
म ठहर तोसाधु को उस मकानमे नीं टहरना षाहिष्‌। 


यह प्रश्न पूह्धा जा सक्रतारहैकि क्या मकान यो सामने लाकर दिया जाता 
ह? उखा सपराज्रान यद्‌ हकत तम्ब श्राद्ध सामने लाकर खड़े फिष्‌ जासकते हे। लकडी 
कवने हुए मकान भो एक स्थान से दृसरे स्थान परल जाप जा सकते हे) श्रौर 
प्राजक्लतो णमे मकान भी वनने लगे दहैकरि उन्हे स्थानान्तर कियाजा मक्ता है। 


मसे स्पष्ट होता कि साधु के निमित्त ६ फाय की हिका करफेजो मकान 
मनाया गया दे, साधको उम मकान म नहीं ठहरना चादिण्‌। शरीर जो मकान साधू 
फे लिष् नदीं बनाया गया दहै, परन्तु उसमे साधु के निमित्त फटी श्राटि को लीषा-पोता 
गधा या उसम मफदौ प्रादि कराई गदे, तो साभु को उम सक्रानमेतव्रतक नहीं 
यटस्ना चादिष्‌ जघ तक वह्‌ पुस्पान्तर नहीं टो गया है) इमी नरह जो मङ्रान श्चन्य 


६६४ श्रौ आचाराद्ख सूत्र, द्वितीय श्रूतस्कन्ध 


श्रमणो के लिए या अन्य व्यक्तियों क ठहरने क लिए वनाया गया दै-- जैसे धर्मेन 
आदि । रेसे स्थानें मे उनके ठदरने के पश्चात्‌ पुरपान्तर दोने पर साधु ठहर सक्वा दै । 


इसी वात को च्रौर्‌ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दँ - 

मूलमू-से भिक्खू वा° से जं° पृण उवस्स्यं जा 
श्रसंनए भिक्लुपडियाए सुदिदया्ो टुवारियाग्नो महल्लियाभ्रो- 
ककुञ्जा, जहा पिडिसणाए जाव संथारगं संथारा ब्रहिया वा 
निन्नक्खु तदप्यगारे उवस्सए ग्रु नो टां ३ अह एुणेव” 
पुरिसंतरकडे श्ासेषिए पडिलेदित्ता २ त्रो संजयामेव जाव्‌ 
चेहा । से भिक्खू वा० से जः अस्संनए भिक्खुपडियापए 
उदमाग्यसूयाणि कंदाणि वा मूलाणि वा प््ताणि वा पुष्ाणि 
पा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि बा उणाग्रोयणं सार 
वहिया घा निर्णक्ू तं° श्रगु नो गणं वा चेहना, चह पुणः 
पुरिसंतरकटं वेदना । से भिक्खू षा से जं० भ्रस्संन भि" 
पीदं वा फलगं वा निस्पेणि वा उदृखलं बा गणायोगणं सा- 
टरई वदिया बा निश्णक्खू तह्पगारे उ° अपु* नो र्णं वा 
चेहना, अह्‌ पुण. परिस" चेहा ॥६५॥ 


खाया--समिज्लुःवासयत्‌ पुनः उपाश्रय जानीयात्‌, असयः भिक 
व 
, ४ मण जल्द का प्रयोग निग्र (जैन मुनि), यावय (वद भिक्षु), तापनः मैरुक 

प्रौर श्रग्जोवक्त (गौगानक के ग्रनुधायी) स्रदायके लिए होना रहा ह। 








द्वितीय अध्ययन, उदेगक १ ६६५ 
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प्रतिज्ञया चुद्रदारं महाहारं कुयात्‌ तथा पिण्डपशायां पावन्‌ सस्तारकं संस्तरत्‌, 
बहिर्वा नि्मारयति तथाग्रक।रे उपाश्रये चपुरूषान्तरकृते नो स्थान० ३ । अथ 
पुनरेवं जानीयाद्‌ पुरुपान्तरकृतः आसे चित्तः प्रतिलिख्य २ ततः सयतम्‌व यावत्‌ 
चेतयेत्‌ । म भिचर्वा० स यत्‌ भिश्ुप्रतिज्ञया उदकप्रसृतानि कन्दानि वा मूलानि 
वा पत्राणि वा पृष्पासि वा, फलानि बा, वीजानि वा, हग्तिानि स्थानात्‌ स्थानं 
सादरति-- प्क्रामयति बिरवा निस्सारयनि तज्ञ पुनो स्थान वा ३ चे्यत्‌। 
श्रथ पनरे जानीयात्‌ पुरुपान्तरकत चेतयव्‌ । स भिक्तृवां स यत्‌ असंयतः भिक्च- 
प्रतिज्ञया पीठ वा फएलकवा निभ्रेणि वा उदुखल्ते वा स्थानत. स्थानं संक्रामयति 
बहिर्घा निस्सारयति तथाप्रकार उपाश्रय श्रपृरुप्रान्तरकूते नांस्थनं बा ३ 
चेतयेत्‌, रथ पुनरेवं जानीयात्‌ परुषान्तरकृतं चेतयेत्‌ । 


पदार्थ-से- वह्‌ । सिक्ख बा-साधु प्रववा माव्दी । से ज० पृण उवस्सव जा०- 
वट जो किर उपाध्रयको जने । अस्मज्‌ ~ प्रंयत-गृहस्य । निक्खुपडियाएु - भिक्नु-साघरु 
क लिए । खुडिडयाश्रो दुवारियाश्रो- दोर ढष्र क! । महल्लियाञ्ओ -त्रडा । कुज्जा - तना | 
जहा पिडेणाए - जसे परिडंपणा श्रघ्ययनमे वताया है । जाव -यावन्‌ । सथारग सयारिज्जा- 
सम्तारकर (विद्धौना) को विदवे । वा ~ अथवा | वह्िया - कोई पदायं उपाश्रय के बाहर्‌ । 
निग्नक् ~ निकात | तहप्पगारे - नथा प्रकार के । उवस्सएु - उपाथधयमे | श्रपररसतर कडे- 
जो ।क पृम्पान्तरहृत नदीदहैत्तो। नौ ठाणं ३ -साचु वहा स्यानादि कायौर्त्ादि न करे। 
प्रह पुणेब० - मायु पून; यद्‌ जाने क्रि यदि उक्न उपाश्रय । पुरिसतरकड़- पन्पान्तरकृत द । 
श्रासेविए --श्रनिविन दै नौ फिर्‌ उका । १डिलेहित्ता २~ प्रनिनेखन करके | नश्रो ~ तदनन्तर । 
स॒जवानेव - मानु । जाव ~ याचन्‌ । चेइज्जा - उनम स्थानादि करे कायोत्मर्मीदि जरे । से भिक्ख 
चा०~-वहमाधृयाबाव्वी । से ज०- वह फिर यह्‌ जाने जि । प्रसंजए-गहन्व ने | नभिक्लपटि- 
चाए-भिच्ु > निए { उदग्गप्पद्युयर्पगि -- पानी न उत्पन्न हृषु | कदाणि वा कन्द | मलानि 
चा-ब्रधवा मून | , पत्ति ~ पत्र | का- प्रवा । पुप्काणि बा~-पृप्प | कनाणिवा- फन 
अथवा ॥ व्रीवाणि वा~-चवीनः त्रववा । हूरियाणिवा~-हइसो नन्रजौक्ो। उाणाग्रो एकः स्यान 
ग 1 ठा ~ त्रन्य म्थ्रान पर । नाहर्इ-~-न्न्वा 7} वा~ त्रथवा दहिया निण्णवन्द्‌ -मानरमे 
न्न पाडतो 1 तन -वंने उवाय जाक्रि | श्रपृर -श्रपुल्पान्तसस्न # | नते टाण चा 

= चेष्रज्या-कायल्मर्गादिन ग्रे। 


६६६ श्रो अाचाराङ्ध सूत्रः द्वितीय श्रुनस्कन्ध 
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श्र -श्रय | पूण० -फिर जौ एेसा जानि कि ह 1 पृदिसततर कड ~- पुपान्तर कृत दै तो 1 
चेषज्जा - उसमे कायीत्सर्गादि वरे श्र्थात्‌ निवाम-करने वे । से भिदु ना-वदे साव प्रथवा 
साध्वी | सेज पुण जोकि उग्राश्चयको जाने कि। श्रस्सज०-गृहम्थ ] भि०~-भिधु के लिषए। 
पीढ बा- पीठ । फलग वा -फलक् । निस्तेणि वा-लकडी की सीद्ियें | उदृष्ल वा~ ग्रथवा 
ऊलल की । ठागाश्नो ठार्णं साहरइ -एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखत्ता टै } दहियावा 
निष्णदख्‌ ~ प्रथवा भीतर से वाह्र निकालता है । तहप्वगारे ~तो टेम तग्हे कै | उ०- 
उपाक्रयभ जो । श्रपु०-च्रपृरुपान्तरहृतरहै। नो डाणं वा ३ चेदउ्जा~ साधु निवासत नकरे। 
भ्रह पण - ग्रथ यदि वहं यह्‌ जाने कि। पुरिस्ष०~यह पुरूपान्तरछन है तो चेषन्जा- उस्र 
म निवास करे । 


मूल्ाथं--वह साधु यासाध्वी उपाश्रय के विपरय मे यह्‌ जाने कि गृहस्थ 
ने साधुके लिए उपाश्रयकेचोटे द्वार्‌ कोबडाबनाया है श्रौर बडे कौ 
छीटा करव्ाहै, तथा भीतरसे कोई पदाथं बाहर निकाल दिषष्हैतो 
इस प्रकारके उपाश्रय मे जब तक वह्‌ श्रपुरुषान्तरकृत एव श्रनासेवित 
है तब तक वहा कायौत्सगोदि न करे, श्रौर यदि वह पुरषान्तरकृत श्रथवा 
भासेवित्त हो गया है, तो उसमे स्थानादि कर सकता है । 


इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ साधके लिए उदक से उत्पन्न होन 
वाके कन्द मूल, पच, पृष्प, फल, बीज प्रीर हरी का एक स्थान से स्थानान्तर 
मेसक्रमणकरताहै, याभीतरसे किसौ पदार्थं को बाहुर निकालताहैः 
तो इस प्रकारका उपाश्रय भी अपुरुषा.तरकृत ओर अनासेवितहो तो 
साधू केलिए श्रकल्पनीय दहै) श्रौर यदि पुरुषान्तरकृत श्रथवा आसेवित है 
तो उसमे वह कायोत्सर्गादि कर सकता है 1 


दसौ भाति यदि गृहस्थ साधु के लिए पीट [चौकी] फलक ग्रौर 
ऊखल श्रा-द पदार्थो को एक स्थान से दूसरे स्थानमे रखताद्वैयाभीतर षै 
बाहर निकालता है" तो इ प्रकार के उपाश्रयमे जोकि म्रपुरुषान्तर्कून 
ऋरार ्रनासतेचित है तो साधु उसमे कायोत्स्ं श्रादि कार्य न करे, श्रौर यदि 
उह पुरपान्तरकत भ्रथवा आसेवित हो चुका है तो उसमे वहु कायोन्सगौदि 
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क्रियाए कर सकता है । 
हिन्दी विवेचन 


रसतु सूत्र मे यह ॒ वतताया गया है किं यदि किसी गृहस्थ ने साधु के निमित्त 
उपाश्रय क दरवाजे द्ोटे-व्ड़े करिए है या कन्द, मूल, वनस्पति आदि को हटाकर या काटः 
छांट कर उपाश्रय को ठदहरने योग्य बनाया है तथा उसमें स्थित तर्त श्रादि को भीतर से 
वाहर या बाहर से भीतर रखा है श्रौर इस वरह की क्रियो करने के वाद्‌ उत्त उपाश्रय सें 
गृहस्थ ने निवास किया हो या अपने सामाथिक संवर आदि धामिक क्रियापं करने के काम 
मेक्लिया होतो साघु उम मकान मेँ ठहर सकता है । इससे स्पष्ट होताहैकि जो मकान 
मूल से साधु के लिए बनाया हो, उस मकान में साधु क्रिसौ भी स्थिति-परिस्थिति मे नदीं 
ठहर सकता । परन्तु, जो स्थान मूज्ञ से साघु के लिए नदीं बनाया सया है, केवल उसकी 
मुरम्मत की ग है या उसके कमरों या द्रवाजँ चादि को छोटाई-बङ्‌ ई में कु परिवतेन 
किया गया हैया उसका अभिनव संस्कार किया गयादहै तो वह पुरुषान्तर होने के बाद 
साधु के लिए कल्पनीय है । 


इसी बान को चओओौर स्पष्ट करते इए सूत्रकार कहते दै - 

मूलम्‌- से भिक्खु वा" से ज" तंजहा-खंधंसि वा मंच॑सि 
वा मालि वा पासा हम्मिः अथन्नयरंसि वा तदप्पगारंसि 
अंतलिक्खजार॑सि, नन्नत्य यगाढागादेहि कारणेहि गणं 
पा नो चेहञ्जा । से आह वेहए सिया नो तत्थ सीयोदग-- 
वियडेण वा २ हत्थाणि वां पायाणि बा चच्छीणि वा द॑ताणि 
वा मुहं वा उच्छोलिन्‌ वा प्रहोह्ज वा, नो तत्थ उदं पकरे 
ञ्जा, तंजहा-उच्चार वा पान खेन्सिः वंतंवा पित्तं बा पयं 


वा सोशियं वा अन्नयरं वा सरीरावयवं बा, केवली बया 
यायाणमेयं, से तल उसदं पगरे माणो पयलिञ्ज वा २. से तत्य 


(अ 1 श्री आचायाद्ध सत्र, हितीय शरुतस्कन्ध 
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पयलमाशे वा पदडमागेवा हं वा जाव सीसं वा अन्नयरं 
वा कायेति हेदियजालं लुसिज्ज वा पाणि ४ यभमिृणभ्जि 
वा जाव वेवरोविञ्ज वा, अथ भिक्छुशं पष्बोवहटूटा ४ जं तदह 


प्पगारं उवस्सए शतलिक्खजाए नो गणं ग ३ चेइञ्जा ॥६६॥ 


छाया--स॒ भिभुर्वा० स यत्‌-तच्था--स्वन्य वा मचे वा माले वा प्रासादे 
बा हस्यंतले वा अन्यतरस्मिन्‌ वा अन्तरित्त जाते नान्यत्र ्गाढागादैः कारणैः 
रथानं घा नो चतयेत्‌, स आहृप्य चितः-- गृहीतः स्यात्‌ न तत्र शी रोदक धिक- 
टेनवारहस्तौवा पादौ वा अरिणी वा दन्तान्‌ ञुखं बो उत्सोक्लणेत्‌ घा प्रधा 
वेद्‌ घान तत्र स्नसृष्टं ्र्र्यत्‌, तद्यथो उच्चारवा प्रस्रवणं वा लेल बा 
सिघानं वा बान्त घा पित्त" वा पूति चा शोणित वा श्रन्यतर वा शरीरावयव वा 
केबली जर.यात्‌ आदानमेतत्‌ स तत्र उत्सृष्ट प्रहरन्‌ प्रचलेद्‌ वा २ सतत्र प्रचलन्‌ 
वा पतन्‌ वा हस्तो वा यावत्‌ शीष वा अन्यतरं वा काये इन्द्रिजात लपयेद्‌- 
विनाशयेद्‌ वां प्रःणिनः वा ४ श्नमिहन्यात्‌ यावद्‌ व्यपरोपयेद्‌ बा श्रय भिका 
पर्ोषदिष्ट ४ यत्‌ तथाग्रकारे उपाश्रये अन्तरिक्त जाते नो सथानं बा ३ चेतयेत्‌ 


पदाथ ~ से भिक्खू वा वह्‌ साधु श्रवा साघ्वी। सेजं ~ वंह फिर उपाक्षेय के सम्बन्ध 
मे जाने । तंजहा ~ जँसेकि । खघंसि वा- एक स्कन्ध पर श्रथवा । भंचसि वा मंच प्र 
मालवा ~ सात पर । पासायंसि वा ~- प्रासाद पर दूसरी भूमिका-्मौजिल पर । हम्मियततलसि- 
बा महल पर । श्रण्णयरंप्ति वा -श्रन्य कोई । तहुप्पगारसि इसी प्रकार के । श्रतलिक्ल 
जायति वा-भ्राकेशमे ब्र्थात्‌ ऊंचे स्थान भेहै उसमे 1 ठाणं वा ३ कायोत्सर्गादि। नो 
चेदञ्जा- न करे । णण्णत्थ ~ इतना विशेष है भर्थात्‌ । श्रमाडामार्ोहि- किसी चिक्लेष या 
भगाढ कारण कै उपस्थित हृष विना उपाश्वय को स्वीकार न करे | श्राहच्च यदि कभी। 
ने ~ उने । चेदए सिया - उसे ग्रहण कर लिया है तो 1 तत्य - वह वहा पर । सीश्रोदर्पावयडेण 
चा~-प्राञुक शीतलया इष्ण जलसे। हृत्याणि वा हाथ । पााणि चापर । श्रच्छीषि 
वा-म्राक्ल } दताणि चा~-दन्त । मुहु वा मुख भ्रादि को | नो उच्छोलिज्न वा-- 
प्र्तालन न करे । पहोएञ्ज वा-वार २ प्रक्षालनन करे ग्रौर। तत्थ-- वं प्रर} ऊट 
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मल भूत्रादि} नो पकरेज्जा-न करे\ तजहा-जंसे कि । उच्चार चा- उच्चार-विष्ठा। 
पा० मूत्र | वेऽ -मुख की मैल ) सि - नाक करा मल 1 वतं वा~ व्रान्ति-वमन 1 पित्तवा- 
पित्त 1 पूय बा पीप । सोणिय वा- शौणित-रुधिर या । ग्रन्नयर वा ~ प्रन्य कोई] सरीराव- 
यवं वा~श्रीरका अ्रवयव वहा पर पर्ठे नही । केबली-केवली भगवान । बुया- 
कहते हैँ । श्रायाणन्नेय ~ यह कमं प्राने का मा्गंहै) से तत्थ - यदि वह वहा पर । ऊसढंषगरे- 
माणे - उच्चार श्रादि करता हृश्रा 1 पयलेञ्जवा २-फिसल पडेगा या गिर पडेगा फिर। 

से ~ उसके | तत्थ - वहा पर | पयलसाणे वा ~ फिसलने ब्रथवा । पव्डमाणे-गिरने से 
हरेयं वा - हाथ 1 जाव - यावत्‌ । सीसं वा-सिरया] काय्ि-शरीरका। अन्नयर वा- 

कोई । दं दिय जल ~ ग्रवयव विशेष 1 लूसिज्ज वा-दटूट जाएगा तथा । पाणिवा ४-द्रन्दरिय 

श्रादि प्राणियो को । श्रिहृणेउज वा ~ [विराघना होगी | जाव यावत्‌ । ववरोचिनज्जन वा- 

विनाश होगा । श्रय ~ ग्रतः । नसिवखूण पुव्वबोवदिट्ठा - भगवान ने भिक्षुभ्रो केलिए पहले ही 

्रदेशदे रखादहैकि। ज~-जो 1 तहप्पगार - इस तरह के | उवस्सएु-उपाश्रयमेजो कि 

अन्तलिवखजाये - आकाश मेँ प्र्थात्‌ ऊचे स्थान मे स्थित दहै। ठाणसि वा ~ कायोत्सर्गादि। 
नो चेइज्जा-न करे श्रौरपेसे उपाध्रयमेन ठह्रे। 


मूला्थं--वह साधु यां सोघ्वो उपाश्रयको जने, जैसे कि-जो उपाश्रय 
एक स्तम्भ परै, मचान परदहै, माले परह, प्रासाद पर-दूसरी मजिल 
पर या महल पर बनाह्ुभ्राहै, तथा इसी प्रकार के श्नन्य किसीऊ्चे स्थान 
पर स्थितरहैतो किसी भ्रसाधारण कारण के बिना, उक्त प्रकारके उपाश्रय 
मे स्थानादि न करे। यदि कभी विदेपकारणसे उसमे ठहुटना पडेतो 
बहा पर प्रासुक शीतल या उष्ण जल से, हाथ, पैर, भाख, दान्त ग्रौर मूख 
आदिकाएकया एक से मधिक वार प्रक्षालन न करे। वहा पर्‌ मल 
भादि का उत्सजेन न करे यथा- उच्चार (विष्ठा) प्रलवण (मूत्र) मुखका 
मल, ताक का मल, चमन, पित्त, पूय, गौर रुधिर तथा शरीर के श्रन्य 
किसी भवयवके मलका वहा स्यागन करे! क्योकि केवली मगवानने 
इसे कम श्रानेकामार्ग कहाहै । यदि वहु मलादि का उत्सर्ग करता 
हुआ फिमलपडे या गिर पड़, तो उसके फिसलने या गिरने पर्‌ उसके 
ठाथ-पेर, मस्तक एवं शरीर के कसो मी भागे चोट लग सक्तौ है श्रौर 
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उसके गिरने से स्थावरएव त्स प्राणियोका भी विनाश्च हो प्तकतारै। 
म्रत भिक्षुभओ के लिप्‌ नीथंकराष्दका पहले ही यहु उपदेणदहैक्रिध्स 
प्रकार के उपाश्रयमेजो कि श्रन्तरिक्षमे श्रवस्थित ह, साधु कायोत्सगादिनं 
करेश्रौर न वहाठहरे। 

हिन्दो िवेचन 


््तुत सञ्च मे उपाश्रयके विपमस्थानमे रह्नेका निपेध किया.गयाहै। जो 
उपाश्रय एक स्तम्भ या मंचान पर स्थित हो आर उसके उपर निश्रेणी (लकडी की 
सीद) लगाकर चढना पड, तो पसे स्थानों मे किसी विोप कारण के नदीं ठहरना चादिए । 
क्योकि उस पर चढने के लिए नि.श्रेणी लाने (लाने) की उ्थत्रस्था करनी होगी श्रौर उस 
परस गिरने से शरीर पर चोट लगने या श्रन्थ प्राणों का दिक्षा होने को सभावना रहती 


च्चै > च (क, "^ ९ हीं 
दे । अरत जहा उस तरद्‌ के शननिष्ट क्री सभावना हयो रेसे त्रिपम स्थानों मे न 
ठुर्ना चाहिए । 


सतुत सूत्र मे अन्तरित्तजात स्थानोंमेजो ठ्रने का निपेध किया गया है, वद 
स्मान की विपमता के कारण क्रिया गया है। यदि ङिि्ठी उपाश्चयमे ऊपर वने हृ 
आआवासस्थल पर पहुचने के लिए न्ुगम रास्ता है, उसमे गिरने रादि का भय नदीं 
शौर ऊपर छत इतनी मजनृत है फर चलने-फएने से एिलनी नदी ह या ऊषर से मिटटी 
छदि नहीं गिरती दै तो एेसे स्थानों मे ठरते का निषेध न्दी क्रिय्ागयाहै। च्रागममं 
यत्र-तत्र विषम स्थानो पर ठरे मा देसे विपम स्थानों पर रखी इई वस्तु यदि कोई 
गृहस्थ उतार करदेवेतोसाधुको्रइण क्ररनेक्रा निषेध क्रिया गच्रा हैक । इनो तर्द 
जो उपाश्रय दुर्द्ध (चिपम स्थान पर स्मित), तो वह्मसाधु को नदीं ठदहरना चादि! 
परन्तु, जिस उपाश्रय ऊपर पहुचने करा मागं छगम द श्रौर उप्तम शी मी प्राणौ को 
हिसा नदी ह्योतीदोतो पेते स्थानम साधु को ठहरने का निबेध नदीं क्रिया गया है । 

इसी तरह उपरकी छन प्रजो हाश्र-पैरघोने णत्रदात आदि साक कएने का 
निषेध क्रिया है उसमे भो यदी दषटिरही हृद । यरि पिन स्थान नदीं तो साघु उस 
पर आ-जा सकता दह च्मीर दन्त च्रादिप्रक्ञालन करने का जो निषेध कियाद बह विभूषा 
कौ द््िसेक्रिःगयाहै, नकि कारण वरिरेप कीद्ष्टिसे। छद सूर्म स्पष्ट कडा 
गथा किजो साघु चिभूपा, क लिए दान्तों छा प्रक्ञालन करते है उन्हें प्रायश््ित आता 








ॐ दशषरतालिक सूत्र, ५, १, ९७-२म । 
¶ निनीध सूत्र, उदेसक १४. सूत्र ३८, ३६ 


द्वितीय अध्ययन, उदेदाक १ &७१ 
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है । शस्त, कार्ण विप से उपाश्रय में स्थित ऊपर के एेसे स्थानों मे जिन पर पहुंचने 
का मागी सुगम है, उन पर दन्त आदि क। प्रक्तालन करने का निपेध नदीं है । 


उपाश्रय ॐ विषय को त्रौर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कते दै- 

मूलम्‌-से भिक्ख॒ वा से जं सदस्यं सखुड्डं सपघ-- 
मतपाणं, तेह्रे सागारिष्‌ उवस्षए नो दणंवा३ चे 
टृज्जा । थायाणमेयं भिक्खुस् गादावडुलेण सद्धि संवसमाणस्स 
ग्रलसगे वा॒विसुष्या षा चड्डी वा उत्वाहिना यन्नयरे वा 
से दुक्त रोगायके समुप्पनिला, श्रस्संजए कलणवडियाए तं 
भिक्खुस्स गायं तिल्लेण वा-धएण वा नवणीयेण आ वस्ताए वा 
यन्भंगिज्ज वा मक्छिञ्ज वा सिणाणेणं वा कक्केण वा लुदधेण 
वा वरशेण वा चुगणेण वा पऽमेण वा श्याधंतिज्ज वा पधंसिज्ज 
वा उलिन्ज वा उव्वटिरज्ज वरा सीथ्ोदगवियडेण वा उसि- 
णोदगवियडण वा उच्छोल्लिज्ज वा पक्खालिज्ज वा पिण।- 
विज्ज बा सिचिञ्ज वा दारुणा वा दारूपरिणामं करट गणि- 
कायं उञ्जालिज्ज वा पज्जालिज्ज वा उञ्जालित्तार कायं याया- 
विज्जा वा पः, यद भिक्खृणं पुभ्बोबृट्या° जं तहप्पगारं 
सागारिए उवस्सए्‌ नो गणं षा ३ चेइज्जा ॥६७॥ 


‡ जे भिक्खू विभूसा वडिवाए्रप्पणो दते सीउदगवियडेण बा जाव वधोवतं वा 
++ ~ -- निणीव सूत्र, उ० १५, सूत्र १४१ 


६७२्‌ श्री आ्चाराद्व सू, दवितीय श्रुतस्कन्ध 


धि 11111 1 गा नरयग्काकरन्करवानकवकननगकनलयवाकष्काी 
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छाया--म मिचुर्वां म यद्‌ सस्तिधं सङ्खद्र सथकुभर्तवान तथाग्कार- 
के सागारिकि उपाश्रये नो स्थानं वा ३ चनयेत्‌ । अ्रदानपतेत्‌ मि्ोः गृही 
कुलेन सादर संचमनः अल्षमक वा विसुचिका वा छुद्र बा उद््ापरैरन्‌, अन्यतरद्‌ वां 
हृःख रोगातक् घषुस्पद्य त अरसयत- कारुषएय प्रतिज्ञया तद्‌ भिच्नो गात्र तेलेन 
वा घतेन वा नवनीतेन वाव्रमपरा चा श्रभ्यज्यात वा मक्तेयद्‌ वा स्नानन बा 
फलकेन वा नोध्रेण वावएन वा चृणन वा पद्मेन वा आपत्‌ प्रषषत्‌ 
उद्लेत्‌ उदुनतत्‌ वा शीतोदकविक्टेन बा उप्णोदकविकेटेन वा उच्छाल्लयेद्‌षा 
प्रत्तालयद्‌ बा स्नपरयद्‌ वा गिञ्चेद्‌ वाद।रुण॒वाद्‌ार्‌परिणिपि कृतवा अअरगिनिकराय 
उञ्वालयद्‌ वा प्रज्यारयेद वा उञ्ज्वात्य कायं का श्रातापयेत्‌ वा प्रतापयद्‌ बा श्रथ 
भिण पूरबोषदिष्टं = परन्‌ तयाप्रकारे त्ामासकि उपाश्रपे नो स्थान वा३ चेतपेत्‌ 
पदाथ - घे-वह ¡ निवस्‌ वा-साधु ्रथवा साध्वी । से ज०--उपाश्रय को जनि 
जेमे कि । सहत्यिपं यह्‌ उपाश्रय स्नी पक्त है। सुद्‌ € -- भुर पश्र श्रौर जआलकरो से युक्त है। 
सपसुम तपाण--पशुञ्रो तथा उनके खाने योग्य श्रन्न पानी से युक्त है] तहपगार्--तथाप्रकरार 
के । सगारिए- साभारिक-गृहस्यो से युक्त | उवस्सए-उपाश्चयमे । ठाणंवा- कायौत्सर्गादि 
नौ चेज्जा-न करे | गयाभनेयं - यह्‌ कर्म॑ वन्वनका कारण है । भिक्खुस्स -भिश्ु को। 
गणहावड कृलेण सद - यदि गृहपति के कुटुम्ब के माथ । सबसमाणस्स -वसते-निवास करे 
टु फदाचित्‌ | भ्रलसके-हाथ-्ैरश्रादिका स्तम्भन हौ जाएं प्रथवा उनमे सोजन भ्राज 
श्रथवा | त्रिसुहया बा--विमूचिकरा -हैजाहो जाए या ] छंडूडी वा--वमन । उवाहिज्जा-होन 
ते । से श्रन्नयरे वा -श्रथवा उमे श्रन्य कोई] दुक्वे- दुग ] रोगायके--या ज्वरादि रोग 
प्रथवा सुल श्रादि प्राणनाकक रोग 1 समूप्ज्जेज्जा ~ उन्पन्न हौ जाए तो इस प्रकारकेरोगते 
पीडित सानु मो देखकर । श्रसजए-- गहस्य । कलणापडिथाए-- कर्णा से । तं- उप । 
भिक्खुस्स--भिक्ु के । गायं-दारीर को] तेल्लेण वा--तेल से| घए वा--घृत से। 
नव्रणीएण बवा-नवनीत्त--मवखन से श्रथवा | बसाषएट वा-चर्गीसे । अन्भगेन्ज वा~- उक 
रीर व एक वार मालिश करेगा श्रयवा। मक्विज्ज वा--ग्रनेक वार मालि करेगा तथा। 
सिणाणेण वा - सृगग्ित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान कराएगा या | कक्केण-कपाय द्रव्य से भिश्चित 
जन मं । लोद्धेण वा -लोद से | वन्नेणव।--कम्मपिल्नकादि वर्णं से | चण्णेण वा ~ जवादि के नुं 
स । पञतरेण वा~-प्रदूमने। श्रावसिन्ल वा-उमकरे शागीरका थोडा सा चर्पण करेगा । 


पघसिज्ज व! ~ वार वार्‌ घषण ज्रेना | उव्वलिञ्जं वा--उव्त पदार्थो को मसल करददीरकी 
स्निग्वता को दूर करेगा । उन्वरदिटज्नवा-उत्रटन करेणा तता] सौप्नोद्विषरेण वाउ 


द्वितीय अध्ययन, उदेशं १ ६५३ 
(न वव्व्वव्व्वववव्व्य्य्य्व्व्य्य्््््- 


रासु सीतल जल से । उतिणोदगभियदेण वा--या उरण जल से} उच्छोलेज्ज वा - एकत बार | 
चोएमा या ] पकरवलिज्जन वा -प्रने वार प्रक्षालन करेणा 1 सिणाविन्ज चा -चार-अषर मस्तक 
को घोएगा { शघचेज्ज वा-जतके द्वारा गात्र-क्षरीर्‌ का {चन करे अथक्षा] दारुणा वा दासु 
परिणामं कटर -श्ररणीकेकाष्ठको चषुण करके । श्रणिकायं -्चरिनि को { उज्जाेज्ज 
चा ~ उज्वलित करेगा ! पज्जालिज्ज चा ~ प्रज्वलित करेगः भौर । उज्जलित्ता- उज्लित 
वा प्रज्वलित करके । कायं-साधु के हरीर को । श्रायानिज्जा-एक बार त्पाएगा। 
पयाचिज्ज बाया वार-बार तपाएगा । श्रु - इमलिए । मिक्लुणं - भिक्षुप्रो को] पच्वोषे 
इटा -तीर्यकरादि ने पहले ही प्रादेग क्रिथाहै किं ज~-जोक्रि। तहुप्यगारे ~ तथा भरकर 
के ¦ साप्रारिए्‌ -सागारिक-गृहस्थादि से युक्त | उवस्छए--उपाश्रय है, उनमे | ठाणं वा-- 
स्थानादि । नो चेहज्जा- च करे, श्रथति एेसस्थानमेन ठहरे। 
मूतताथं--जो उपाश्रय स्वी, बालक श्रौर पद्यु तथा उनके खने योग्य 
पदार्थोसे युक्तहै तो इस प्रकारके गृहस्थादिसे युद्त उपाश्रयमें साधु- 
साध्वीनटट्रे 1 क्योकि यह्‌ कर्म त्रानेका मं! भिक्षु करा गृहस्थे 
कुटुम्ब के साथ बसते हुए कदाचित्‌ सरीर का स्तम्भन या सूजन हो जाए 
या विसूचिका, वमन, ज्वर या शूलादि रोग उत्पन्न हौ जाये, तो वह्‌ गृहस्थ 
भ = हं ( 
करुणाभाव सं प्रेरित होकरस्राधुकेदारीर क} तेलसे, घी से, नवनीत 
(मक्खन) सं श्रौर बसा से मालि करेगा । श्रौर फिर उसे प्राक शीतल 
या उष्ण जल से स्नान करषएगा यालोध्रसे, चूं से तश! पद्मसे एक 
्रथवा श्रनेक बार उसके शरोर को घषित्त करेगा, तथा श्रोर को स्नि- 
ग्धताको उवटन ्रादिस दूर करगा1 उस मंलकोस्ाफकरनेकेनिए 
उसकेशरीर का प्रासुक रीतल यारउप्ण जल से प्रक्षालन गर्गा । उसके 
मस्तक क्म धोएगा या उसे जल सं सिचित करगा, ्रथवा बग्णी के काष्ट 
को परस्पर रगड़ कैर भ्ररिनि प्रज्वलित करेगा श्रौग उसे साधु कैशरीर 
को गमं करेगा । इस तरह गृहस्थ के परिवार के साथ उसके घरमे ठह्रने 
से भनिक दौपक्तगने को सभावना देखकर भगवान ने देस स्थान पर ठह्रने 
के तिपेध कियो है। 
हिन्दी, वित्रेचन 
ग्तुत सद्व मे वताता गयाद्धै 











क्रि साथु-खाध्वी को क्ते मक्रानन्ने नदय ठद्ना 


६५७४ ध्री श्राचाराद्ध सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 





चाहिए जिसंभे गृहस्थ सपरिवार रहता ह्यो पीर श्रपने परिवार एव पञुश्चा के पोपसके 
लिए सव तरह के सुख-साधन एवं मोगोपभोग की सामग्री रखी हो \ क्योंकि, गरस्थ के 
साथ पेसे मकानमे ठहरने पर यद्रि कभी वह्‌ ीमारद्यो ग्रा रो वद्‌ श्रनुएगी गद्य 
श्ननेक तरद की सावद्य एवं निरवद्य शौ पयिनो से, तेल श्रादि क छेन से का अग्नि जला- 
कर उसके शरीर को तपाफ़र उसे व्याधि से मुक्त करने का प्रयत्न करेगा शरीर साधु का 
डस प्रतिकार करना दोगा । यदि वह्‌ प्रतिकार नं करेगा तो उमके संयमकानश्र 
होगा । इसलिए साधु को पेते स्थानम नदी टसा च।दिए, जिसपे उसके मद्टात्रतों मे 
किसी तरह का दोप लगे 

्रतुत सुत्र म प्रयुक्त "वषाः श्ट का श्रं ची नदी, करिनम स्निग्च (चिक्रनादट से 
यक्त) च्रोपधि विरोष है । श्रीर्‌ प्पमुमत्तगणः का श्र है-- पशुश्मों केकाम मे आने वाले 
खाय पदाथ , "सुक्ड' (र) शद्दर से कुत्ता, पिल्ल शादि पश्यो का एवं पशु शब्द्‌ से 
गाय स आदि पशुर्रो का भ्रहण करिया गया हे । 

यह स्पष्ट हे क्रि बीमार साधु को देखकर गृद्स्थ के सन मे दश्रामात्र तिसेष रूप 
से जागृत होता है । इस्िए साघु को गृहन्थ के परिवार के साथ नदीं ठहस्ना चाहिए । 
इससे ओर भी अनेक दोप लगने की मंमावना है स्त्रीश्रादिके साथ अभिक परिविध 
रहने से ब्रह्मच मँ भी †{ यिलता अ† सकती ह। यीन्भरण दै किच्चागममे साघु को 
स्नी, पशु च्मोर नपुंसक युक्त मकान मे जओरौर माध्वी को पुरुप, पशु श्रौर नपुंसक सर्हित 
भक्रान में रहने का निपेध किया गया है अर इनते रदित मकान मे रहने वाक्ते सधु को 
ही निग्रन्थ कहा गया ह | यद्‌ वात अलगदहे क्रि जिस मकान मे केवल पुरुष ही रहे 
हौ तो उस मकान म साघु न्नौर जिस मकान केवल स्त्रिये निवसित्त हौ तो उस मकान में 
साध्विये' ठहर सकती &† । 

इस विषय को चर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते है-- 


मूलप्-्रायाणएमेय भिक्खुस्स सागारिए उवस्सए संव 
माणस्स इहं सलु गाहावहै वा जाव कृम्मकरी चा अन्नमन्नं 
यक्कोसंति घा पचति घा रुभंति वा उदिति वा, अ 
भिक्सृणं उन्वावयं भणं नियंह्िञ्जा ----~ ° वय मणं नियंदिन्ना, एए सलु अन्नमन्नं 
धनो इत्थीपमुपण्डगमंसत्ताडं सयणसषणाइ सेवित्ता से निगन्ये । 


उत्त राध्ययन सूत्र, १६। 
¶ कल्प मन्न | 


द्वितीय शरध्ययन, उदेशक १ ६७५८ 


1 ाारागाममाररकरगयग्यन्दाग्कग्योयीन्कग्दा्वाग्याग्का्दाग्काग्कायान्यान्दाग्कान्क्कन्काष्का्काण्कान्कान्दोन्यन्ध्काण्कयाण्दाण्कान्दाग्ाान्नकाण्दनकनकोनककक्य सी 
~~ ~~~ ~-~---~--~-~----~- ~~ ~ ~-- -~--~--~--~-~--~-~-~--~---~--~--~--~--~--~--~-~---~--~-~-----~-~---~---~---~--~---~ ~~~ ~~~ ^~. 


ग्रस्कोसंतु गा मावा अक्कोसंतु जाव मा वा उद्िंनु, चह 
भिक्खुणं पुव्वो" ज॑" तहप्पगारे सा° नो टाणं वा३ चेहृन्जा ॥६८॥ 


चछया --स्राद्‌ानपेतत्‌ मिओोः मागार उ {श्रये सचसत्तः इद खड्ध गृहपतिः 
चा यावत्‌ कमक वा अन्थोऽन्यं अक्रोशयन्ति वा पचन्तिवा रुधन्तिवा 
उपद्रावयन्ति वा अथ भिन्लुः उच्चावच मनः र्यात्‌, एते खलु अन्योऽन्यं 
क्रोशन्तु मा वा आक्रोशन्तु यावत्‌ उपद्रावयन्तु, अथ भिच्तृणं पूर्वोपदिष्टं यत्‌ 
तथाप्रकारे सागार्कि ठवाश्रयेनो स्थानं वा ३ चेतयेत्‌। 
पदाय ~ सागरट्पि उवघ्वए- गृहस्य मे युक्तम उप्राध्र मे। संवसमाणस्त-तिवास 
ये"रन। । भिक्खुस्स--सम्धु के लिए ] आयाणन्नेय - कमं बन्ध का कारण है, क्योकि | इह खलु - 
इस उपाश्रय मे | गाहावर्ई्‌ गा ~ गृहुपत्ति । जाव - यावत्‌ 1 कम्मकरी वा ~ उसकी दासी प्रादि । 
श्ररनमन्न - परस्पर । अक्कोषंति वा - एक-दूसरे को कोसी है । पचति वा - खाना पकाती है। 
रुभति वा ~ रोकती है । उदचिति वा ~ उपद्रव करती है| श्रहु ~ अरत, उन्हे एेसा करते देखकर । 
भिक्लूण - भिष्षु के | उच्चावयं मणं नियच्छिज्जा - मन ने ऊचे-नीचे परिणाम भ्रा सकते है, वह 
सोच सक्तादहै कि। पए खलु -यह सव निश्चय ही । श्रननमन्नं--परस्पर । अक्रकोसतु वा-- 
श्राक्रोश करे । मावा श्रक्कोषतु- ्राक्रोश न क्रे । जाव यावत्‌ | मा चा उद्वितु- 
उपद्रव न करे! श्रह स्िक्खिण-भिक्षुप्रो को । पुन्बोदहट्‌ठा- तीथंकरोने पहले ही उपदेश दिया 
दै क्रि। जं-जो। तहप्पगारे-पेसा स्थान है, जिसमे । ता०-गृहस्य निवास करताहै, 
उसमे । नोठाणवा ३ चेदज्जा-साधु निवासन करे। 
मूलाथं-- गृहस्थो से युक्त उपाश्रय मे निवास करना साधु के लिए 
कर्म बन्धका कारण कहा है । क्योकि उसमे गृहपति, उसकी पत्नी, पुत्रिये, 
पुत्रवधघु, दास्त-दासिए भ्रादपं रहती है ्रौरकभी वे एक-दूसरी को मारे, 
रोके या उपद्रव करे तो उन्हे ठेसा करते हृए देखकर मुनिके मनमे 
ऊचे-नीचे भाव आ सकते है । वह यह स्मच सक्ता है कि ओ परस्पर लड़- 
फगड या लडाई-कगड़ा न करे आदि। इसलिएतीर्थकरोने साधु को पहले 
ठी यह उपदेश दिया है कि बह गृहस्थसे युक्त उपाश्चयमे न ठहरे। 


६७६ भरी आचासद्ध सुत्र, तीय श्रुतस्मन्ध 
हिन्दी विवेचन 

सतुत सूत्र मे भी परिवार से युक्त मकान मे ठहर कानियेष श्राह 
करयोकरि कमी पारिवारिक संधय सेते परसाधुके मन मे भो श्च्छ एवं दुरे संकल्प 
विकल्प आ सक्ते ह! वह किसी को कटेगा करि तुम मत लङो श्रीर्‌ क्रिसी को संवपैके 
लिए प्रेरित करेगा । इस तरह वह साधना के पथ स॒ भटककर किदो मे उलक जाएगा । 
यह ण्न ते मकता दै क्र ्रिसी को लड़ने से तेना तो अच्छा हे, फिर गरह्य उसका तिपेव 
क्यों या गया? इसका समाधान यदह करि पर्विर के साथ रहने के कारण उसका 
मन तटस्थ न रकर राग्टेप से युक्त हो जात्ता दै ओर उम कारण वह चपने अनुरागी 
व्यक्रित का पत लैक्रर विरोधी को रोकना चाहता है शोर श्रतुरातो को भड्काता है, उसकी 
यह्‌ राग-द्रेष युक्त प्रदृत्ति क्म बन्ध का कारण होने से साधु करे लिए इसका निप करिया 
हे । यदि कोई साधु तटस्थ एवं मध्यस्थ भाव से रुषे को शान्त करने का प्रयत्न करता 
हि तो उसका कीं निषेव नदीं किया गया है । भगवान महावीर ने कदा है कि साघु जनता 
कोशन्तिका ममे ताए श्रौर उपदेशे द्वारा कलह को शन्ते करने का प्रयत्न करे 1 
चतु, मर्तु प्रसंग मे जो निषेध किया है, वद रागय युक्त भाव से किसी का पके लिकर 
हायाना करनेका निपेध किया गया है, चीर इसी भावना को सामने रख कर साघुकौ 
परिवार युक्त मकान मँ ठहरने का निषेध किया गया है, जिससे वह पारिवारिक संघषै 
से अलग रहकर पनी साधना मे संलग्न रह सङ । 


इसी व्रात को अर र्ट करते हुए सूकरार कदे ६- 
मूल्‌ ग्रायाणमेयं भिक्ुस्स गादाबहि सद्धि संवसमा- 
स्स. इद खलु गाहाबई अप्पणो सयर्‌टाए अगणिकायं उनालि 
उना वा पञ्जालिञ्ज वा.परिजफविज्ज.वा चह भिक्खू उच्चावयं मरण 
नि्॑च्छिञ्जा एए खल यणिशायं ० बा २ मा षा उ० पन्न- 
लितु्ामावाप०, विज्फवितुवामा वा पि" , अह्‌ भिक्खणं 
पु० जं तदृप्पगारे उ° नो गणं वा १ चेइच्जा ॥६६॥ 





पा -~- ~ 





8 उत्तराध्ययन सूत १६. 


दवितीय अध्ययन, उदशक १ ६७७ 


~-----~--- ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ----------~--------------- ~~~ ~~ - ~ˆ -- --- - ----- ------~- ---~- ~ ~~ ~ 


छाया--श्न'दानमेतद्‌ भिक्नोः गृहपत्तिमिः सादं वसतः इह खलु गृहपतिः 
आत्मनः स्वार्थमग्निकाय ठज्ज्वाललयेद्‌ वा प्रज्वालयेद्‌ बा बिध्यापयेद्‌ वा अथ 
भिक्षुः उच्चावचं मनः कूर्यात्‌ एते खलु अगि कायपुज्ज्वालयन्तु बा २ मावा 
उज्ज्वालयन्तु, प्रज्वालय्तुवा मा वा विध्यापयन्तु अथ भितृणा पूर्वोपदिष्ट 
यत्‌ तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थान वा ३ चेतयेत्‌। 
पदायं--भिक्लरस ~ भिक्षु को । गाहावर्डहि - गृहपतियो-गृहस्थो के | सद्धि--साथ। 
सवसमाणस्स - निवास करना 1 श्रायाणसेयं ~ यह कर्मं वन्वन का कारण रहै। इह खलु- 
निश्वय ही उख उपाश्रय मे । गाहावरई- गृहम्थ ¦ श्रप्पणोत्तयद्‌ढाए -श्रपने स्वार्थं के निए-- 
श्रात्म-प्रयोजन के लिए । श्रगणिकाय--श्रगिनिकाय को | उज्जालिज्जा वा - उज्वलित्त करे प्रथवा। 
पज्जालिज्जा ~ प्रज्वलित करे श्रथवा | वा-श्रथवा | विज्कविज्ज वा -वुकावि, इस प्रकारके 
काम करते हुए को देखकर । श्रहु त्रय । भिक्खू -भिक्नु कभी । उच्चावय ~ ऊचा-नीचा | 
मण नियच्छिज्जा -- मन करे, यधा- । खलु - निद्वय ही । एए-ये गृहस्य लोग । अगणिकाय-- 
ग्रिनिकाय-प्रण्नि को | उ० वा २-- उज्ज्वलित करे । भावा उ० -ग्रथवा उज्वलितन करे 
तथा ] परज्जालितु ~ प्रज्वलित करे । मा वाप० ~ प्रथवा प्रज्वलित न करे । विजर्फावितु वा- 
वुकादे | मा वा व -स्रथवान बृ्राएं 1 श्रहु~-च्रथ | भिक्छूण - भिक्षुत्रो को पुर ~ 
तीर्थकररादि का पने ही यह उपदेक्ष दै । ज-जो | तह्पगारे - तथाप्रकार के । उ० - उपाश्रय 
मे} ठाण वा ३-स्यानादि | नो चेइजञ्जा-न करे- ठरे । 


मृलाथं--गृहस्थादि से युक्त उपाश्रय मे ठहरना साघुके लिए करम- 
चन्धकाकारणदहै। क्योकि वहां पर गृहस्थ लो) श्रपने प्रयोजन के लिए 
श्रभ्नि को उज्वलित श्रौर प्रज्वलित करते है या प्रज्वलित्त ्राग को बुभाते 
है । भरतः उनके साथ सते हुए भिक्षु के मन मे कभो उचे-नीचे परिणाम 
भीञा सक्ते है! कभी वह यह भी सोच सक्ता कि यह गृहस्थ श्रग्नि 
को उञ्न्वलित भ्रौर प्रज्वलित करे या एेसान करे, यह प्रग्नि को बुकादे' 
न बुाएं । इसलिए तौर्थकरादि ने भिक्षु को पहले ही यह्‌ उपदेह दिया 
ठं कि वह्‌ इस प्रकार के सागारिक उपाश्रयमे न ठहरे । 
हिन्दी विवेचन 
पस्तु सूत्र मे मी गृहस्थ के साथ गृहवास करने का त्िपेध क्रिया गया श्रीर 





६७८ श्र च्राचााद्धसृत्रः हितोयश्रुतस्कन्य 


~--~-~-~--~--- ------------------~---~--~~---~-~---~- ~~~ ~~~ ----~-- ~ ~~~ ~~~. 


बताया गया है किं उसके साथ निवास करने से मन विभिन्न संकल्प-विकल्पों मेँ चक्कर 
काठतता र्गा । कभी गृहस्थ ढीपक प्रज्वलित करेगा श्रौर कभी जलते हए दीधक् को हुमा 
देगा । उसके इन कार्यो से साधु की साधना में स्का्रट पहने के कारण उसके मन में उचः 
नीचे संकल्प-विकल्प उठ सकते हं । इन सव संकल्प-विकल्पों से वचने के लिए साधु को 
गृहस्थ के साथ नहीं ठहरना चाहिए । 

इम सवन्ध मे सूत्रकार चौर भी वताते ई- 


मूलप्--यायाएमेयं भिक्घुस्ष गाहावहहि सदिं संबसमा- 
स्स, इह खलु गादावहृस्स कुंडले वा गुणे वा मणी वा मुत्तिए 
बरा हिरर्णेसु वा युवश्णे्च वा कडगाणि वा तुद्ाणि बा ति. 
सराणि वा पालंबाणि चा हारे वा दधार बा एगावली वा 
कणगावली वा मुत्ताधली वा रयणावली वा तरुणीयं वा इमारि 
भ्रलंकिय विभूसियं पापु. अह भिक्खू उच्चाव० एरिसिया वा 
सानोवा एरिक्षियाहयवा णं वृया इय वा णं मणं साना । 
यदह भिश्खृणं पु° ४ जं तदहप्यगारे उवस्सएु नो ठा० ॥७०॥ 


छाया--भ्ायानमेतत्‌ भिक्षोः गृहपतिभिः सद्धं संरसतः इह खलु गृहपतेः 
वुडलं वागुणवा मणिबा मौक्तिकिवा दिरण्येषु वा सुवर्णेषु वा कटकानि 
वा ब्रुटितानि बा त्रिस्राणि वा प्रालम्बानि वा, हारं वा अद्धहार्‌ वा, एकावलि 
वा कनकावलि वा श्ुक्तावर्ति वा रस्नार्बाल्ल वा तरुशिका वा कमारीवा 
अलकृतवि भूषितां प्रच्य, अथ भिश्ु उच्चावचं मनः दर्या्‌ ईद्शी वा सा नो 
वा ईदृशी इति वा ब्र.यात्‌ इति वा मनः स्वदेत अथ भिक्षा पूर्ोपदिष्टभ्‌ 
४ यत्‌ तथाप्रकारे उपाश्नये नो स्थानं ३ चेतयेत्‌ 1 








पदाथ--श्रायाणननेयं ~ गृहस्थो के सष्य निवास करनासाधुं केलिए कर्मवन्धकरा 


द्वितीय अध्ययन, देशक ९ ६८१ 


[्क्कन्कण्काग्कण्वाग्यग्का्यूर्कन्कान्दाग्कान्कानक्कन्कान्कान्यान्यकनक्क्य क््कका्का्यर्दा्योन्कन्या्काण्कनन्ककष्क्कानयान्ककन्कण्कन्यान्कान्क्का्काककन्युन्कनकानकककनयन्य्कनकककनककक क कनकनय क-प 
~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~-~ ~~~ ~---- ~ ~-~------~ 


यरी सडढी तं तवस्मसि भिक मेहुणधम्मप्यारणए अउट्रा- 
विज्जा, यह भिक्खृणं पुः जं तहप्पगारे सा० उ० नो ठ २ चे- 
इञ्जा । एयं खलु तस्स । पटमा सिञ्जा सम्मता ।॥७१।; 


हाया-- आदानमेतत्‌ भिक्नोः गृहपतिभिः साद्धं संवसतः इह खलु 
गृहमतसन्य- वा महपतिदुहितमे वा गृहपतिस्मुषा वा गहपतिबान्यो बां गहपति- 
दास्यो चा गृहःतिक्र्मकर्यो वा, तासां च एवं उक्ततप्व भवरति--ये इसे 
भमणा भगवन्तः यावद्‌ उपरता मेथुनाद्‌ धर्णात्‌ नो खलु एतेषां कलपते मैथुन 
धमपरिचारणया च्नाकृटयित्‌- अभिषुखं कर्तुम्‌ । या च खल एतेः साद्धं यैयुन- 
धमपगिचारणया आङ्खटिरयत्‌- अभि्वं कुर्वीत पुवं खलु लसमेत-श्नोजस्विनं, 
तेनस्पिनं, वचस्विनं" यशस्विन संपरायं आलोक दशैनीयं. एतत्‌ प्रकारं निर्घोषं 
शरुत्वा निशम्य तासां च अन्यतरा श्राद्धी त तपस्विन भिक्षु सैथनधसं- 
परिचारणायामभि्ुख इयात्‌, अथ भिक्षूणां पूर्वोषदिष्टं यत्‌ तथाप्रकारे सागा- 
गकि उपाश्रयेनो स्थानं वा ३ चेतयेत्‌ । एतत्‌ खलु तस्य भिक्षोः भिल्लुक्याः 
चा स्रामग्रयस्‌ । प्रथमा शय्या समाप्ता 1 





पदाथं - शयायाणसेयं - यह क्मं उन्धन का कारण रहै । चिग्खुस्स -भिघ्यु को । 
गष्हावरईहि सद्धिं ~ गृहस्थो के साथ । संवसमाणस्स - वसते हए को ये दोष उत्पन्नं हौ सकते है 
यवा | इह खलु ~ निश्चय ही सायारिक उपाश्रय मे । याहावरईणीम्ो वा--गृहपति की माययि 
श्रयवा । गाहाव्ईधूयाच्नौ - गृहपति कौ पच्ियं । याहावर्सुण्ाश्नो - गृहपति की पुबवधूपे | 
राहावईघातिश्रौ वा ~ गृहपत्ति की धायमाताये द्यवा ¡ गाहावडंदासिश्रो - गृहपति ची दा्तियें 
भथवा । गाहावहकम्मकरीश्नो वा-गृहपति का काम करने वाली भनुचरिए । णं वाज््यालंक्ार 
मेडै! च-फिर । त्तासि-उन्हो का। एव- इस प्रकार । वुत्तयुव्बं सवड- पहने ही यह 
कयन होता है अर्थत वे परस्पर इस धकार वा्तलाप करतेहै। जे इसे-जोये, अगदो 
समणा ~ पूज्य श्रमण है ! जाब ~ यावत्‌ । सेहणाडयो षस्मासो -मैयुन घर्मं से । उञ्रया अदक्ति- 
सवथा उपरत रहते है अर्थात्‌ ये मेथून का कभी सेवन नटौ करते ! ल्‌ ~ निङचय ही 1 एपएत्ति- 
मको । सेहुणघम्मं ~ मेथुन धमं के । परिपारणाए ~ सेवनाय - सेवन करने क्ते ्- 
चादि ठत्तए--सन्युख होना ! नो क्प्पट- नही कल्पता, किन्त 1 य-ञौर) जा- 


६८२ श्री ्राचारद्ध सृन्र) द्ितीच श्रतस्कन्ध 


~+ ~~ ~~~~ -----~-~ ˆ~ ि ~ ~~~ ~-~-~-~ ~~ ~^~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ए्कन्कन्यगत 





एएहि सद्धि ~ इनके साय । नेहुष्वम्म ~ मैथुन वर्मे के | परिपारणाद्‌- सेवन के लिषए। 
नाउ द्‌टाविज्जा ~ सन्मुख करे श्र्थात्‌ मेथुन सेवन करे खलु ~ निष्चयटही 1 सा-वह्‌ स्त्री। 
भ्रोयस्सि ~ श्रोजस्वी- वलवान । तेर्थ॑स्सि-- ते जस्वी-तेजवाला । वन्चसि-- वर्चस्वी-खूपवान | 
जसस्सि--यशस्वी-यशवाला । सपरादइय - संग्राम मे शुरवीर । प्राल्लोयण दरसणिज्ज--च्रा- 
लोकनीय श्रौर दनय । पृत्तं--पूत्र को] लमिज्ना-प्राष्न कए्नी है। एरप्पाार --इस 
प्रकार कै । निग्धोसं--शब्दे को । सुच्चा--सनकर । निक्तम्म~-प्रौर विचार कर हृदयमे 
धारण केर । ता्ि च ण-उनमेसे | श्रन्नयरी-- कोई एक । सडढी -स्वी । त--उस । 
तर्वारत तपस्वी । भिक्लु--भिक्षु को | मेहुगघन्भपडिपारणापए -मैयुन धर्मके सेवना्थं | 
माउदट्टाविज्जा--सन्मृखं करे । श्रहु--म्रथ । भिक्लुगं--भिकषुत्रो को} पु०-तीर्थक्ररादिने 
पहने ही यह्‌ उपदेश किया है । जं -जो क्र । तहप्पगारे ~ तथाभ्रकार के । उवस्सए--उपाश्रय 
मे} ण चा ३--भिष्चु स्थानादि न करे-न ठरे । एय--यह्‌ । खलू-निषश्चय ही । तस्स- 
उप्त । भिक्लुस्स भिक्लुणौए वा-भिक्षु-साधु ,या साघ्वी का । सामग्गिय-यह सम्धूणं भिकु- 
भाव-भिक्षूत्व है । षढमा सज्जा सम्मन्ता-- पहली शय्य समाप्त हई । 


मूज्ाथं--भिषु को गृहस्थो के साय बसने से निम्नलिखित दोप लग 
सकते है । जब वह्‌ गृहस्थो के साथ रहेगा तब उन गृहस्थो को गृहुपतिनिप 
उनकी पूत्रिए , पुत्रवधुए", घायमाताए, दासिए ओर अनुचरिए श्रषपस 
मे मिल कर यह वार्तालाप भो करने लगती है किये सधु मेथुन धमेसे 
सदा उपरत रहते है प्रथात्‌ ये मेथुन क्रोडा नही करते । अतः इन्हे मेथुन 
सेवन करना नही कल्पना । परन्तु, जो कोई स्त्रो इनके साथ मेथुन क्रीडा 
केरती है, उसको बलवान, तेजस्प्र, रूप वाला श्रौर्‌ कौिमान, संग्राममे 
शूरवीर एवं दशंनोय पृत्र कौ प्राप्ति होती है 1 इस प्रकार के शब्द को सुनकर 
उनमेसे कोईएक पुत्रकौ इच्छा रखने वाली स्त्री उस तपस्वी भिक्षु 
को सैथून सेवन केलिए तैयार कर छेवे । इस तरह को संभावना हौ सकनी 

› इसलिए तीथेकरो ने एसे स्थान मे ठहुरने का निषेध फिया । 


हिन्दी विवेचन 


४ प्रस्तुत सत्र में यतया गया है किगृहस्थके साथ ठद्रने से साधु के ब्रह्यचय त्रत 
च दोप दै क्योकि साधु को चपने वीच मे पाकर लिए उसकी शोर आकरपित 
2 सकती हे चर पारस्परिक वाताल्ाप से यद्‌ जानकर कि नरह्चास के संपर्क से होने 
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वाला पत्र बलवान एवं तेजस्वी दोताहै, तो पत्र की अभिलाषा रखने वाली कोर स्त्री 
अनि से मैथुन कीड़ा करने कौ प्राथैना भी कर सकती है ओर अपने हाव-माव से वह 
सनिकोमी उस कायै के लिए तैयार कर सकती है ! इख तरह सहात्रतो से गिरने की संभ- 
वना देखक्रर भगवान ने साधु को गृहस्थके परिवार के साथ ठरे का निषेध भिया है । 


वस्तुत देखा जाए तो वीयही जीवनदहै। क्योकि इस शरीर का निर्माण दीर्य 
सेदीहोतादै। आगम मे वताया गया है कि सनुप्य की डस्थि, मज्जा, केश एवं रोम 
का निर्माण पिताक वीयसे द्योता है ओर मांल-मस्तक आदि का ठांचा माताके रुधिर 
(रज) से बनता ै\ अरस्तु माता ओरौर पिता का जीवन जितना संयमित, नियमित एवं 
मयौदित होगा उतना दही सन्तान का शरीर शक्तिसस्पन्न एवं तेजस्वी होगा । अतः 
जीवन को शक्ितिखम्पन्न एवं तेजस्वी वनाए रखने के लिए वीयं को, सुरक्ता करना 
आवश्यकदडहै। इसी कारण गृहस्थके ल्िएभी स्वदारसखन्तोपव्रत का उल्ते क्रिया गया 
है । स्वपतनी के साध भोमयौदासे अधिक मेथुन का सेवन करना अपनी शक्ति का 
नाश करना एवं सन्तति को दुयैल्न एवं रोगी वनानां है. । असंयत एवै अमर्यादित जीवन 
चाहे गृहस्थ काहो या साघु काः किसीके लिए भी हितन्रद्‌ नदीँदहै। अतःसाधुको 
अपने संयम एवं ब्रह्मचयै कीं रज्ञा मे सदेव सावधान रहना चाहिए । क्योंकि ब्रह्मचर्य 
साधना का महत्वपूरण स्तम्भ दै, इमलिए साघु को ठेसे स्यान में नदीं ठदरना चाहिए, जहां 
ज्रह्मचये के स्खलित होने कौ संभावना हो। 


भर्तुत सुतर मेँ प्रयुक्त “्राउटिरतए, श्राउदिटाचिज्जाः का प्राद्रत महारव मे खाचृत्त 
करना, युत्ाना, व्यवस्था करना, सन्डुख करना एवं तत्पर होना अथे करिया दै । अर 


अद्ध मागधी कोपमे आउट (च्ा+कृ) घातु को हिसार्थक मानादहै मौर "डटर 
आउट्टेद््‌ अ्राउटटानी, आउदिटिया, आउट्टे, आउट्टेजा, आउट्टितप श्मौर आर्ट 


आवृत्त शब्दसे भी दिया है 1 परन्तु, प्रस्तुत प्रसंग मे श्राउदिर्एः पद्‌ का सम्मुख करना 
अथे ही सगत प्रतीत होता 


1 प्रथम उदेशक समाप्त ॥ 


= न क 
ॐ शरारत शब्द महार्णव, पृ ० १३० । 
म प्रढमागधौ कोप, भाग २,पृ० १९१९] । 





दवितीय अध्ययन शस्येषणा 


हितीय उदेशक 


प्रथम उदेशक मे उपाश्रय के दोर्षो का वणन करिया गया है, चीर प्रस्तुत ददेश 
म निवास स्थान संबन्धी कुछ विशेष दोपों का उल्लेख किया है । साघु को स्ो-पशु एवं 
नपुंलक से युक्त मकान मँ क्यो नदीं ठदरना चादिए, इसका स्पष्टीकरण करते हए 
सूत्रकार कदते दहै -- 


मूलम्‌-गाहावईं नामेगे सुसमायारा मवति, से भिक्खू य 
श्रसिणाणए मोयसमायारे, से तर्गंधे दुमे पडिकूले पडिलोमे 
यापि भवह, जं पुष्बंकम्मं तं पच्छाकम्मं जं पच्छाकम्मं तं पुरे 
कम्मं, तं भिक्खू पडियाए वटूमाणा करिञ्जा वा नो करिभ्जा 
वा अहं भिक्खुशां पुः ज॑" तदृप्पगारे इ° नो यशं ॥७२॥ 

साया--गृहपतयो नामके शचिसमाचारा भवन्ति, स भिन्ुश्व अस्नान 
तया मोकसमाचारः स तद्गन्यः दरगन्धः प्रतिकलः प्रतिलोमश्चापि अवति, 


पत्‌. पूवकमं तेत्‌ पश्चातुक्रमे यत्‌ परश्चातूकमं तत्‌ पुराकमे तद्‌ भिनुप्रतिकज्ञया 


नतेमानाः कूर्युः वा नो कुर्युः या अथ सिक्षणां पर्वोपदिष्टमेतत्‌ यत्‌ तथाप्रकारे 
उपाश्रयेनीस्थानंषा ३ कर्यात | 


पदाथ-नाम-सुमावनार्थेक है भ्रथवा श्रामन्त्रण श्रथ मेश्राता है| एगे-करई एक। 
माहानरई - गृहपत्ति-गहस्थ लोग । सदइसमायारा शुचि घम के मानने वाले! भवेति - होते ई। 

- भरर । स~ वह । भिक्खू - भिश्च । श्रकिणाणए स्नान न करने से श्रौर ! मोयसमायार्‌ - 
मोक प्रतिमाकाभ्राचरण करभेसे। पते वह भिक्षु। त्त्यवे - तदूगन्धे वावा नीर ¡ दुग्धे - 
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दुगेन्ध वाला । पडिक्ले - प्रतिकूल भ्रौर। पडिलोमे यावि मवद ~ भतिलोम होता है, यत 1 
जं पुव्वंकम्मं - गृहस्य साधुके कारणसे जो पहले कायं करना है । नं पच्छ कम्मं - उसे पीछे 
करने लगता है ¡ ज पच्छाकम्म-जो पी कमं करनादहै! त प्रेकम्मं -उसे पहले-करने 
लगता | त भिक्खुपडियाए-वहं भिक्षु के कारण से भोनन रादि क्रिया प्राप्त कालमे। 
चद्टमाणा - वतंता हुश्ना । करिज्जा वा प्रगे-पीचे करे ्रथवा | नोकरिज्जावा~-न करे, 
तथा साघु गृहस्थ के कारण से प्रत्युपेक्षणादि क्रिय श्रागे-पीचे करने लगे भ्रथवा कालातिक्रम करके 
क्रियाकरेयाकमक्ररेयास्वथादहीन करे। श्रह ~ प्रतः । भिव्खूणं ~ मिक्षुग्रो को! पु०~- 
तीर्थकतो ने पहले ही यह उपदेश दिया है। जं-जो। त्तहप्पमारे -साचु तथाप्रकार के । 
उवस्सए -उपाश्रयमे। नो ठाषं०-न ठह्रे। 


मूला -- कई एक गृहस्थ शुचि धमं वाज होते है, ओर साधु स्नानादि 
नही करते रौर विशेष कारण उपस्थित होने पर मोक का ्राचरणभो 
करकेतेहै।! अत. उनके वस्त्रोसे श्राने वाली दुगेन्ध गृहस्थके लिए प्रति- 
कल होती दै। इसलिए वह्‌ गृहस्थजो कार्यं पहले करनादहै उसे पीके 
करताहै श्रौरजो कार्यं पोञेकरना है उत्ते पहले करने लगते है रौर भिक्षु 
के कारण भोजनादि क्रियाए समयपरकरेःयानकरं। इसी प्रकार भिभ्नु 
भी भ्रत्युपक्षणादि क्रियोए समय पर नहौ कर सकेगा, अथव्रा सर्वथा 
हो नहौ करेगा) इसलिए तीर्थकरादि ने भिक्षुओ को पहर ही यह्‌ उपदे 
दियाहैकिवे इसप्रकार के उपाश्रधमेन रुह्रे । 
दिन्दी चिवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मे गृहस्थ एवं साघु जीवन क रहन-सहन का अन्तर वताते हुए कहा 
हे कि कु गृहम्थ शुद्धि बले होते हें । वे स्नान आआदिसे अपने शरीरको शद्ध बनाने में 
दी उयस्त रहते हं 1 ओर साधु खदा श्रास्मशुद्ध मे, संलग्न रहता है 1 वह जान रूपी 
सागर की अनन्त गहराई म डवकिषए' लगाता रहता है 1 चह गदरस्थो की तरह स्नान आदि 
नहं करता ओर यदि कभो उसके शरीर पर घाच रादि दो जाताडईै तो वह्‌ श्नौपध के 
रूप मे अपने मूत्र का भयोग करके उस घाव को ठक कर लेता है& \ इस तरह उसका 
&& देत का यहु अवं मही है कि वहं पानी ते नस्त करता है या अरर को अयुत त्र 


ग्रावृत्त रखता है । वह अरुचि दूरकरनेके लिए श्रचित्त जन का उपयोग भी करता ड । 
पर्त बह विना क्रिसौ प्रयोजन के केवल गार के लिए स्नएन आदि नही करता । 





६८६ श्री त्राचाराङ्ग सत्र) द्वितीय श्रुतेस्कन्ध 





कागकाकगकन्कागि कन्कान्काग्का्क्कानकगकान्कागकागलिगकानकाकनकान [िगिकनकिविनुकिि का मीं 


आचरण गृहस्थ से भिन्न होता है । इतलिद ्धिक्र शौच का ध्यान स्खने वाल्ला व्यक्ति 
मुनि ॐ सीवन को देखकर उससे धृणा कर सक्ता दै । चीर इख कारण वह गृहस्थ सधु 
के कारण श्रपनी करियाश्नों को च्रगे-पौये कर सकता ह श्रौर खाधु. मी गृहस्थो के संकोच से 
न्रपनी श्नावश्यक करिया्मो को यथासमय करे मे असमग्र दों जाता है । इस तरद गृहस्थे 
कारण साधू को साण्न। मै अन्तराय पडती है चनौर साधु के कारण गृहस्थ के दैनिक कायो 
म विष्न होना दै, इससे दोना मत मे विन्ता एवं एक-दूसरे क प्रति ठं जुरे भाव मी 
श्या सक्ते ह । त मुनि को गृदस्थ के साथ नदीं ठहरना चाद्रिए । 


भरस्तुत सू मँ प्रयुक्त "मोय समामारेः का पाठ भी विचारणीय है । इ्तिकार ने 
इसका अथं कायिक मूत्र माना है । परन्तु, चृत्तिकरार ते उसके आचरण करने के विशिष्ट 
कार्ण का भी उल्केल नदीं किया हे चनौर ससर पी किंसो तरह का विक्षेपण नी होने 
से यह भी स्पष्ट नदीं होता है कि वह मूत्र सामान्य दै या विशिष्ट 2 मूत्र सामान्यकी 
श्रपेत्तासेमोमू्काभी प्रदण दौ सकता है श्रौर उते वेदिक एव लौकिक परस्प मेभी 
अशुद्ध नकौ माना है{ 1 इसके अतिर्कित 'मोयः शब्द्‌ के सत्कृत भ मोक, मोच शीर 
मोद्‌ तीन रूप बनते द। इस येका से मोग समायारे' की संस्कृत छाया मोद समाचारः 
नेगी चौर इसका अर्थं होगा ~ प्रसन्मतः पू्ैक स्नान का त्याग करने बाला । श्रथीत्‌ - 
ञान ॐ पित्र सागर मे गोते लाने बाला सुनि । महाभारत आदि अन्धो भ मी मुनि के 
लिए वाह्य स्नान के स्थान मे श्रन्तर स्नान को महत्व दिया गया है । क्योकि पानौ से 
केवल शरीर की शुद्धि होती है, त्मा की शुद्धि -नदी होती । च्स्मश्द्धि के लिए ज्ञान 
एवं तप-त्याग का स्नान ही श्रादश्यक माना गया दै । इस तर 'गोय' का सस्कृतं रूप 
मोद मान केने पर श्रथेमे किसी द॑रह्‌ की असंगति नीं रहती है ¡ उत्तराध्ययन सुत्र मे 
मी भ्मोय' शब्द्‌ का मोदः के र्थ मे प्रयोग किया गया है 1 उसमे बताया गया हे कि जैसे 
पत्ती स्वेच्छा पूर्वक आकाशम उडनें भरता है, उसी तरह काम-भोग का परित्याग 
करके लघुमूत वना हुमा मुनि (्रमोयमाणा-प्रमोदमनागै" अ्थौत्‌ भरसन्नता पूर्वक देश मे 


न वंदिक परम्परामें श्रशुद्धिकोदरुर करने तथा षापर््नाद की निवृत्ति केलिषु पंच 
गव्यका पान करनाश्वष्ठमानादहै श्रौर प्रसूतास्त्री को गौमूच्का पान करकरया गोमूत्र 
प्रधान पंचमव्य से स्नान कराकर शुद्ध करने की प्रथा अ्रभी मी प्रचलितदहै। 


ध ज्ञान पएल परिक्षिप्ते ब्रह्मचयं दयाम्भसि, स्नात्वाति विमलेती्े पाष पकापहारिणि) 


--स्याद्रादमजरी, कारिका ११ (व्परास्या) 


तच्चाभिपेक कुरु पाड़पृत्र । न वारिणा दुद्धति चान्तरात्मा । 
¶ उत्तरा० प्र० १४ गा० ट 


दिवी सध्ययन, उदेशक २ ६८७ 


व्रिचर्ण करे । इस तरह “मोयः शब्द्‌ का प्रसन्नता प्रथ ही श्रधिक्र सगत एवं 
उपयुक्त प्रतीन होता है। 


इस विप्र को श्रौर स्पष्ट करते हुए सृन्नकार कहते ह - 

मूलम्‌- ययाणमेयं भिक्खुप्स गादावरहिं सद्वि सं 
इह खलु गादवदस्स यप्पणो सयय्‌टाए विरूवरूवे भोयश॒जाए 
उवक्खडिए सिया, रह पच्छा भिक्ुपडियाए यमं चा ¢ 
उवक्खडिन वा उवकरिन वा, तं च भिक्खू अभिकंखिना 
मृत्तए वा पायए वा, ियद्टित्तए वा चह भि" जं नो तदहः ॥७३॥ 

साया--घाद्‌ानमेतद्‌ भिक्तोः गृहपतिभिः घाद्ध स्वस्तव, इह खलु गृह- 

पतिना श्नातमना स्थां विषूषरूप भोजनजातं उपस्कृतं स्यात्‌, धथ णश्चाद्‌ भित्तु- 
प्रतिज्ञया अपानं वा उपस्छुर्यान्‌ वा उपकूर्यात्‌वातं च भिक्षु. शभिकातैद्‌ 
भोक्तुं वा पातु वा विवतित्‌ वा, अथ भिक्त यत्‌ ना तथाप्रकारे उपाश्रय 
स्थानं घा ३ चेतयेत्‌ । 

मूलम्‌- श्रायाणमेयं भिक्वुस्स गादावदणा सदधि संव 
इह खलु गाहाव्रहस्स यप्पणशो मयटर्‌खए विरूवसूवार दासुयाई 
भिन्नपव्वादं भवंति, यह पच्छा भिक्युपदियाए विरूवरूबाह 
दारुयाडं भिदि वा किशिज्ज वा पापिच्चेज्ज बा दास्णा 
या दारुपरिणामं कट्टर यगशिकायं उ“ प" , ततय भिक्ख 
सभिकंखिज्जा यायाव्ित्तए वा पयावित्तए वा वियद्धित्तप्‌ बा, 
यह भिक्खु" जं नो तहप्पगारे° ॥५७४॥ 


उ“ 





हतप शरी छ्चाराङ् सूत्र; द्वितीय श्रुतस्कन्य 


^~ ^~ ~ ~ ~ ~~~~-~---~-~-~--~--~-~-~--~ ~ “~~~ ^~ ~ ~~~ 


छेया--त्रादानमेतद्‌ भिक्षो; गृहपतिना माद्धं सत्रमतः, इह खलु गृह- 
पतिना आत्मना स्वार्थाय व्रिरूपरूपाणि दारूणि भिन्नपूर््राणि मदन्ति, श्रथ 
पश्चाद्‌ भिहृप्रतिज्ञया तिस्शल्पराणि दरुफाणि मित्राद्‌ घा क्रंणीगाद्‌ वा 
पमिमीत दाहा चा दारूपरिणामं करुखा अग्निका यं, उज्ञ्यालयेत्‌ प्रज्यालयेह्‌ 
या तत्र भिक्षुः अभिकांदेत्‌ आतापयितु वा परितापयितु बरा, विव्तितु' वा, इथ 
पिचुः यत्‌ तथाप्रकरारे उपाश्रये नो स्थानादि चेतयेत्‌--कूर्यात्‌ । 


पदायं--भि्खुस्स - भिर के लिए } श्रायाणनरेयं - गह रक श्रौर भौ कर्म बन्धका 
कारण है, जंघे फि। गाहावर्हि सदधि ~ गृहस्यो के साथ | संबसमाणस्त ~ वसते हुए को यथा ) 
इदं खलु ~ निश्चय ही इस उपाश्रय मे । गाहावदस्स--गृहपति ने । श्र्पणो सयटूढाए - स्म 
श्रपने लिए } विरूवरूवे - नाना प्रकार के } मोयणजाए ~- खाद पदार्थो को | उवक्छडिए्‌ सिया-- 
तैयार किया है । रह्‌ ~ भ्रथ~-फिर । पच्छा ~ पर्चात्‌-पीछे से ! निक्लूषडियाए्‌ - भिश्चुपरो के 
लि भ्र्थात्‌ उनके निमित्त । श्रसणं का~ चार प्रकार के श्रशनादिक श्राहार को। उवगलडिज्ज 
वा--वनता दहै प्रथवा} उवकरिन्जन वा- उनके लिए सामग्री एकत्रित करता है । त च-ग्रौर 
उस बनते हए श्राहार को साघु] भूत्तएु वा- साना श्रथत्रा } पाद्‌ वा पीना) श्रनिक- 
विज्जा - चाहते है प्रौर { वियदिटत्तएु वा - उस प्राहार का श्रच्छी तरहु से श्रास्वाद लेना चाहे । 


जह भि० - भरत. तीर्थकरादि ने भिश्चुग्रो को पदे ही यह्‌ उपदेश क्रिया है क्रिसाधु इख प्रकारके 
उपाश्रय्मं। जंनो तहू०-न ठहुरे। 


गाहावहणा सदधि ~ गृहस्थो के साथ । सवश्षपाणरत -- बमते हुए । भिक्ुस् --मिकषु 
क। | श्रायाणनेयं--यह एन प्नौर भी क्म वन्ध का हेतु हो सकता है, यथा । इह खलु- निश्चय 
ही उम स्थान मे । गाहाबदस्त् ~ गृहपति ने! अप्यगो सथदृढादु - स्वय भ्रपने लिए । विरूबरू- 
ब्र नाना प्रकार के] दाङगाद्‌ ~ काष्ठ | भिन्न पुव्बादं मवंत्नि ~ जो भेदन करके पहले ही रखे 
हृए दै । श्रह पच्छा--प्रथ-फिर पक्वात्‌ पी मे] भिक्खूपडिय ए-भिक्ु-साधु के लिए । 
विरूबङूब्राइ - नाना प्रकारके । दार्याड- कष्टो को स्िदिज्ज बा-मेदन करे श्रयत्रा। 
किणिज्ज वा-मोल ले श्रयवा] पमिच्चेञ्ज वा-किमीसे उवारले, फिर । दास्णाका 
दाच्परिणामं कयूदू-काष्ठये काष्ठ को सर्वात करके | श्नगणिकाय--श्रम्नि को ]-उ०~ 
उज्बलित करे । १०--प्रञ्वलित करे | तत्य वहा पर । निर्खु --्ावु । भ्रायावित्तदु-~ 
भराताप्‌ लेना श्रववा । पयावित्तए वा--विशेष रूप.से श्रानाप तेना भौर । वियटिरत्तए बा-- 
भ्रमि के याताप मे विदोप श्राप्क्त होना । अनिक्वेज्जा-चम्हे तो 1 अहु भिकलू०-तीर्थकरादि 
न भिकः के तिएु ह पहले उपदे दिया है {कि। लनो तदहप्यगारे--भिक्षु इस प्रकारके 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक्त २ ६८६ 


कष्कग्करणोग्कोष्केष्काग्या्काष्काण्का्कन्व्नककान्कन्कानकनन्यन्यन्भन्यन्यग्यान्यागान्वाष्याग्यन्यान्यन्यग्वान्यग्यन्य्यीग्वान्यानागनिनरयारयोन न 1 
"~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~--~-- ~~ -- ~ ~ ~~ ~ -~ ~~~ ~ ~ - ~ -~ ~~~ ~~ --- --- ~ ~ ~----~------------------ क 





उणश्रयमे स्थानादि न करे । 


मूलाय --गृहस्थो के साथ निवासत करते हए भिक्षुके लिए यह मी 
एक कमं चन्धन काकारण हो सकता है, जसे कि--गृहस्थ अपने लिये नाना- 
प्रकार का भोजन तैयार करके फिरसाधु के लिये चतुविंध आहार को 
तेयार करने एव उसके लिये सामग्री एकव्रित करने मे लगेगा, उस 
ग्रहारको देखकर सार्ध भी उसका श्रास्वादन, करना चाहेगा या उसमे 
ग्रासक्त हो जायगा। इसलिये तीर्थकर भगवान ने पहले हौ यह्‌ प्रतिपादन 
करदियादहैक्रिसाघु का इसप्रकार के उपाधय मे नही ठहरा चाहिये। 


इसी प्रकार गृहस्थो के साथस्हरने से भिक्षुको एक यहभी दोप 
लगेगा क्रि गृहस्थ ने श्रपने लिये नाना प्रकार का काष्ठ-दुधन एकत्रित कर 
ि ४ भ 
रखा दै, फिर वह स्राधु के लिय नानाप्रकार के काष्ठोका भेदन करेगा, 
मोललेगा अथवाकिसोसे उधारलेगा, भ्रौरकाण्ठसे काष्ठ को सघर्षित्त 
करके अग्निकाय को उज्ज्वलित प्रौर प्रज्वलित करेगा, भ्रीर उस गृहस्थ 
वी तरह साधु भी सीन निवारणार्थं श्रग्नि का आताप लेगा श्रीर्‌ उसमें 
ग्रासक्तहो जायगा । इस लिग्रे भगवानने साधक लिय एेपेमकानमे 
हरनेका निपेध किया दै। 
हिन्दी चिवेचन 

ध्रसतुत उभय सूत्रों मे यह वताया गयादहे कि यदि माघु गृदरस्थ के साथ ठद्रेगा 

तो गृहम्थ अपने लिण भोजन र तश्रा सर्वा निवारणाथेतापके लिए लकड़ी च्रादि 
की च्यवस्था कर चुकने के वाद्‌ प्रतियिरूपमे ठरे हर्‌ साधुकलिण्भोजन वननिकी 
सामग्री एकत्रित करेगा चार उमके शौत को दूर करने के लिष्‌ लङि खरीदा, इत 
छद्न-भदन कराण्गा । उसे ण्सा करते हष देखकर साघु ॐ भावो मे भो पर्वित्तेन श्रा 
मक्ता है श्रीर्‌ वह उम भजन एवं प्राताप मे श्रासक्ते होकर संयम पथ सेगिरभी 
सरङ्ताह्‌। कर्याकि ्ात्माका विकाम एवं पतन भार्वोपरदही श्रा 
क वनते एवं विगडते विगेप देर नटीं लगती ह । जैसे श्रपरमार 
देखते ही मृद्धित होकर गिर पडता द । उसरी तरद 
भाव बाहर फा निमित्त पाक्रर जागृत द्यो उद; 


धारित है। भावों 
मार (मृगौ) कारोगो पानीको 
तर चात्मा म सत्ता तप मे स्थित श्ौद्यिक 
त हं श्चार श्रात्मा को सन्मां क जिखर से 


६६० श्री ्राचाराद्ख सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्व 
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पतन ऊ गस मे गिरा देते & । इसलिए साघु को सदा सावधान रहना चाष्िए श्मीर उसे 
सदा ेसे निमित्तो से कवचक पहना चादिए जिससे उसकी ्रास्म। पतन करी च्रोर्‌ गतिशील 
न हयो! इसीलिए अगसमे यह्‌ आदेश वियागया हेः क्रि साधु को गृहस्थ के साथ 
तदी ठरला चादिए । 

रतु सूत्र भे प्रयुक्त "गाहावद्स्सः पद्‌ म तृतीया विभक्ति के अथै मे पष्टो- 
विभक्ति का प्रयोग किया गया चै । च्रौर 'उवस्सए' अथीत्‌ उपाश्रय शब्द का प्रयोग स्थीनकर 
के चरथ न नही, ्रलयु मकान मात्र के रथम ह्र है। श्चोर जव दम प्रस्तुत पाठ का 
गहर से अभ्ययन करते है तो उपाश्रय का अथे गृहस्थो से युक्त एवं भोजनशाला के 
निकटवर्ती स्थान तिरेष पर ही स्पष्ट होता है । इसे अन्तरगृह भी कहते दै श्रौ कल्य- 
सूत्र मे साधु-साध्वी को अन्तरगृह भ ठते एवं मल-मूतर के त्याग करने आदि क्रिया 
का निषेध किथा गया है नौर दशवैकालिक सूत्र मै भी अन्तरगृह म निवाख करने एवं 
पर्क श्नादि पर वैठने का निषेध क्रिया गया दै%8 1 इससे स्पष्ट होता है कि सयम की 
सुरक्ता के लिए मुनि को ठेसे मकान मं नदीं ठहरना चादिए जिसमें गृहस्थ अपने परिवार 
सहित निवसित दो, 


इस विषय को च्मौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 

मूलम से भिक्खू वा उच्वारपासवेण्‌ उन्वादिनमाणे, 
रारो बा वियाते बा गाहाषहुलस्म हुवारबाहं अरवयुशिना, 
तेणे य तस्संधिवारी अणुपविसिना, तस्स भिक्खुस्स नो कप्य, 
एवं वहत्तए-अयं तेणो पविसह वा नो वा पविसह उवल्लियह 
बानो वा०., चायह वा नो षा०,वयद्‌ वानो बा०, तेण हृं 
श्न्नेए॒ डं तस्स हृड्‌ श्रन्नस्स डं, श्रयं तेगे, श्रयं उचरए चयं 
दता, अयं इत्यमकासी, तं तवस्सि भिक ्तेणं तेणंति संक । 


वा का क 





[था गी 


४ सिज्जायर व्डि च अआआसंदीपलियंकषए; 


शिहतर निस्षिज्जाय, गायस्मुब्वदुरणाणि य । --दक्षर्वकालिक शूत्र; ३, ५। 


दितीय अध्ययन), उदेशक २ ६६१ 


िककुषणुरकग्कागुकभकगकाागुकानग पानु कनु गुनगुनाता मुक क कानमनन नकन 


अह भिक्सुणं पुः जाव नो ठा ॥७५॥ 


लाया--स भिह्घुर्व उच्चारप्रलबणेन उदूबाध्यमानः रात्रौ वा विकज्ञेवा 
गृहपतिङ्कलस्य द्वारभागम्‌ श्रपवृशुयात्‌ स्तेनश्च तत्सं धिचारी अनुप्रविशेत्‌, तस्य 
भिचोः नो कल्पते एवं वक्त॒म्‌-अयं स्तेनः प्रविशति, घा नो वा प्रविशति [उपल्लीयते 
वानो वा० आपततिवानोवा० वदति वा नो वा तेन हृतं, श्रन्येन हृतं तस्य 
हृतं भ्रन्यम्प हृत अय स्तेन: अयं उपचारकः श्रय हन्ता अरयमत्राकार्षीत्‌, तं तपसिवि- 
न भिक्षु अस्तेनं स्तेनमिति शकेतः अथ भिक्खा पूर्वोषदिष्टं यावन्नो स्थान चेतयेत्‌ । 





पदा्थं--से - वह । भिक्ल--भिक्षु-साधु । उच्चारपास्तचणेग ~ मल-मूत्र से । 
उठाहिज्जमणे--बाधित-पीडित होने से। रो बा~-रात्ति मे) वियाले वा~-श्नथवा विकाल 
ने । गाहावर्दक्‌लस्त-गृहपति के घर के। दु्रारवाहं- द्वार को । श्रवंगुणिज्जा-खोल कर 
बाहर निकले । य-प्रौर फिर । तेणे - चोर । तस्क्धिचारी-प्रौर चिद देखने वाला व्यित | 
प्रणुपविसिज्जा--घरमे प्रवेश कर जटं तो । तस्स--उस । स्क्लुस्त-भिक्षु को। एवं- 
-इस प्रकार । बडइत्त-- बोलना । नो कप्पडइ - नही कत्पता;, यथा | भयतेणो--यह चौर | 
पचिसडइ व!-भ्रनेश कर रहादहै।\ नो चा पचित --श्रथवा नही प्रवे कर रहा है । उदत्लियइ वा 
यह यहा छिप रहा रहै] नो वा०~-श्रथवा नही चिप रहाहै। श्रावय वा~ नीचे कूदताहै। 
नो वा० -श्रथवा नीचे नही कूदता है । वयद्व बा- बोलता है| नो वा०~ग्रथवा नही बोलता है। 
तेणहड - उसने चोरी की है । श्रननेणहड -या भ्रन्यने चोरी कौ दहै । तस्स हडं--इसने उसका 
माल चुराया है। उ न्नसहडं--या अ्नन्यकाचुराया है । श्रयं तेणे--यह चोर है। श्रय उवचरए-- 
यह्‌ उसका उपचारक - सरक्षक है । अयं हन्ता - यह मारने वाला दै। श्रयं इत्यमकाती--्म चौर 
ने यहा यह काम किया। तं--उस । तवस्सि--तपस्वी । भिक्लु - भिक्षु के प्रति । घतेणं- 
जो चौर नही है। तेणति--चोरपनेको | संकड -श्राशका करता है । श्रहु भिक्खूणं - भिक्षुश्रो 
को | पु०-तीर्थकरादिने पहले ही यह उपदेश्चदियाहै किं इम प्रकारक उपाश्रय मेसावु | 
जाव - यावत्‌ | नो ठा० ~ कायोत्सर्गादिन करे, 


मूल्ार्थ--रात्नि में ्रथवां विकराल में साधुने मल-मूत्रादिकी 
वाघा होने पर गृहस्थ के घर करा द्वार खोला मौर उसी समय 
कोई चोर या उसका साथी घरमे प्रविष्ट्होगयातो उस समयसाधुतो 
मौन रहेगा वह हटला नही मचाएगा, कि यह्‌ चोर घरमे घुसता दै, 


६६२ श्रौ आ्आचाराक्च सूत्रः हितत श्रुतस्कन्व 
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ग्रथवा नही चुसता है, छिपता है, भथवा नही छिपता है, नीचे कूदता है 
मथवा नही कृदता है, बोलता है अथवा नही बोलता है, उसने चुराया 
है, श्रथवा अन्यनेचुराया है, उसकाधन चुराया 'है, श्रंथवा ग्रन्यक्राधन 
चुराया है, यह्‌ चौर है, यह्‌ उसका उपचारक रहै, यह्‌ मारने बाला ह 
मौर इस चोरने यहा यह्‌ काथेकियादहै 1 भ्रौरसाधु के कद्ध नही कहने 
पर उसे उस तपस्वी साधु परजो वास्तवमे चोर नहीं है, चोर होनेका 
सन्देह दो जाएगा ! इसलिए भगवान ने गृहस्थ से युक्त मकान में ठह्रने 
एवे कायोस्सर्ग का निषेध कियादहै। 
हिन्दी विवेचन 

प्रुत सूत्र म वताया गयां है कि साधु रात्रिम या विरल में मलमूत्र क्रात्याग 
करते के क्लिए हार खोलकेर बादर आए ओ्रौर यदि उसी समथ को$ चोर घ मे प्रविष्ट 
होकर छुप जाए चौर समय पाकर चोरी करके चला जाए । रेसी स्थिति मेँ साधु उस चोर 
को चोर नदीं कद सकता है चअौर न हो हस्ना दी कर सकता है । वह उस चोर को उपदेश 
दे सकता दै ! यदि उसने साध का उपदेश नहीं माना तो उसके चोरी करॐे चके जनि के 
वाद गृहस्थ को मालूम पड़ने पर उस साघु पर चोरी का संदेह हो जाएगा, ` च्रतः साघु को 
एसे स्थान मे नदीं ठहरा चाहिए 1 

सतुत सूत्र से यह्‌ स्पष्ट होता ह कि जिस मकान मे मल-मूत्र के परिष्ठापन का 
योग्य स्थान न हो वहां साधु को नह ठहरना चादिए तथा यह्‌ भी स्पष्ट होता है किं मल- 
मूचे त्याग केलिए साधुद्वार खोलकर जा सकता है एवं वापिस नाने पर चन्द्‌ भी 
कर सकता हे । 

इस सूत्र से यह्‌ भीस्पष्ट होता कि साघुकोरएेसे मकान में नही ठहरा 
चाहिए, जिसमें गरहस्थ का कीमती सामान पड़ा हो इस तरह गृहस्थ के साथ ठरते से 
साधु की साधना मे ्ननेके दोष आने की संभावना है । इसलिए साघु को गृहस्थ से युक 
मकान मेँ नहीं ठहरना चादिए 1 

इस विषय को श्र स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-से भिक्खु वा से जं" तणपजेु वा पलाल पंजे बा 
सड जाप ससंताणएए, तहप्पगारे उ° नो उण वा ३। से भिक्खू 
या" से ज॑" तणपुं" पलालः चप्पेडे जाव चेहज्जा ॥७६॥ 








द्वितीय अध्ययन, उदटेशक २ ६६३ 
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छाया-स भिचा स यत्‌० वणएपुंजेषु वा पलाल पुजेषु वा साण्डः यावद्‌ 
सप्तन्तानकः त्थाप्रकरर उपाश्चये नो स्थान घा३। म भिनलर्वा स्यत्रू° तुख- 
पुजन ब्रा प्रलाक्ञपु० अल्पाणडे यावत्‌ चेतयेत्‌ । 
पदार्थं - ते - वह्‌ 1 सिक्लू वा - भिक्षु श्रथवा मिभुणी। से-वह्‌ । जं०~-जो फिर 
उपाश्चप के सम्बन्ध सेँजनि, जसे क्रि तण पृन्जेसु वा~ तृण कं मभू मे । पलाल पुज्जेत्‌ वा- 
पनालके समूह्‌ मे! सश्रंडे-श्रण्डे । जाव- यावत्‌ । ससंतताणएु- मकड़ी केजतिहैत्नो। 
तहप्पगरे-उय प्रकारके । उ०-उपाश्रयमे साचु| नो ढठाणं वा ३ ~ कायोत्सर्गादिक्छियान 
करे । से~-वद। भिक्ल्‌ वा० -भिलु-सावु या साघ्वी। से- षह । ज० ~ उधाध्रय कौ जनि, 
जंभेकि। तण पु०~तुण का समद्‌ । पलाल० -प्रथवा पलानकं ममूह्‌मे। श्रप्पंडे-ग्रण्डो 
से रहित है । जाव ~ यावत्‌ मकंडो श्रदिके जालोसे रह्तिहै तो इस प्रकार कै उपाश्चयमे! 
चेषज्जा ~ कायोत्सगदि क्रिया करे एव्र ठहर । 
मूलाथ-- साधु प्रधव। साध्वी उपाश्रयके संवन्धमें यह्‌ जाने कि 
यदि तृण एव पलाल का समूहश्रण्डोसे युक्तदहै, प्रथवा मकडीके जालो 
से युक्तहैतो चस प्रकारके उपाश्चय मे कायोत्सर्गादिन करे । वह भिक्षु 


यदि यह जाने कि यह उपर्युक्त प्रकार का उपाश्रय अण्डो से रहित यावत्‌ 


न, 


मक्रडो के जालोसे रहितदहै, ता इसप्रकार के उपाश्रय मे कायरोत्सर्गादि 


क्रियार्ये कर सकता दै । 
हिन्दी विचैचन 
।  _  भस्वुत सृत ने चह तमित क्रिया गवाह क्रित श्रीर पलाल (धास)करे 
पुज से निर्मित उपाश्य च्रण्डेच्रादि से युक्तदो तो साधु को वहां नदीं ठदहरना चाहिए 
श्रीर्‌ न कायोत्मगै (ध्यान) ही करना चाहिए । इससे स्पष्ट होता षै क्रि उस युग में साध्‌ 
„2 न घासं भ | ५ 
गां मे अविक भ्रमण करते थे | कर्योक्रः -फूस की मोपदिएं (मकान) प्रायः गारं 
भेदी मिलतीदहं। आर रःस पाठ से यह्‌ भी भ्वनित होतादहै फ्रि मकान के जिस भागं 
साधको कायोतसगे आदि क्रियाय करनी हों, उस माग में रण्डा एवं त्रस जीव श्नादि न हों 
वशवैकालिक सूत्र मे भी बताया गया दै कि कायोस्समै करते समय शा अन्य समय ओ 
युनि के शरीर पर या वस्त्र-पात्र आदि पर उपरसे त्रस जीष गिर गथा होतो युनि ऽपे 
धिना किसी तरह का कष्ट पहु न मे छोड़ दै 
॥ तरद का कष्ट प्टुचाए एकान्त स्थान में छोड़ देवे$ ! इस तरह भस्तृत पाठ 
न 1. 





ॐदशवकालिक सूत्र, ४1 


दवितीय अध्ययन, देशक २ ६६५ 
पर्विय होने से श्रद्धा मे विपरीतता ञअनेकीनी संभावना रहती है । इसलिए माधु को 
अन्य मत फ भिज्ञ के अधिक च्य्वागमन वे स्थान मं माखकल्प ख॒ चातुमौसर कल्प 
नहीं करना चार्हिण 1 

इससे स्पष्ट होता है कि साधु कोदेसे स्थानां मे परिस्थितिवश एक-दो दिन 
खदहरना पड़े तो उसका निपेध नदीं है । भ्रस्तुत पाठसे यह्‌ भी ज्ञात होता करि उस युग 
भे यात्रिर्यो के ठहरने की सुचिघा के ल्लिए गव के बाहर धमैशाला्. विश्नामगृह एवं मठ 
शमादि होति थे श्नौर गांव या शदर म गहपतियों के अतिथ्यालय वने दोते थे चर उनमें 
विनां छिसी जाति-पांति एवं सम्प्रदाय या पंथ मेद्‌ के स्वको समान रूपसे ठहरने की 
सुविधा मिलते थी। 

प्रस्तुत सूत्र मे प्साहस्मिर्णह' पद का केवल साधर्भिक साधुश्च ॐ लिए नही 
अपितु सभी साधुचर के लिए सामान्य रूप से प्रयोग ।कया गया है । अवः मरस्तुन प्रसंग 
मे इसक। रथै अन्य मत के साधु संन्यासी करना चादिए। इत्तिकार ने भी यदी 
पथे क्रिया है । 


साधु को च्रपनीं विहार मयौदामें काल का अतिक्रमण नदीं करना चाहिए, 
इस सम्बन्ध मेँ सूत्रकार कहते हँ - । 


मूलम्‌- से च्ागंतारेखु वा 9 जे भयंतारो उड्बद्धियं बा 

वासावासियं वा कप्पं उवाइशित्ता तस्येव भुजो २ संवसति अय- 
मासो ! कालाइक्कंत किंरिथावि भवतति ।॥७८॥ 

खाया-- स ्ागन्तागारेषु वा ४ ये भयत्रातारः ऋतुबद्ध वा वर्पावा्षंवा करष- 


न्द [ 
पञ्चनीय तत्रेव भूयः २ संवसन्ति अयमायुष्मन्‌ ! कालातिक्रान्तक्रियापि भवति । 


पदां - से - वह-भि्षु । भाग्त्तारेसु चा ४-घमंराचा श्रादि मे १ जे मथतारोी- 
जो पूज्य भगवान । उद्धवद्धिय ~ रीतोष्णक!ल मे मासकल्पाद्वि तथा 1 वासावाल्षियवा - 
चरपाकाल-चातुर्मास । कष्पं -कल्प की मर्यादा कौ | उबाइणित्ता ~ विताकर । तत्येव ~ 
नही १२ 1 भुञ्जो २ ~ पुनः पुन. । संवसंति ~ विना कारण रहते है । अयमाउसो - दे प्रायुष्मन्‌ 
शिष्य { यह । कालाद्क्कत्तकिरियर्णव ~ कालातिकान्त रिया । मनति - हत्ती है | ॥ 


क्‌ ९ 
मूलाथ--धमशाला प्रादिस्थारोमेजो मुनिराज लीतोष्ण काल नें 





६६६ ध्री अआचाराङ्ध सूत, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


मायस्य 
~ ~ न न ~ ~ ~ ण 0 ण ज ज ०० भन ककण क ०७० 


मासं कल्प एवं त्र्पाकराल मे चतुमापतक्रल्प को विताकर्‌ त्रिना"कारण पुनः 
वही पर निवासत करते हैतोवे कालका प्रतिक्रमणकरते है) 


हिन्दी विवेचन 

रस्तुत सूत्र मेँ यह, वताया गया है कि ,जिस स्थानम साधु ने मासकल्व या 
वपौवासकल्प किया हो उसे उसके वाद्‌ उस स्थान मे विना कारण के नँ ठदरना चािए । 
यदि विना किसी विशेष कारणके वे उस स्यान मेँ ठदस्ते तो कालातिक्रमण दोपका 
सेवन करते द । कर्योकि.मराद्‌ा से श्रधिकर समय तक एक स्थान मेँ रहने से गहस्थो ॐ 

1 

साथ अधिक घनिष्ठ परिचय हो जाता दै श्नौर इससे उनके साय राग-माच हो जाता है 
आर इस-कारण श्राहारमे भी उद्गमादि दोर्भो का लगना सम्भव है । श्नौर दूरी वान 
यद है फिष्कही स्थान पर्क जनिसे अन्य गावं मे ध्म प्रचार मी नहींेता दै 
श्न. सेयम शुद्धि एवं शासनोन्नति की दृष्टि से साधु को मर्यादित काल से अधिक नदीं 
ठं्रना चादिए । क्योकि प्रत्येक क्रिया काल-म्योदा मे ही होनो' चादिए । उससे जवन, 
कौ व्यवस्था वनी रहती हे ओर तप-संयम भो निर्मल रहता है ] आगम मे एक प्रन करिया 
गया द फि काल की प्रतिेखना करने से अर्थात्‌ कालमर्यादा का पालन करने से जीक 
को किस फल की प्राप्ति होत है? इसका उन्तर देते हुए श्रमण भगवान महार्व र डे 
फरमाया, ह कर काल मयौदा का सम्यक्तया ,परिपालन करने बाला व्यक्त ज्ञानावरणीय 
कर्मी की निरा करता दै ¡ इसका" कोरण यह्‌ है कि ्रतयेक क्रिया खमय प्र करे के 
कारण वह स्वाध्यायः ध्यान्‌ एवं चिन्तन-मनन के समय का उल्लंघन नहीं करेगा श्रौर 
स्वाध्याय आदि #करनेसे ज्ञानावरणीय कम का चेय या क्तयोपराम होगा च्रीर उसके 
कन मे अभिवृद्धि होगी । श्रौर समग्र प्‌ क्रियाएं न करके त्रागो-पोि करने से सधक 
स्वाध्याय आदि के लिए भी ञ्यवस्थित समय नहीं निकाल सकेगा । अत मृनि को मास- 
कस्प॒एव व्षौवासकल्प के पसत्वात्‌ विना किसी कारण के काल का श्नदिक्रमण नहीं 
कगूना चाहिए ! ४ 


५ 
1 


, अच्र सूचकार उपस्थान क्रिया क सम्बन्ध मे कहते ई-- _ - 
॥ ५ र ४ 1 ~ (1 2 


< न द ह जे ५ न्म न+ ~ 
। ˆ मूलम्‌-पे' आगंतरेमु ~ ष्‌ प. चागतर्षु वाजे भ्तारा -उदुबदधियं बा 
२ ४ काल पडिलिदणवाप्‌ ण भन्तः जीवे छि जणयद ? | 
काल उडिनदणाए्‌ ण नाणावरणिज्जं कम्म खव । 
-- ऽत्त याध्येयनःसूल्,, २६५ १५। 


द्विदीय अध्ययन, उदेशक २ ६६७ 


न. ~~~~~-~~- ~~~ ~~ -~--- -- ^ न न ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ˆ~ - ~ ˆ~ ~~ ~~ ~~ 


वासाधासिथं वा कप्पं उवादणाचित्ता तं इणणतियणेण बा अप- 
रिरि त्येव भुजो संबसंति, च्यमाउसो ! उट्‌्गण करिया 
यावि भवति ।७६।; 


छाया-- त आगन्तागारेषु वा ध्ये भगरतारः(भयत्रातारः)च्छतुबद्धं वा वर्पा- 
वासं वा फलूपषठुपनीय तं द्विगुशत्रिगुणोन वा अपरिहस्य तत्रैव भूयः सथसन्ति, 
अयमायुष्मन्‌ 1 उपस्थानक्रियाचापि भवति । 


पदाथ ~ से- वह भिक्षू | श्रागतारेयु वा ~ धर्मशाला प्रादि स्थानोमे)\ जे मयतारो- 
पजय मुनिराज । उडवद्धिय - शीतोष्णा क्न मे मायक्ल्प तथा ( वासावा्तिय ~ वर्पा्ितु 
मे चातुर्मास | कप्प ~ कल्प को | उवादणित्ता - तरिता कर ) तं ~ वहं प्रन्यत्र । दुगुणतिगुणेण ~ 
चा--दिगुण त्रिगुण क्ललको | भअगरिहरित्ता-न चिना कर । तत्मेव--चही । भृन्नो° 
पुन" ! संवसति ~ निवस करते है | श्रयमाउसो -है श्रायृष्मन्‌ यिष्य 1 यह्‌ उवदट्ढाण । किरिया- 
यावि - उपस्थान क्वि ! सवति ~ होती है, अर्यात्‌ इसे उपस्यान क्रिया कहते है । । 


 सुलारथं--दे जायुप्यन्‌ (शिष्य)! जो साघु साध्वी धमेद्ाला श्रादि 
स्थानोमे, शोपकालमे मासक्रल्प प्रादि ग्रौर वर्षाकाल मे चातुमार्सकत्प 
को वचिताकरश्रस्य स्थानोमे दिगण या चरिगुण कालकं) न विताकर जल्दी 


हा ६ र उन्ट्र मी न ९ =, क 
टा (क ही स्थानो मे निवास करते है, तौ उन्द तरि 

2२ उपरस्थासत [क्रया 
लगतो है) ५ 


हिन्दी चिवेचन 


व द, उसेसं ध दना या तिशुना काल व्यतीत क्रिए्‌ विना उक्त - 
त भं किरसि माम्‌ न पाचाक्त कल्प नहीं करना चाहिष्‌ । यदि को$ धु 
साभ्वो न्यत्र मे मयौदितत काल च्तिनि से पट्छे पुन-उस क्ते्मे क 
कल्प करते ह तो उन्हे उपस्थानन्तिया लमत द \ इमसे 8 
र श्र रर हट उम = व 
1 त = क. ञ्मदस््यान परद्रो यात्तीन मीने शन्यक्तत्रां मे लगा 
स्ना नदा कल्पता) इसी तरह जदा चातुर्मा क्रिया ड उत चेत्रमें 


न्रे ४! (~) ४ ष्प्रः विय श र १ 
पचा नोन चोपाप्त अन्य्त्राम्‌ किष त्रिना पुन. वपीवास करना नदीं कटपतता + हस 
१) ¢ 2 (2९1 [| 


६६० ध्री भाचाराद्ध सूत, द्ितीग्र श्रूतस्कन्ध 

प्रतिबन्ध का कारण यह दै कि नए-नए दतो मे घूमते रहने से साधु का संयम भी शुद्ध 
रहता है रीर चरनेक देत्रोको नके उपदेश का लाम भी मिलता द। श्रीर्‌ अनेक 
मराणियों को त विकास करने का अवसर मिलता है। मुनिं का श्चावारामन कम 
होने से कई वार लोगं वो श्रद्धा मे शिथिलता एव विपरीतता भी श्रा जातौ है । नन्दन. 
मणिदार का उदाहरण हमारे सामने दै । वह्‌ ब्रतधायौ श्रावक था, परन्तु साधु का 
सपक कम रहने से, साधुं का दद्रौन न दोने से तथा अन्य ध्म के त्रिचारकों एवं भिहतो 
का सपकं रहने से स्स्व श्रद्धा मे विपरोतता श्रा गहं थीक्षः । इसी तरह 
भगवान पाश्वेनाथके पास से श्रावक त्रत स्वीकार करने के वादं सोमल व्राह्मण को 
सान्नं का संपके नदौ मिला श्रौर परिणाम स्वरूप वह्‌ भी पथच्रष्हो गथा था । 
इसलिए सधुओं को किसी स्थान विरोध से वंथकर नदीं रहना चादिए, प्रत्युत उन 
समभाव पूवक समो त्रो को संभालते रहना चाहिए । इससे उनकी साधना भी शद्धरप 
से गतिशील रहती है श्रौर लोगों की श्रद्धा एवं चास्िमेभी अभिग्रृद्धि दोती है । 


अव दृतीय अभिकान्त क्रिया का वणेन करते हुए सूत्रकार कहते &- 

मूलम्‌-दृह खलु परेण पां ४ संतेगहया सडा 
भवंति, तंजहा गाहाबई बा जाव कम्मकरी्यो वां तेसि च णं 
भायारगोयरे नो घुनिसंते "भवह, तं सदहमाशेहि, पर्ति 
यमाशेदिं रोयमाशेहिं बहे समणमाहण-अतिषिःकिवण-बणीः 
मए समुदिस्त तत्य २ श्रगारीहिं चगाराहं वेहयाईं भवंति 
तंजहा-आएसणाणि वा अ्यतणाणि वा देवङ्ुलाणि वा 
पहारो वा पाणि वा पणियगिहाणि बा पणियसालाश्ो बा 
जाणगिदहाणि वा जाणसालाच्रो वा पुदाकम्म॑ताणि वा दन्भ~ 
सममताणि वा बदक° व्क ° इंगाल कमं कूट कण 


ॐ ज्ञाता सूत्र, अ्रध्या० १३ 
¶ पुर्फिया सूत्र । 


६६६ द्वितीय अध्ययन, उदेशक्र २ इ 





~ ~~~” ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ -~--- -~----~--~----~--~~---~-~--~-~ ~~~ ~ ˆ~ 


सुसाण$० सुरणागारभिरिकंदरसंतिषेलोवट्ठाणकम्मतायि वा 
भवणभगिहाणि बा, जे भयंतारे तहष्पगाराईं आपएसण।णि बां 
जाव गिदाणि वा तेहि उवथमाशेहिं उवयंति शअ्यमाउपो ! 


अभिक्कत फिरिया यावि भवह ३ ॥८०॥ 


छाया--इह खलु प्राचीनं वा ४ सन्ति एकक्रा द्धा भवन्ति, तचथा- 
गृहपतिर्था यावत्‌ कर्मकर्यो वा तेषां च आचारगोचशः न सुनिशान्तो मवति, 
तत्‌ भद्धानैःः प्रतीमानैः रोचमानैः वहथः अरमण-ब्ाह्यण-अतिथि-कृपण- 
चनी पकान्‌ समुहिश्य तत्र २ अरगारिभिः अगाराणि चेतितानि मरन्ति, तचथा- 
आदेशनानि वा आयतनानि वा देवङ्कलानि बा समा-वा प्रपाः वा पर्य 
गृहाणिवा पए्पशालाः वा यानगृहाणि वा यानशालाः बा सुधाकर्मान्तानि वा 
£ ९. 
दमंकर्मान्तानि वा वधकमोन्तानि या चल्कजकमोन्तानिवा भ्रंगारकर्मा- 
न्तानिवा कष्टपमोन्तानि वा श्मशानफमोन्तानि बा शृन्यागाराभिरि-कंदर 
शान्ति-शजोपस्थानकमौन्तानि वा मवनगुहाणि बा ये भयत्रातारः तथा- 
परफाराशि अदेशनानि वा यावत्‌ गृहाणि वा तैः अवपतद्भिः श्रवपतन्ति 
रयसायऽ्षन्‌ ? असिक्रान्तक्रिया चापि मवति । 
पदाथ ~ इह ~- प्रज्ञापक की श्रपेक्षा -से ¦ खलु - वाक्यालंकार मे है । पार्दणं ~ पूर्वादि 
दिलाश्रो मे । सतेगहया - कई एक । सङ्ढा मवति -श्रदालु गृहस्थ होते है। तंनहा- 
यथा 1 गाहावई च. ~ गाथापति । जाव -यावत्‌ ) कम्मकरीभ्रो वा~-द।सिया | णं~ वाक्या 
लकारमेदहै1 रत्ति च~ उन्होने } श्रायारगोयरे- साघु का भ्राचार-विचार) नो सुनिसते- 
भली-भाति श्रवण नही किया । अवह - है, किन्तु उपाश्रय श्रादि कादानदेनेसे स्वर्गादिका 
श्रेष्ठ फल मिलता है यह सुन रखाहै। तं- उसकी । सद हमार्णोहि - श्रद्धा करने से } पत्तिय- 
मार्णेहि -- प्रतीति करने से | रोयमार्णोहि - रुचि करने से | बहवे - वहत से ˆ समण~ 


श्रमण [ महण - व्राह्मण] भ्रतिहि ~ प्रतिथि | किवण-ङृपण | वणौमन ~ दरिद्र 
इनको । सभुदि्स - उद्देश्य करके । श्रागारसोहि 


शाक्य) 
-भिखारी 
~ गृहन्थौ ने । तत्थ तत्थ-जहा-तहा । आगाराइं-- 
अपने प्रौर श्रमण श्रादिके लिए घर एव ] वेद्यां भवति - उपाश्रय वनषए हुए ह । तंनहा- 





॥.॥ 
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जसे कि। भएु्ममाणि बा-नुहार प्रादि की याला । श्रायतणाणि वा ~ धर्मधाला । देषकुलामि 
बा -देवमदिरदेहरा । सहाश्नो चा - ममामवन, 1 पवाणि वा- प्रपा~-पानी पिलाने का स्थान 
प्याऊ श्रादि 1 पणियिहाणि दा दुकान | पणियतालाश्रौ वा~- पण्यनाला- मालगोदाम 
भ्रादि। जाणगिहाणि वा~-रथ शाला-जहा रथ श्रादि ठहराए जाते ह। जाणसताला वा यान 
शाला-जहां रथ नादि थान वनाए जाते है। सुहाकम्मताणि~-चूने का कारश्वाना॥ दट्मकेम्म- 
ताणि वा जहा कुशा की वस्तृए बनाई जाती है । वद्रक० ~ जहा चमड़े की वाच बनाई जाती 
है बदकय क०्~-जहा छाल श्रादि तयार की जाती है। इगाल कस्म ~जटा कोयत्ते वनाए 
जाते हँ । कट्ठ क० जहा काठ प्रादि षडाजातादहै। सुसण क~ जहाँ घ्मणानमे कूपादिं 
बनाए जाते है । सुण्णागार ~ शून्यागार-रून्यगृह | गिरिकदर ~ पटाड के ऊपर बने हए धर भरौर 
गुफा ्रादि। सति कान्ति कमं के लिएवने हृए मन्दिर । सेलोबरूठाण कम्मताणि वा~ पर्वेत- 
भवन, पाषाणमण्डप । भवणनिहाणि ~ तलधर इत्यादि । जे मयतारो-जो पृज्य साधु 
तहप्पगारां ~ तथाप्रकार के } श्राएसणाणि वा जाव गिहामि ~ जुहारशाला श्रादि को । तेहि उवण 
मार्णोहि ~ श्रन्य मत के भिष्युग्नो या गृहस्थो ने भोग लियादहै श्रौर उन स्थानो मेँ । उवर्थति-पराधु 
व्हरते ह तौ । श्राउसो-हे प्रायुष्मन्‌ किष्य। श्रय ~ यह्‌ । श्रमिक्कतकिरिया ~ ग्रथिक्रान्तक्रिया 1 
मवई - होती है भ्र्थात्‌ इस प्रकार के स्थानो मे उतरने से साघु को कोई दोप बही लगताहै। । 


ृज्ञा्थ॑- हे भरायुष्मन्‌ शिष्य 1 दरस ससार मे पूवादि दिदानों मे कई 
व्यवितति श्रद्धा मौर भवित से युक्त होते है । जसे कि- गृहपति यावत्‌ उनके 
दास-दासियां । उन्होने साधु का प्राचार प्रीर व्यवहार तो सम्यक्तयी नदी 
सुनाहै परन्तु यह्‌ सुनरख) है कि उन्हे उपाश्रय आदिका दानदेनेसे 
स्वगोदिका फल मिलताहै भौर इस पर श्रद्धा, विदवास एव भ्रभिरुचि 
रखने के कारण उन्होने बहत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, 
भौर भिखारी आदि का उदेश्य करके तथा श्रपने कुटुम्ब का उद्य रख 
कर्‌ भरपने-अपने गांवोया श्हरोमे उन गृहस्थ ने बडे-बड़े मकान बनाए 
है । जैसेकि लोहकार की शालारये, षरमेशालाये, देवकुल, सभाए ; ्रपाए 
प्याउ दुकारने, मालगोदाम, यानगृह, यानशालाये, चूने के कारखाने, कुदा 
के कारखाने, बभ के कारखाने, बल्कल के कारखाने, कोयले के कारखाने 
काष्ठ के कारखाने, दमशान भूमि मे बने हुए मकान, शून्यगृहे, पहाड़ 
के ऊपर वते हए मकान पहाड़ की गुफा शान्तिगृहे, पाषाणं मण्डप, 
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भूमिघर-तहखाने इत्यादि प्नौर इन स्थानो मे श्रमण-ब्राह्मणादि श्रनेक 
वार ठर चुके है | यदि ेपेस्थानोमे जैन भिक्षु भी ठहस्तेहचो उसे 
प्रभिक्रान्त क्रिया कहते है अर्थात्‌ साधु को देसे मक्रान म ठहरा 
कल्पता है । 


हिन्दी विवेचन 
्रसतुत सूत्र मे वताय्रा गया है क्रि साघु के आचार एव उ्यवहार से अपरिचित 
शरद्धा-निष्डे, भद्रषस्णिमों वकि गृडस्थो ने शक्य आदि अन्यम के मिचुर््ो के ठदुरनेके 
लिए या अपने उवसाय आदिक ल्लिए कुद मकान बनार है रौर वे मकान श्न्यमत के 
साधु-संन्यातिों एष गर्यो द्रास अभिक्रान हयो चुके है अर्थात्‌ भोगकिएिगएदैतो साधु 
उतर ठर सक्ता ह नौर उसकी इस टृत्ति को अमिक्रान्त क्रिया कडा गया है । अन्य 


भिदु एवं ग्रहस्थों दवारा मकान के अभिक्रान्त होनेकी क्रिया के आधार पर दही इस 
क्रिया का नाम अभिक्रान्त क्रिया रखा गया दहे । 


भस्तुत पाठ में अभित्यक्त करिए गद मकानों के नाम से उस युगं मे चलने वाले 
विजिध व्यरापासे का स्पष्ट पर्विय मिद्वता है! ओौर यह मी स्पष्ट होता, है क्रि उस युग 
मे देवी-देवता फ मन्दिर, भिदुरं के लिए मठ, धर्मशालाए' एवं पहाड़ पर विश्रामगृह 
तथा गुफाएं बनाने की परस्परास्दी है। वतैमान मे उपलन्य अनेक विशाल गुफा्ं 
से-- जिनमें रहने के लिए प्रकोष्ठे भी वने है, उस युग की भच्रत्तियों का स्पष्ट परिज्ञान 
होता है । 


'सङ्ढा" शब्द का वृत्तिकार से श्रावका वा प्रकृति मद्रकाः अथौत्‌ भद्र प्रकृति 
के श्रावकः अध किया है! परन्तु, मूल पाठम यह भीस्पष्ट करदियादहैकिरेसे 
श्रद्धालु भक्ते जो साध्वाचार से श्रपरिचित दहै। इससे स्पष्ट होताद्ैकिवेश्रद्धाछ् 
व्यक्ति श्रावक नदीं हो सकते । क्योकि श्रावक साध्वाचार से परिचित नदीं हो सकता, 
अतः. वृत्तिकार का अथे मूलपाठ से सुगत प्रतीत नही होता । ६ 


इख पाठ से यह स्पष्ट होतादहैकि साश्रु को निर्दोष एवं सीधे-सादे मकानोमे 

हरना चादिए । जिससे उनकी साघनामे किसी तरह का दोप नलगे। इसी कारण 
्रागम मँ मनोर एवं सुसञ्जित मकानों सनं तथा गृहस्थ के- साथ ठदहरने का निपेध किया 
गया दै । जितना एकान्त, सादा एवं निर्दोष स्थान होगा जीवन मेँ उतनी ही अधिक 
समाधि एवं शान्ति रहेगी । इसलि साधक को वगीचों मे, र्मशान एवं शत्य गृहो मे 
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टृहरते का भी श्रदेश दरिया गया है । शरीर इस पाट से खष्टहोताषेकिडसयु 
मं उमशान, जंगल एवं गिखिन्द्रा्चो मे भी स्थान चने होते ये, जिनमे वानप्रस्थ संन्यासी 
निवास किया करते भे श्रौ पसे निरोप पच शान्त वातावरण वालि स्थानों मे जन साधु 
भी ठहर जाति थे । चौर रेस स्थान उनी श्रार्मपमाधि एवं चिन्तन मेँ सद।यक होते थ। 


समव श्मनभिक्ान्त क्रिया का वरन करते हृष सूत्रकार कदते ई- 
मूलम्‌-इह खलु पणं वा जाव रोयमाशेिं ववे पमण 
माहए-अतिदि-किवश.बणीमए समुदिस्स तत्थ तत्थ श्रगारीटि 
्रगाराहं बेहयाहं भवंति तं ाएसणाणि ग॒ जाव मव्‌ 
गिह्यणि वा, जे भयंतारो तहष्पगाराणि श्राएसणाणि भाव 
गिहाणि वा तेहि यणोवयमाोहिं उवयंति ग्रयमाउसो ! भ्रण 


भिक्छतकिरिया यापि भवह ॥८१॥ 


छाया--इद खलु प्राचीनं वा यावत्‌ रोचमानैः बहन्‌ भरमण-बाह्ण-श्रतिथि 
कपण नीपकान्‌ सषुह्श्य तत्र॒ तत्र॒ अगारिभिः श्रगाराणि चेतितानि- 
मवन्ति, तथथा- आदेशनानि वा यावत्‌ मवनगृहाणि वा, ये भयत्रातारः तथा 
्रराणि श्रदेशनानि याद्‌ गृहाणि वा तैः श्ननवपतदूभिः अवपतन्ति, अयमा 
युष्म्‌ ! श्रनभिक्रान्तक्रिया चापि भवति। 


ू पदार्थं ~ इह - इस ससार भे । खल्‌ - निक्चय ही । पार्दणं - पूर्वादि दिशाश्रो म 
जो श्र्ालु गृहस्य रहते है, साधु क्रिया को नही जानत्ते है परन्तु बसती दाम का स्वर्गफल 
उन्होने सुनाहै रीर उस पर । जाव यावत. श्रदढा श्रौर | रोयमार्णेहि- रुचि करने से। 
(3 - =  - -=--~---------~ 

छ इंदियाणि उ भिक्लुस्स, तारिसम्मि उवस्सए । 

दुक्करादइ निवारें, क[मराग॒ विवड्ढणे | 

सुसाणे सुन्नगारे वा, सुवछमूले व॒ इक्कभ्रो । ˆ - , 

पट्रिक्के परकंड वा, वासतत्याभिरोयए | 

-- (उत्तराध्ययन सूत्र श्र० ३५ ५६। 
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वहवे ~ वहत से । समणमाहणम्रतिहि किवणव गीम पु ~ जाक्यादि श्रमण, ब्राह्मणः प्रतिथिः; कृपण 
ग्रौर वनीपक्ो को । समुद्धिस्ल - उदेश्य करके ॥ तत्य तस्य जला तहा । श्रगररिहि - उन- 
गृहस्थो ने ! श्रगाराइं - गृह 1 चेदयाद्ं - वङ्‌ विनाल ल्प मे वनये दै | तं०-जंसाकि। 
श्राएघर्णाण ~ लोहकार नाला । जाव - यावन्‌ | मवणगिहाणि -ननवर त्रारि । जे~-जो। 
मर्यतारो - पूज्य मुनिराज 1 तहष्प०~-तयाघ्रकारः-के | श्राएस्णाणि - लोह्कार गाला। 
जाव ~ यावत्‌ 1 गिहणणि- तलघरो म जोकि | तेहि - उन गृहस्थो ग्रौर चाक्यादि श्रमणो से। 
भ्रणोवयमार्णेहि -उपयोग मे मरी लिए गवर | उवयंत्ि-ठ्हरते दहै तो | श्रयमाउसो- 
हे श्रायुप्मन्‌ शिष्य । यह्‌ । भ्रणमिदकत किरिया यावि भवडइ- ्रनभिक्रन्ते क्रिया है । 


की 


मृल्लाथे--हे श्रागृष्मन्‌ शिप्य ¡ ससार मे वहत से श्रद्टालु गृहस्थ 
एसे ैजोसाधुकेभ्राचार विचार को नहीं जानते है, परन्तु वसती दान 
कै स्वर्गादि फल को जानते दँ । भ्रस्तु, उन लोगो ने उक्त स्वर्गेके फल प्र 
श्रद्धा गौर्‌ श्रभिरुचि करते हए शाक्यादि श्रमणो का उदहेद्य करके लोह्‌- 
कार शाला यावत्‌ तलघर श्रादि वना हैँ। यदि ये लोहुकार शाला 
यावत्‌ तलघर आदि स्थान, गृहस्थो ने तथा दाक्यादिश्रमणों ने श्रपरने 


उपभोग में नही लिए है, जर्थात्‌ वनने के वादवेखाली ही पड़ रहे दै । 
एसे अ र १) [९ ॐ वि) (> र त 
एंसस्थानोमे यदि जन साघु व्हरते है तो ऊउन्हं श्रनभिक्रान्त क्रिया 


लगती दे । 
हिन्दी विवेचन 


प्रस्तु तत मुत्र ४ € त्र }„ अः करी = गड २ व द च ॥ 

क्रि यद्वि करिक्ष व ह हरते ५ हृष णलि गयां स 
9 म ज ५ 9 ४५ पनं उपचाम ऋ {लिप वनाप्‌ 

गद र्थानामं वे अन्यमत के श्रमण एवं गृहस्थ ठरे नदीं उन्हेनि उस सक्रान को 
अपने उपमोग मे नदी लिया है, तो जैन साध्ुको वद नदीं ठद्रनाः चाहिए ¡ इसमे 
अरम्मच्रौदिके दोप क्री इष्टि के अतिरिक्त एक -कारण यह्‌ भौ ह कि यदि करान ५ 
उस मकान में को उपद्रब दोगया चा उससे को विश्धेप लाय न 1 म 
ग र क दै कि इस सवसे पदे जेनमुनि ठरे ये । श्त 1 ४ 

ददि [4 3 „ म म 

ऋ न्तन फलन्सद्पष्टिसभी साघु को पुर्पान्तरकृत मकान सन श स 


अव चञ्योभियान क्रिया का वर्णन करते ष मूत्रकार कते 
ॐ “८५ 2 ~~~ 


१००२ श्रौ च्राचायाद्ख सूच" द्वितीय श्रुनस्कन्ध 
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खृदरने का मी श्रदेश दिया गया है । श्रौर इस पाठ से भी स्पष्टहोताहिकरिउमयुग 

म दमशान, जंगल एवं गिरिकन्दर मे थी स्थान वने दोत्ते थे, जिनमें वानप्रस्थ संन्यासी 

निवास करिया करते थे श्रौर देसे निर्दोप एवं शान्त वातावरण वाछे स्थानों मे जेन साधु 

मी ठर जति थे । चौर देसे स्थान उनकी आत्मसमापि एवं चिन्तन मँ सदह।यक होते थे। 
अव अननभिकान्त क्रिया का वणेन करते हुए सूत्रकार कडते ईै- 


मृलम्‌-इह खलु पाईं बा जाव रोयमाणेहिं वहे समण 
माहण-अतिदि-किवश-वणीमए समुद्िस्स तत्थ तत्थ अगारी 
गारा चेदयाहं भवंति तं अएसणाणि बा जाव भवण- 
गिहयणि वा, ज भयंतारो तहप्पगाराणि थाएसणाणि जाव 
गिहाणि बा तेहि थ्रणोषयमाणेहिं उवयंति अयमाउसो ! अण॒- 
भिक्कंतकिरिया यावि भवह ॥८९।। 


छाया--इह खलु प्राचीनं चा यावत्‌ रोचमानेः बहून्‌ भरमण-त्राह्मण-अतिपि 
कुपण-त नीपकान्‌ सथुदिश्य तत्र तत्र अगारिभिः अमाराणि चेतितानि- 
` ` तचयथा- आदेशनानि बा यावत्‌ भवनगृह्ाणि वा, ये भयत्रातारः तथा 
4 अदेशनानि यावद्‌ गृहाणि वा तेः ्नवपतद्‌भिः अवपतन्ति, अयमा- 

१ श्रनभिक्रान्तक्रिया चापि भवति। 
पदार्थ ~ इह - ईस ससार मे । खल्‌ -निद्चय ही । पारणं - पूर्वादि दि्ाग्नौ म 


नो श्रद्धालु गृहस्थ रहते है; साधुक्रियाको नटी जानते है परन्तु वसती दान का स्वर्गफलं 
उन्होनि सुना है श्रौर्‌ उस पर । जाव ~ यावत. श्रा श्रौर। रोयमार्णोहि ~ रुचि करने से। 


8  ईदियाणि उ भिक्ुस्त, तारिसम्मि उवस्सए 1 
दुक्कराइ्‌ निवारेउ, कामराग विवड्ढणे || 
सुसाणे सुन्नगारे वा, सखमूले व॒ इक्कश्नो } 
पदरिक्करे परकड वा, वासंतत्याभिरोयए | 

-- (उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४) ५-६] 
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बहवे ~ बहुत से} सप्रणमाहणग्रतिहि कि बणव गीम्‌ ~ राक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, श्रतिथि; कपण 
ग्रौर बनीपको कौ । समुदिस्स - उदेश्य करके । तत्य तत्थ - जहा तहा । श्रमःरिहि ~ उन- 
गृहस्थो ने । श्रगाराईं - गृह्‌ \ चेइयाईं - वड विशाल सूप मे बनाये है । तं०-जेसा कि। 
श्राएसर्णाण ~ लोहकार शाला 1 जाव - यावत्‌ । भवणगिहाणि -नलघर प्राद्र । जे-जो। 
मर्यतारो ~ पूज्य मूनिराज । तहप्प०-तथाप्रकार-को | श्राएस्षणाणि -- लोहकार शला । 
जाव्र ~ यावत्‌ । शिहाणि-तलघरो में जोकि | तेहि - उन गृहस्थो ब्नौर शाक्यादि श्रमणो से] 
श्रणोवयमाणेहि - उपयोग नँ मही लिए गये है । उचयंति- व्हरते है तो । श्रयमाउसो - 
ह म्रायुष्मन्‌ शिष्य 1 यह्‌ । भ्रणनिक्कत किरिया यावि मवइ--प्रनभिक्रन्त क्रिया है । 


मरूलाभथे--हे श्रागृष्मन्‌ शिष्य { ससार मे बहुत से श्रद्धालु गृहस्थ 
एेसेहैजोसाधुकेश्राचार विचार को नही जानते है, परन्तु बसत्ती दान 
के स्वर्गादि फल को जानते है । श्रस्तु, उन लोगो ने उक्तस्वगेके फल पर 
श्रद्धा ओर श्रभिरुचि करते हुए चाक्यादि श्रमणो का उदेश्य करके लोह- 
कार शाला यावत्‌ तलघर श्रादि बनाए है। यदि ये लोहुकार शाला 
यावत्‌ तलधर आदि स्थान, गृहस्थो ने तथा साक्यादि श्रमणो ने अ्रपने 
उपभोग में नही लिए है, अर्थात्‌ बनने के बादवेखली ही पड़ं रहे है। 
एसे स्थानों मे यदि जैन साधु ठ्हरते है तो उन्हे श्ननभिक्रान्त क्रिया 
लगतीहै। 


हिन्दी विवेचन 

भरस्तुत सूत्र म पू सूत्र मे अभिव्यक्त को गई वात को दु्राते हृं कदा गया ह 
कि यदि क्रिसौ श्रद्धालु गृहस्थ द्वारा शाक्य श्नादि श्रमणो एवं अपने उपयोग के लिए चना 
गए स्थानों मै वे अन्यमत के श्रमण एवं गृहस्थ ठहरे नदीं हे, उन्दने उम मक्रान को 
अपने उपभोगमें नदीं लियादहै, तो जैन साधुको वदां नदीं ठ्दरना चाहिण्‌ ¦ उसने 
आरस्मश्नोदिकेदोपकीद्षिके ्रतिरिक्त एक कारण चद भीटहै करि यदि कालान्तरे 
उस मकान मे को उपद्रव होगया या उससे कोहं वि्रोप लान नदीं हृश्मा सो ल्लोगों म 
यह्‌ अपचाद फैल सकता है कि उसमे सवसरे पटे जंनयुनि ठरे ये! श्रत उस तरह 
की भ्रन्तिन फले इस दृष्टि से भो साधु को पुरुपान्तरकृत मकानमे ही टद्ग्ना चाहिष्‌ ॥ 


अव चङ्यीसिधान क्रिया का चणेन करते इष्‌ मूत्रकार कहते इ~ 





मूलम्‌--इृह खलु पारणं ग॒ जाव कम्मकरीश्रो षा, 
तेसि च ण एवं बुत्तपुग्यं मवई - जे इमे भवंति समणा भगवं 
तो जाव उवरया मेहुणाथो भम्मा्ो, नो खलु एएसि भय॑ता- 
राणं कृष्य आओआदाकम्मिए उवस्सए वत्थए, से जाणिमाणि अहं 
पणो सयदटूढाए वेश्यां म्र॑ति, तं -्एप्णाणि गा जाप 
गिहाणि वा, स्वबाणि ताणि समणाणं निसिरामो, अवियाहं - 
वयं पच्छा अप्पणो सयट्ढाए चेदस्सामो, तं - खएसणाणि 
वा जावम एयप्यगारं निग्धोसं सच्चा निसम्म जे मय॑तारो 
तहप्य० च्राएसणाणि वा जावर गिहाणि वा उवागच्छंति इयराह- . 
यरेहि पाहुडेहि बटूरंति,अ्यमाऽसोध वलकिरिया यापि भव्रह ॥८२॥ 

 छाया--इह खल प्राचीनं वा यादत्‌ कमकर्यो वा तेषा च एषयुक्त- 
पूवे भवति-ये इमे भवंति श्रमणाः ` मगवन्तो याचत्‌ उपरताः रेथुनांद्‌ ध्माति, 
नो खलु एतेषां मयत्रातृणां कंरपते धात्रिके उपाश्नये वितु, चथ यानि 
इभानि अस्माभिः आ्रात्मन- स्वाथाव चरितानि भवन्ति, तचथा-- श्रादेशः 
नानि जा यावद्‌ गृहाणि वा सर्वाणि तानि भमरेम्या .निसुजामः । चपि च 
वय पश्चाद्‌ आरमनः स्वाथोय करिष्याप-1 तद्यथा अआदशनानिं वा याचत््‌० 
एतत्‌ प्रकारं निर्घोपं श्रुता निशम्य ये भयत्राारः तथाग्रकाराणि आ्देशनानि 


वा यावत्‌ गृहाणि वा उपगच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभृतेषु वर्तन्ते अयमायुष्मन्‌ ! 
वज्थंक्रिया चापि सरति, 


पदा्थ- इह-इम संनारमे ! खलु -वाक्पालकारमे ह! पार्ईणं ४ - पूर्वादि दिदाश्रौ 
रै कदं एक श्रानु व्यक्ति होने है वथा- \ जाव यावत्‌ } कम्मकरीओ - दासी प्रादि चे सव। 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक २ १००५ 
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------~------- ~~ कणान्‌ ~~~ 
~~~” ~~~ ~~~ ~~~ ---~----- ~ ~~ कण्डनम्‌ <~ कनकान्‌ 





[1 








एवं वृत्तपुव्वं मवति -वे परस्पर सा कहते है । जे--जो । इमे-ये । .समणा--्रमण । 
मगवंतो-मलवान्‌ । जाव - यावत्‌ । मेहूणश्रो घम्माश्रो--र्मथुन धमं से| उवरया--उपरत 
है 1 खलु ~-पूत्र॑वत्‌ । एणसि-इन । मयंताराणं- भगवन्तो को। श्राहाकम्मिए्‌ ~ श्राधा- 
कर्मिक्‌ | उवस्सएु ~ उपाश्रय मे । वत्थएु--वसना | नौ कण्पहइ-- नही कल्पता है { से--वह । 
जगि -जो 1} इमाणि-ये | अम्हं- हमने । श्रप्पणो--्रपने। सयद्‌ठाए- निजी प्रयोजन 
के लिट्‌ । चेहयाद्‌ भवति-ये विशाल मकान वनाएु है'। तन्~जँतेकि । श्राएसणाणि वा- 
लोहकारशाला । जाव--यावत्‌ । गिहाणि - तलघर श्रादि। ताणि ~ वे  सव्वाणि--य्ब | 
समणाण-इनश्रग्णोके लिए । निसिरामो-देदेते है। भ्रविादं-प्रपि च} वय--हूम। 
पच्छा--बाद मे । श्रप्पणो सयद्‌डाए--भ्रपने लिषु श्नौर मकान । चेइ्स्सामो-- बना लेगे | त० ~ 
जेते कि 1 श्राएसणाणि---लोहकार शाला श्रादि | जाव-यावत्‌ तलघर आदि । एयप्पगार- 
इस रकार के । निग्घोसं--निर्घोष-वचन को। सुच्चा--सुनकर। निसम्म- हूदयमे विचार 
कर । जे--जो | मयतागे--मूनिराज। तहप्पगा० -- तथाप्रकरार के | श्राएसणाणि-लोह- 
कार शाला । जाव--यावत्‌ ] गिहाणि वा-तलघर ्रादिमें। उवागच्छति--भ्राकर ठहरते है 
ग्रौर | इयरादवर्धहि पाहुर्जह - योटे-बडे दिए हए चरो को 1 वद्‌्रंति ~ वतते है~ उपयोग मे 
लाते है । अयमाउसो-हे भ्रायुष्मन्‌ शिष्य! वञ्ज किरिया धावि सवद यदु ब्य क्रिया होती है। 


मलाथ--संसारमे पूर्वादि दिशाश्रो में बहुत से एसे श्रद्धालु गृहस्थ 
यावत्त दास दासी श्रादिव्यक्तिहजौी साधु के श्राचार विचार को जानते 
हं, फलतः परस्पर बोतचीत करते हए कहते हं कि-ये पूजनीय जन साधु 
मैथन धमं से सवथ! उपरत ह एवं सावद्य क्रियाश्रो से विरक्त है। 
अतः इन्हे आधाकमिक-- श्राधाकमं दोष से दूषित उपाश्रय मे बसना 
नही कल्पता है । अस्तु, हमने अपने लिए जो लोहकार शाना आदि 
मकान बनाएहै, वे सब इनश्चरमणोंकोदे देते ह) गौर हम अपने लिए 
दूसरे नए लोहकार साला आदि मकान बना लेग । गृहस्थो के उक्त निर्घोष 
को सुनकर तथा समभ कर भी जो मुनि--साधु तथाप्रकार के छोटे-बड़ 
लोहकार लाला रादि, गृहस्थो द्वारा दिए गएस्थानोमे उतरते है तो 
हे भ्रायुष्मन्‌ शिष्य ! उन्दै' वर्ज्यक्रिया लगतीहै। भ्र्थात्‌ जो साधु एसे 
स्थानो मे ठह्रता है उसे वज्यैक्रिया का दोष लगतादहै। 


मूलम्‌--हृद खल पणं ग॒ 9 जाव कम्मकरीय्ो वा 
तेसि च णं एवं वुत्तपुम्मं भवह - जे इमे भवंति समणा भगवं 
तो जाव उवरया मेहुणा्यो धम्मायो, नो ख॒ एएसिं भय॑ता- 
राणं कष्य थराहाकम्मिए उवस्सए वत्थषए, से जाणिमाणि य्ह 
अप्पणो सयटूटाए वेद्यां भप्रंति, तं -याएक्षणाशि बा जाप 
गिहाणि वा, स्व्वाणि ताणि समणएाणं निसिरमो, अवियाहं 
ययं पच्छा शप्पणो सयटूटाए देदृस्सामो, तं - ्राएसणाणि 
वा जावर, एयप्यगारं निग्धोसं पुच्चो निसम्भम जे भयंतारो 
तहप्प० श्रएसषणाशि वा जाव गिहाणि वा उबागच्छंति इयराई 
यरे पाहुडेहि वटटंति.अ्यमाउसों वलक्रिरिया यावि भव्रह ॥८२॥ 

 छया--इह खड प्राखीनं वा ¢ यावत्‌ कमकर्यो वा तेषा च एवदुक्त- 
पूव भवति-ये इमे स्वति श्रमणाः ` मगवरन्तो यावत्‌ उपरताः रेथुनाद्‌ धर्मात्‌, 
नो खलु एतेषां भयत्रातृणां कर्पते व्राधाक्मिके उपाश्रय वरमितु, श्रथ यानि 
भानि अस्पार्भिः श्रारमन- स्वाथाय चहितानि मवन्ति, तथथा-- आदेशः 
नानि याच्‌ गृहाणि वा सर्वाणि तानि धमखेभ्या .निसुजामः । चपि च 
वय पश्चाद्‌ आत्मनः स्वाथोय करिष्याम “ तद्धा आदशनानि वा याच्‌ 


एतत्‌ प्रकारं निर्घोपं भ्रा निशम्य. ये भयत्राह्तारः तथाग्रकारगणि श्रादेशुनानि 


वा यावत्‌ गृहाणि वा उगगन्छन्द इतरेतरेषु प्रामुतेषु व्रतन्ते रयमायुष्मन्‌ ! 
यरक्रिया चापि भप्रत्ति । 


पदार्थं - इह्‌--दम मनार मे । खलु ~ वारप्रालक्ार मै ई । वारणं ४ ~- पूर्वादि दिशान्रौ 
र कई एक श्रद्धानु व्यक्ति रोते द यथ!- \! जवि - यावत्‌ । कम्करीओो - दानी प्रादि वे सब । 
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यनम 
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मूलम्‌--इह खलु पाईणं बा ° जाव कम्मकरीयो वा, 
तेसि च णं एवं वुत्तपुष्मं भवह - जे इमे भवंति समणा भगवं- 
तो जाव उवरया मेहुणायो धम्माथो, नो खलु एएसि भयता- 
राणं कष्य याहाकम्मिए उवस्सए व्थए, से जणिमाणि य्ह 
अप्पणो सयट्‌ढखए वचेदयाहं मरति, तं -अएक्षणाणि बा जाव 
गिहाणि वा, सव्वाणि ताणि समणाणं निसिरामो. अवियाईं - 
वयं पच्छा अप्पणो सयटूटाए्‌ वेहस्सामो, तं -आएसणाणिं 
पा जाव०, एयप्पगारं निग्धोसं युच्च निसम्म जे भयंतारो 
तहप्प० अएप्षणाणि वा जावर गिहाणि वा उवागच्छंति इय॑राइ 
यरे पाहडेदि वर्‌टंति,खयमाऽसोध वजकिरिया यावि भव्रह ॥८२॥ 

` छया--इह खलु प्राचीनं वा ७ यावत्‌ कमकर्यो वा तेषा च एवषुक्त- 
पूव भवति-ये इमे वंति श्रमणाः भगवन्तो यात्‌ उपरताः रैथुनाद्‌ धर्मात्‌, 
नो खलु एतेषां मयव्रतृणां करपते आधाक्मिके उपाश्रये वमितु, अर्थ यानि 
इमानि अस्पाभिः शआत्मन- स्वाथाय च(त्तानि भवन्ति, त्था-- आदेशः 
नानि ता यावह्‌ गृहाणि षासर्वाणि तानि भ्रमरेभ्या निसुजामः । अपि च 
वय पश्चाद्‌ आतमनः स्वाथोय करिष्याम “4 तद्यथा आदशनानिं वा यावत्‌° 
एतत्‌ प्रकार निर्घोपिं श्रता निशम्य. ये भयत्रात्तारः तथाम्रक्ाराशि आदेशनानि 


वा यावत्‌ गृहाणि वा उगागच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभृतेघु वर्तन्ते ्यमायुष्मच्‌ ! 
्यक्रिया चापि भवति । 


पदां - इहु-दम ममार मे } खलु -वार्पालकारमे है] पार्ईम ४ ~ पूर्वादि दिक्ञाम्र 
त कई एकत श्रद्धालु व्यकिति होने है यथ।- ।! जाव - यावत्‌ । कम्भर्रीओ -दासी प्रादि वे सब। 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक २ १००७ 





प्रगणय्य प्रगणय्य समुदिश्य अगारिभिः अगारारि कृतानि भवन्ति, तयथा-भादे- 
शनानि वा यावद्‌ गृहयणिवा ये भयत्रातारः तथाप्रकारासि भ्रदेशनानि वा 
यायद्‌ गृहाणि वा उपागच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभृतेषुः, अरयमायुष्मन्‌, महाविजक्रिया 
चापि भवति 
पवाथं - इह---इस संसार नें । खलु-वाक्यालकार सुचक प्रव्यय ह | पारईम 
वा ४--पूर्वादि दिशाश्रो मे! एगडया--करई एक | सडडा--ग्रद्धा वलि गृहस्थ । मवंति- 
रहते है । तेषिं च ण~उन्होने 1 श्रायारगोषरे--प्राचार.विचार । जाव-याचन्‌ । तं 
उसके स्वर्गादि फल की । रोयमार्णोहि--रुचि करने से । बहवे --वहूत से । लमणमाहण- 
भरेण श्रौर ब्राह्मण । जाव-- यावत्‌ । बणीमगे-- भिखारी भ्रादि को पगणिय पगगिप-- 
गिन-गिन कर श्रौर | समुदिस्स-उनको उदेश्य करके । तत्य तस्थ-- जहां तहां । भ्रगारिहि-- 
गृहस्थो ने । श्रगासडइ - कर्‌ मकान | चेयाइ भवेति - बनाए है] तंजहा-जैमे किं । भाए- 
सणाणि वा--लोहकारशाला भ्रादि । जवि--यावत्‌ । गिहाणि वा--गृहु-तलघर्‌ श्रादि। जे 
सयतारे ~ जो पूज्य मुनि राज । तहुप्पगाराइ्‌ -- तथाप्रक।र के । आएप्तणाणि वा--लोहुकार शाला 
भादि । जाब ~ यावत्‌ 1 भिहाणि--गृही मे । इयराइयरेहि ~ खोटे-वड । पाहुर्जह-- भा मृत 
स्वरूप दिए गए उपाश्रयो मे | उवागच्छत्ति--प्राते है मौर रहते है । श्रयमाउसो--हे मरायुष्मन्‌ 
शिष्य ! यह्‌ । महाचज्जकिरिया यावि भवडइ--महावज्यं क्या होत्ती है। 
मूलार्थ- इस ससारमे पूर्वादि दिशाभ्रों मे बहुत से एेसे श्रद्धाल्‌ 
गृहस्थ हे जो साध (जन मुनि) कै भ्राचार्‌ विचार को सम्यक्तया नहीं 
जानते ह, परन्तु साधु को बसती दान देने के स्वर्गादि फल को सम्यक्तया 
जानते हं श्रौर उस पर श्रद्धा- विवास तथा अभिरुचि रखत्ते है। उन 
गृहस्थो ने बहुत से श्रमण, ब्राह्मण यावत्‌ भिखार्धियोको गिन भिन कर 
तथा उनका लक्ष्य केरके लोहकार शाला श्रादि विशाल भवन बनाए हे। 
जो पूज्य सुनिराज तथाप्रक्रार के छोटे वड़े ओर गृहस्थो द्वारा सहृपं मेर 
किए गए उक्त लोहंकार शाला प्रादि गृहौ में प्राकर ठहरतेहै ता ह 
ग्रायुष्मन्‌ शिष्य { यह उनके लिए महावेज्यं क्रिया होतीदहै, भ्रात उन 
को यह्‌ क्रिया लगती है । 
दिन्दी विवेचन 
प्रतत सूर मे बताया गया दै कि कुद श्रद्वा लोग साध्वाचार्‌ से अननिज्न ट, 
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परन्तु वे माधु को मकान का दान देनेमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति के फलको जानते ह रौर 
इस कारण उन्दने भ्रमण, भद्ध ्ादिको लक्ष्य मँ रखकर उनके ठरते के लिए मकान 
बनाए द्ै। सधु कोरेसे मकान मे नदीं ठदहरना चदिए" यदि वह देसे मक्रानों में ठहरता 
हैतो उसे महावञ्ये दोप लगता दहै! इस पर यह्‌ प्रश्न पृष्ठाजा सक्ताः किगृहस्थने 
दाक्य आदि भमणों के लिए मकान वनायादहै च्रौर वे उस मक्रानमें ट्हरभी चुकेरै, 
तो फिर साधु उस मकानमे ठहस्तादहै तो उसे महावञ्य करिप्राकेपे लगती है? इसका 
समाधानं यह्‌ है कि धमण शब्द क। प्रथोग नि्रैन्थ के लिए मी होता है । आगम में बताया 
गया है- १-निभन्थ (जेन साधु), र-यौद्ध भिज्ञ, ३-तापस;, गैरिक (संन्यासी) चौर 
५-तअजीवक (गौखालक मत कै साध्‌) जादि ५ सम्प्रदायो के साधु्रोंके लिए श्रमणं शब्द्‌ 
का प्रयोग होता रहा है । चरन श्रमण ब्द से जेन साधका ग्रहण क्रिया गया दैः 
क्योकि वौद्ध भिदु आदि के लिए भिद हव्द्‌ का भी प्रयोग क्रियां गया । अत. जिस 

मकान को वननेमे जेन सधु कालदय रखा गया दहो उस मकान के पुरुषान्तर होने पर 
भो जेन साधु को उमे नदीं ठदरना चाहिए । यदि वह उसमें ठदरता है तो उसे महावज्यै 

क्रिया (दोष) लगती दै । 

अव सावद्य क्रिया को अभिव्यक्त करते हए सच्रकार कहते ह-- 


मूलम-इह खलु पाडणं वा ४ संतेगहया जाव तं सदहमा- 
गदि तं पत्तियमाेहिं तं रोयमाणेदिं बह्ये समणमादणयतिहि- 
किविणवणीमगे पगणिय २ समुदिस्स तत्थ तत्थ चगारिहिं चगा- 
राहं चेदयाईं भवंति, तं-याएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि 
पा जे भयंतारो तहप्यगाराणि अाएसणाणि वा जाव भवणगिहा- 
णि वा उवागच्छंति इयराइयरेहि पाहूडेहिं ्यमाऽसो ! सावल- 


छसे कित पासंडे नामे ? समणे य पड्रगे भिक्खू कावलिएु प्र॒ तावसिएु परिवायगे 
से त पास्लडनामे | --प्नुयोगद्वार सूत्र । 

वृत्ति-- इह येन यत्‌ पाषण्डमाध्ितं तस्य तन्नाम स्थाप्वमान पाषण्ड स्यष्पना नामा- 
भिधीयते तत्र निगय, सक, तावस, गेरुक्य, श्राजीव प्रचहा समणा इति वचनात्‌ निग्रन्थादि 
पच पापण्डान्यान्नित्य भ्रमण उच्यते एव नैयाथिकादि पावण्डमाधिता पाडरगादयौो भाकनीयया, नवर 
भिश्युुंढ दर्दोनाध्रित. ॥ -- श्राचा्यं श्री मल्लधारी हैमचन्द्र। 
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[भोम वारस्सायगोनीीनप मौीाभीमी 
[कनक किक न न । 


फिरिथा यावि भवह ॥८४॥ 


छाया-- इद खलु प्राचीनं सन्त्येकरष् यावत्‌ तत्‌ श्रद्दधानैः तत्‌ 
प्रतीयमानः तद्‌ रोचयमानैः वहम्‌ श्रमणक्रह्मणातिथिक्पणत्रनीपक्रानच प्रग्य 
प्रणयं सथुदिदश्य तत्र तत्र अगारिभिः श्गराणि कृतानि भवतति, तथथा- 
प्रादेशनानि वा यावद्‌ भवरनगृदणिवा य भयत्रातारः तथा प्रकाराणि अदेश 
नानि वा यात्रत्‌ मवनगृहाणि उपागच्छन्ति, इतरेतरेषु प्रमृतेषु, इयमायुप्मन्‌ ! 
सावद्यक्रिय। चापि भवति) 

पदार्थं --दहहु- मंँपार मे । खलु ~-निक्वय | पा्ईणं वा ४~-पृवदिदिगप्रौ ते| 

सतेगदया - कटं एक श्वद्वाचु गृहस्थ पत्त है, जिन्हौने उपाश्रय के दानके फलको सुन रलाहै। 
तं-उस फल के प्रति! सदहूमार्णोदि- श्रद्धा कलने से। तं पत्तियमाेहि - उक्ष पर प्रतीति 
करनेसे। तं रोयनार्गोहि-उन पर सचि करने से। बहवे ~ वहत से । समणमाहणञतिहि- 
किवण बणीमये ~ शधरमण-~त्राहुमण~प्रतियि-करृपण ग्रर वनीपङो कौ | पग्णिय २--गिन गिनकर 
तथा उनको । समुदिस्तं - उदेश्य करके । श्रगारिहि ~ गृहस्थो ते । तत्थ तत्य ~ जहा-तदहा । 
प्रागासद - मकान । चेद्याद्‌-वनाए्‌ ) भर्वति ~ । तजहा-जेसे कि । श्राषएुस्तणाणि वा- 
लोहकार शाला | जाव ~- यवत्‌ | भवणगिहाणि वा~-तल धर ग्रादि। जे~जौो। श्यतासे- 
पूज्य मृनिराज। तहप्वगाराणि -तथराप्रकार कै । बाएत्रणाणि वा ~ नौहफार शाना | जाव ~ 
यावत्‌ । भमवणशिहाणि ~ तलघर श्रादि उक्तं । इयरादयरयोहि ~ यखौटे-षडं । पाट्‌ - भेट 
भ्वल्प दिए हुए उषाश्च यो मे । उवागच्छति - उतरते दै तो । इयमराउसो ~दह परायुप्मन्‌ श्चिप्यं 1 
यह्‌ | सावज्जकरिरिया यावि मवह--यह्‌ साक्य क्रिया होतीदह 


मलार्थ--हइस ससारमें धूर्वीदि दिक्चामोमें ब्रहते एसे श्रद्धाल 
गृहस्थ है जो उपाधय दान के फल पर श्वद्धा करने से, प्रीत्ति करने ते 
भौर रुचि करने से वहुत से श्रमण, ब्राह्मण, प्रतिय, कृपण श्रौर भिखारियौ 
का उदुश्य रखकर लोहकार शालादि भवनो का निर्माण करते है अथात 
उन्होनि वनाए हं । जो मृनिराज तथाप्रकार के मेंटस्वषूप दिए गए छोरे 


वट्‌ भवनो मेँ उतरते है, तो ह प्रायुष्मन्‌ शिष्य { उनके लिए यह सावद्य 
क्रिया होती है। 





िकण्कायकनकितगकानकषिकृषकि्तागान 


हिन्दी विवेचन 
रसतु सूत्र मे भी पूर्व सूत्र की वात को दुहराया गया है । इसमे यह वताया 
गया दहे करि यदि श्रमणः, भिक्लु आदि को लक्ष्य मे रखकर किसी मक्रानमें सावद्य क्रिया 
कीगैहोतो साधु करो उसमे नदी ठडूरना चादिए । यदि कोई साधु उस ठदस्तादहैतो 
उसे सावद्य क्रिया लगती हे । 
अव महासावदय क्रिया का वर्णन करते हए सच्रकार कते ईह- 


मूलप्‌-ददह खल पारणं बा ४ जाव तं रोयमागेदिं एगं समश- 
जायं समुदिस्स तत्थ २ ऋणारिहिं चगाराहं चेहयाहं भवंति, 
तं °-याएसणाशि जाव गिहदाणि वा महया पुढविकायसमा- 
रंभेणं जाव महया तस्षकायसमारंमेणं महया विरूवरूवेदिं पाव- 
कम्पकिच्चेहि, तंजहा-दायणश्रो लेवणद्रो संथारदुषारपिहणयो 
सी्ोदप्‌ वा परटठबियपुतने भह, भ्रगणिकाए वा उञ्जालिष 
पे भव, जे भयंतारो तह०श्राएषणाणि वा०उवागच्छंति इय- ` 
रादयरेहिं पाहुडदहिं वटति दुपक्खं ते कम्मं सेवंति थयमाउसो ! ` 
महासावन किर्या यावि भवह ॥८५॥ 


छ्राया--इह खलु प्रचीनं यावत्‌ तद्‌ रोचमानेः एक श्रमणजातं सथुदिश्य 

तत्र तत्र अयारिमि अ्रगाराशिः कृतानि मवन्ति । तद्यथा--अआदेशंनानि याषदू 
गृहाणि वा महता परथ्वीकाय समारम्भेन यावत्‌ महता त्रसकाय समारम्भेन 
महदूभि विरूपरूपः पापकम कृत्यः, तद्यथा--दछादनतो, सेपनतः संस्तारक दार 
पिधापनतः शीतोदकं बा परिष्ठापितपवं भवति । अ्रग्निकायो वा उज्ञ्वलित- 
पूवो मवति, ये भपत्रात।र. तथाप्रङारायि अआदेश्नानि षा, उपगच्छन्ति; इतरे- 
तरेषु प्राभृतेषु द्विपच्च ते कमे सेवन्ते, इयमायुष्मन्‌ ! महासावद् क्रियाचाणि मवति 1. 
पदाय खलु -वक्वरिलकारमेदटै। इह-इस संसार्‌ मै | पाग-वाः-८-पूर्वादि' 


द्वितीय अध्ययन, उदेजक २ १०११ 


क ~~~ ~~~ 











दिगप्रो मे! जाव यावन्‌ 1 त~ उग्राश्च भ्रदान केन्वनादि षन की \ रोपनार्जेहि- रचि 
करने चे | एमं चमणजायं - किती एकत त्रमन को ] सनुदित्त- उहेंदव करके । तत्व २- 
लह-ठद्ं । श्रगारीह -गृहन्यो ने । भ्रगाराइं -मवन । चेइयाहं-वनाए्‌ ठ्एुरहैं 1 तंर) 


जये किं] श्राएन्तणर्णणि ~ नोहक्नार खाना} जाद -ववत्‌ 1 निहति बा- तनवर प्रादि] 
महया पदृविकाय त्तमारनेणं ~ महान्‌ पृथ्वीक्ताय के चतरारन्म ख । जाव - यावत्‌ । महया तर- 


9 


# 


काय समारटनेणं - महान्‌ तरत्क्ाय के नमारन्म ये { महवा विर्वर्स्थाहि- नाना प्रन्नर के नहान्‌ | 
पावकम्मकिचच्चेहि ~ पापकर्न््यो चे { तजटा-जंने क्रिच्चानु कँ निए | दछायणन्नो- नक्नन 
पर्‌ छतं श्रादि डानी हुं है । लेवणञ ~ लीपरी पौती. हुड टै । संवारडदारपिहुगञ -- उं्ारकर- 


~ 


के स्यान क्रो न--वदु्ररः वनायःहै, दर्वि वनाएु दै ओर! सीमोदए्‌ वा परद्‌ठविय- 
पुव्वे नवह -ठ्डक करने के निए्‌ जीतन जल क्रा छिड्काव कियाद, त्था । ब्रगगिक्तये वा 
उनज्जालियपव्वे मव ~ गीत निवारणाय अ्रम्ति प्रज्वलित की है। ने नयततारो-चो सुनिराज। 
तह० ~ त्तया प्रक्रार्‌ कं | प्राएसणाणि -लोहक्राग लानचाद्माद्वि मे| उवागच्छति- घ्राति हतवा] 
इयराइयररोहि --माघ्रु के लिए वने हूए छंटे-वडं । पाहुड़हिं - भेट स्वल्प दिए गए उपाश्रयोभें 
जो ब्टस्ते हुं! ते-वे। दुपक्खं -दिपल प्र्थात्‌ तव्यने नानु ओर्‌ मवत गृहस्य ल्प । 
कम्मं - कर्मं का | सेवंति~-चेवन करते ह । इयमाउसो -हं अरयुष्मन्‌ चिप्व : यह महासा- 
वज्ज करिया यावि मवई - महाखावद्‌य च्िवा दोततौ है। ~ 

` मूलाथे--इस ससार में पूचौदि चारों दिल्लामोमेवहूत से श्वद्रालु 


# = 


व्यक्ित है , जिन्टोने साधु का अचार तो प्रम्यक्तया नहो सुना, केवल 
उपाश्रय दान के स्वगादिफलकोसुनादै। वे साधुकेलिए ६ काय का 


= 


समारम्भ करके लोटकार गाला प्रादि स्थान-मकान वनाति है । यदि 
साधु उनमेकल्लान होने परमीष्दरतादटैतोव्ह्‌ द्रव्य से साधु प्रौर माव 
स गृहस्य ह, प्रथात्‌ साधुकावेषदोनेसेि स्राधु गौर पट्काय के श्रारम्भ 


की अनुमति प्रादिसे युक्त होनेके कारण भाव से गृहस्थ जसा है। 


= 


भ { 
प्रत्तः हं जप्य, { इस क्रिया को महासावद्य त्रिया कहते है 
हिन्दी विवेचन 
= प्रुत सून मे बताया गया है करि जो उपाय-मक्रान साधु के उदेश्य ये बनाया 
गया द आर सावु के उदस्य स दी उसको लीप-पोच कर साफ-सुथरा नाया है अर छप्पर 
आदिसे आ्ाच्चादिति क्रिया है तथा द्रवाजे दि बनवाएदह जर गर्भा में ठस्डे पानी 
का विड्काव करे मकान को शीतल्ल एव शरद ऋतु मे आग जलाकर गमे क्रिया गया है 





१०६२ श्री आचाराञ्खं सूत्र, [तीय श्रुतस्कन्ध 





नण गि भि 
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दो देसे मक्रानमेंसाघुको नदीं ठहरना चादिए । यदि साधु जानते हुए मी एेसे मकान 
मँ ठहरता है तो उवे मदासावद्य क्रिया लगती है । ओर पेसे मक्रानमे ठन्ररने वाला केवल 
भेष्रसेसाधु हे, भावों से नदी ) क्योकि उसमे साधु के लिड ६ कायके जीवों का ्रारभ 
समारसम्म हरा है । इसलिए सूत्रकार ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है-- द्दुपक्लं ते कम्मं सेवति 
आचाय शीलाक ने ्रस्सुत पद्‌ की टगख्या कप्ते हए लिखा है-- ति द्िणक्च कर्मा सेवन्ते 
तद्यथा-- प्रत्रज्यामाधाकर्मिक्वसत्यासेवद्‌ गृहुस्थत्वं च रागद्ेपं इर्यापथ साम्परायिकं च॥ 

इससे स्पष्ट हो जाता है क्रि एेसे सदोष मकान में ठदरने बाले साघु साधुत्व के 
महापथ से गिर जाते है, उनकी साधना शुद्ध नदीं रह पाती । अतः साधु को सदा निर्दोष 
एव निरवद्य मक्रान मे ठहरना चाहिए । 

अव अल्प सावद्य क्रिया का वणेन करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मृलम्‌-इद खल पाणं वा रोयमारोिं चप्पणो सयदूटाए 
तत्थ २ अगारिहि जाव उनालियपुष्वे भवह, जे भयंतारो त्प 
अएसणाणि वा उत्ागच्छंति इयराइयरेहिं पाहूडेहिं एगपक्सं 
ते कम्मं सेवति, अयमोऽसो ! अप्पस्तागज्ज किरिया यावि मवई & । 
एवं खलु तस्स> ॥८६॥ 


छाया-- इह खल प्राचीन वारो चमान. आत्मनः स्वार्थाय तवर तत्र॒ अगा- 
रिभिः यारत उज्ज्वाकितपूष भवति, ये भयत्राततारः तथाप्रकागणि सादेशनानि 
वा० उपागच्छन्ति इतरतरेषु प्रामूनेषु एकपक्षं ते कमे सेवंते । इयमायुष्मच्‌ 
अल्पय सावद्यन्धिया चापि भवति । एवं खल्‌ तस्य भिक्तोः सामम्रुयम्‌ } 

पद"थ -इह- इस ससार मे । खलु ~ वाक्यालकार सूचक अ्रव्यय है । पाईण वा- 

पूर्वादि दिशाग्नो मे किसी भद्र परिणामी गृहस्थ ने उपाश्चये दान का महत्व सुना हैःन्नौर उसपर 1 
रोयमार्णोहि रुचि करने से । ्रप्पणो सयट्‌ढाए्‌ ~ अपने निज के प्रयोजनं के लिए] तत्थ २- 
जटा-तहा 1 श्रगार्खिहि म्ह्थोने स्यान वुनाए- हुए दैँ। जाव यावल्ु -1- उञ्जालिय पुव्व- 
मवद - जिसमें प्रमिनि प्रज्वलित की गईहो। जे मयतारो-जो पूज्य मुनिराज । त्हप्म०- 
तवाप्रकारके 1 श्राएस्रमाणि वा -लोहकारन्लाला श्रदि मव्रनो-स्थानो मे] उवागच्छन्ति- - 
श्राति दै श्नौर 1 इयराइयर्सह्‌ - दछोटे-वड { पाहुडाह्‌ - दिए ग्ये- उक्त स्थानोमू उत्तरते है। 


दवितीय अध्ययन शय्यषणा 
तृतीय उद्देशकः 


दवितीय उदेशक के अन्तिम सूत्र मे. शद्ध वस्ती (मकान) का वशैन किया गया 
है । अव प्रस्तुत उदेशक मे शद्ध वस्ती का वर्णन करते हुए सूत्रकार कदते दै-- 


मूलम्‌- से य नो घुलमे फासुए उदे यदेपणिभ्जे नो य खल 
सुद्धे इभेदि पाहडदहि तंजरा.चायणो लवणो संथारदु वारपिदिण- 
शो पिडिवाएस्तणायो, से य भिक्खु बरियारए गणरए निसीदिया- 
रए सिजासंथारपिडवाएसणारण, संति भिक्खुणो एवमक्खाइणो 
उञ्जुया नियाभपडिवन्ना मायं कुञ्वमाणा वियादिय।, संतेगहया 
पाहुडिया उक्खित्तपुव्वा भवई,एवं निक्खित्तपुम्बा भवइ, परिभाह्य 
निर्खिततपुव्वा भवह, पुव्मे भवह, परिभेत्तपुम्वा भवह , परिट्र- 
वियपुव्वा भवह , एवं पियागरेमणे समियाए वियागरेह ? इता 


भवह ८७] 


छाया--सच नो सुलभः प्राखुकः उज्ज्य अय एषणीयः, न च खलो शद्रः 
एभिः प्राश्तैःः तयथा- लादनतः लेषनतः ंस्तार-दार्‌ पिधानत्त. विड 
पाततेपणात्तः ते च मिक्तवः चर्या, ता स्थानरताः निषीधिकारता; शय्यासस्तार- 
प्िडिपातंपषणखारताः रंति भित्तयः एवमास्यापिनः ऋजवः नियागप्रत्तिषन्ना 
मायां इर्बाणाः व्याख्याताः सन्ति एक्का प्रामृतिका उस्विप्त पूरा भवति, 
एव निकिष्ठ पदां भवति, परिभालित पूर्वा भवतिः परिभक्तपवो भवति, परि- 
स्थावितपृया भवति एव व्यङर्वन्‌क-थयन्‌ सम्पग्‌ व्याकरोति १ हन्त भवति । 


द्वितीय अध्ययन, उदेशकर ३ १०९५ 


[यक 1 कानगकान्कामकाकाकान्ावानकारकदकिगकायृकनकनकानकननकानकनकनकनद 
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पदार्थ- से - वह भिक्षु क्रिसी प्रामदिमे भिक्षाकैे लिए गया तव किसी गृहस्थ ने 

उसे वहा ठहरने की विनती की कि भगवन्‌ ! अ्भाप यहा परही कृपा करे । इस नगर मे अन्न 
पानी का संयोग सुख पूर्वक भिल सकता है, इसके उत्तर मे मुनिने कहा भद्र! प्रासूुक्र ्राहार 
पानी का मिलना तो किन नही है, किन्तु जहा पर बैठकर शुद्ध निर्दोष प्रहार किया जाता हँ 
उस उपाश्रय क। मिलना । नौ सुलभे - सुलभ नही है | भ्रव सूत्रकार उपाश्रय के विषयमे वर्णेन 
करते है। फासुए-- प्रासृक-श्राधाकर्मादि दोषो से रहित । उचछचे- छादनादि उत्तरगरुणीय दोषो 
से रहित । ध्रहेसणिज्जे ~ मूल एव उत्तर गृणीय दोषो से शून्य होने कं कारण एषणीम | य- 
श्रौर । खलु -निङ्वय ही) नो सुद्धे-उत्तर गृणो से जो शुद्ध नही है। इर्मेहि- इन । 
पाहुडहि ~ पाप कर्मो के उपादान से बनाए गए है । तहा - जसे कि | छापणाग्रो - साघु केलिषु 
ग्राच्छादन करने से | लेवणश्रो -गोवरश्रादि का लेपन करनेसे सयार दुवार पिहणश्रो- 
संस्तारफभूौम को सम करने्रौर द्वार बन्द करने के लिए किवाड ्रादि बनाने से । पिङवीए~ 
सणाओ - तथा विडपानषणा की दुष्टिसे भी शुद्ध उपाश्रय का मिलना कठिन है ्र्थात्‌ जिसके 
उपाश्रयन साघु ठहर है वह्‌ गृहस्य प्रायः श्राहारका श्रासंत्रण करता है) अ्रतः साधु वहं 
प्राहरलेतादहै तो उक्षे दोप लगतादहै, श्रौर नही लेतातो गृहस्य के मन कौ ठे लगती है 

प्रतः यह्‌ कारण भौ उपाश्रय की प्राप्तम विशेषकर वाधक है । यदि उत्तरदोप से शुद्ध उपाश्रय 

मिलमभौगवाहैतो फिर स्वाध्याय रादि की श्रनुकूलता से मक्त उपाश्रय काभिलनातो ग्रौं 

भी कठिन है, श्रव सूत्रकार यही वतलाते है कि । य-फिर। से-वे) भिक्खू- भिक्षु-मृनिराज । 

चरियारए -- नव कल्पी विहार की चर्यामे रतदहै। ठणरए-तथा कायोत्सर्गादि करनेमे रत 

है । निसीहियारए - स्वाध्याय करने मे रत दै । †सज्जास्ंयार पिडवाएसणारए ~ शय्या-वस्ती- 

सस्तार-ढाई हाय प्रमाण शयन करने का स्थान मथवा रोगादिकारण से शय्या सस्तारकमें रतदहै 

भ्र्थात्‌ अ्रगार एव धूम प्रादि दोषो से रहत श्राहार करते । संति - है । भिक्छुणो - कोई कोई 

भिक्षू । एवमक्लाइणो - इस प्रकार वसती के यथावस्थित गण-दोपो के कहने वले है । उज्जुवा-- 


सरल ह} लियागदडिवन्ना -सयम एव्र मोल म प्रतिपन्न है 1 श्रमायं कुव्वमाणा -माया नही 
करने वाले । चियाहिया - कहे गए ह| 

को वस्नी दान देने सम्बन्वि दल करने के विपयमे 
चतलम्ते है। संति-किनने ही गृहन्यएेनेहै जो मण्ु को उपश्चयदेने मे दछन करते ह 
पया-- । पाहुड्पा-- जो उपाय माध्‌ के उ 


भ्रव सूत्रकार गृहस्यो द्वारा सावु 


५ ९ 
द्य सं वनाया गया है उसको । उविखत्तपुठ्वा 
भवडइ~-दिखाकर क्ते कि प्रप इन -उप्रश्चयमं रहे गोणि यह्‌ उपाश्रय । निवितत्त पठ्वा 


मच -- हमने श्रपने लिए वनाया है त्वा । परिनाइयपुन्वा मवद - हमने पहूते ही परापम के 


वटवारे मे वार तिया दहै । परिमृत्तपृच्व भवईइ-वह हमसोगोद्राग ग्ने दी भोगा जा चका 
# द ए ष्ण न क छ च ॥ि 
९ 1 परिट्‌ठेविपपुष्वा जवडइ ~ दमने बहन पहने से दमे न्रोः टमा द प्रन: प्रापके निए निर्दोप 
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होने के कारण ग्राह्य । गृहस्य इस प्रकार कुच भी छल वच करे परन्तु साधु उनके प्रपच को 
जानकर कदापि उक्त उपाश्रयमे त रहे} यदि कोई गृहस्थ उपाश्रय के गुण दोपादि कै विषयमे 
पू तो साधु उसको शास्त्रानुसार उपाश्रयके गण दोप बतला दे, श्रव दिष्य प्रह्न करता ह 
कि~-हे मगवन्‌ ) साधु सपशश्रय के गुणदोषो के सम्बन्ध मे 1 एवं दियारेमाणे - इस प्रकार कहता 
हृप्रा { सनियाए वियागरेइ ? क्था सम्यक्‌ कथन करता है ? प्राचां उत्तर देते दै । हुता वह - 
हा, वह्‌ सम्यक्‌ कथन करता है । 

मृलाये-भिक्षाके लिए प्राममे गएहृए साधु को यदि कोई भद्र 
गृहस्थ यह कहे कि भमवन्‌ 1 यहा श्राहार-एानी कौ सुलभता है, श्रतः श्राप 
यहा रहने की कपा कर 1 इसके उत्तर मे साधु यह्‌ कहे कि यहा प्राहार- 
पानी भ्रादितो सब कुं सुलभ है परन्तु निर्दोष उपाश्रय का मिलना दुलेभ 
करिनिहै। क्योकि साधु केलिए कही उपाश्रयमे छत डालो हुई होती 
है, कही लोपा-पोती की हुई होती है, कहौ सस्तारक के लिए ऊंची नीची 
भूमि को समतल किया गयाहोताहै श्रौर कहीद्टार बन्द करनेके लिए 
दरवाजे आदि लगाए हुए होते है, इत्यादि दोषो के कारण शुद्ध निर्दोष 
उपाश्रय का मिलना कस्नि है! प्रौरदूसरो यह बातमभोदहैकि शय्यातर 
काजाहार साघु कोलेना रही कल्पताहै। ग्रतः यदि साधु उसका आ्राहार 
लेते हैतोउन्हैदोष लगता है नौर्‌ उनके नही चेनेसे बहूतसे दाय्यातर 
गृहस्थ रुष्ट हो जत्ति है । यदि कमी उक्तदोषो से रहित उपाश्रय मिल 
भीजाए, फिरमभौ साधुकी प्रावद्यक क्रियाश्नो के योग्य उपाश्रय का 
मिलना कठिन है । क्योकि साधु विहारचर्या वाले भी है, कायोत्सगे करने 
वाले भी है, एकान्त स्वाध्यायकरने वाके भी है, तथा चय्या-संस्तारक 
ग्रौर षिडपाल की शुद्ध गवेपणा करने वाले भी है । रस्तु, उक्व क्रियाश्नो के 
लिये योग्य उपाश्रय भिलना श्रौर भी कठिन है । इस प्रकार कितने ही 
सरल-निष्कपट एव मोक्ष पथ के मामी भिक्षु उपाश्रय के दोष बतला देते हैँ 

कुच गृहस्थ मुनि के लिये ही मकान बनते है, ओर फिर यथा अवसर 
भान्तु मुनि से छल युक्त वार्तालाप करते है । वे साधुं से कहते हँ कि 
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"यह्‌ मकान हमने श्रपने लिये बनाया दै, आपस मे वांट लियादहै, परिभोग 
सै पि [ [नर्य 
मेले लियाहै, परन्तु श्रव नापसदहोने के कारण बहुत पहर सेवसेदी 
खली छोडरखा है । ग्रतः पूणंतथा निर्दोपहोनेके कारण श्रापडइसं उपाश्रय 
` मे ठहर सकते है । परन्तु विचक्षण मुनि इस प्रकारके छल मे न फसे, तथा 
तदोष उपाश्रयसे ठहरते से सर्वथा इन्कार कर दे । गृहस्थो के पृछने परलो 
मृनि इस प्रकार उपाश्रय के गुण-दोपोको सम्यक्‌ प्रकार से वतला देता दहै 
उसके सबन्ध मे शिष्य प्ररन करता है किह भगवन्‌ ! क्या वह्‌ सम्यक्‌ कथन 
करता द सूत्रकार उत्तर देतेहै छिद्‌, वह्‌ सम्यक्‌ कथन करतारहै। 
हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मे वताया गया है किसाघु किसी गांव याशदर मे भिक्ताकेल्तिप 
गया, उस समय कोई ्रद्धानिष्ठ ग्रहस्य उक्त मुमि से प्रार्थना करे कि हमारे गांव या शहर 
मं आ्हार-पानी ऋदिकी सुविधाहै, अत आप इसी गा मे ठहर । गृहस्थङे द्वार 
इख प्रकार प्राथेना करने पर मुनि सरल एवं निष्कपट भाव से कटे कि श्राहार पानीकीतो 
यहां सुज्भता दै, परन्तु ठडरने के लिए निर्दोप॒ मकान का उपल्व होना कठिन है । मूल 
एवं उत्तर गुणो की दृष्ट से निर्होप मकान सर्वत्र सनभ नदीं होता । कहीं मकानों की कमी 
फेकारण मूलसेटी साधुके लिए मक्रान वनाया जाता है) करदींसघु के उदेत्यत्ते 
नहीं वने हुए मकान परसाधु फेल्िए चत डाली जातो है, उमे स्फेदी करवाई जाती 
है, शय्या के ल्िष्‌ योग्य स्थान वनाया जाताद्‌, दरवाजे तथा बिड्क्रिपं लगाई जाती 
६ । इस तरह मूल या उत्तर गुणमे दोप लगने की सभावना रहती ह । 
यदि कटी सय तरह से निर्दि सकरान मिल जाए तो दृमरा प्रन यद्‌ सामने 
श्माण्णा कि हम्‌ शय्यातर (मकान मालिक) केघर काओआआदार-पानीश्यादि ग्रहण नहीं 
करते । कभी वह भक्तवश श्राहारश्चादिके लिण ््राध्रद करे प्रौरद्रमारे दाया इनकार 
करने पर कोपित दोकर धर्म से या साघु-सरन्तो से चिमुख होकर उनका वित्तेध कर सकना 
है। चृत्तिदारनेभो यदी मात्र प्रभिव्यक्तक्रियाद्ध । 
निदि मन एवं शय्यातर क अनुकूल मिलने के वाद्‌ तीमरो समन्या साधना 
जती) कुद साधु विहार चया करे दातत छ्य कायोत्सम उरनेमे श्रतुरफ 
५ कुच स्वाध्याय पव चिन्तन-मनन म व्यन्त ददत 1 शतः इन सव साधना 
श्न दष्ट्रसं भी मकान अरन्‌सल दोना प्नावश्यक हे, श्रवात्‌ साधनाके लिए पान्त एं 


[वव्वान्ननं 
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होने के कारण ग्राह्य है । गृहस्थ इस प्रकार कुछ भी छल वत्र कर परन्तु साधु उनके प्रपच्च को 
जानकर कदापि उक्त उपाश्रयमें न रहे । यदि कोई गृहस्थ उपाश्रय के गुण दोपादि के विपये 
पूछे तो साधु उसको शस्त्रानुसार उपाश्रयके गण दोप नतला दे, श्रव शिष्य प्रशन करो है 
किह भगवन्‌ ! साधु उपशश्चय के गुणदोषौ के सम्बन्ध में । एवं वियारेमाणे - इस प्रकार कहता 
हप्रा । समियाएु वियागरेइ ? कया सम्यक्‌ कथन करता है ? प्राचां उत्तर देते ह । हृता मवई ~ 
हा, वेह सम्यक कथन करता है । 
मृलाथे -भिक्षाके लिए प्राममे गणएहृए साधु कोयदि कोई भद्र 
गृहस्थ यह्‌ कटै कि मगवन्‌ ! यहा ग्राहार-एानी को सुलमता है, श्रत: श्राप 
यहा रहने को कृपा कर । इसके उत्तर मे साघु यह्‌ कहै किं ग्रहां ्राहार- 
पानी भ्रादितो सब कुष्ठ सुलभ है परन्तु निर्दोष उपाश्रय का मिलना दुलभ 
कठिनिहै। क्योकि साधु केलिए कहौ उपाश्रयमे छत डालो हई होती 
है, कही लोपा-पोती की हुई होती है, कहो सस्तारक के लिए ऊंची नीची 
भूमि को समतल किया गयाहोताहै श्रौर कही हार बन्द करने के लिए 
दरवाजे आदि लगाए हुए होति है, इत्यादि दोषों के कारणं रुद्ध निर्दोष 
उपाश्रय का मिलना कठिन है । श्रौर दुसरो यह बातभोदहै कि श्चय्यातर 
क आहार साघु को लेना नही कत्पता है) श्रतः यदि साधु उसका श्राहार 
रते है तो उन्हे दोष लगता ह श्रौर्‌ उनके नही जेनेसे बहुत से चय्यातर 
गृहस्थ रुष्ट हो जति है 1 यदि कभी उक्तदोषो से रहित उपाश्रय मिल 
भीजाए, फिरमौ साधुकी प्रावर्यक क्रियाश्नो के योग्य उपाश्रय का. 
मिलना कठिन है । क्योकि साधु विहारचयां वाज्ञेभीदहै, कायोत्सगे करने 
वाले भी है, एकान्त स्वाध्याय करने वद्धे भी है, तथा शय्या-संस्तारक 
१ पिडपात की शुद्ध गवेषणा करने वाके भी है । श्रस्तु, उक्त क्रियाश्रो के 
लिये योग्य उपाश्रय भिलना श्रौर भौ किन है। इस प्रकार कितनेही 
घरल-निष्कपट एव मोक्ष पथ के गामी भिक्षु उपाश्रय के दोष बतला देते हैँ | ' 
त्तलाप करते है। वेसाधुसे कहते टँ कि 
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यह मकान हमने प्रपने लिये वनायादै, आपसमेवाट लिया, परिभोग 
मेके लियाहै, परन्तु श्रव नापसदहोने के कारण वहुत पहले सेवंसेही 
खानी छोडरखाहै। प्रतः पूणंतया निर्दोपिहोनेके कारण भ्रापडइम उपाश्चय 
मे ठहर सकते है" । परन्तु विचक्षण मुनि इसप्रकारकेदलमे न फे, तथा 
भदोप उपाश्रयमे ठहरने से सवथा इन्कार कर दे । गृहस्थो के पृछने परजो 
मेनि इस प्रकार उपाश्रय के गुण-दोपोको सम्यक्‌ प्रकार सेवतला देतादै, 
उसके सवन्ध मे शिष्य प्रदन करता किह भगवन्‌ ! क्या वह्‌ सम्यक्‌ कथन 
करता? सूत्रकार उत्तर देतेहै कि ह्‌, वहु सम्यक्‌ कथन करता दहै । 


हिन्दी विवेष्वन 

प्रस्तुत सुन्चमे वताया गयादै कि साधु किसी गांव या शहर मे भिन्नाकेलिए 
गयः, उस सम्य कोहं श्रद्धानिष्ट गृहस्थ उक्त मुनि स प्रार्थना करे कि हमारे गवया शदर 
मे भदर-पानी छादिकी सुविधाद्ै, चरत श्माप इसी गांव मेँ ठहरं। गृहस्थ के दारा 
इन प्रकार प्राना करने पर मुनि सरल एवं निष्कपट भाव से के कि आहार पानी को तो 
यहा सु लभता हे, परन्तु ठद्रने के लिष निरदोप मकान का उपलन्य होना कटिन है । मूल 
एवं उत्तर गुणाकी दृष्टि से निरोप मकान सर्वत्र सुलभ नदी होता । कीं मकानों की कमी 
कारण मूल सेटी साधुके लिए मकान बनाया जाताद्। कदीसाघु के इदेश्यसे 
५ वन हए मकान परसाधु केलिए छत डाली जाती दै, उसमें सकेदी करवाई जाती 
न्ग शथ्याके लिए योग्य स्थान चनाया जाता दै, दरवाजे तथा खिड्क्रिरं लगा जाती 
९। इस तरह मूल या उच्चर गुणमे दोप लगने की सभावना रहती दै । 

यदि कीं सव तरह से निर्दोष मकान मिल जाए तो दृसया प्रथन यह सामने 
श्राणा क्रिढम शाय्यातर (मकान मालिक) केवर काश्चादार-पानी त्रारि ग्रहण नदीं 
करते । कभी वह भक्तिवश व्राहार्रादिके ्लिम ्माप्रह्‌ करे श्र हमारे द्वारा उनकार 
कटने पर कोपित होकर धर्म सेया साघु-सन्तों से विमुख टोकर उनका विरोध कर लं 
है। इृ्तिारनेमी यही भाव भ्रमिव्यक्त कियाद ॥ ५ 


का निरदेषि मकान पं शय््रातर्‌ के अनुकूल मिलने के बाद तीमरौ समश्या साधना 
र तो हे। कुद सधु विदार चय बि दोत दे, कुदं कायोत्सगं करने म श्रतुरक्त 
स्व स्वाध्याय एचं चिन्तन-मनन म व्यस्त स्टतेष्ट। श्रत. इन मव साधनाय 

गरष्रसे भीमक अनुद्रूल दाना अवश्यक है, प्रत्‌ साधना लिए एकान्त एवं 
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शान्त वातावग्ण का होना जक्री दै! इस तर्‌ मनि स्थान सम्बन्धौ बिर्दोषता एव 


सदोषता को स्पष्टरूप सेवतादे श्मौर सभी टषटिणों से शद्ध एवं निर्दोष मक्रान की 
गत्रेषणा करने के पश्चात्‌ उक्तमें ठडरे 1 


साघु से मकान सम्बन्धौ समी गुर-दोष सु7नेके वाद्‌ यदि कोई गरदृस्थ साधु 
के लिए चनाए गए मकान को भी शुद्धं बताए ओर छल-कपर कै हारा उखकी सदोषता 
को द्धिपाने का भ्रयत्न करे तो साधु को उसके धोखे मे नदी श्राना चािए । श्रौर्उसकी 
तप्ह स्वयंको मी छल-करपटका सदारा नदींखेना चाहिए साधुको सदा सरल एवं 
निष्कपट भाव दी रखना चाहिए । यदि कोड गृदस्थ छल-कपट रखकर उपाश्रय के गृ ण-दोष 
जानना चदि? तवभो साधको चिना हिचक्रिचादट के उपाश्रय सम्बन्यी सरी जानकार 
करा देनी चाहिए । इसी से साधु की साधना सम्यक्‌ रह सक्ती है । 


प्रुत सूत्र मे प्रुस्न भ्वरिथारए ° पदसे परिशरचपरी काष्डाणर्ए "से ध्यानस्थ 
होते का, "निसिहियाए › से स्वाध्याय का, “उज्जुय,* से छल-रपट रदित, सरल स्वभ।व वाला 
होने का एवं नियाग पडिवन्नाः से संयपर मे मोक्तके ष्येथको सिद्ध करने वाला बताया 
गया दहै । श्र 'सततेगइय पाहुडिया उविखत्तपुव्वा भवड' पद्‌ से यद्‌ स्पष्ट शिया गया 
हे फ साघु कै उदैश्यसे बनाए गर्‌उपाश्रय को निर्दोष चताना तथा एर परिमू तत्व 
मवद) परद्ढवियपुन्ा भवर आदि परो से इस वात को वताया गया है कि कुह श्रदधाट्धौ 
भक्त रागवश सदोष मक्रानकोमो हछज्ञ-क्रषटसे निर्दोष सिद्ध कमप्देकाप्रयलन कष्तेहै 
साधु को उनको वातो मे नदीं माना चादिए । 


यदि कभी परित्थितिवश साधु को चरक आदि अन्य मतके भिज्खश्नं कैसखथा 
ठदरना पडे, तो क्रिस विधि से ठहरना चादिए इसका उत्लेख करते हुए सू्चकार कहते दै- 


मूलम्‌--पे भिक्खू बा० से जं पुण उवस्सयं जाणिना- 
खुदिटया्नो खुडडटुवारियायो निपयायो संनिरुद्ाश्रो भवंति, 
तदप्पगा० उवस्तए राग्नो वा वियाले वा निक्खममशे बो प° 
प्रा हत्येण वा पच्छा पाएण॒ वा, तयो संजयामेव निक्खमिज्ज वा 
२। केषली वृया-यायाणमेयं, जे तत्थ समणाण॒ वा माहणाण बा 
रत्तए वा मत्तए वा दंडए वा लदि्या वा भिस्िया वा नालिया 
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वा चेलं बा चिलिमिली वा चम्मए वा चम्मकोप्तए वा चम्मदेयणए 
वा दु्बड़े दुन्निर्खित्ते णिकंपे चलाचले, भिक्खू यरा्रो वा 
वियाले बा निक्छममाणे वा २ पयलिल बा २, से तत्थ पयल- 
मणे वा० हत्थं वा° लुपिज्ज बा पणाणि वा 9 जाव ववर. 
विज्जा । अह भिक्खुणं पुगोवदृदूठं जं तद० उवस्सए पुरा- 
हस्थेण निक्ख० वा पच्छा पाएणं तथो संजयामेव नि° पवि- 
सिञ्ज वा ॥*।। 


याया-सभिक्षर्वा० स यत्‌ पुनर्या जानीयाद्‌-वुद्रिकाः कषद्रदारा 
नीचाः संनिरुद्धा भवन्ति, तथाप्रकारे उपाये रात्रौ वा चिकाले वा निष्क्रम 
माणः वा प्रविशन्‌ पुरो हस्तेन वा पश्चात्‌ पादेन बा तत॒संयतमेव निष्करामेद्‌ 
बा प्रविशेद्‌ वा, केवली ब्रूयाद्‌ ्दानमेतन्‌, ये तत्र श्रमणाना ब्राहणानां 
चा छ्त्रकोवा सात्रकं वा दण्डको वा यष्ट्या वृशिका वा नलिका बा 
चेल बा चििमिली वा चर्मकोवा चपेकोशको वा चर्म॑येदनं वा दर्बद्रः दुनि- 
षिप्तोऽनिष्करम्पः चन्लाचलः भिशुश्व रत्नौ वा विक्रणले वा निष्करममाणः 
भरविशन्‌ वा ्रस्त्रलेत्‌ वा पतेद्‌ व स तच प्रस्ललन्‌ बा पतन्‌ वा हस्त वा 
लूषयेत्‌ वा प्राणानि ४ यावद्‌ व्यपरोप्येद्‌ वा, अथ भिचा पूर्वोपदिष्ट यत्‌-- 
तथाप्रकार उपाश्रये पुरो हस्तेन वा निष्क्रमेद्‌ वा प्रव्थिद्‌ वा पदचात्‌ पादेन 
ततः संयतमेव निष्क्रमेद्‌ वा प्रविशेद्‌ वा 


पदा्य-से- व्ह) भिक्त वा०्-साधु या साध्वी] स्ेज- वह॒साु जो श्रे ` 
कहा जाता है । पुण - फिर | उवस्सय ~ उपाश्रय को । जाणिज्जा - जाने । खडिडयाश्रो- 
छोटा उपाश्रय | खुड्डवु वारियाश्नो-ल्‌ दार वाला उपाश्रय । निययाश्रो-नीचा है । सनिरुदाध्रो- 
जो चरक श्रादि प्रत्य मतके भिक्षुश्रौ के) मवत्ि--व्ह्रे से खाली ची दई । तहृष्पमा०-- 
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एमे उचस्सएु-उपाश्रयमे ठहरा हप्र साघु] रघ्रोवा-रातरि में । विया वा~ विकाल 
मे। निक्लममाणे बा-भीतरस्े बाहर निकलता ह्र अथवा ] पवि्माणे वा-वाह्रसे 
मीतर प्रवेश करता हुश्रा । पुरा - पहले । हत्थेण वा -हाय से ब्र्थात्‌ हाय श्रागे करके भुमिको 
देखकर 1 पच्छा - पीछे । पाएणवा-~र से गमन करे जिसके चरक प्रादि भिक्षुप्रो के उपकरण 
का तथा उनके किसी ग्रवयव काउपघातन दहो ] तप्रो - तदनन्तर । सजयामेव - सयत-साधु 
यत्नूर्वक । निश्खमिज्ज वा - निकले यवा प्रवेश करे क्थोक्रिं । केवली - केवली भगवान ॥ 
बया - कहते है करि । श्रायाणतनेय -यह्‌ कर्म श्रते का मागं है, जते क्रि-- | जे-यदि। 
तत्य- वहा पर । समणाण वा- दाक्यादि श्रमणो के } म्बाहूणाण वा- ब्राह्मणो के | 
छतए व्रा- छत्र । मत्तए वा.- भाजन विशेष । दङ्द्‌ वा-दड श्रथवा। लदिव्या - 

लाटी । भिसि वा-योग श्राप्तन विशेष \ नालिया वा~-श्रपने शरीर से चार अ्रगुल 
लम्बी लाठी | चेल बा-वस्व । विलिमिली वा यवनिक्रा--रदा ब्र्थात्‌ मच्छर दानी । 
चम्मएु वा ~ मृगचमं । चस्मकोसए्‌ वा - चमं कोष--मृगचमं की थंली या भोली | चम्मछेथणए 
वा-चमं खदने का उपकरण इत्यादि उपकरण, जोकि । इव्बद्धे - ्रच्छी तरहसे नही बान्धा 
ह व्रा । इुन्निविसत्ते - भली प्रकार से नही रखा हप्रा तथ। । श्रणिकयपे -जो थोडा वहुन॒हिलता 
दै । चलाचले -जो विशेष रूपसे हिल रहा है) प्रत । भिक्लू-भिन्नु | य-कफिर । रप्रोवा- 
रात्रिम] वियते वा~विकाल मे। निक्खममाणे वा०-भोतरसे बाहर निकलता हुभ्रा 
भ्रथवा वाहरसे भीतर प्रवेश करता हश्रा । षथलिज्ज चा २ -फिसल षड या गिर प्डे। 

से - भिक्षुके । तत्थ-वहापर | पग्लमाणे वा २-फिसलनेयः गिर पडने से उनके उपकरण 
भ्रादि गिर पड ्रथवा | हल्यं वा०- हाथवैर श्रादि। लूतिज्ज वा~दटूट जवेया | पाभाणि 
वा० --क्ुद्र जीव-जन्तुप्रो की] जाव--यावत्‌ विर।घना प्रर । चवरोचिज्ज वा-नाक्दहो 

जाए । श्रहु-इसलिश्‌ । भिक्डूण--भिष्चुश्रो को | पृष्बोवइट्ठ--तीर्थंकरादि ने पहले दी यह 

उपदेशक्रिया है। जं-नजो कि\ नह०-तथाप्रकार के। उवस्तए -उपाश्रय में। पुरा - 

पहले । हत्थेण वा--हाथ से देखभाल कर 1 पच्छा पाएण चा - पीठे पैर रते 1 तग्रो-तदनन्तर । 

सजयासेज ~ मयत साघु यत्न पूर्वके | नि०~वाहर निकले} पविसिज्ज वा- मथवा भीतर 

प्रवेश करे] 


पूलार्थ-- वह साधु ग्रथवा साघ्वी फिर.उपाश्रय को जाने, जेसे क्रि- 
ज उवाश्रयदधोटा है ग्रथवा छोट द्वार बालादहै, तथा नीचादहै ग्नौर चरक 
आदि भिक्नु्रोसेभराहुप्रादहै, इम प्रकार के उपश्रयमे यदिसाधुको 
ठहरना पड़े तो वह्‌ रात्रिमे श्रौर विकालमे, भोतर से बाहर निकलता ` 
हु या वाहर से भीनर प्रवेश करता हुश्रा, प्रथम हाथ से देखकर पौचिपेर 


दित्तीय अध्ययन, उदेशक ३ _ तीय अध्ययन, उदेशकरे १०२९. 
र्खे ! इस प्रकार साधु यत्नापूवंक्र निकले या प्रवेश्य करे । क्योकि केवली 
भगवान कहते है कि यह कमं बन्धन का कारणदहै, क्योकि वहां परजो 
शाक्यादि श्रमणो तथा ब्राह्मणों के छत्र, भ्रमत्र॒ (भाजन विरोष) मात्रक, 
दंड, यष्टी, योगासन, नलिका (दण्ड विशेष) वस्व, यमनिका (मन्छर- 
दानो? मृगचमं,मृगचर्मकोप, चमंछदन-उपकरण विेष-जोकि श्रच्छी तरह 
से बन्धे हए भौर दंगसे रखे हुए नही है, क हिलते है ओर कु श्रधिक 
चंचल हँ उनको आधात पहुचने काडर है, क्योकि रान्निमे ओर विकाल 
मे ्रन्दर से बाहर श्रौर बाहर से अन्दर निकलता य। प्रवेद करता हुश्रा 
साधु यदि फिप्तल प़ेयागिर पड़े तो वे उपकरण टूट जाएगे, अथवा उस 
भिक्षु के फिसलने या भिर पड़ने से उसके हाथ-पैर प्रादि के टूटनेकाभी 
भय है भौर उसके गिरने से वहां पर रहे हुए बन्य क्षुद्र जौवो के विनाश का 
मौ भय है, इसलिए तीर्थकरादि आप्त पूरुषो ने पह हौ साघुओं को यह्‌ 
उपदेश दियो है कि इस प्रकारके ठपाश्रयमें प्रहरे हाथसे ट्टोन कर फिर 
पैर रखना चाहिए प्रौर यत्नापूवेक बाहर से भृत्तर एवं भोतरसे बाहर 
गमनागमन करना चाहिए 1 

हिन्दी विचैचन 


। भस्तुत सूत्र म बताया गया है कि अपनी आत्मा एवं संयम की विराघना से बचने के 
लए साधु को रात्रि एवं विकाल् के-समय आवश्यक कार्य से उपाश्रय के वाहुर जाते एवं 
पनः उपाश्रय भे प्रविष्ट होते समय विवेक एवं यत्नापूैक गमनागमन करना चाष्िए । 
यदि किमी उपाश्रय के द्वार घोटे हः या उपाश्रय छोटा हो अर उसमे कु गरहस्थ रहते भी 
हों या ्रन्य मतङॐ़े भिज्ठु उदरे हृरद तो साधु को रात के समय बाहर अति-जाते 
समय पठे हाथ से टटोल कर फिर पैर रखना चादि । क्योकि रेखा करने से उसे कीं 
चोट नह लगेगी ओौर न क्रिसी से टक्कर खाकर गिरने या फिंसलने का ही मय रहेगा । 
यदि वह्‌ च्रपने हाथ से टटोल्ल कर सावधानी से नहीं च््ेगा तो संभव है द्रवाजा छोरा 
त के कारण उसके सिर आदिमे चोटलगजाएया वह फिलल पड़े या क्रिसी भिक 
उपधि पर पैर पड़ जाने से वह्‌ दढ जाए ओर इससे उसके मन को संक्छेश हो 


चौर सपर कलद भौ हो जाए । इख तरह समस्त दोषों से वचने # लिए साघुङ्ो विवेक 
प्च यत्नापूलक गमनागमन करना चाहिए । 








१०२२ श्री माचाराङ्ख सत्र, द्वितीय श्रुतस्रन्ध 
न~~ 
रस्तु सूत्र से डल युग के साधु समाज में प्रचलित उपधिर्यों का एवं उस युग 
की विभिन्न साधना पद्धति्यों का परस्चिय मिल्तताद्ैः श्रौर साथमे गृहस्थ की उदार्ताका 
भी परिचय मिलता है कि वह्‌ चिना किसी मेद्‌ भावसे सभी सं्रदायके भिच्छ्रों को 
विश्वास करने के लिए मकान दे देता था। उसके द्वार सभी के लिए खुञे थे । 
साधु को स्थान की याचना किस तरह करनी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए 
सूत्रकार कहते है- 


मूलम- से थगंतारेषु बा अरणुवीय उवस्सयं नाइज्जा, जे 
तत्थ हैसरे, जे तत्थ समहिट्ढाए ते उस्सयं यणुन्नविज्जा कामं 
खट्व याउसो ! अहालंदं थहापरिन्नायं वतिस्सामो जाव चाऽ- 
संतो ! जाव आउंतस्स उस्सणए जाव साहम्मियाईं ततो उवस्सयं 


गिरिहस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ॥८६॥ 


छाया--स आगन्तारेषु वां अनुविचिन्त्य उपाश्च यं याचेत, यस्तत्र ईश्वरः, 
यस्तत्र समधिष्ठाता तानुपाश्रयं अुज्ञापयेत्‌ कामं खलु आयुष्मन्‌ ! यथा - 
लद यथापरिज्ञातं वबरस्यामः यावद्‌ आयुष्मन्तः ! यावत्‌ आयुष्मत उपाश्रयं 
यावत्‌ साधर्मिकाः ततः उपाश्रयं ग्रहीष्यामः, ततः परं विहरिष्याम. 1 


पदाथ-से ~ वह्‌ भिक्षु । श्रागंतारेषु वा ~ धर्मशाला भ्रादि नं भवे करके भ्रौर। 
श्रणवौीय - विचार करके-यह्‌ उपाश्रय कौसा है प्नौर इसका स्वामी कौन है, फिर | उवस्सयं-- 
उपाश्रय की | जाइज्जा ~ याचना करे, जते कि । जे-जो । तत्थ-बहा पर । ईसरे 
उस उपाश्चयकास्नामीहै ज्रौर। जे-जो| तत्थ -- वहा पर | समहिट्ढाए ~ जिनके श्रषिकार 
मे दिया हुत्रा है । ते ~ उनको । श्रण्‌ न्नविन्जा ~- भ्रनुज्ञापन करे भ्र्थात्‌ उनसे श्राज्ञा मागे श्रौर 
कटे । काम खलु श्राउसो-र ग्रायुष्मन्‌ 1 निचय हौ श्रापकी इच्छानुसार । श्रहालदं - जितना 
कान भ्राप कहे । ब्रहम परिन्नायं - जितना भाग इसं उगाश्रयका न्नाप देना चदे उतने ही 
भाग मे हमं | वस्सिस्सामो - रह्गे, तव मुनि के प्रति गृहस्थ बोले । जाव ~ यावत्‌ | श्राउसततो ~ 
हे ण्यः श्राप कितना समय यहा उहरेगे ? तव मुनि ने उसके प्रति कहा कि हे आायुष्मन्‌-गृहस्य ! 
हेमन्ते रौर प्रीष्म ऋतु मे तो विना कारण एके मास तक रह्‌ सकते है+ग्रीर वर्प क्रतुमे चार मास 
तक । जाच ~ यावत्‌ । श्राउसत्तस्स ~ ब्रायुप्मान्‌ के । उवद्सए-उपाश्चय मे रहेगे | तव गृहस्थ ने कहा 





प्रथम अध्ययन, उहेशक ३ १०२३ 
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कि श्रायृष्पन्‌ श्वमण ! एतावत्‌ इतने समय के लिए यह उपाश्चग श्रौर इसका इतना भाग श्राप 
को नही दिया जा सकता । तब मुनि ऽस गृहस्य के प्रति कहे कि भायुष्मन्‌-गृहस्य ¡ जितने 
समय के लिए श्रापकी प्रा्ञाहो तथा जितना भाग इस उपाश्रयकाभ्राप देना चाहे हम उस 


न्प 


मे श्रापकी आज्ञा से उतना समय रहकर फिर विहार कर देगे । तत्र उस्र गृहस्थ ने 
मनि के प्रति कहा किभ्राप कितने साधु १ इसके उत्तरमे मुनि बौलाकरि है सदुगृहस्थ । 
हमारा साधु वभे समुद्र के समान है जिसका कोई प्रमाण नही | कछ साघु श्रपने पठन पाठनं 
श्रादि कायं केलिएश्रातेहै, रौर श्रपना कायं करके चलेजाते है ग्रतः । जाव यावन्माघ्न) 
साहम्मियाइं - साधी साधु श्रावेगे । ताव - जितने काल तक श्राप कंहेगे उतने काल पर्यन्त । 
उवस्सय ~ उरान्नय को | भिष्स्तामो ~ ग्रहण करेगे । तेणपरं तत्पर्चात्‌ । विहरिस्सामो- 
विहार कर जागे भ्र्थात्‌ अ्रापकी श्राज्ञानुसार रहकर फिर चले जावेगे | 
मृलार्थ--वह साघु धर्मेशालाश्रो श्रादिमे प्रवेश करने के भ्रनन्तर यहं 
विचार करे किं यह उपाश्रय किसकाटहै श्रौर यह किसकेश्रधिकारमेंदहै? 
तदनन्तर उपाश्रय कौ याचना करे । [इष सूत्रका विषय कुं विलष्ट हैं 
इसलिए प्रह.7त्तर कै रूपमे लिखा जाता है] 
मुनि-- आयुष्मन्‌ गृहस्थ यदि श्राप भ्राज्ञा दें तो आपकी इच्छानुक्‌ल 
जितने समय पय॑न्त भौर जितने भूमिभागे भाप रहने की आज्ञा देगे, 
उतने ही समय श्रौर उतने ही भूमिभागमे हम रहेगे । 
गृहस्थ--ग्रायुष्मन्‌ मुनिराज ! श्राप कितने समय तक रगे ? 
मरनि--भ्रायुष्मन्‌ सद्गृहस्थ ! किसी कारण विशेष कै बिना हम भ्रोष्म 
प्रौर हेमन्त ऋतु मे एक मासश्रौर वर्षा ऋतुमे चार मास पर्यन्त रह्‌ 
सक्ते है । 
गृहस्थ-- इतने समय के लिए श्राप को यह उपाश्रय नही दियाजा 
सकता । 
सुनि -यदि इतने समय तक्‌ कौ आज्ञा नही दे सक्ते तो कोई बातत नहीं 
श्राप जितने समय के लिए कहेगे उतने घमय तक यहा ठहर कर्‌ फिर हम 
विहार कर जागे | 
गहस्थ -भ्राप कितने साधुदहै? 





१०२४ श्री आचाराद्धसुत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


कोष्ककगकोग्कागकगेगिकिष्कग्कयकिकानकागयनक कक क नीती 








। 





मुनि-साधुतो समुद्र के समान श्रनगिनत हँ । क्योकि अपने पठन 
पाठन श्रादि काय के लिए कई मुनि श्राति है, भ्रौर श्रपना कायं करके चले 
जाते है! किन्तुजो यहा परभश्रावंगे वे सन पकी श्राज्ञानुसार रहं कर्‌ 
विहार कर जार्वेगे 1 इस प्रकार मुनि को गृहस्य के पास उपाश्रय की याच्ना 
करनी चाहिए । 


हिन्दी विवेचन 

भरस्तुत सूत्र मे उपाश्रय की याचना करने की विधि को उल्ठेख किया गया है । 
इसमे बताया गया है कि साधु को ससे पठे यद जानना चाहिए कि र्द मकान किसके 
अधिकार्में है अथवा किस काहे ? मकान मालिक का परिज्ञान करने के वाद्‌ उससे उस 
मकान में ठहरने की आज्ञा मागनी चाहिए 1 यदि वक पूष कि आप क्रितने समय तक्र 
ठरे तो सुनि उससे कहे कि हम व्रषावास मे ४ महीने चनौर रोष काल मै एक महीने से 
ञ्यादा चिना किसी विश्ञेष कार्ण के एक स्थान में नदी ठरते दँ । यदि वह एक महीने के 
कलिर्‌ मान देनेकोतेयार नहो तो वह जितने दिन बहुरे की याज्ञा दे उतने दिन उस 
मकान मे ठहुरे । उसकी आज्ञा की श्रवधि पूरी होने के वाद्‌ उसकी पुनः आज्ञा लिए 
तिना साघु को उस मकान मे नहीं ठह्रना चाहिए । गृहस्थ ने जितने समय के लिए चितने 
भू-भाग को उपमोगमेंकेने कीञ्माज्ञा दौ दहो उतने समय तकर उतने हीते को च्पने 
काममेंे। यदि कोई गृहस्थ साधुओं की संख्या के विषयमे पृष्ठतो सुनि को निश्चित 
संख्या मे नदीं वंधना चाददिए । क्योकि, कड वार स्वाध्याय आदि के लिए स्थान की अन्‌- 
कलत देखकर च्रास-पात के त्तत्र मँ स्थित साधु भी स्वाध्याय, ध्यान आदि के लिए चा 
जाते हँ ओर वापिस चङे भी जाते दहै 1 इस तरह सन्तो की संख्या कम-ज्याद्‌ा मी होती 
रहती है । इसलिए इस सम्बन्ध मे उसे इतना हौ कन! चाहिए क साधुनां की संख्या 
अधीम हे, उसे नियमित रूप से नदीं बताया जा सकता, परन्तु आपने जितने समय के 
लिए चाज्ञा दी है उससे ज्यादा समय आपो चाज्ञा लिए विना कोड भी साधुनदही ठहरेगा । 
प्रस्तुत सूत्र मेँ प्रयुक्त श्रहालंद-यथालदः पद्‌ का अद्धेमागधी कोष में निम्न अर्थं 
किया है- “जितने समय के जिए कहा गया हो उतने समय तक ठदरे । पानी से भीगा 
हा हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय को जघन्य यथालन्द्‌ काल कहते दै चीर पांच 
दिनि की अवि को उ्छृ्ट यथालन्द्‌ काल कहते है तथा डन दोनों के वीच के समय को 

मध्यम यथालन्द काल कहते 28 । 


ॐ श्रदधं मागघी कोष, पृष्ठ ४५७ | 


द्वितीय न द्वितीय अध्ययन, सदेशक ३ उदेशक ३ 


(निकनृकनुकनकनकनवनरावेकयवनकनम ननदन वोनकनन ५ 
~~~ ~~ ~~ ~~~ ------------ य [मवयो नुण्यक् गष 





ईस तरह उपाश्रय की ब्मज्ञाकतने के वाद्‌ साधु को फस तरह रहना चाहिए 
इका उर्केख करते हुए सुत्रकार्‌ कहते ई-- 


मूलम्‌--पे भिक्खु वा ज्ुवस्सए संपिना तस्स फु. 
मष नामत नाणिज्जा । तथो पच्छा तस्स गिह निम॑तेमाणस्स 
षा भ्रनिमंतेमाणस्स वा असणं वा ४ अफ़घुयं जाव नो प्रडि- 


च धि) 
गृह्जा ॥६०॥ 
५ धू (4 ५ 
याया--स भिना यस्योपाश्रये सवस तस्य पूर्वमेव नामगोत्रं 
जानीयाद्‌, ततः पश्चात्‌ तस्यगृहे निमंत्रयतः वा अनिशेत्रयतः वा अशन 
भा ४ अप्राुकं यावन्न प्रतिगृणीयात्‌ । 
पदार्थ--से - वह । भिक्लू वा ~ साध प्रथवा साध्वी । जस्मुवस्सए - जिकर उपाश्रय 
मे । संवसिज्जा ~ ठरे । तस्त - उसके । नामगुत्तं - नाम श्रौर गोत्र करो । पृच्वानेव ~ पहले 
ही । नागिज्जा ~ जाने | तभोपच्छा ~ तत्पस्वात्‌ 1 तस्स्गिहे - उसके घर पे । निमेतेमाणस्व 
निमत्रित करने पर श्रथवः । श्रनिमतेभाणस्त ~ प्रनिमव्रित्त करने पर । श्रसण वा० प्रशनादि 
धतुविष प्राहार को । अफासुयं ~ ्रप्रासुक । जाव ~ यावत्‌ श्रनेषणीय जानकर । नो पडिगाहेना-~ 
प्रहेण न करे | 
मूल्ाथ-- साधुया साध्वी जिस गृहस्थ के उपाश्रय-स्थान मँ ठहुरे, 
उसका नाम ओौर गोत्र पहले ही जानले । तत्पद्चात्‌ उसके घर मे निमच्रित 
करने यान करने प्र भी रथात्‌ बुलानेयान नुलाने पर भी उस्केषर का 
भ्रशनादि चतुर्विध आहार प्रहण न करं । । 
दिन्दी विवेचन २, 
प्रस्तुत सूत म व्रताया गया दै कि मकान मे ठद्रने ॐ पश्चात्‌ शस्यातर के नाम 
एवं मोच्र तथा उसके मकान रादि का परिचय करना चादिए । सगमिक परिभाषामें 
मकान मालिक को शय्यात्तर कहते दे! शय्या का अथे है- मकानश्रौर त र्थं 
५ त शय्या+तर काश्च हि = 
दै-- तैसे वाला, अर्थन्‌. रा थ दमा-- सु फो मकान का दान दैक 
ससार-समुदर से तैने वाला । रच्यातर के नाम दि का परिचय करने का यह्‌ तात्प 








१०२६ श्री च्राचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


[ रीर्यवगगयोर्यवायणनककमिण 
(कनक  ककननकननकक 








~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ^~. 


हः कि उसक्रे धर को अच्छी तरद्‌ पचान सके । क्योकि, भगवान नै शय्रात्तरके चरका 
आदहार-पानी रेते का निवेध किया दहे 1 इसका कार्ण यद्‌ कि अन्य सम्प्रद्रायोमे 
यदं परम्परा थी कि जो फिमी अन्य मतकेसाधुको ठहरनेके लिए स्थान देता भारे 
ही उसके आाहार-पानी आदि का सारा प्रचन्ध करना पड़ता था । इस तरह बह भिल्ल उसके 
{लिए वो रूप वन जाताथा। इस कारण कई व्यि नि्दोप म्नडहोने हर मीदेनेसे 
इम्कार कर देते थे} परन्तु, जेन साधुकाजीयन किसी भी व्यक्ति पर बो रूपनदी 
र्दादै) इसी कारण भगवान ने साधुं को यह आदेश दियादै करि जिस समयसे 
कय्यातर के मकान मे ठरे तव से लेकर जप तरफ़ उस मक्रानमे रह तवतक शाय्थातर 
के थरका्ाडहार-पानी आदि प्रहणन करे अथौत्‌ मकानका दान देने वातेपर दूखरा 
किसी तरह का वोम नदीं डाले । इसलिए शय्प्ात्तर के नाम आदि का परिचय करना 
जहर है, जिससे आहारादि के लिद उक्के रको होडा जा सके | 


उपाश्रय की योग्यता एवं अयोग्यता के विषयको स्पष्ट करते हष सूत्रकार 
कहते है ~ 


मूलम--से भिक्ख वा०्से जं" ससागारियं सागणियं सउदयं 
नो पन्नस्स निस्खछमणपवेसाए जोवऽशुविताए तदप्पगारे उवस्सष 
नो ठ ॥६१॥ ` ` 


छाया--स भिद्ु्बा° स यत्‌० सषागारकि सागिनिकं सोदक न प्राज्ञस्य निष्क. 
प्रणप्रयेशाय यावदुञ्ुचित्तया, तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थानं ° । 


पदायं-से--वह्‌ । भिक्ख्‌ वा--सावु या साध्वी । से जं--वह्‌ फिर उपाश्रयको 
जाने यथा 1 ससागारिय-- गृहस्थो से युक्त ._। सागगिय--भ्रग्नि से युक्त । सउदय-जल से 
युक्त उपाश्रय } प्नस्स--प्रजञावान के लिए । नो निक्लमण पवेसादु- निकलने श्रौर प्रयेश 
करने योग्य नदी द्ै | जाव~-यावत्‌ । श्रणचिन्ता<--म्रनुचिन्तनं अर्थात्‌ घर्मानुयोग्र के चिन्तन 
करने योग्य भी नही है | तहष्पगारे--सावु तयाप्रकार के 1 उवस्घए--उपान्नयमे । नो ठणं- 
न ठरे ] 


मृल्ा्र --जौ उपाधय गृहस्थो से, श्रग्निसे श्रौर जल से युक्त हो, उसमे 
प्रजावान्‌ साधु या साघ्वो करो निष्क्रमण श्रौर प्रवेश नही करना चाहिए कंथा 


द्वितीय चअ्ध्ययन, उदेक्ञेक ३ १०२७ 


~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ <~ ~ ~ ~~ - ~ < ~ ~~~ - “~~ ~ -- 
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वह्‌ उपाश्चय धर्मचिन्तन के लिए भौ उपयुक्त नहीं है । अतः साधु को उसमे 
कायोत्सगादि क्रियाए्‌ नही करनी चाहिए । 


हिन्दी िवेचन 
परस्तत सत्र मे वतताया गया है 0 साधु को एसे उपाश्रय में नदं ठदहरना च.हिए 
जिसमे गृहस्थो का, षिरोप करके साधुर के स्थानम बहनो का एर्व साध्यया केस्थानम 
पूरु का अ।वागमन रहता हो श्रौर जिन स्थानो मे अग्नि एवं पानी रहता होक । क्योकि 
इन सव कारणो से साधु के मनम विकरति आ सक्ती है । इसलिए साधु को इनं स्त वाता 
से रदित स्थान मे ठह्रना चाहिए | 


इस विषय को श्रौर स्पष्ट क्रते हुए सूत्रकार कहते द -- 
मूलम्‌--से भिक्खू वार से जं° गादाव्कलस्स मन्म॑ 
मञ्मेगं ग॑तुं पंथए्‌ पडिबद्धं वा नो पन्नस्स जाप चिताए, तह- 
उ० नो ठ० ॥६२॥ 


खाया--स भिक्षुवो० स यत्‌० गृहपतिङ्खक्षस्य मचघ्यमध्येन गन्तु पंथाः प्रतिबद्धं 
वानोप्राज्ञस्य यादष्चितया तथाप्रकारे स्पाश्रये न स्था०। 


पदाथ -से- वह्‌ । भिक्खू वा-साघु प्रपवा साघ्वी । ते जं०-वह जो फिर 
उपाश्रय को जनिः, जिस उपाश्रय का मागं गाहावडकुलस्स ~ गृहपतिके धर के! मन्तं 
भन्मेण -मध्यमे होकर} गत्‌ -जाने का! पयाएु-मार्मं है। वा त्रयवा ! पडिवद्धं - 
प्रतिवद्ध है र्यात्‌ उत्तके ्रनेकद्वारटहैतथावहापर स्री भ्रादि विक्षेप ल्पे भती-वैटनी द 
तौ । धन्नस्स ~ प्रज्ञान साचु को । जाव चिताएु - यावत्‌ पाच प्रकार का स्वाध्याय करना। 
नो-नहौ कल्पता श्रौर | तहृप्पगारे-तथाघ्रकार के। उ०-उपाश्नवमे। नो गणं 
स्थानादि-कायोत्मर्गदि करना योग्य नही है । † 


मूलाथं--जिस उपाश्चयमे जने के लिए गृहुपत्ति क कूल से-गृहस्थ 








% इस संबन्ध मे विन्ञिष जानसयरो करने कौ जिज्ञासा रसने वा पाठ्काको चदु-कल्प 
शुच का १, २ उद्ृरकुभरोर निक्ीयस्रूध् कात्वा उदक देना चाहिए । 


१०२८ श्री चाचाराद्धं सूत्र, दवितीय श्र॑तस्कन्ध 


कण 


के घरसे होकर जाना पडताहो, श्रौर जिसके मरनेकर द्वार हो पेते उपाश्रय 
मे बुद्धिमान साधु को स्वाध्याय श्नौर कायोत्सर्ग--घ्यान नही करना चाहिए 
अर्थात्‌ पेते उपाश्रय मे वह्‌ न ठहरे । 
हिन्दी विवेचन 

सतुत सूत्र मे बताया गया है करि जिख उपाश्रय म जाने कामा गृहस्थ के घर 
मेसेदोकरजातादहोतो साघु कोरएेसे स्थानें नदीं ठहरना चादिए। क्यङि, वार-बार 
गृहस्थ के घर्‌ मे से आते-जाते स्त्रियों को देखकर साधु के मन मे विक्रार जागृत हो सकता 
है तथा साधु के वार-वार आवागमन करने से ग्रहस्थके कायम भी विध्न पड़ सकतादहै 
या वहिनो के मन मे सकोच या अन्य भावना उत्पन्न हो सक्ती है। इसी कारख आगम 
मे पसे स्थानों में ठडरने का निषेध क्रिया गग्रा है, परन्तु साध्वियों के लिए एेसे स्थान में 
ठडरने का निषेध नही किया ६४) 


इल विषय को रौर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कते हं-- 

मृलम्‌-से भिक्खू बा० से जं०, इद्‌ खलु गाहावहै वाः 
कम्मकरी्ो वा अन्नमन्नं थक्कोसंति वा जाव उद्वति वा 
नो पन्नस्स° सेवं नच्चा तहप्पगारे उ° नो ठा" ॥६३॥ 

मूलम्‌- से भिक्खू वा से जं पुणः इह खल॒गाहयावई वा 
कम्मकरीयो बा अन्नमन्नस्स गायं तिस्लेण वा नव° धः वसाषए 
वा अरञ्भगेति वा मक्खंति वा नो परणस्स जाव तह्य उवः 
नो ठ ५६४ 

मूलम्‌- से भिक्खु वा" से जं पुण-इट खल गादहावहईै वा 
जाव कम्पकरीग्यो वा॒चन्नमन्नस्स गायं सिणणेण वा क 





ॐ नो कयइ निम्ययाण गाहावइक्‌लस्त मज्कंमज्जञेणं ठातु वत्यए । कप्पद निर्यं 
यीं गाहावदकूलस्स मनज्जञमज्क्नेण गतु दर्मए । ~ वृहल्कल्प सूज, १, ३३, ३४। 





द्वितीय अध्ययन, उदेशक् ३ १०२६ 





लुण्चु० प चराधंसंति वा पधसंति वा उन्वलंति वा उनबद्टिति वा 
नो पन्नस्स ॥६५॥ 

मूलम्‌ -से भिक्खु से जं पुण उस्सयं जाणिज्जा, इह खलु 
गादावती वा जाव कम्मकरी वा चरणमरणस्स गायं सीयो- 
दगः उसिणो० उच्डो° पहोयंत्ति षा सिचंति बा सिणायंति षा नो 
पन्नस्स जाव नो उण" ॥६६॥ 


छाया--स भिक्या ° स यत्‌ ° इह खलु गृहपत्िवौ ° कमंक्षो वा अन्योऽन्यं 
श्राक्रोशन्ति वा यावद्‌ उपद्रवन्ति वा नो प्राज्ञस्य तदेवं ज्ञात्वा तथाप्रकार 
उगाश्रेये नो स्थानं ° 1 


खाया--स भिक्तषा० स बत्‌ पुनः° इह खल गृहपतिः बा० कमकर्थो षा 
अन्योऽन्यस्य गात्र तेजेन वा नवनीतेन वा घृतेन वा वस्या वा अस्यंगयन्तिवा 
मृक्तयन्ति वानी प्राज्ञस्य यात्‌ तथाप्रकारे उपाश्रय नो स्थानं ° 1 


छाया--स भिचुर्बा० म यत्‌ पुनः इह खलु गृहपविवो यावत्‌ फमेकर्यो वा 
अन्योऽन्यस्य गात्रं स्नानेन वा केण बा लोधणवा चरणन वा पदमेन० भआ- 
भषयन्ति ब प्रषृषयन्ति उदूवलयन्ति वा उदुवतंयन्ति वां नो प्राज्ञस्य ° \ 


खाया-स भिक्षुः स॒ यत्‌ पुनरुपाश्रयं जानीयाद्‌, इह खल गृहपतिर्वा 

यवत्‌ कमकर्यो बा अन्योन्यस्य गात्रं शीतोदक › उश्णो ° उच्छोल्० प्रधाययन्ति 
चा प्िचन्ति वा स्नपयन्ति वा नो प्रज्ञस्य यावत्‌ नो स्थानम्‌ ०। 

पदाथे - से - वह्‌ । मिक्लू वा ~-खाधु या साष्वी। सेज०-फिर बहु जो उपाश्रय 

को जनि जसे कि! इह खलु -निर्वय ही इस संसार मे । गाहावई- गृहपति । जाव ~ 

यावत्‌ 1 कम्सकरीश्रो बा - गृहपति की दासि 1 श्रननमन्न ~ परस्पर । अस्होसति का-ाक्रोश्च 

करता ठ्‌ 1 जाव ~ यावत्‌ 1 उद्वति वा -- उपद्रव करती ह श्रतः वरहा 1 पन्तस्त - बुद्धिमान साबु 
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नपय ---~-~~----~---------------------------------- 
को स्वाध्याय श्रादि नही करना चारट्एि तथा| सेवं नच्चा--वह्‌ साधु इस प्रकार जानकर । 
तहप्पमारे - तथाप्रकार के । उ०्~-उपाश्य मे } नो ठा° ~~ कायौल्स्गादि न करे । 


पदार्थं ~ से ~ वह । भिक्खू वा- साघु अ्रथवा साध्वी | से जंऽ -फिर जो उषाच्चयको जने 
जैसे कि] इह खलु -निस्वय ही इस संसारमे | गाहावद वा गृहपति जाव ~ यवत्‌] 
कम्मकरीश्रो वा ~ गृहपत्ति की दासिये । उ-न्नमन्नस्त - परस्पर एक-~दुखरे के | मायं-शरीर 
को | तित्लेण वा~-तेल से ग्रथव। | नव० ~ नवनीत-मक्खन से। घन्~-घीप | वसाए बा- 
वतासे। अढ्भगेति बा-मर्दन करते याकरती है । मक्खंति व।-तेल भ्रादि लगतीर्हत्तो । 
नो पण्णस्त ~- भ्रज्ञावान साधु को वहा पर स्वाध्याय श्रादि नही करना चाहिए । जव यावत्‌ । 
तहप्प० - तथाध्रकार के । उच०--उपाश्रयमें | नौ ठार स्थानादि नही करना चार्हिए । 


पदार्थं ~ से-वह । भिक्लु वा~साचु यासध्वी। से जं पृण--वह जो फिर उपाश्रय को 
जाने । इह खलु - निस्वय ही इस संसार मेँ । गाहावडई वा- गृहपति | जाव --यावत्‌ । कम्न- 
करीश्रो वा--उसकी दासि । श्रन्नमन्नस्स-प्रस्पर एक-दूसरे के । गायं -शरीर को । पिणाणेण 
वा-पानीसे। क०्-ककं-सुगरन्धितद्रव्नसे। लु०-लोध्रसे। चु नूर्णं से-ष०-पद्म 
से-पद्म द्रव्य से । श्रघंसंति वा--सम्फ करती हँ । पघसंति वा-- प्रघपित करती हैँ । उव्वलति 
वा- तेल श्रादि से मर्दन करती है 1! उव्वदिटति बा--उद्रतंन करती है-उवटन क््तीर्है। नो 
पन्नस्स--भ्रत, ्रज्ञावान साधु को इस प्रकार के उपाश्रय में स्वाध्याय ब्रौर ध्यानादि नही 
करना चाहिए । 
पदार्थं - से ~ वह ' ध्व वा-साधु ्रथवा साध्वी । से ज पुण - फिर वह॒ । उवस्सयं - 
उपश्चय को जने] इह खलु - निश्चय ही इस ससार मे] गाहावह वा गृहपति | जाव 
यावत्‌ । कर्मकरीश्रो वा - गृहपति की दास्षिये । श्रण्णमण्णस्स ~ परस्पर एक-दूसरे के । गाय ~ 
शरीर क्रो । सीश्रोदग० ~ रीतल जलसे। उत्िणो०~-उष्ण जल से। उच्छो० ~ श्रभिसिक्त 
करती है, छीटे देती है] षहोयति-धोती है} श्िचत्ति-जल ते सिचन करती दँ 1 स्िणायति 
वा-स्नान करती हैतो। "्पे षन्नस्स जवनो ठणं० ~ प्रज्ञावान्‌ साधु को इस प्रकार के उपाश्रय 
मं स्थानादि नही करना चाहु] 


मूलाथं- साघु प्नौर साध्वी गृहस्थ के उपाश्रय को जाने, जैसेकि 
जिस उपाश्रय-वसती मे, गृहपति श्रौर उसकी स्त्री यावत्‌ दास दासि 
परस्पर एक दरसरे को प्राक्रोशती-कोसती है, मःरती श्नौर पीटती यावत्‌ 
उपद्रव करती है । तथा परस्पर एक दूसरी के शरीर कोत्तैल से, मक्खन 
सेऽषौसे ओौर वसासे पन्न करती हैश्रौर एक दूसरेके शरीर को पानी 


~ 
भ 
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=? है भे [> 
से, कक से, लोध्र से, चूण से प्रौर पद्‌मद्रव्य से साफकरती है मेल उतारती 
है तथा उबटन करनी है श्रौर एक दूसरेकेशरीर को शीतल जल से, उष्ण 
जल से छीटे देती है,धोती है,जल से सीचन करती ह ओर स्नान करातीदहै, 
प्रज्ञावान्‌ साधुको इस प्रकारके उपाश्रयमे नण्हरना चाहिए ओौर नं 
कायोत्सर्गादि क्रिग्राए करनी चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 

र्तुन चार सून मे यह वताया गया है कि जिस वस्ती मं स्वप परस्पर लङ़ती- 
मगडती हो, मारपीट करती द, या एक दूसरी के शरीर पर तेल श्रादि सि.्ध पदार्थो कौ 
मालिश कप्तौ हयँ, मैल उतारती दो» या परस्पर पानी उच्धालती दौ, छीटे मारती हां या इसी 
तर्‌ कौ अन्य क्रीड़ापं करती हों तो युनि को ेचे स्थान मे नदीं ठदरना चाहिए । ये चारा 
सूत्र स्त्रियों से सम्बन्धित दै, चत, एसे स्थानें मे साधुघ्नं को ठदरने के लिए निपेव क्रिया 
गया है, क्कि, इससे उनके मन मे विकार जागृत दयो सकता है । परन्तु, साध्विए एसे 
स्थान मै ठहर सकती & ! यदि किसी वस्ती में उपरोक्त क्रियाएं पुरुष करते ह्यो तो वहां 
म्माच्िर्यो को नदीं ठदहरना चाहिए । छेद मू््घोमेभी वनायो गया है कि †जस मकानमें 


स्तिएं रहती ह्यं चस मकान मे साधु को तथा जिस मकान मेँ पुरुष रहते हं उस मकान में 
सा्घ्वि्यो को उदरा नही कल्पता । 


इस विपय को अर स्पष्ट करते हष सूघ्रकार लिखते द-- 
मूलम्‌-से भिक्खु वा" से जं" इद खलु गादाषई वा जाव 
कम्मकरीथो वा निगिणा विया निगिणा उल्लीणा मेहुणधम्मं विन्न- 





विति रहस्सियं वा म॑तं म॑तंति नो पन्नस्य जाव नो गणंवा ३ 


"~~ 


ॐ नौ कप्य निग्गथाणं इत्यी साणारिएं उचस्सए वत्यए | 
कप्डे निग्गंयाण परिस सागारिएु उवस्सए बत्यए । 
नो कप्पड निग्गयोण पुरिस स्रागारिए्‌ उवस्सए्‌ वत्थु । 
कप्य निग्गंयीणं इत्यौसागारिए उवस्सए वत्थए 1 
नो कप्पड निगगंयाणं पडिवद्धए्‌ सेज्जाए वत्थप्‌ | 


कप्पडइ निग्गयोणं पडवद्धएु सेज्जाए वत्थषए ! 


~ वृहत्कत्प सुत्र, २, २७--३२ | 
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चेइज्जा ॥६७॥ 

ह्वाया--स भितुर्बा० स यत्‌ ° इह खलु गहपतिर्वा यावत्‌ कमेकर्यो वा 
नग्नाः स्थिताः नग्नाः उषक्लीना; मंश्रुनधम विज्ञषयन्ति रहस्यं वा मत्रं मत्र 
यन्ते न प्राज्ञस्य यावन्न स्थान वा ३ चेतयेत्‌ | 


पदार्थ -से- वद । भिव्ख्‌ वा० ~ साधू श्रथवा साध्वी । सेज० ~ यदि उपाश्चयक 
सम्बन्ध मे जाने कि। खल्‌ - वाक्यालकारमे है । इह- इस ससार मे) गाहावई बा - गृहपति । 
जाव - यावत्‌ | कभ्मकरीश्रो वा उसकी दासिर्ये । नगिणा व्या-नग्नदो कर खडीदै। 
नभिणा उल्लोणा ~ नरन प्रच्छन्न | मेषुण धम्म - मैथुन धमं विपयकर } रहत्तिय - करचित 
रहस्य को 1 विर्नाविति - परस्परप्रायस मे कह रहे है श्रथवा। मत मंतति--श्रकाये के लिए 
परस्पर गुप्त मन्त्रणा, गुप्त विचारकरती है इसलिए) नो पन्नरत जाव ~ प्रज्ञावान साधु को इस 


प्रकारके उपाश्रय मे निष्कमण श्रौर प्रवेद नही करना चाषठिए तथा नो ठाण वा ३ चेइन्जा- 
कायोत्सर्गादि भी नही करना चाए) 


मूलाथं--जिस उपाश्रय-वस्तौ मे गृहपति यावत्‌ उसकी स्त्रिये प्रौर 
दासिए भ्रादि नग्न श्रवस्था मेखड़ी है, श्रौर नरन होकर मैथुनधमं 
विषय परस्पर वार्तालाप करती है, प्रथवा कोई रहस्यमय ्रकार्य के लिए 
गप्तमच्रणा-गुप्त विचारकरनीदहैतो बुद्धिमान साधुकोरएेसे उपाश्रय मे 
नहो ठ्हूरना चहिए ग्री र उखमे कायोत्सर्गादि भी नही करना चाहिए । 


हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मँ वताया गयादै किं जिस सक्ानमे स्ी-पुरुष नग्न होकर 
समोद्‌-प्रमोद्‌ भे व्यस्त हो, चिषय-नीग सम्बन्धी वार्तालाप करते हो, राति मे मैथन सेवन 
के ल्लिए परस्पर प्राथेनाक्रते होया किसी रहस्यमय कायै के लिए गुष्त मन्त्रणा कर रहे 
दो, नो विवेक सम्पन्न साधु को एेसे स्थान मे नदी उहरना चाहिए । क्योकि इससे साधु 
के स्वाध्याय, ध्यान एवं चिन्तन-मनन में विघ्न पड़ेगा ओर उसके मन मेँ भी विकार भावना 
जागृत दो सकती है । इसलिए साघु को सदा ेसे स्थाना से वचकर ही रहना चाहिए 1 


भर्तुन सत्र से यह्‌ स्पष्ट होता है नि जव मानव मन में विधय-वासना की चाग 
भजञ्बलित होती है तो उस समय वह अपना सारा विवेक भुल जाता है । कभी-कभी तो 
वह मानवोय सभ्यता को त्याग कर पशुता के स्तर पर भी पहं जातां है । उस समय उसे 
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ठदरने का निषेध क्थ किया ? इसक्रा समाधान यदै करिचित्र केचल विक्रतिक ही 
सावन नैह, उतकाञ्नौररूपमे भो प्रभाय पड़्तादहै 1 यदि केवल त्रिकार्‌ उत्पन्न होने 
कीदृष्डिसे ही निषेव किया जाता तो यह उल्लेख अवश्य क्रिया जाता 7 साषु कोस्तरी 
के चित्रो से चित्रित उपाश्रय मेतथा साध्वी को पुरूपं के चित्र युक्त उपाश्रयमे नदी 
ठदरना चारिए । परन्तु, प्रस्तुत सूत्र मेतोकेवलस्त्री-पुरुप ॐ चित्र दही नी, अपितु पशु- 
पत्ती एवं नदी, पर्वत, जगल आदि के प्राङृतिक्र चिं से युक्त उपाभ्रयमे भी ठ्दरनेका 
तिषेध किया ड । जवकरिं पशु-पत्ती एवं प्रति सम्बन्धी पित्रो को देखकर विक्रार भाव 
जगत नदी होते §। फिर भी इसका निपेव करिया गयाष्टै। इतका मुख्य उदेश्य यह दै 
करि उपाश्रय मे चित्रित ।चत्र चाहे स्त्री-पुरुपकेहोंया अन्य किर प्राखियों एवं प्राक्तिक 
दर्योके दों, साधु उन्हे देखने में व्यस्त हयो जाएगा च्रौर उपका स्याध्प्राय एव ध्यान का 
समथ चक्खुहन्दरिय फे पोषणं में लम जाएणा । इस तरह उसकी ज्ञान ओर ध्यान की 
साधना मे विध्न ण्डेगा अर यदि उन चित्रः मे आसक्ति उतपन्न हो गतो मन में चिकरत 
भाव भी उत्पन्न हो सकते ह । अस्तु जान-दशन की साधना के प्रवाह को अह्ण बनाए 
रघ्ने के लिए साधु को देसे स्थानों मे ठहरने का तिवेध किया गया है छेदसूरनोमेभी 
रसे स्थानों में ठरते का निपेव किया गया है । 


मकान मे ठरते के वाद्‌ तस्त च्रादि की आवश्यकता दती है, अत" साघु को 
केता तर्त प्रइण॒ करना चाहिए, इसरा उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम-- मे मिक्घु वा" यभिकंखिजा संथारग एसित्तए, 
से जं" संधारणं नाणिञ्जा स॑ड जाव सप्तताणयं, तदहष्पगारं 
संथारं लाम संते नो पडि०१। से भिक्खू वा से जंशचप्पंडं जाव 
संताणगस्यं तहप्पगारं नो प० २ । से भिक वा° यप्पंडं लहूयं 
यपा उहारियं त° नो प ३; से भिक्खू वार चप्पंडं जाव प्य 
संताणगं लहूयं पाडिषहारियं नो चहावदधं, तदणगारं लाम संते 
नो पडिगाहिन्जा ४ । से भिक्ूवारसे नं पुण संथारगं जा- 


8 वृहत्कत्प सत्र, १,२१। 
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नो पड़गाहिज्जा- प्रहणन करे । 

पदाथं-से - वह । भिक्खू वा-साधु यासाध्वी | से जं पृण~-फिरजो । सथारमः ~ 
सस्तारक है उसे | जाणिज्जा ~ जने | अप्रंड-जोग्रडोसे रहित ह। जाव~-याव्रत्‌ | संताणग - 
जाला श्रादिसे रहन है । लहुप्रं-लवु है। षाडिहारियं - गृहस्थ देकर फिर षये नेना स्वीकार 
केरता है श्नौर । श्रहाबद्ध ~ उसके वन्वन भी दृढ हँ । तड्प्पारं ~ इस प्रञ्ारका | सयारगण-- 
मस्तारक । लाभे सते - मिलने पर । पडिगाहिज्जा - ग्रहण करले 1 


मूलाथ-- जो सावु या साध्वी फलक प्रादि सस्तारक को गवेपणा करनी 
चाह तो वह्‌ सस्तारक के सम्बधमे यह्‌ जाने किजोसस्तारक श्रण्डोसे 


यावन्‌ मऱ्डी आदिके जालोसे युक्त रहै, से सस्तारक को मिलनेपरमी 
ग्रहण न करे। 


मृनाथं ~ इसी प्रकार जो संस्तारक प्रण्डो भ्रौर जाले प्रादिसे तौ रहित 
है, किन्तु मारीरहै, एमे सस्तारक क) भौ पिलने पर प्रहणन करे) 


मूललाथं - जो संस्तारक श्रण्डो्रादिसे रहित एवं लघुभोरहै किन्तु 
गृहस्थ उसे देकर फिर वापिस केना नही चाहूतादहै, तोएेता सस्तारक भी 
जिलने पर स्वीकार न करे। 


€ दि 
मृलाथं - इसी तरह जो सम्तारक प्रण्डादिसे रहितै, लघुहै ओौर 
गृहस्थ ने उसे वापिसलेना मीस्वोकारकर लियाहै परन्तु उसके बन्धनं 
शिथिलदहै तो ठेसा सस्तारक भीस्वोकारनकरे। 


मूलाथं-जो सस्ारक ्रण्डोश्रादिसे रहितहै, लवु रहै, गृहस्थने 
वापिसलेना भी स्वीकार कर लिया दै ओर उसके बन्धनमभी मुदृढरहै, तो 
एसे सस्तारक को मिलने पर साधु ग्रहण करले। 
हिन्दी वित्रेचन 
प्रस्तुत सृ मे स स्तारक-तस्न; पट्टा आदि के ग्रहण करने करी विधि वताई गई 


हे 1 इममे वतावा गयादै किं जो तर्त अण्डे एव जीव्र-जन्तुश्नौ से यक्त हो,मासै हो.जिसे 
गृदृस््रने बापरिसज्ञेने से इन्कार कर दियादहो तथा जिसक्रे बन्धन शिथिल (दले) हो, चहं 


प्रथम अध्ययन; उदेशक ३ १०३७ 





= 
^~ 





तख्त्र प्रहण नदीं करना चादिए।याचसेंयाहइपमेसेकोटमी एफ कारण उर्स्थितहो 
तोसाध-साष्मीको वैसा तख्म प्रण नदी करना चादिए । परन्तु, जो तरून इन चं 
कारणों से रदित हो बहौ तर्त साधु प्रदण कर सकता हे । 





इसका कारण यह्‌ है कि अण्डे आदि से युक्त तख्त रहण करने से जीवों की 
दिस ह्योमी, चतः सयम की त्रिराधना होगी । चौर भारी दख्न उठाकर लाने से शरीर को 
सक्तेश होगा, कभी अपिक वोम के कारण रस्तेमं पैर के इधर-उधर पड्नेस पैर 
अष्टि मे चोर भी आ सकती है, इस तरह च्रात्म विराधना होगी । यदि गृहस्थ उन तर्त 
को वापिस नदीलेताद्ैतो फिर साधु के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि वह्‌ उपे 
कदा रखे । क्योकि उसे उठाकर तो बह विहार कर नहीं सकता ओर एक व्यक्ति फे यहां 
से ली हई वस्तु दूसरे के यहां रत भो नदी सक्रता, रौर यद्वि वद उसे यँ ही त्याग देता है 
तो उसे परित्याग करने का दोष लगता है । नीर शिथिल बन्धन बाला तर्त लेने से उसे 
पलिमंथ दोष लगेगा । क्योकि यदि उसकी कोई कील निकल गई या वह कदी से टूट गया 
तो, माधु क्या करेगा । अत. साधु को इन्‌ सव दोषों से मुक्त तरत दही ग्रहण करना चादिए। 

अस्तु जो तरूत अण्डे, जङ़े आदि से रदित दो, वजनमं हल्का होक, साघु की 
आवश्यकता पूरी होने परं गृहस्थ उपे वापिललेने के ज्ि१ कड चुका दो ओरौ जिसके व॑धन 
मजवरूत हो, वही तरूत साधु-साध्वी को रहण करना चाहिए । 


सम्तारक ग्रहण करने के लिए किए जाने वाले अभिग्रह का उल्लेख करते हुए 
सूञकार कहते है- 


मूलम्‌-इच्चेयाईं यायतणाईं उवाहक्क्म-- यह भिक्ख्‌ 
जाशिना इमाहं चहं पडिमाहिं संथारगं एसित्तए, तत्थ खलु 
इमा पटमा पडमा- से भिक्ख॒ वा २ उदिसिय २ संथारगं जाह- 
जा. तजहा-ईक्छडं वा, कटिणं वा, जंतुयं वा, परमं वा, मोरगं 
वा, तण॒ग वा, मार वा, ङस वा, इच्चगं वा. पिष्पलर्गं बा 
1 


ॐ व्यवह्प्र नाप्य में वत्ताया गयाहं कि जिस तस्तको साबु मन्नदही ग्रति चिना 
कविसीनेदकेमायणएक्टीदहायस् (विना दूनरे हाव मे = धन 

6 भ्- इश्र् दावम वदलन हुए) नामके, एमा तस्व ग्ररण 
करना चारिए | 
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पलालगं वा, से पु्वामेव भालोइना--चाउसो त्ति वां भः दाहि. 
ति मे इतो यन्नयरं संथारगं ? तह" संथारगं सयं वा णं जा- 
इञ्जा, परो वा देज्जा, फ़ाुयं एसणिज्जं जाव पडि" , पठमा 
पडिमा ॥१००॥ 


चाया--हत्येतानि आयतनानि उपातिक्रम्य -अथ भिज्ञुः जानीयात्‌ आभिः 
चतसृभिः प्रतिमाभिः संस्तारकमेषितूं तत्र॒ खलु इय प्रथमा प्रतिमा-स भिक्तः 
या भिक्त २ उदिश्य २ सस्तारकः याचेत्‌, तचथा--इक्कड वा, कठिनं चा, 
जन्तृक चा, प्रकं वा. मयूरकं वा, तृणकं वा, सोरकं वा, इश वा, कुचंक वा, 
पिष्पलतक वा, पल्लालक चा, स पूर्वमेव श्रा्लोचयेत्‌-भायुष्मन्‌। इति वा भभिनि 
(इति बा) दास्यमि मे इतोऽन्यत्तरं सस्तारकं ? तथाप्रकारं संस्तारकं स्वयं वा 
याचयेत्‌ परो चा दद्यात्‌ प्राजुकमेषणीयं यावत्‌ प्रविगृहणीयात्‌, प्रथमा प्रतिमा । 


पदाथं -इच्चेयाईं--ये सव पूरवोक्ति | श्रायतण इं - वस्ती बरौर सस्तारकके दापोकृा 
स्थान है । उवादक्कम ~ इसे अतिक्रम करके भर्थात्‌ तद्गत दोपो को दूर करके । ब्रह भिकत्‌ ~ 
भ्रथ साधू | जाणिज्जा - यह जाने । इमाइ्‌ ~ इन । चर ~ चार । पडिर्मह ~ प्रतिमा्रो- 
प्रतिज्ञा्नोसे सधु को | सथारग - सस्तारक को} एमित्तए-गवेषणा करनी चाहिए । खलु - 
वाक्यालकारमे ह 1 तत्थ -इन चार प्रतिमाग्रो-प्रतिन्नान्नो मे से | इमा - यह | पडमा ~ पहली । 
पडिमा-- प्रतिमा-प्रतिज्ञा है श्रयति श्रभिग्रह चिज्ञेपदहै। से सक्खु वा ~ वह साघु या स्वी 1 
उषदेसियं २-नामलेले कर । सयारग - सस्तारक की | जाइज्जा ~ याचना करे | तजहा ~ जते 
कि | इवक्ड चा~-तृण चिकतेप ते निरभित ) कषिण वा ~ वास की त्वचा से निर्मित} जतुय वा- 
तृण से तरिष्यन्त | यरं वा ~ प्रक- जिसमे पुष्पादि गून्ये जाते है, वह तृण । सोरगं चा- मयूर- 
पिच्य से निरि । तणगं वा-तृण विशेष । सोरग वा~- कोमल तृण विशे से निमित । कुसं बा- 
बा श्रादि से निष्पन्न 1 कुच्वग वा ~ कूर्च क-जिसमे कू्वफ वन,ए जाति है उक्तका वताः हृत्रा। 
पिप्पलं वा--पीषलके काष्ठ व्िश्ेपसे निरित भ्रौर | फलग वा--शाली श्रादिके घास से 
यना इमा सस्तारक । से ~ जह साधु । पुल्वामेव ~ पहले ही । श्रालोडज्जा -- देते श्रौर केह कि । 
भाउ वाहे श्रायुप्मन्‌ । गृहस्थ । ० - हे भगिनि ! मे ~ मुरो] इत्तो ~ इन सस्ता- 
रकोमेसते। म्नन्नयर--कोई एक । संथारगं ~ सस्तारक । दाहि -दोगी ? तहू० -तथाप्रकार 
के । सेथ.रग-संस्तारक की] सयवा ण स्वयं - अपने भ्राष । जादज्जा-- याचना करे । वा-~ 
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[1 (व्याग यिकः 
---------------~-------------- --~-------------------- ----------------ˆ---------------~ 


पहली प्रतिम, (अभम) हे क साधु यह निश्वय करके गत्रेपग्णा करे किं मुभे सस्तारक 
के लिर्‌ मुक तरह कात्र ग्रहण कप्नाहे । इस तरह साधु किंसी भी एक प्रणर 
केटृण का नाम निश्चित करे उसो याचन करत है प्रौर यदि कोई गृहस्थ उसे 
उस तरह के तृण का मंत्र करे तव भो वह उसे गरहस कर सकता है । यद्‌ प्रथम 
प्रतिमा हई । 

अद दूसरी एव तीसरी प्रतिमा का व्णैन करते हए सूत्रकार कहते है- 


भूलम्‌- श्रहावरा दुच्चा पडिमा-से भिक्ु वा" पेशषए सं 
थारगं जाईञ्जा, तंजहा--गाहावहं वा कम्मकरिं बो से पुव्वामेव 
आलोइज्जा--आआउ> ? भई=? दाहिभि मे ? जाव-पडिगाहिञ्जा, 
दुच्चा पडिमां । 

अहावरा तच्चा पडिमा-से भिक्खू षा" जस्पुवस्ए संवि. 
ज्जा जे तत्थ यहास्षमन्नागए, तंजहा--इक्कडे इ वा जाव पला- 
ले इ वा तस्स लाम संषसिञ्जा, तस्सालाभे उक्कूटुए बा नेसन्जिए 
वा विहरिज्जा, तच्चा पडिमा ॥१०१॥ 


छाया--अथापरा द्वितीया प्रतिमा, स भिक्षर्वा ° प्रच्य सस्तारक याचेत्‌ 
९ [4 
तद्यथा--गृहपति वा कमकरी वा स पू्ैमेव श्रालोचयेद्‌ आयुष्मन्‌ ! भगिनि! 
दास्यति मे ? याव्रत्‌ प्रतिगृहुणीयाद्‌, द्वितीया प्रतिमा | 
अथाप तृतीया प्रतिमा स भिनुर्वा° यस्योपा्रये सवसेद्‌ ये तत्र यथा- 
समन्रागताः तद्यथा-इवफड इति वा यावत्‌ पलाल इति वा तस्य लाभे संवसेत्‌ 
तस्पाज्ञाभे उत्क.र्को वा निपुणो वा विरत्‌, तृतीया प्रतिपा । 
पदा्यं-श्रहावरा - श्रय श्रन्य ] इच्चा पडिमा ~ दूसरी प्रतिमा के सम्बन्ध मे कहते ह । 
मे निक्ख्‌ वा० -प्रभिग्रहु करने वाला सानु या साध्वी \ सथारग ~ सस्तारक् को । पेहाएु- देख 
कर | जाइञ्जा - याचना करे] लजहा- जंसेक्रि | गाहुणवड्‌ वा - गुहपत्ति को श्रवा] कम्मर्कारि 
वा-दामीको1स्े-वह्‌ भिद्-मावु। पुव्वामेव ~ पठने ही | प्रालोडन्जा - देते श्रीर चनके प्रति 


द्वितीय अध्ययन, उरेरक २ { १०४९ 
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५ पि २ द 
कहे । श्राउ० 1 --े घ्ायुष्मन्‌ 1 गृहपते । अ्रथवा ] नह० -हे नगिनि ! मे मुके । दाहिति- 
यह्‌ संस्तारक दोगी ? "जाव ~~ यावत्‌ । पडडगाहिज्जा ~ उसके देने पर उसे ग्रहण करे । इच्चा- 
पडिम- यह्‌ दुसरी प्रतिमादहै। 


पदायं --श्रहावरा - अरघ प्रन्य | तच्चा पडिमा -* तीसरी प्रतिमा के सम्बन्ध मे कहते है 
जैसे कि । से मिव बा०~साधू या साध्वी | जस्युवक्तए-जिसके उपाश्रय मे । संवसिज्ना- निवास 
करे 1 जे -जो } तत्थ वहा पर अर्थात्‌ उस उपाश्रय मेँ1 श्रहाप्तनन्नागए-यावन्ममात्रे उस उपाश्नय 
मे संस्तारक है - जसे कि! इवरूकेद वा ~ इक्कड तृण विशेष । जाव -यावत्‌ । पलाङेइ वा ~ 
पलाल धादिसे निनित सस्तारकं है। तस्सलामे- मरतः उसके मिलने पर| संवत्तिन्जा- 
वह वहां पर निवास करे प्रर्थात्‌ उसके ऊपर शयनादि क्रिया करे । तस्सालभि - उसके न मिलने 
पर भ्र्थात्‌ उपाश्रय मेँ*उक्त प्रकारके तृण ्रादिं के संस्तारकोके न भिलने पर 1 उक्कुङ्ए वा- 
वह उत्कटुक भ्रासन । नेसज्जिए षा - पद्म श्रासन श्रादि कै द्वारा | विहूरिज्जा ~ विचरे ब्रथात्‌ 
रात्रि व्यतीत करे ] तश्चा पडिमा - यह्‌ तीसरी प्रतिमाहि) 


मूलार्थ--टहितीया प्रतिमा यहदहै किसाधु या साध्वी गृहुपति श्रादि 
के परिवार में रखे हुए संस्तारक को देखकर उस कौ याचना करे - 
यथा-हे प्रायुष्मन्‌ ! गृहस्थ } भ्रथवा बहन } क्या तुम मुर इन संस्तारकों 
मे से अमुक संस्तारक दोगी ? तब यदि निर्दोष श्रौर प्रायुक संस्तारक 
सिके तो उसे ठेकर वे संयम साधना में संलग्न रहे । 


मूलाथं-- तृतीया प्रतिमा यह है कि साधु जिस उपाश्चयमें 
रहना चाहता दहै यदि उसी उपाश्चय" मे संस्तारक विद्यमान हो तो गृह- 
स्वामी कौ आज्ञा लेकर संस्तारक को स्वीकार करके विचरे, यदि उपाश्रय मे 


संस्तारक विद्यमान नही है नो बह उत्ुटुक आसन, पद्मासन प्रादि भरासनों 
केद्वारा रात्रि व्यत्तोत करे] 


हिन्दी विवेचन 
५ भम्तुत सन्मे यह वताया गया ह कि गृहस्थके घरमे जो तृण आदि रखे हए 
› न्ह देखकर साघु उसकी याचना करे श्नौर यदि १ 


२ ६ क वह प्राक एवं निर्दोषो तो वह उन्हे 
इण करे । यहं दूसरी प्रक्ष्य भ्रतिमा ह । तोसरी प्रतिमा को स्वीकार करने वाला म॒नि 
जिख उपाश्रय मेँ ठहरना चाहता है उसी उपाश्रय म स्थित भासक एवं निर्दोष तृण ही ग्रहण 


कर सकता है । यदि उपाश्रय में वृण आदिं नदीं है तो बह उलछृटुक या पद्मासन आदि 
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आसनो से ध्यानस्थ होकर रात व्यतीत करे, परन्तु अन्य स्थान से लाकर तण ञ्यादिन 
विद्धा ए । ये दोनों रासन कायोत्सगे से टी सम्बद्ध ह 1 अत्तः इनका उल्देख का योत्सगे के 
लिए किया गया है । करयो, कायोच्समे का मुख साधन आसन दी होता है । अत प्रस्तुत 
डय सनं का उल्टेख करने का उदेश्य यही है कि यदि तृतीया प्रतिमाधारी मनि को 
उपाश्रममें सस्तारक प्राप्तेन द्यो तो वड्‌ अपना समय ध्यान एवं चिन्तन-मनून में 
व्यतीत करे । 


चतुथं प्रतिमा का वणैन करते हुए सूत्रकार कहते ई- 


[1 


मूलम्‌- अदावरा चउत्था पडिमा-से भि षा य्हासंथड- 
मेव संथारगं जाइन्जा, तंजदा-पुटविसिलं -वा कटुरसं वा 
ग्रहासंयडमेव, तस्स लाभे संते संवसिञ्जा, तस्पालाभे उक्छृदुए 
वा २ विंहरिजा, चउल्था पडिमा ४।।१०२॥ 4 


छाया---अथापरा चतुर्था प्रतिमा-स' भिक्षा यथासंस्ततमेव रस्तारक 
याचेत्‌ तधथा पथ्वीशिलां वा काष्टशिलां वा यथासंस्ततमेव तस्य लाभसति 
सतवरसेद्‌ तस्यालाभे उ्छृटुको वा २ विहरेत्‌, चतुर्थी प्रतिमा । 


पदार्थं -म्रहुवरा ~ प्रथ श्रन्य } चतथा पडिमा- चतुर्थौ प्रतिमा के सेम्वबन्ध मने कहते 
है, जपने कि\ से वल्‌ वा~-वह्‌ सु या साध्वी । अहास्तयडमेव -जिस उपाश्रय मे रहना 
चाहता हं उस उप्क्रय मे विकछाएु इए | सयारग ~ सस्तारक की । जाद्ज्जा - याचना करे 1 
तजहा - जसे कि! पटेदिसिलं वा~-पृथ्वी की शिला अथवा । कट्ठसिलंवा- काष्ठ की रिला- 
फलक श्रादि श्रवा} अहासयडमेव - जो तृणादि पटले से विद्धाएु हुए है 1 तस्स लाभे संते - 
उसके मिलने पर 1 सचक्सिञ्जा ~ वह्‌ वहा निवस करे। तस्स श्रलान्ने- गश्रौर उमकेन मिलने 
पर | उक्कुडूपु वा- वह स्त्कृटुकं श्रसिन काःप्द्म आस्नदिके द्वारा राच्नि व्यतीत करता हृश्रा ] 
विहरिस्जा [व चरे-स्म्य [दिटाएु । चडव्या पडिमा- यह्‌ चौथी प्र्तिमा.है। ठ 
पूलार्थ-- चतुर्थी प्रतिमामे यह्‌ श्रमिग्रह होता है-कि--उपाश्चरयमे 
-सस्तारके पहलेसेहीविदछाटह््रादहो, या पत्थर की शिन्म याकाष्ठ का 
. तख्त विषा हग हो तो वह्‌ उस पर गयने कर सक्ता । यदिवा को 


~ 
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भी संस्तारक बिच्ाहृश्रा न मिले तो पूवं कथित श्रा्नोकेद्वारा रान्न ह 


व्यतोत्न करे यह चौथी प्रतिमा है । 
टिन्दी विवेचन 
मरसतुत सू मे चतुर्थ परतिमा के सम्बन्ध मं यह बताया गया है कि उक्त प्रतिमा 
को स्वीकार करने वाला सुनि जिस उपाश्रय मे ठरे उस उपाश्रय मे परासुकं एवं निर्दोष 
तृण आदिं पहङे से विन हृष हों था पत्थर कौ रिला या लकड़ी का. तरत विधा हृश्रा हो 


1 


तो वह्‌ इस पर शयन कर सकता है, अन्यथा तती ग्रा परतिमा भ उल्लिखित च्रास्नों के, 


दरा रात्रि को जाध्यास्मिकक चिन्तन करते हए उ्परतीत करता है, परन्तु स्वयं स॑स्तारक 
वि्लाकटु-शयन नीं कर्‌ सकता है । “ 


इससे स्पष्ट होता है कि अन्तिम की दोनों प्रतिमापं ध्यान एवं स्वाध्याय आदि 
की दृष्टि पै रखी गई ई । वत्तिकार का भी यदी मन्तभ्य है । प्रुत सूत्र म प्रयुक्त कटठ- 
पिल, पद्‌ का तात्पयै कष्ठ के तर्त से दी हे। 


संतवारक सम्बन्धौ प्रतिमान के विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते है-- 
मूलम्‌-इच्येयाएं चरणं पडिमाणं अन्यं पडिमं पडिवजञ्ज- 
मेतं चेव जाव अन्नोऽन्नप्तमादिष एवं च एं विहरंति ॥१०३॥ 


सया---इत्यताप्षा चतपुशण प्रतिमानामन्यतरां प्रतिमां प्रतिपद्यप्रानः तच्चैव 
यायद्‌ चन्योऽन्यसमाधिना एव च विहरन्ति । > , 
पदा्े ~ इच्चेयाण--इन । चउ्ण्ह्‌ - चार । पडिमाणं ~ प्रतिमाश्रो मे से | अन्नथर , 
पडिमं ~ किसी एक प्रतिमा को ¡ पडिवज्जमाणे ~- ग्रहण करता हमरा अपर, परतिमाधारी स्नु की 
दीलना न करै किन्तु । तचेव ~ हेष वणन पिण्डैषणा की तरह जानना । जाव ~ यावत्‌ ” श्रन्नोऽनन 
समाहिए - परस्पर समाधि के द्वारा बुद्धिमान साघु । एव - इस प्रकार से । विहरति - चिचरते 
है। चण पूर्ववत्‌ | 1. 
मलाथं-- इन चार प्रतिमश्रौमे से किसी एक्र~प्रतिमा को, धारण , 
करके विचरे वाला साधुः श्रन्य प्रतिमाधारी साधुओं की श्रवहैना- 


०८१ 


५ 
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निन्दा न करे । किन्तु, सब साधु जिनेन्द्र देव.की प्राज्ञा मे विचरते है एत 
खम कर परस्पर समाधिपूर्वक विचरण करे। 


हिन्दी विवेचन 
भस्तुत सूत्र मे बताया गया ह कि भगवान की चाज्ञा के ,अनुरूप आचरण करते 
वारे समी साधु समायियुक्रत एवं मक्त मागे फे श्राराधक दीने से वन्दनीय एवं पूजनीय 
है । अरत. उक्त चासो प्रतिमाश्नों मे से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वे मुनि को 
अन्य सुनि को अपने से तुच्छं समकर गर्वं नदीं करना चादिए । क्योकरि त्याग चारित्रा- 
वरणीय कर्म ॐ च्योपरम के अनुरूप ही रहण किया जाता दहै । अत . भ्स्येक चारत्रनिष्ठ 


सुनि का सम्मान करना चादि ओर अपने श्रदहंकार का स्याग करके सवके साभ प्रेम-स्नेद 
रखना चाहिए 1 


गृहस्थ से प्रहण करिए गद समस्तारक को वापिस लोटनि की विधि का वैन करते 
हए सुत्रकरार कहते दै-- 


मूलम्‌-से भकु वा ्रभिकंखिज्जा संथारगं पच्वपिणित्तए, स 
जं पुण संारगं जाणिज्जा सथ॑डं जाप `ससंताणयं तहप्प संथा- 
रगं नो पच्चणिशिज्जा ।॥१०४॥ 


दाया--स भिशुर्वा° अभिकांक्षेत्‌ सस्तारक प्रत्यपयितुं स यत्‌ पुनः संस्ता- 
रकं जानीयात. साण्ड यावत्‌ ससन्तानक तथाप्रकार सस्तारकं न प्रतयपंयेत्‌ । 


पदार्थ-से भिवख्‌ वा- वह साचू य। साध्वी। सथारगं - सस्तारक को 1 पच्चप्पि- 
णित्तए्‌ - गृहस्य को पी देना । प्रजिकविखज्जा ~ चाहे तब ) से - वह भिक्षु \ जं पण -जो 
फिर । सयारगं ~ संस्तारक को । जाणिज्जा -- जाने कि ।` सश्रड - ज सस्तारक श्रष्डो से यृक्त। 
जाव - यावत्‌ । सरताणयं ~ मकड़ी रादि के जालो से युक्त है। तहप्पगारं -उस प्रकारके । 
सथारमं - सस्तारक को । नो पच्चप्पिणिष्जा - गृहस्थ को प्रत्यपंण न करे भ्र्थात्‌ गृहस्थ की 
वापिस नदेवे। । 


मूला्थ-- साघु या साध्वी यदि प्रतिहारिक संस्तारकर, गृहस्थ को 
वापिस देना चह तो वह्‌ संस्तारक श्रण्डों यावत्‌ मकड़ी के जाले भादि से 


द्वितीय अध्ययन, उदेशाक ३ १०४५ 
युक्त नही होना चाहिए । यदि वह इनसे युक्त है तो वहु उसे गृहस्थ को 
वापिस न करे । 


हिन्दी विवेचन त ध 

सतुत सूत्र म बताया गया है कि साधु को अपनी नेश्राय मेँ स्थित भत्येक वस्तु 
की प्रतिङेखनां कसते रइना चाहिए । चाहे वह्‌ वस्तु गृहस्थ को वापिस लीटाने की मी क्यों 
नहो, फिर भी जव तक साघु के पास है, तव तक प्रतिदिन नियत समय पर उसका प्रति- 
केखन करना चाहिए । जिखसे उस मे जीव-जन्तु छौ स्पत्ति न हो । रौर उसे वापिख 
ल्लौटाते समय मो प्रतिङरेखन करके लौटानी चादिए 1 यदि कमी संस्तारक पर किसी पती 
नेचडेदेदिपहोया मकड़ीने जले वनालिषएदयंतो वह संस्तारकं गृहस्थ को वापिस 
नदीं देना चाहिए \ क्योकि, गृहस्थ उद्वे शुद्ध बनाने का प्रयत्न करेगा चर परिणामस्वरप 
उन जीवो की घात हो जाएगी । इस तरह साघु के प्रथम महाव्रत में दोष लगेगा, अतेः 

उन जीवो की सत्ताके लिए ठेसे संस्तारिक को वापिस नदीं लौटाना चाहिए 1 


इस विषय को च्रौर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते है-- 
मूलस्‌-से भिक्खु" च्रभिकंचिऽ्जा सं" से जं" श््पंडं" तृप्य 
गारं संथारं पडिलिदिय २ प० २ श्रायाविय २ दिहुणिय २ 
तथो संजयामेव पच्चपिशिज्जां ॥१०५॥ 


छाया--स भिन्घुः° अभिकंचोत्‌ सं स॒ यत्‌ अत्पांडं° तथाप्रकारं 
संस्तारकं प्रतिलिख्य .२ प्र २ आवाप्य विधूय २ ठतः संयतमेव 
्रत्यपयेत्‌ । । 








पदा्ं--से निक्खू° -वह सावु या साघ्वी । संयारगं ~ सस्वारक् को गृहस्य के प्रति 
भ्र्पण करना । घ्रनिकडिनज्जा ~ चाहे तो । से-वह खाघु । नं-जो घस्तारक् | श्रष्यंड- 
अडादि से रहित हो । तहृप्पगारं - तथाप्रकार के पंस्तारक को । पडिकेहिय २- दृष्टि से भ्रति. 
लेखन करके । पमिज्निय २ - रजोहरण श्रादि से भ्रमाजित करके 1 श्राचाविय २-सूर्यंकौ 
भ्रातोपना देकर जर | विहुणिव २ ~ यलत्नापूर्वंक ाडकर । तभ्रो ~ तदनन्तर । संजयामेव ~ 
ल्नापूवेक । पच्चप्पिणिज्जा ~- गृहस्य को वापिप्न लौटाप | 


¢ व्‌ ि न (व ् 
मूलाथ-- रण्डे एवं मकड़ी के जारे आदि से रहित जिस संस्तारक को 
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~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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हक्क 











साधु-साघ्वी वापिस लौटाना चाहे,तो वहु उसका प्रतिलेखन करके, रजोहुरण 
से प्रमाजित करके, सूये की धूप मे सुखा कर एव यत्ना पूर्वक फाड़ कर फिर 
गृहस्थ को लौटावे } ॥ | 
हिन्दी विवेचन 
इस सूत्र म वताया गया किंसाधुको गृहस्य केवर से लाएद्रृए सस्तारक को 
वापिस लौटे खमय उसकी शुद्धता का पूरा ख्याल रखना चादिए । प्रतिदिन उसकी भति- 
लेखना करनी चाहिए जिससे उस पर जीव-जन्तु पैदा न हो, अौर वापिस लौटाते समय भी 


उसे अच्छी तरह से देख केना चादिए चौर रजोहरणः से प्रमार्जन कर ठेना चाहिए जिससे > 


उस पर्‌ करुडा-ककंट भी न जमा रहे । इतना हौ नही, फिर उते सूरं की धूप में एलकर 
चरर भली-माति माङ-पोंकर लौटाना चादिए । इसप्ते साधु जीवने कौ व्यवहारिकता 
पर पिष प्रकाश डाला गया है। यदि वह उस संस्तारक को विनासाफ करिएदीदे 
आएगा, तो गृहस्थ उसे साफ कफे रखेगा चौर यह भी स्पष्टदै कि चह्‌ सफाई करते 
समय साधु जितना विवेक नदीं रख सकेगा, अतः साघु को ठेसी स्थिति दी नदीं आने देनी 
चादि किं उसके द्वारा उपभोग किए गए संस्तारक को साफ करने के लिए कोई अ्रयत्ना- 
पृथक प्रयत्न करे । दूसरे मे साफकी दुई वस्तुको देखकर गृहस्य कै मनमे फिरसं 
किसी साधु कोदेने की भावना सहज दी जागृत होगी अौर अ्वच्छं रूप मेँ प्राप्त करके 
उसके मन मे छद रोष भी आ सक्ता है । अत. गुदृस्थ के यदा से लाए हु९ संस्तारक रादि 
को यतनापूवेक साफ करॐे ही लौटाना चाहिए । > 

साघु को वस्ती मे किस तरह निवास करना चाहिए इसका -उल्केख करते हए 
सूचरकार कहते ई-- 


मूलम-से भिक बा° समाशे वा वसमाणे वा गामाशुगामं 
दइज्जमाणे वा पुग्वामेव पन्नस्स उच्चारपासवणभूमि पडि. 
लेदिज्जा, केवली वूया -चायाणमेयं, अपडिलेहियाए उन्वार- 
पातचण भूमीए, से भिक्ु वा रायो वा विथाज्ञे वा -उन्वार्‌- 


पासवणं परिर्ठवेमाणे पयलिज्ज वा २, से तत्थ पयलमाये ` 


वार हत्थंवा पायं वा जव लुसेञ्ज वा पाणशि व्रा ४ 


द्वितीय अध्ययन, उहेशक ३ १०४७ 
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वयरोविज्जा, यह भिक्खणं पु जं पुव्वामेव पन्नस्स उ> भमि 
पटिलेहिज्जा ॥१०६॥ ` ; 


1 





== 


छाया--स भिक्षर्वा० समानो वा बत्‌ वा- अ्रामायुप्रामं 

गच्छनु वां पूवमेव प्राज्ञस्य उच्चारभरस्तषर भूमि प्रतिलेखयेत्‌ । केवली घ्र यात्‌ 

्रादानमेतत्‌ अप्रतिनिखितायां उच्चारप्रलवणम्‌मो, स भि्खु बा० रत्रौषवा 

विकाले वा उच्चारप्रस्रवणं-परिष्टाषयन्‌ प्रस्खलेद्‌ बा सः तत्र प्रस्खलन्‌ चा० 

हस्तं घाः पादं वा यावत्‌ सषयेत्‌ प्राणान्‌ वा ४ व्यपरोपयत्‌, अथ भिक्षणां पूर्वा 
दिष्ठं यत्‌ पवमव प्राज्ञस्य उच्चारप्रस्वण भर्मिं प्रतिलेखयेत्‌। 


पदा्थ-- से भिक्खू वा- वह्‌ "साधु ग्रासाघ्वी | समाणेवा-जघादि वलसेक्षीण होने 
के कारण किसी एक स्थान मे रहता हृम्रा 1 वस्माणे चा-वस्ती मे मास कल्पादि करके निवास 
करता हुप्रा। गामाणु्ान द्‌ इञ्जमाणे वा-ग्रामानूग्राम-एक भ्राम से दुसरे ग्राम मेँ विहार करता 
हभ्रा जहा पर जाकर रहे बहा पर । पढ्बासेद ~ पहले ही । पन्नस्स--्रज्ञाकान्‌ साधु की योग्य 
है कि वहु ! उच्चार पासवण सुमि. उच्वार-मल-मूत्र त्यागने की भूभि को | षडिकेहिञ्ना- 
अपनी दृष्टि से भली-भांति श्रवलोकन करे क्योकि । केवली वृथा - केवली भगवान कहते -है | 
्रायाणसेधं - कि यहं कमं बन्धन के कारण है। क्योकि । श्रषडिकलेहियाए- विन) प्रतिक्ेखन की 
हुई । उच्चारपासकगभूभि९--मल-मूत्र परिव्याग करते की भूमिमें। से भिक्ख्‌ - वह भिक्ष्‌ 
कदाचित्‌ । राम्रो वा~रात्रिमे। विषति वा--विकाल मे| उच्चार पासवण ~ मल-मूत्रको 
परिद्व्वेनाणे - परठता हुम्रा \ षपथलिज्ज वार -फिसल जाएं या भिर षड तो। तत्थ--वहा 
र 1 पयलमाणे वा २- उक्षके फिस्लने एव गिरने ते । से ¬ उसके । हृत्य वा--हाय । पायं बा- 
यावर { जचे-यावत्‌ अन्यकोई शरीर का््रमदही। तूसेज्ज वा-दूट जाएगा या पाणाणि 
वा~-ज्रन्य किसी त्रस प्राणीका | ववरोचिनज्ज वा~-विनाश हो जाएगा । भह भिक्लर्ण- इस 
लिएसाधुको। पु>--तीयकरादिने पहले ही यहं उपदेन वियाहैकि। ज-जो| पन्नस्स-- 
प्रज्ञावान्‌ साधु को चाहिए क्रि बह । पव्दनिव ~ पहले ही | उ० भुभि-मल मूत्र त्यागने की शरुभि 
का) पडिलिहिज्जा ~~ सम्यक्तया भ्रवलौकन करे । 


मृूलाथ-जो साधु यासाघ्वी जघादि वलसेक्षोण होने के कारण 


एक स्थान में स्थि्तहो, या उपाश्रयमे मास्‌ कल्पादि से रहता हों या ग्रामा- 
नुम विद्यर करता हृग्रा उपाश्रव भे श्नाकर रहे तोउस बुद्धिमान माधु 


9 


४ 4 < 


श्द्धितीय अध्ययन) उदहेशक ३ ` १०४६. 








पाएश्‌ आ त्रो संजयामेव पडिलेहिय २ पएरमिलिय २ तथो सं 
जयामेव बहुफाश्चयं भिजाक्थारं संथरिज्जा ॥१०८॥ 


छाया--स भिचुर्वा २ अभिकांकेत्‌ शय्यासंग्तारकमभूरमिं प्रतिल्ेखयित्‌ 
नान्यत्र आाचायण घा उपाध्यायेन बा यात्‌ गणावच्ेद्ङेन व। बालेन वा वृद्धेन 
वा शोक्षेण बा ग्लानेन वा आदेशेन वा अन्तेन वा मध्येनवासमेनवा विषमेण 
वा प्रधातिन बां निर्वातिन्‌ बा ततः संयतमेव प्रति्िख्य प्रतिलिख्य प्रमुज्य 
प्रमृज्य ततः सयतसेव बहुप्रासुक शय्यासस्तारकं सस्तरेत्‌ । 


<~ 


पदा्थं- से मिदख॒ वा -वहं साघु या साध्वी । पिज्जास्तथारगं भूमिशय्या 
सस्तारक की भूमिका { षडिलेहित्तए ~ प्रतिलेखन करना । अमिकद्धेञ्जा ~ चाहे । नन्नत्य ~ 
इतन। विशेष है कि । भ्राथरिएण बा -भ्राचायं । उ० - उपाध्याय । जाव -यचवत्‌ । गगा- 
वच्छेएण वा ~ गणावच्छेदक भ्रथवा । बाकेण वा-वालक साधु । बुढेड्गण वा-वृद्ध सधु । 
सेहैण ला ~ नव दीक्षित साधु । पिलाणेण ब्रा-रोगी या । श्राएसेण बा-मेहमान, साधु ने 
शयन करते के लिएजो भमि स्वीक्रार.कररखी है उसको छोडकर "उवाश्रय के । श्रतेणवा- 
प्रन्दर्‌ या }. मञ्ष्ेण वा- मध्यस्थानमे]'समेण वा-सम स्थान मे। चिसमेण वा-विपम 
स्थान से । पवाएण वा ~ प्रत्यन्त व्यु युक्त स्थान मे) निबाएणवा-वायु रहित स्यान मे| 
तश्र तदनन्तर । संजधासेव - यतना, पूर्वक । पडिलेहिय २ भूमि की प्रतिलेखना करके} 
पमिनज्जिय. २.-श्नौर प्रमाजना करके । तश्नो-तत्‌ पश्चात्‌ । सजगामेव ~ यत्ना पूर्वक | 
बहुफासुयं ~ अ्रत्यन्त प्रासुक । †सिङ्जा संथारगं - रय्या सस्तारक को | संथरिज्जा - विद्धप्ये | 


~ 1 


; मूलाथ--साघुया साध्वी यदि शय्या सस्तारकं भूमि की प्रतिकेखना 
करनी चाहे तो प्राचार्य, उपाध्याय यावत्‌ गणावच्छेदक, बाल, बद्ध, नर्व दी- 
क्षित, रोगी भौर मेहमान रूप सेश्राएु साधु केद्वारास्वीकार को हुई 
भूमि कोंदछोडकर उपाश्रय के भ्रन्दर, मध्यस्थानमे या सम भौर विपम 
स्थान-मे या वायु युक्त भौर वायु रहित स्थान मे भूमि की प्रति- 
लेखना, ओौर प्रमार्जना करके तदनन्तर म्रत्यन्त प्रासुक शय्या-सस्तारक 


को बिद्ाए । 





१०५० श्री आचाराद्ध सन्न, द्वितीय श्रृतस्कन्ध 
हिन्दी विवेचन 

र्तुव सूत्र मे शपन कएने की वियि का उल्लेख करते हुए वताया गत्रा है करि 
साधु को आसन विति समथ यद्‌ देखना चदिए करि अचय, उपाध्याय आदिने की 
शरासन लगाया है । उन्होने जिस स्थान पर आास्तन क्रिया हो उस स्थान को द्योड़करर पोष 
अवशिष्ट भागम सम-विषम) दवादार या विना हवा वाली जेस्ीभी भूमि द्यो उसका प्रति- 
ज्ेखन करके बहा पर आसन करले । इसका तात्प यद है कि वह्‌ श्राचा्यै आदि की 
सुविधा का ध्यान अवरस्य रखे । इसक्रे लिए वह विपम एवं विना हवादार भूमि पर आसन 
च्मवञ्य करते, परन्तु, उस लिए क्रिंसी के स्थान का परिवितेन न करे ओओौर न परिवतेन 
करने के जिए संघे करे! इससे साघु समाज के पारस्परिक प्रेम-स्नेह का भाव्र 
अभिव्यक्त होता हे । 


प्रस्तुत सूत में प्रयुक्त “तिजा सथारगः का अथे दै शय्या या आसन करने का 
उपकरणै । 


साधु को संस्तारक पर कैसे वैठना चाहिए, इसका उव्छेख करते हुए सूव्रकार 
कहते ह-- 


मूलप--से भिक्खू वा० बहु° संथरित्ता भ्भिकंसिजा- 
वहुफासिए सिनासंथारए दुरुहित्तए ॥ से मिक्खु० बहु° दरू. 
माणे एुव्यामेव ससीसोवरियं कायं पाए य पमलिय २ त्रो संज- 
यामेव बहु° दुरूदितता तो संजयामेव बहु° सहना ॥१०८॥ 


छाया--स भि्तुः वा० बहु° संस्ती्थं अभिकंचेन्‌ बद्ुप्रासुके शय्यासंस्ता- 
रके द्गोहितुं, घ ॒भिन्षुः ° वहु ° दृरोदन्‌ पूर्वमेव सशीर्ोपरिक कायं पादौ च 
प्रमृज्य २ वतः संयतमेव बहु° दूरस्य त्तः सथतव्रनेहु° शयीत । 


पदार्थ--से निक्लू बार वह्‌ साधुया साध्वी । बहु०-वदु प्रामुक शय्या स्ता- 


रक को । लयरित्ता - विच्छा करके 1 बद्ुासुएु ~ वहु प्रघ । किज्जासं वाएरएु ~ राय्या सस्तारक 
पर 1 दुर हृत्त ~ वैठना 1 श्रभिकद्िज्जा ~ चाहे तो-श्रव सूचक र वैठने के विषय मे कहते ह। 





हक्क कण्कन्कन्कन्ककण्कान्कषक ) 1 
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& शर्देमागदी कोप, वृष्ट ८४२। 
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से भिषलू०- वह साधु या साध्वी ] बहु° - बहु प्रासुकं गय्या संस्तारक प्रर । दुरुहमणि ~ वेठता 
द्रा । पुव्वामेव -वैठने से पहले ही । सप्तीत्तोवरिय कभ्य - शीषं-सिर के उपर का भाग प्रौर 
सवं शरीर, तथा । पाए ~ पैर पर्यन्त । पमन्जिय २ -सारे शरीर को प्रमाजित करके । त्रो - 
तदनस्तर 1 संजयामिव - साधु या साध्वी यत्ना पूवक । बहु बहु प्रासुक शय्या संस्तारक 
पर वैठे । दुरूहिता ~ बैठकर । तश्रो - तदनन्तर । संजयामेव - सयत --सावु या साध्वी । बहु° - 
चहु प्रासुक शय्या संस्तारक पर यतन पूर्वक । सञ्जा - शय्यन करे । 


मृलाथ-- साधु या साध्वी प्रासुक शय्यासस्तारक पर जब बैठकर शयन 
करना चाहे तब पहले सिरसे लेकर पेरो तक शरीरको प्रमाजिंत करके 
फिर यतना पूवकं उस पर शयन करे । 
दिन्दी विवेचन 


प्रस्तुत सत्न मे बताया गया है कि साधु संस्तारक को यट्ना पूर्थक विदाने के वाद 
उस पर शयन करने से पहले अपने शरीर का सिर से केकर पैरो तक प्रमार्जन कर ठऊे। 
क्योकिग्यदि शरीर पर कोड जर जन्तु चद्‌ गयाहोयावैठ गथादहो तो उखकोहिसान हो 
जाए चौर शरीर पर लगी हुई धूल से वस््र भौ भेके न हों । शरस्तु, संयम की साधना को 
शद्ध वनाए रखने के लिए साधु को शरीर का प्रमाजैन करके ही शयन करना चाहिए । 


शयन किस तरह करना चादिए, उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते दै- 


मूलम्‌-से भिक्स वा बहुः सयमाणे नो अन्नमन्नस्स 
हत्थेण हत्थं, पाएण पायं, कायेण कायं ्रासाइञ्जा से यनासाय 
माणे तग्नो संजयामेव बहृन्सहञ्जा ॥ से भिक्खू वा" इस्सासमाे 
षा, नीसासमाणे बा, कासमाणे वा, छीयमाे वा, जंभायमारे वा, 
उद्डोए वा, वायनिसग्गं वा करेमाणे पुम्बामेव चायं वा, पोसयं 
पा पाणिणा परिपेहित्ता तथो संजयामेव उससिञ्जा वा जाप 
पायनिसगगं वा करेञ्जा ॥१०६॥ 


१०४२ भरी आचासञ्ज सूत्र दवितीय श्रुतस्कन्य 


~~~ ^~+~~~~ ~^. 











छा्या-स भिक र्वा० बहु° शयानः न श्न्योडन्यंस्यं हस्तेन हस्तं; पादेन 
पादं, कायेन काय आशातयेत्‌ स अनाशातयन्‌ ततः संयतमेषे वहु शयतः । 
समिक्षुः वा० उच्छ्वपन्‌ वा निश्श्वप्तच्‌ वा कास्मान व। हुतंङ्गवाणः व। जुम्भमा 
णो वा उद्गिरन्‌ बएवातनिगं कुरवैन्‌ः वा पूद्रमेव-वा चास्यं वा पोष्यं वा पाणिना 
रिपिधाय ततः सयतमेवे उच्छवसेत्‌ बौ यात्‌ वोर्तेनिसगं वा -कूरयाद्‌ 1 -“ 


हि 


पदार्थ- से भिच्छू वा वह्‌ साधु या साध्वी | बहु° “वहु प्रासुक्तं गय्या सस्तारक 

पर ¡ सवेभाणे - ह्ेयन करता दशनां | ` र्न्ननस्सं ~ परस्पेरुएक सधु दरतरे सीधु के प्रतति। 
हष्थेण हत्थ -श्रपने हाथसे दूसरेके हाथ को } पाएण-पैससे दूसरे के । पायं -पःर-को । कयेण 
काय~-शरीरते दूसरे के शरीर को| नो आसाईज्जा-्राल्लातनान करे। से~-वहं साधू 
3 णासायमाणे - प्राशातना न करता हृुप्रा । तश्रो- तदनन्तर । सजयामेवं - युरत्ता पूरवंक । 
वहु ~ प्रायुकं शय्या सस्तारक पर ॥ सज्जा = शयन करे ^ 


पदाथं--से भिर्वेलू वा ~ वह साधु ग्रथव+ साध्वी । उस्सासमाणे वा - उच्छ्वास लेना हमरा 
भ्रथवा \ नीसासमाणे वा ~ निर्वास लेता हुभ्र" इती प्रकार । कृसिमाणे वा-सासना हृश्रा । 
दछीयमाणे वा - छीकता हृश्रा । जँ भायमाणे वा-उवासी लेता हुश्रा । उड्जोषए्‌ा-उत्रार 
नेता हुश्ना अथवा | वायनिसम्ग व करेमाणे ~ अपान वायु को छोडता हुप्रा | पुव्बमेव- 
पहले ही । अलयं वा पोसथं वा- मूख को, य गुदा को । पाणिणा - हाथ घे । परिपेहित्त'- 
ढाप कर । तश्रो - तत्‌ पङ्चात्‌ 1 संजयंनेव ~ यत्ना पूरवेक । उसन्निञ्ज वा ~~ उच्छवास ले । 
जाव ~ यानत्‌ । वायनिसग्णं वा -श्रपान वायु का निस्सरण । करेज्जा-करे भ्र्थात्‌ मघो हार 
सेकायु को द्ोड । । त 

४१ 

मूलाथ-- साधू या साध्वौ दयन कूरते हुए परम्प्र-एक दुसरे को 
स्पने हासे दूसरेके हाथक्री, पैरसे दूसरे के परको श्रौर शरोर से 
दूसरेके शरोर को श्रारातनान कंरे। भर्थात्‌ इनका.एक दसरे से स्पर्शन 


हा । कन्तु आश्चातना न करतुः हुएुही शयन करे) = + 9 


मूसाथ-- इसके अ्रतिरिक्त साधु मा, मारी उच्छवास श्रथवा निदवाःलेता 
ठुप्रा खासा हुश्रा, छीकत। हशर, उत्रासी लेता हुभा श्रथवा श्रपरानतरायु को 


छीडता हुश्रा पहले ही मुख या गुदाकोहाथ से ढापक्रर उच्छवास. लेया 
प्रपान वागु का परित्याग करे। | 


द्वितीय अन्यन, उदे ३ १०५३ 


~~~ -~~------~ ~~~ --~~~~~-~ 
~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





हिन्दी विवेचन ४ 
प्रस्तुत नृतम वताव्रागवादहकि साधु को शयन करते समय अपने दाथ-पर 
से पक-दृमरे साघु की अशानना नदी करनी चाहिए | अपने शरीर एवं दाथ-पृर का दूसरे 
के शरीरआदिसे स्यदी नदींकरना चादिए। क्योकि, देसी प्रवृत्ति से शारीरिक कुचेष्ट। 
एव विनय भ्रक्ट दौवा इ, ओर मनोवृत्ति को चञ्चलता एवं मोहनीय कमं को उदीर्णा 
'के कारण मोहनीय कमक उदय भीद्धो खकताडह1 अतः साधु करो शयन कर्ते समय 
क्रिसी भी नाध के शीर को हाथ एवं पैर आदि से स्पदो नदीं करना चाहिए 
यदि साघु को दवाणोच्छवास, दीक आदिक अने पर जो सुहं एव गुदा स्थान पर्‌ 
दाशर रखने का कटा न ह्‌, उसक्रा अभिप्राय उत्ता दी ह कि उससे वायुकायिक जीवा 
कीरटिना चदो। प्रन्तुत प्रत्तम मे उतन। अवश्य ध्यान रखना चादिए कियद बणे 
सानान्वरूप से चलने वाछे ्वासोच्युवास के लिर नही, अपितु विरो प्रकार क श्वासो- 
्युयासके एद्‌! श्यानसमें लिखा क्रि ष्क आदि मारेसे वायुकाय कीदिखा 
दोनी ह, सलिए साघु को इस तरद्‌ से यत्ना करने का अदेश दिया गया हे । 
चुं लोनां का कहना है कि भापा के पुद्रल चार स्परे वा होते हे अत. वे आ 
स्पश व्रा वायुकराय की हिसा केदे कर सक्ते दं ! इसका समावान यह है किं भापा-वगैणा 
ॐ पुटरल उदयन्न होते समय चार स्पन्तं बते हेति हैः परन्तु भाषा के रूप मे व्यक्त होति 
समच च्राट सी वति दो जपति इ) इको कार शतीर से उत्पन्न होने वाली अचित्त 
चायुकाच को आट स्प युक्त स्ना गयादहै ओर वह्‌ ५ प्रकार कीमानी गई दे । अत. 
सुट सं निक्रलन वाली'वात्रु स चायुक्राचिक जीवःकी हिसा होती हे) 
यडा एक प्रश्न पेदा दो सकता कि जव साघु-खाध्वी श्रु पर स्ुखचत्तिका 
गाति दै, तव फिर इबासो्ुवास से होने बाली वायुकयिक जीवों की हंसा को सेक्रने कै 
लिए. मुह्‌ पर दय रखने की च्या ्ाकश्यकता है. ¶ इस यह पदे दी स्पष्ट कर चुके 


९, 
1 यद्य ससिन्य स्प स चतन व्राल्ल शवासोद्ूवास क सपय सह पर दाथ रखन क्रा चान 


नदीं क्रिया ई । यह विवान विलेप परिस्थिनि के लिए है-- जैसे उवासी, डकार एव दीक 


[कं 


अदि क खय जार्‌ सं निकलने वाली चदु वम्‌ मुखवास्रका स नदीं रक सक्ताः 
एं सत्य पर्‌ खद्‌ पृर दाय स्खन का अदेश्च टिया गया ठ च्रसृलकसाथनाक्काभी 








ˆ~ ---------------------------------~--------------~------ ~ ~ ~~~ ~ - 
8 ्रभ्न व्याकरण मून, अ० १, दगवैकालिक् नूत्र, अ० ४ । ॥ 
॥ 1उक्ादया ~ ,: 

{ पचरविहा अविता बाउक्ाइया १० नं० श्रक्केद्धि ‡ चत; पीकिषए्‌; सरमराणुबए्‌ 


-- स्यानाय सूत्र, ५} 


१०५४ श्री ्राचाराङ्ग सत्र, प्रश्रम श्रुतस्कन्य 


न ~~~ ------ ~~ 
प कक क क कणनकृन्कृनकनककषककुु 





प्रहण किया गया हैः। जैसे मुख से निकलने वालो वायुकेवेग को रोकने के लिए मुख 
पर हाथ रखने को कटा है, उसी नरह अपान वायक वेग को कनेक जिए गुदा स्थानं 
पर मी हाथ रखने का च्द्ेश दिया है। इससे यद्‌ मानना पड़ेगा क्रिउस समय लघु 
चोलपट्‌्टक (धोती के स्थान म पडनते का वघ््र) भी नशी रके ये। परन्तु, देसी बात नदी 
है । आगम में चोलपद्‌टक एवं मुख वस्तरिका दोनों का विधान मिलता है । अत. इन 
प्रसंगो पर उक्त स्थानो पर हाथ रखने का उदेश्य केवल वायुकायिक जीवों कीर्ल्ा 
करना दीहै। 


अव सामान्य रूप से शय्या का उल्लेख करते हए सूत्रक्रार कहते है- 


मूलप्-से भिक्खु वा समा वेगया सिजा भविञ्जा विस 
मा वेगया ि० पवाया वे° निवाया वे° सस्रक्खा वे ० अप्पसस- 
रक्सखा वे० सदंसमसगा वे* अष्पदंसमसगा० सपरिमाडा वे" अप 
रिसाड़ा वे" सउवसम्गा वे° निरुवसग्गा वे" तदृप्पगाराहिं सिञ्जा 
दि संविज्जमाणारि पगगदियतरागं विहारं विहरिज्जा नो कि. 
चिवि गिलाह्जा, एवं खलु" जं सम्बटृेदिं सदिए प्या जण 
त्तिविमि ॥ ११० 

याया--स भित्वा समा वा एकदा शय्या भवत्‌ विषमा वा एकदा 
शाय्या० प्रवात्रा चा० निर्वोता वा० मरजस्का बवा० अरप्रजस्का षार 
सदरमरका वा० अत्पदंशमशका वा० सणरिशाटां वा श्रषरिशाटा बा 
सोपसर्गां वा निरुपसर्गा वा० तथाप्रकाराभिः शय्याथिः सविदध्यमानाभिः 


भगृहीततर बिदारं विदरेत्‌ न किञ्चिदपि ग्लायेद्‌ एब खलु यत्‌ सवर्थिः 
सहितः सदा यतेत इति म्रथीमि । 


पदाय-ते-उस । भिक्लू बा०~साधु या साध्वी को । वेगवा किसी स्मय । 





द्वितीय अध्ययन, उदेशक ३ १०६५ 


च ~^ “~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 





समासिऽजा - सम चाय्या । मविज्जा - मिलती है । वेगया-श्रववा किती समय । वित्तमालि०- 
विपम य्या मिलती ई { वे० - कमी । पवाया--वावु युक्त चय्या मिलती है | निवावा वे 
कमी वायू राल् य्या मिलती है । चततरक्ला वे-कमी रजय युक्त अय्या पिलनी है ते । 
धरप्प्तस्ररक्खा वे०-कभीरज से रहति जय्या प्राप्त होती है । वेगपा~क्ती समय! 
सदंसमसमा ~ डास मच्छर युक्त भग्या,उलच्च होती है । प्रप्वदतमता-करि नी मभ दं्ञमनकरादि 
से रहितं गय्या मिलती है । सुपरिसाड़ा वे०~-ग्नथवा की समय पस्वप्रकार्‌ पै गिरी हृ 
यय्या मिचत्ती है । श्रपरिसाडा० -या दृढ वनी दई तथ जनाकीणे चाय्या मिनत है ) सउव- 
सग्ग। चे०-- ्रयवा किसी समय उपसर्गादि यक्त खय्या भिलती है । नित्वचग्गा वेया चमी 
उपसं रहति शय्या प्राप्त होती है । तहृप्यसाराहि- तथा प्रकार की सिरज्जाहि-गय्याग्रो की। 
{ज्जमार्णाहु--उपस्थित्ति परे । पग्गहियत्तरागं--उन्हं ग्रहण करके । विहार विहरिज्जा--विहार 
करत हरा विचरे ! नो किचिवि गिलाइन्जा--किन्तु क्रिचिन्मात्र भी चेद करो प्रप्त न हो} 
एवं खलु--उस प्रकार निच्चय दी वहं सादु या साघ्वीसावु के सम्दूणं प्राचार से निष्पन्न 
होता है1 जं-जो । सव्वटूडहि-जान दर्दानश्रौर चासि छे । सया-मदा । सरहिए-~ 
युक्त हौ कर विचरने का । जए---यत्न करे । त्तिवेमि--उस प्रकार मै कहता हं । 


मृलाथं-संयम सील साधु या साध्वी क्रो किती समयसम या विषम 
रय्या मिले, हवादार या कम हवा वाला स्थान प्राप्तहो, इषी प्रकार 
धूलियुक्त या धृलिरहित, ग्रथवा ञंस मच्छर युक्त या उसके विना की 
शय्या मिल, इसी भांति सवथा भरी हुई, जीर्ण शीर्णं ग्रथवा सुदुढ्‌ शय्या 
मिलं या उपसगं युक्त या उप्तम रहित शय्या मिले, इन सव प्रकार की 
राग्पाञा के प्राप्त होने पर वहु उनमे समभाद से निवास करे | किन्तु 
मानसिक दुःख एव खेद का बिल्कुल श्रनुभव न करे । यहीभिक्षु का 
सम्पण भिक्षु भावदहै। जोकि सवेप्रकारसेज्ञान दर्शन भ्रीर चारित्र से 
युवत होकर तथा सदा समाहित हीकर विचरने का यत्न करे । इस प्रकार 
म कहता हु । 
हिन्दी विवेचन 


र अस्तुत सू म वताया गया है किंसाधु को हर परिस्थिति मे समभाव रखना 
व ! चाद उसस्म दोय्या मे या विपम मिले, सरद-गरमौ क अनुङूल स्थान मिज्ञे या 
प्व मस, डास-सच्छर एवं थल आदि रे युक्त स्थान मिले या इनसे रदित मिलते । कदने 


१०५६ शरी आचाराङ्ग सूर, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 

का वात्पये ब्रह है फ अनुचर्‌ एवं. प्रतिक्कूल दोर्नो- अवस्थानां मे.उसे समभ्राय रखना 
चाहिए । अनुकर स्थान मिलने प्रर उसमे सक्त नदीं होना चाहिए न्नौर्‌ प्रतिवूल मिलने; 
पर द्वेप नदीं करना चाहिए । साधु को रागेष से उपर उठकर विचरना चाद्धिए । वस्तुतः 
यही साधुता है ओर इस प्रथ पर गतिकील साधक दी श्रपनी साधना मे. सफल दोकर- 
साध्य को प्राप्त कर सकता है । 


न्वसि, कौ व्याख्या पूववैवत्‌ सममे । - 
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॥ वतीय उदेशक समाप्त ।\ 


}) द्विवीय अध्ययन, समाप्त 1). 


१०५८ श्री आआचराज् सञ्च, दवितीय श्रुतस्न्ध 


पार करना चाहिए । द्वितीय उदेशक मँ यह अभिव्यक्त कियागया हैक्रिं नौका से 

दी पार करते समय यदि नाविक चल-कपट से वतव करे तो उस समयसाध्रु को 
क्या करना चाहिए । चरर तु्तीय उदेशक मे मति करते समथ अर्टिसा, सत्य च्रादि 
की रक्ता केसे करनो चाहिए, इसका विस्तार से वणेन किया गया दै । प्रस्तुत उदेशक 
मँ वषीवास कल्प समाप्त होतते दी विहार करने का ओदे देते हुए सूत्रकार कदते ~ 


मूलम्‌--न्भुवगए खलु वासावासे यभिपवुट्‌ठे बहवे पाणा, 
रभिसंभूया बहवे बीया चहुणाभिन्ना अंतरा से मग्गा वहु- 
पाणा, बहुवीया जाव ससंताणगां अणभिक्कंता पथा नो वि~ 
न्नाया मगा सेवं नच्वा नो गामाणुगामं दृहनिना, तथो संज- 
यामेव वासावासं उवल्लिहज्जा ॥१११॥ 


चाया-- अभ्युपगते खलु वर्षावासे अभिप्रवष्टे वहवः प्राणिनः अभिसंभूताः 
बहूनि बीजानि अधुना भिन्नानि घन्तराज्ञे तस्य मार्गा; वहूभ्रा शिनः बहुबी- 
जा यावत्‌ संसन्तानकाः अनभिक्रान्ताः पन्थानः नो विज्ञाता मार्गाः सं 
एवं ज्ञात्वा न प्रामालुप्राम यायाद्‌ ततः सयतमेव वर्षावासम्‌ उपलीयेव । 


पदाथ -खल्‌ - वाक्यालंकार मे ह} वासावात्े ~ वर्षाकाल क सामने । श्ञ्मुबग्‌ ~ 
भ्राजाने पर । भ्रमिषु - वर्षा ऋतु अर्थात्‌ आआवाढ चतुर्मासि के पर्ने ही वर्षाकेहो जाने ते 
बहवे पाणा - बहुत से हीन्दरिय श्रादि जीव । अभिसभूया- उत्पन्न हो गए है बरौर । बहवे 
वीया ~ बहुत से वीज । श्रहुणाभिन्ना --श्कुरित हो गष हं अर्थात्‌ बरसात के कारण उत्पल 
हए अ्रकुरोसे पृथ्वीहरी भरीहो गष्ुहै। श्रन्तरामग्गा- मायके मघ्य मे । से-~-उतसत भिक्षु 
को विहार करना कठिन हौ गया है, वयोकि मां मे| बहुषाणा- बहूतसे प्राणी ब्रीर । बह 
चौया- बहुत हे वीज । नाव यादत्‌ । स्स्ताण्गा- दषते जले उत्प्नही मए हैँ तथा 
वर्पा के कारण । च्रणािवकंतापया ~ जनत्ता के गमनागमने प्रभव से मार्गे ्रवस्ड हो गया 
हतया राम्ते मे हसियाली के उत्पम्नहोजानेसे | नो विन्नाया मगा मार्गं एव उन्मार्ग का 
पता नहा लगता है ] तेव~- वह्‌ साघु इस भनार | नच्चा- जानकर । मामाणुगाम - एक ग्राम 
ते दुसरे ग्राम कीश्रोर) ना दूहज्जिज्जा-विहारन करे कि तु ! सनयामेव - सयत्र-साधु ॥ 
तश्र - तदनन्तर 1 वासावासर ~ वही वर्पाकाल ] उवत्लिडइज्जा -- करे । 


तनीय अभ्ययन, उदेऽक् १ १०५६ 


~~~ ~ ~~~ ~~ "----------------------~--------------~-- ~~~ ~~ ~~~ ~~ 





मूलाथं-वर्पाकालमे वर्षा होजाने से मागं मँ बहुत े प्राणी उत्वन्न 
हो जाते है तथा बीज श्रंकुरित हो जते है, पृथिवी घास श्रादि से हरी 
हो जाती है। मागं मे बहुतसे प्राणी, बहुत से बीज तथा जाले ज्रादि कौ 
उत्पत्ति हो जाती है, एवं वपा के कारण मागं श्रवरुढ हो जाने से मामं श्रौर 
उन्मा का पता नही लगता । एेसी परिस्थिति मे साधु को एक ग्राम से दूसरे 
ग्राम मे विहार नही करना चाहिए । किन्तु वपाकाल क समय एक स्थान 
पर ही स्थित रहना चाहिए । तात्पयं यहहै कि साघु वर्षा काल पयेन्त 
भ्रमणन करे किन्तु एक ही स्थान पर ठहरे। 


हिन्दी विवेचन 

सतुत सू म साधु को वष काल मे विहार करने का न्पिद किया गया 
ह। एक वषं म तीन चातुमधैस होति दै--रपरीष्म, र-वषौ चर ३देमन्त । इनमें 
पौकाल्मे दी साघु को एक स्थान मेँ स्थित होने का अदेश दिं गया है क्योछि 
वकल मे पृथ्वी शस्य-श्यामला हो जाती दै, चर जन्तुं की उध्पत्ति वद्‌ जाती हे 
ओर हरियाली एवं पानी की अधिकता के कारण मागै अवरुद्ध हो. जति ह। अतः 
उस समय विहार करने से अनेक जीवों की विराधनां होना संभव है । इस करण 
साधु को वपौकाल में विहार नहीं करना चाहिए । 


इससे स्पष्ट होता है कि षाद पूर्दीमा ॐ बाद कार्तिक परिमा तक विहार 
नदीं करना चाहिए 1 यदि कभी आपाढु पूर्णिमा से पू ही वप प्रापम्म ह्यो जाए चर 
चासं तरफ हरियाली छा जाए तो साधु को उसी समय से एक स्थान पर स्थित्त हो 
जाना चाद्िए श्नौर बर्पावास ॐ जिए आवश्यक वस्त्र श्दि प्रहण कर छेना चादिए्‌। 
स्योकिः वर्ोवासर मेँ वस्र रादि रहण करना नदीं कल्पता, इसलिए साधु उनका वर्पावास 
के पूवेदी संभरह्‌ रज्ञे 


चर्पाबास का प्रारम्भ चनद्रमास से माना गया है । अत, वहं श्रावण 

कष्या श्रतयद्रा ममे प्रास्म्य होता हे श्रीर्‌ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को ` समाप्त 

दोता है । शाकटायन ने भी च्रापाद्, कार्तिक एवं फाल्गुन की पर्पिमां को 
चातुर्मास कौ पूर्णिमा स्वीच्मर कियाद ! चसने मी वपं मे पे 

तुम किमा स्वीकार कियाद । चसने भी वपं मे तीन चातुर्मासी को 


१०६० श्री आचारा सूत्र द्वितीय धरुतस्कन्ध 





मान्य किया है 

इससे हम इस भिभ्कषः पर पुव कि साधु को वर्पाकाल में विहार नही करना 
चाहिए । परन्तु, बरषौवास के लिए साधु को किन वातो का विदोप ख्याल रखना चादिए 
इसका उल्तेख करते हए तुत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌-से भिक्खू वा० सेज्जं गामं वा जाव रायदाणि वा 
इम॑सि खलु गामंसि वा जाव राय० नो म्द विहारभुभौ नो 
मह॑ षियारभूमी नो सुलभे पीढफ़लगसिन्जासंधारगे नो 
सुलपे फामुए उने अहेसणिञ्जे जत्थ बहवे समण० वणीमगा 
उवागया उवाममिस्संति य अच्चाहन्ना वित्तो नो पन्नस्सं नि 
क्खमणे जाव चिताए, -सेवं नचा तदप्पगारं गामं वा नगरं वा 
जत्र रायि वा नो वासावासं उवरिलिहज्जा ॥ । 

मूलमर-पे भि से जं" गामं घा जाव राय" इम॑सि खल 
गामेसि वा जाव मई विहार भूमी महं विधार सुलमे जल्थ- 
पीट ¢ लभे फा" नो जत्थ बहवे समण॒ः उवागमिस्संति वा 
शरपपाहन्ना वित्ती जाव रायहाणि वा तश्र संजयामेव वासा- 


पासं उवर्लिडृज्जा ॥११२॥ 
खाया--स भिचुर्वा ° स यत्‌० ग्रा बा यावत्‌ राजधान्यां वा भरिमन्‌ 
खल ग्रामे घा यावद्‌ राजधान्यां वा नं महती विहारमूभिः, न महती विचार- 





& च^तुर्मासास्नारिनि) 11 ३११, १२१ ॥ 

श्रणिति वर्तते › चतुर्मासं जन्दात्‌ तत्र भवे प्रग्‌ भवतिः प्रस्ययान्ते नाम्नि । 

चन्‌र्पुमासेपु मवा चातुर्मासी, पी्मामी--प्रापाडढः, का्निकी, फाल्गुनी चौच्यते } अन्यत चातुर्मामः 
वलच्‌ ह्िगोरितति रलुक्‌ 1 - शाक्रटायन व्याकरण ॥ 





तृतीय अध्ययन, उदेरक १ ९०६९ 





~ 





भृमिः न सुनभानि पीठफकल्कशय्यासंस्तारकानि न सुलभः प्रासुकः उञ्छः 
धरथैपणीयः यत्र वहवः श्रमण ० वनीपकाः उपागताः, उपागसिष्यन्ति च अत्याकी- 
णा वृत्तिः नो बराज्ञस्य निष्क्रमण यावत्‌ चिन्ता, तदेवे ज्ञात्वा तथाप्रकारे ग्रामे 
वानगरेवा यावदू राजधान्या वा न वपांबासं उपलीयेत । स भिक्तु° सं यत्‌ 
ग्रामे वा यावद्‌ राजधान्यां वा श्रस्मिन्‌ खलु ग्रामे षा यावत्‌ महती बिहार 
भृमिः, महती परिचारभूमिः इलभानि यत्र॒ पीठ ४ सुलभः प्रासफः० न 
यत्र वहवः श्रनण० उपागमिष्यन्ति वा अल्पगश्ठीणा वृक्तिः यावत्‌ राजधान्यां 
चा ततः संयतमेव धर्पावासं उपल्तीयेत । 


पदाथे- ते निक् वा-वह्‌ साघु या साध्वी | सेज्जं- यदि वह यह जाने । ग्म 
चा--ग्राम के च्रथवा नगर । जाव -- यावत्‌ | , रायहाणि वा - राजघानी को । खलु ~ वाक्या- 
सकार भें । इमसि - इतत ¡ गामि ~ ग्राम | जाव ~ यावत्‌ 1 राय० ~ राजघानी मे। विहार- 
भुमौ - स्वाध्याय करने के लिए । नो महई - विशाल स्थान नही है । वियार सभि -प्रौर नगर 
से वाहर मल मूत्रःदिक त्याग करने की भूमि भी 1 न महुई ~ विशाल नही है । पीड ~ मौर पीठ । 
फुल ~~ परिया । सिज्जा - जयया रौर | संयारगे - तृणादि के सस्तारक भी } नो बुलमे- 
चलम नेह है प्रोर। फण्सुए -उ्सेजो प्रासूक 1 उछे-थोडा २ प्राहयार ग्रहण करना है । 
अहेसगिन्ज - उम निर्दोप श्राहार का मिलना भौ । नो सुलभे - सुलभ नही है मौर । जत्थ - 
जह पर । बहवे - वहुत । समण० ~ शाक्यादि श्रमण । जाव - यावत्‌ । वणीमगा ~ बनीपक 
रक भिखारी श्रादि । उवागया -प्राए हृष्‌ है । य -या । उवागभिस्सति ~ अावेये । प्रच्चाइ- 
न्ावित्ति ~ प्रत्यन्ताकरीर्ण वृत्ति भ्र्थात्‌ भिक्ला जाते समय तथा स्वाध्याय, ध्यान भौर बाहर ममन 
करते सन्ये लोम अ्रविक ख्या मे वार-वार मिलते रहते हैँ । पन्नस्स-जिस से भक्ञावन साधु । 
नो निक्खमणे जाव {निताए्‌ -न तो सुख पूर्वक निकल सक्ता है, सौर नत भवेस ही कर सकता 
रै तथा चह राच प्रकार करा स्वाध्याय भी नह कर सकता है ! सेव नञ्च; ~ सतः पह सषु इस 
कार जानकर । नहेप्पगपरं गामं क - तथाप्रकार के ग्राम से | नगरं वासर मे { जाव- 


याचत्‌ । रायहर्णण बा - राजवानी मेँ । वसवस - वषाकिल अथौत्‌ सुभासं † नो उवल्लि- 
ज्जा ~न करे ( 


ह 
पचायथ- से भिक्खू वा०- वह सण्ुया साध्वी! से जं- यदि ष्‌ यड्‌ जनिरि) गामव 
नाच रत्य० चा-- ग्राम, नगर यावत्‌ राजघानो को । खल्‌ _ चाकयालंकार मे है। एम॑सि मामंक्ति- 
इस र छ 
चख प्रमे । जाव-यावत्‌ राजचानी ये, महद विहारभुमो ~ स्वःध्याय के लिए चिगग्व 
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भूमि है ग्रौर । महई वियार - मलमूघ्रादि के त्यागने की भूमि भी विशाल है| जत्य - जहा पर । 
पौढ ४ ~ पीठ,फलकःशय्या प्रौर संस्तारफ की प्रास्ति | सुलमे फा०--सुलभ है प्रासुक तथा एवणीय 
ग्राहार का मिलना भी । सुलभे ~ सूलम है! 1 जस्थ - जदा पर । बहवे -वहुत ते । समग० - 
शाक्यादि भिक्षुमण। नो उवागमिससति ~ भी प्राए हए नरीह भ्रोर न श्रारयेने । श्रप्पाइन्ना- 
वित्ती - मागे म मीड भी नही ब्र्थात्‌ भिक्षा श्रादिके समय जति श्रतिवे मिलते मीनहीहै । 
ज'व ~ यावत्‌ स्वाध्याय अ्रादि भी ठीकहो सकेता है । इस प्रकार के ग्राम, नमर यावत्‌। 
रायहाणि वा - राजधानी मे । तभो~ त्त्‌ पश्चात्‌ । रंजयानेव ~ सयत-संयम शील साघु । 
वासावासर ~ वर्षाकाल । उवत्लिइज्जा - रहे । 

मृलाथ-- वर्षां वास केरने वाछे साधुया स्राघ्वोकोम्राम नगर, यावत्‌ 
राजधानी की स्थिति को भलो-भांति जानना. चाहिए 1 जिस प्राम, नगर 
यावत्‌ राजधानी में एकान्त स्वाध्यायकरनेके लिए कोई विशाल भूमि 
नहो, नगर से बाहर मल-मूत्रादिके त्यागने की भी कोई विशाल भूमि 
नहो, ग्रौर पोठ-फलक-शय्या-सस्तारक की प्राप्तिभी सुलभमनहो, एव 
प्रासुकश्रौर निर्दोष श्राहार का भिलनाभी सुलभनहो ओौर बहुत से 
शाक्यादि भिक्षु यावत्‌ भिखारो लोग आए हुए हो जिससे ग्रामादिमे 
भीड़-भाड बहुत हो ओर साधु साध्वीको सुखपूर्वकं स्थान से निकलन। 
प्रौर प्रवे करना कठिन हो तथा स्वाध्याय श्रादिभीन हो सकेता हो तौ 
एेसे प्रामादि मे साधु वर्षाकाल व्यतीतन करे । 


मूलाथे--लिस प्राम या नगरादि मे विहार ओौर विचार के लिए 
भ्रथात्‌ स्वाध्याय श्रौर मल-मूवरादि का त्याग करने के लिए विज्ञाल भूमि 
हौ, पीठ-फलकादि की सुलभता हो, निर्दोष आहार पानी भी पर्याप्त 
भिलता हो ओौर शाक्यादि भिक्षु या भिखारी लोग भी म्राएु हृएन हो 
एव उनको म्रधिक भीड-माड भीन होतोस गावया शहूर रादि मे 
पाषु सावत वर्षाकाल व्यतीत केर सकता है । | 
दिन्दी विवेचन 
भस्तुत सूर मे वर्पावास के क्ेत्र को चुनते समय & वातौ का विशेष ल्यालल 
रखने का आदेश दिया गया दै--?-म्वाध्याय एवं चिन्तन मनन ॐ जिद्‌ विशाल भूमि, 


१०६४ श्री श्चाचाञ्जद्ध सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
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मे बहुपाणा जाव ससंताणएगा नो जत्थ वहवे जाव उवाग- 
मिस्संत्ति, सेवं नस्वा नो गामाणुगामं टृइनिञ्जा ॥ अह पुणेव- 
जाणिन्जा चत्तारि मासा कणे परिवुसिषए, चर॑तरा से मग्गे श्रप॑ंडा 
जोव ्रसंताणगा बहवे जलय समणा० उवागमिस्संति, सेवं नच्वा 
तथो संजयामेव° टृइन्जिज्ज ॥११३॥ 


छखाया--अथ पुनरेवं जानीयात्‌ चखारो माता वर्पावासाना व्यपतक्रान्ताः 
हेमन्तानां च पंचदशरात्रकल्पे पर्यपिते अन्तरा ते मार्गाः बहु प्राणिनो यावद्‌ 
ससन्तानकाः न यत्र बहवः यावद्‌ उपागमिष्यन्ति सएव ज्ञाखान प्रामादुत्रामि 
यायात्‌ ! अथ पुनरेव जानीयात्‌ चत्वारो एासा० करये पु पिते भरन्तरा ते 
मार्गाः अत्पांडाः यावत्‌ ्रसंतानकाः बधः यत्र भ्रमण० उपागमिष्यंति स एवं 
ज्ञात्वा ततः सयतमेव ° यायात्‌ | 


पदा्थ--श्रह -श्रथ । पृण - फिर । एवं - इस प्रकार । जाणिज्जा ~ जाने । वासा- 
वासाण ~ वर्पाकराल के। चत्तारि मासा-चार मासं । वोइक्कताण ~ प्रतिक्रन्त हौ जाने पर - 
भ्रथ'त्‌ कातिक शुक्ला पूणिसा के पश्चात्‌ मा्ेशीषें प्रतिपदा को साघु को विहार कर देना 
चाहिए । यह उत्सं मागं है । ब्रव सूत्रकार श्रपवाद मागं के विपयमे कहते है । य~-प्रीर । 
हेमताण ~ यदि वर्पा फिर होजावे तो हेमन्तकाल के । पंचदसरायक्ये ~ पचदरारात्र करूप 
मे अथात्‌ मर्यादा भे । परिबूलिए - रदे । श्रतरा से म्मे - उस मर्गं के मध्य नें । बहुपाणा- 
चटूत प्राणी । जाव - वावत्‌ । ससंताणगा - जालो से युक्त मागं हो रहा हो श्रौर ) जत्थ 
जहा १२। वहवे- वहत से श्रमण प्रादि । जाव ~ यावत्‌ । नौ उवागभिस्संति - मागं के ठीक 
नहोनेके काण वे नही श्रायेगे । सेव मच्चा- वह्‌ साधु इस प्रकार जान कर । गामागुगमं- 
ग्रान नुग्राम | नो दूइन्जिज्जा- विहार न करे, एक श्रामसे दुसरे प्राम न जावे। श्रह-भ्रय। 
पुण ~ फिर यदि 1 एव ~ इस प्रकार । जाणिञ्ना - जाने कि । चत्तारिमासा कष्वे षा वृ्ए- 
वपाकाल क चार मास व्यत्तीत हो गए ह, तदनन्तर हेमन्त कालके भी पचदश्ञरात्र १५ दिवस 
व्यत्तीत हौ गए ह । श्रतरासेमग्ये- मार्गे के मध्यमे] श्रप्पडा- श्रण्डादिते रहित । जाव - 
शु । श्रस्तताणगा - जाला ्रादिस्ते रहित मागंदहौोमयाहै । जत्य ~-जहा पर । बहवे - वहत 
स । समण० ~ शाक्यादि भ्रमण श्रागये है तथा । उवागभिस्संति-श्रौर ची अ्ाजा्येगे । सेष 


१०६६ श्री आआचाराद्धसन्न, द्वितीय श्रुतस्कन्व 
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मे ग्रहार करना नदी कल्पता परन्तु हेमन्त ्चौर प्रीप्म काल में चिह्र करना 
कल्पता हैक । आचाशगसूच्र में भो एक स्थत पर कहा हैकरि यदि साधु मास्या 
वर्पात्रास कल्प के वाद्‌ उती स्थान परठ्डूरतादहैतोउसे कालातिक्रम दोप लगता है । 
ओर श्र .ण भगवान महावीर ने भी कार्तिक चातुमसी (परिमा) के पश्चात्‌ मगिशीषं 
करऽणा प्रतिपदा को पहार कर दियाथा सृते स्पष्ट होताहै करि वर्णी चाद 
विशिष्ट कारणो के उपस्थित हुए विना साधु को वर्ष काल के पञ्चात्‌ उसी स्थान पर नदी 
ठहरा च।दहिए । 

वृत्तिर ने यह भी लिखा है फि यदिब्ष्टि्ादिनदहोतो उत्स मागमे साधुको 
लर्भबास के समाप्त होने पर चातुमौसौ के तप को पास्णा अन्यस्थान पर जाकर करना 
चादिए । परन्तु आगम मे सा उल्केल नदह! मिज्तता, इसक्तिट यह कथन प्रामाणिक नदी 
माना जा सक्रता । आगम में वर्गा्रासं के पश्चात्‌ पिना कारण सातको ठंडा नदी 
फल्पता अ्र्थोत्‌ जिस स्थान मे वषौव्रास क्रियादयो साधु को वहा मा्गेसीषे कृष्णा को 
प्रतिपदाकी रात करो नहीं ठहरना चाहिए । 

विहार के समय साघु को मागे की यत्ना कैसे करनी चाहिए इसका उत्केख 

करने हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलय्‌- से भिक्खू बा० गामाणुगामं दृषनमाशे पुरो 
जुगमायाए पेहमाणे दट्टृण तसे पाये उदट्‌टु पादं यीह्जा साद. 
ट्‌ पायं रीना वितिरच्छिं वा कुटु पायं रहना, सह परक्कमे 
संजयामेव परिक्कभिजा नो उज्जयं गच्छिना, तथो संजयामेव 
गाप्राफएगामं टृइञ्जिज्जां ॥ | 

से भिक्खू वा° गामा" दूहनमाणे अंतरा से पाणाणि वा 


कप्पइ निगणंच्ाणवा निम्गध्रीण वा देमनन गिम्हास नारए । 


५ -- यृटर्कल्य सूत्र, १, ३६-२७ । 
¶ श्री श्राचाराग सूत्र, २,२,२। 


¶ शरी ममवत्तो मूत्र, शतक १५। 


१०६ श्री त्राचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 

सामने चार हाथ प्रमाणभरूमि को देखता हृश्रा चे शौर मागं मँ त्रस 
प्राणियों को देखकर पैर कै श्रग्रभाग को उठाकर चले , यदि दोनो ओर जीव 
होतोपेरोकोसंकोचकरया तिर्यक्‌ टेढा पैर रखकर चले । यहु विधि 
अन्यम के अभाव मे कही १ई है । यदि श्रन्य साफ मर्गं हो तो उस 
माग से चलने का प्रयत्न करे, किन्तु जीव युक्त सरल (सौधे) मार्गं पर 
न चठे। यदि मागमे प्राणी वोज, हरो, जल श्रौर मद्री भादि अचित न 
हए हो तो साधुको्न्यमा्गके होने पर उस मार्ग से नही जाना 
चाहिए । यदिश्नन्यमा्गेनहोतौ उस माग से यत्नापुकंक जाना चाहिए) 

हिन्दी विवेचन 


म्र्तुत सत्रे वाया गयादहै कि साधुको विहार करते समय अपनी दृष्टि 
गन्तञ्य मागे पर रखनी चाहिए 1 अपने सामने की सादे तीन हाथ भूमि को देखकर चलना 
चाहिए 1 उस समय अपने मन, वचन एवं काय योगको भी इधर-उधर नहीं लगना 
चाहिए 1 यद्या तक रि साधु को चलते समय स्वाध्याय एवं च्रात्मचिन्तन भौ नदीं करना 
चाहिए । उस समय उसका ध्यान चिवेक पूवक चलने की श्नोर होना चाहिद्‌ चौर र्तिमे 
अनि वलि छुद्र जन्तुर एवं हरिति काय की रक्ता करते हुए गति करनी चादिष्ट । यदि 
रस्तेमे बीज, हरियाली एव चद जन्तु ्रधिक हो रौर उस गांवको दूसरा रास्ता जता 
हो ~ चाहे बद कुचं लम्वा भी पड़ता हो, परन्तु जीवों से रदित हो, तो युनि को वहं जीव- 
जन्तुर्न से युक्त ्ीधा रास्ता छोडकर रस निर्दोष मामै से जाना चादिए। यदि दूसरा 
मागैनहो तो यत्नापूर्वक यैत को संकोच कर या टेदै मेदे पैर रखकर या अगूढे आदिके 
वले प्र्‌ उत रास्ते को तय करे अर्थत्‌ उस माग को विवेकपर्वक पार करे जिससे जीं 
को करिसी तरह कौ पीडा एवं कष्ट न पहुचे ] न 


इसी विषय करो श्रौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 
मूलम्‌-से भिक्खू वा गामा० दृइन्जमणे चतरा से विरूव- 
रूयाणि पर्च॑तिगाणि दस्सुगाययाणि मिलक्सूणि अणायरियाणि 
दस्सन्नष्पणि दुष्यन्नवरिन्नाणि, यकालपडिवोदीणि काल 
परिमोईणि सई लाढे विहाराएु संथरमाशेहि जाणवषएरिं नो 


तृतीय अध्ययन, उहेशक्त ? १०६६ 


~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ˆ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ <~ - ~~~ ~ णे 


विष्टाखडियाए पवज्जिज्जा गमणाए, केवली वया शायाणमेयं 
ते एं बाला अथं तैशे चयं उतचरए यं ततो आगए्‌ त्कटुटु तं 
भिक यक्कोसिन्ज वा जायं उदशिज्ज वा त्थं प० कं° पाय्‌० 
ग्रच्छिदिज्ज वा भिदिज्ज वा अ्रहरिज्जि वा परिदुठविज्ज ग, 
ह्‌ भिक पु° जं तहयगाराहं पिरूः पच्चंतियाणि दस्पुगाः 
जवि विहाखत्तियाए नो पविज्जज्ज वा गश्रणाए तथो 
संजया गा" द° ॥११५॥ 


[रि 








लाया--म भिचूर्बा° प्रामानुभ्रामं गच्छन्‌ अन्तराले स॒ विूयरूपाणि प्रात्य 
न्तिकानि दस्युक्ायतनानि म्लेच्छवानि अनार्याणि दुःतज्ञाप्यानि दुप्््ञाप्यानि 
कलप्रतिवोधौनि अकलमोजीनि सति लाढे विहाराय संस्तगमाणेषु जनपदेषु 
नं व्िहरपरतिक्ञया प्रतिर्चेत गमनाय ) कवज्ञी रयात्‌ आदानतरेतत्‌ ते बालाः 


्रधसतेनः अयशुपचारङ्ः अयं तनः आगतः इति कृता त भिक्षु श्राक्ोशेवु. ब 
यावत्‌ उपद्रवेयुः वा वस्त्रं वा पतदूग्रहं (पात्र) वा कवलत वा पादपरोज्छन पा ्रा- 
च्छिन्चुः बा धिन्यु वा श्रपहरयुः बा पर्ष्ठापययुः वा वथ भिक्षां पू्ापरदिष्टं 
यत्‌ तथातक्रागशि व्रिषूपषमाशि प्रा्न्विकानि दुस्यख्ायतनानि यात्‌ बिदार 


प्रत्यायन्‌ प्रतिपद्यत वा गमनाय ततः संयतः ग्रामानग्राम गच्छत्‌ | 


पदाव--मे निस्ख वा८~--वहु नाच या ताच्वौ । नामा--्ानमनव्राम । 
उइज्जमागे--विरार करना टृष्रा! अन्तरा ते- ल्लिन पाम ऊ मथ्य | व्िन्वन्कानि 
नाना प्रद्र > | तियाणि-देण को नौ 


मे रहम वाल्ते } दस्पृप्ापमानि- 

चोरो कै यन हो! न््लि्धणि-- म्नेच्छौ ङ न्यनि हा | त्रप्रावस्यिकि-- नन्या ॐ 
दनन्नप्वान्-- जिन्हे प्रार्य ददा ङो नापा जदि 
है प्र्‌ 1 इष्पन्नव्चज्नापि- डन द क्ट ठक उपदया दिय, ठा नन्या ड प्र्ति न्‌ 
दयः उपदेद पर भी डो नं मानं मे नहा छदे । ब्रकाचपविवोद्ानि 


च्नाडं मे नममनडं जा 
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भ्रकाल र्म जागने वले भ्रौरश्रकालमेही मुगया-शिकार के लिएु उठकर जाने वलि] श्रकाल 
परिभोईेणि - म्रकाल मै भोजन करने वाते । सइ लादढ़े विहाराएु -- स्नन्य श्रच्छे प्रार्य देश के 1 
सथरमणोहि ~- विद्यमान होने पर तथा । जाणवर्णाहु--ग्रच्छे अन्य भद्र देलके विद्यमान होने 
पर । विहार वट्िए-एेसे देशमे विचरन की प्रतिज्ञा से--वि्ार करे का | नो पवन्जिज्जा 
गमणाए- सन मेँ विचार न करे भ्र्थात्‌ एते देशो मे विहार करने के लिए कभी सकल्प न करे। 
केवलो बया - केवली भगवान कहते है । श्रषयाणमेय - यह्‌ कमं के प्राने का कारण है प्र्थातु वहा 
जने परकर्मकावन्धहोता है यथा। ते-वे। ण~-वाक्यालकार ने है। वाला~-वाल- 
भ्रज्ञानी साघु को देखकर साधु के प्रति कहते ह । श्रयं - यह । तेणे ~ चौर है \ श्रयं ~ यह्‌ व्यक्ति । 
उवचरए ~ उपचर श्रथति गुप्तचर (जासूस) है 1 श्रय ~ यह । ततो वहा से-हमारे दात्र के गाव 
से| अगए-श्रायाहै अर्थात्‌ हमारा भेद लेते को रायो है) त्तिक्द्ु - एेप्षा कहकर । तं 
भिव ~ उस भिष्षु को । श्रवक्ोसिज्ज वा ~ कठोर वचन वोलेगे । जनि -- यावन्‌ } उद्विज्ज 
वा - मारणातिक उपसग देगे, या मारेभे य। साघु के । चरथं चा ‡- वस्र \ प० पात्र ! क० ~ 
कम्बल 1 पाय० ~ पादप्रोज्छन तथा रजोहूरण या पैर पूचने के वस्व भादि का | आच्छदिज्ज- 
छेदन करेगे { चा - श्रथवा । {मिदिज्ज- भेदन करेगे या। भ्रवहरिञ्ज वा- उनका श्रपहरण 
करेगे भर्थात्‌ छीन ले । परिद्ढविऽ्ज वा - या उस मुनि के उपकरणो को तीड-फोड कर फक 
दे 1 महं भिक्खूण ~ प्रतः भिक्षश्नो को प° -ती्थकरादिने पहने ही यह उपदेश दिया है कि } 
ज - जो । तहप्पगाराद - तथा प्रकार के। विल्व० ~ नानाविध । पच्चतिथाणि- देश की 
सीमामे होने वाले वस्सृगा०-चोरो के स्थान में} जाव यावत्‌ 1 विहारवत्तियाए ~ 
व्रहार करने के लिए । नो पवन्जिज्ज वा गभणाएु ~ मन मे विचार मी न करे ! तश्नो- तदनन्तर 
उक्त स्थानो को छोडता हृभ्रा 1 सजया -सयमरील साघु } पार दूं° ~ प्रामानृग्राम-एक गाव से 
दूसरे गावको विहार करे। 


मूलाथ॑- साधु या साध्वी प्रामानूग्राम विचरता हृश्ना जिस मां मे 
नाना प्रकार के देशक सीम। मे रहने वाले चोरो के, म्लेच्छो के श्रौर श्रना- 
यो के स्थान हो तथा जिनको कठिनता पूवक समफायाजा सक्तादहै या 
जिम्हे श्रायं घम बडी कठिनता से प्राप्त हो सकता है पसे श्रकाल (कष्ेमय) 
मे जागते वाले, अकाल (करुसमय) मे खाने वा मनुष्य रहते हो, तो 
मन्य भ्रार्यक्षेत्रके होते हृए रेषे क्षत्ोमे विहार करने को-कभी मन मे 
भी सकल्प न करे | वयोकि केवली भगवान कहते है कि वहां जाना कर्म 
वन्वन काकारणदहै| वे अनायै लोग साधु को देखकर कहते है किं यह्‌ चोर 


तृतीय अध्ययन, उ्शक १ १०७१ 


1) 


है, यह्‌ गूप्तचर है, यह्‌ देमारे शत्रु के गांव सेश्राया हे, इत्यादि बाते कह 
कर वे उस भिक्षुको कठोर वचन बोलेगे उपद्रवकरेग प्नौरउससाधुके 
वस्त्र,पात्र, कम्बल प्रौर पाद प्रोदधन भ्रादि का छेदन भेदन या भ्रपहूरण करेगे 
या उन्हूं तोडफोडकर दुर फौँकदेगे क्योकि एेसे स्थानों मे यहं सब संभव ही 
सकता है । इसलिए भिक्षुग्रौ को तीर्थकर रादि ने पहले हौ यह्‌ उपदेश दिया है 
किसाधुं इषप्ऱारके प्रदेशों मे विहार करने का सक्रत्पभीन करे। 
` हिन्दौ विवेचन 
स्तुत सूत्र भँ बताया गया है करि साधु को रेसे भ्रान्तो मे विचरना चाहिए जहा 
आये एव धमे-निष्ठ भद्र ज्लोग रहते हों । परन्तु, सीमान्त पर जो नार्य देश ई, जहां पर 
चोर-डाकू, भील, नायै एवं म्लेच्छं लोग रहते हयो उन देशों मे नदीं जाना चादिए । 
करयोकि,ये लोग दुलभ बोधि होते है अर्थात्‌ धर्मं एवं चआर्यैतव को जल्दौ ग्रहण नहीं कर 
पाते । ये कुसमय भँ जागृत रहते हँ अथौत्‌ जिस समय सभ्य एवं सज्जन लोग कयन करते 
है, उख समय उनका घन लूटने ॐ लिए येलोग जागते रहते है जौ कुममय से दी भोजन 
करते हं तथा उन मद्दय-चअभक्ष्य का भी विवेक नदी ह्येता है । यदि देसे, अना व्यक्तियों के 
निवास स्थानो की च्रोर साधु चला जाएतो वे उते चोर, प्वचर आदि समकर कष्ट 
देगे, मारेगे-पीटेगे तथा उसके उपकरण एवं ,वस्र आदि हीन गे या तोड़-फोड़्कर दूर 
{~ (4 
फक देगे । इसलिए सुनि को पेसे प्रदेशों की ओर विहार नहीं करना चाहिए । 
इससे यह स्पष्ट होता दै कि वतमान युग की तरह उस समय भी एक-दूसरे देश कौ 
सीमानं पर तथा अपने राज्य की आन्तरिक स्थित्ति का तथा चोर-डाङ्ां क गुप्त , स्थानों 
का पता लगाने कै लिए गुप्तचरं की नियुक्ति की जाती थी। 
भस्तुत सूत्र म देसे स्थानों पर जाने का निषेध साधु ऊ लिए हीकियागयादहै, 
नक्त सम्यगृहष्ट एवं भावक के लिए । सम्यगृहष्टि एवं श्रावक अनुकूल साधनों के प्राप्त 
होने पर्‌ वां जाकर उन संस्कारित एवं सभ्य बनाने का प्रयलन कर सकि है । 


इस विपय को ओर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कते है-- 
मूलम्‌-से भिक्खू दूइज्जमाे चतरा से अरायाणि वा मण- 
रयाणि बा जुवरायाणि वा दो रज्जाणि वा वेरञ्जाणि वा विरुद्ध- 
रज्जाणि सद लाठे विहाराए संय जण. नो विंहार्वडियाए" , 





~~ ~~~ 





~~ 
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हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र मेँ वताया गया है करि जिस राज्य मेराजानदहोया जिस राज्यम 
या गणतन्त्र में अशान्ति हो, कलह हो, राज्य प्रबन्ध ठीक न हे, राजा अर प्रजा में संघर्षे 
चलरदादहो,एकदहीप्रदेदाकेदोराजायादो राजङ्कुमार शासको ओर दोनों मे सघष 
चलरहदादोतो रेसेदेशमं साधुको नदीं जाना चाहिए) क्योकि उसे किसी देश का 
गुप्तचर च्रादि सममकर वे उसक्रे साथ दु््यैवहार कर सकते है । 

इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि उस युग मे भारत मे गणराज्य की व्यवस्था मी थो। 
काश्ण श्ओर कौशल मे मल्ल रौर लिच्छवी जाति के क्त्रि का गणराज्य था । इससे यद 
भी सिद्ध होता है करि उस समयभी भारत कई प्रान्तों (देशों) मे विभक्त था, जिनमे 
अलग-अलग राजार््ो का शासन था अर एक दूसरे देश के राजा सीमानं आदि के लिए 
परस्पर संघे भी करते रहते थे । 


इस विपय को श्रौ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है- 

मूलम्‌-से भिक्ु वां गा" दृहज्जमाे अंतरा से विहं मि- 
या, से जं पुण विहं नाणिन्जा एगाहेण्‌ वा दु्ाहेण बा तिथ. 
हेण वा चरग्ाहेण्‌ वा पंचाहेण वा पाउशिञ्जवा नो पाउणिन्ज 
वा तदहप्पगारं विदं णेगाहगमणिभ्जं सह लाद जाव गमणाप, 
केवली वृथा ्ायाएमेयं यतरा से वाते सिया परे बा पणएयु 
पा बीएस वा हरिः उद मद्धियाए वा ग्रविदत्थाए, रह भिक्घु 

जं तद° अशेगाह जाव नो पव त्यो सं" गा° द्‌ ॥११७] 
खाया--स भिचुर्वा प्रामानुप्रामं गच्छन्‌, अन्तराजञे तस्य विहं 
स्याद्‌, स यत्‌ पुनः विदं जानीयात्‌ एफ़ादेन वा दूयहेन वा व्पहेन वा चतुरहेण 
पा पचहिनवा प्रापणीयंवानो प्रापणीयं वा तथाप्रद्ारं विहं भ्रनेकाह गमनीयं 


सति लाढे यावद्‌ गमनाय, केवली ब्र.यात्‌ आदानमेत्‌ अन्तरे तस्य चा स्यात्‌ 
ख चा पनक्पु वा बीजेषु वा हस्तिषु उदकेषु वा मृरिकायां वा श्रविध्वस्तायां, 





१०७६ श्री आचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्य 


9 [1 ञ्जं [8 रि 4 [4 
एग्यो मोयण्‌ भ॑डगं करिज्जा २ ससीसोवरियं कायं पाए 
पमिञ्जिज्जा सागारं भत्तं पच्चस्खाहञ्जा, एगं पायं जले कच्चा 
[] ( थ (कपर ४. < हिर 
एगं पायं थले किच्चा तथो सं" नावं दुरूदिञ्जा ॥११८॥ 
छा --स भिवुर्वा० प्रामानुग्रामं गच्छेन्‌० प्रन्तराजे तस्य नौ- 
सन्तायष्ुदकं स्यात्‌, स यत्‌ पुन. नाव जानीयाद्‌ श्रस्यतश्च भिचुप्रंवक्घया 
क्री रौथात्‌ पापदिमीत घा नावा वा नावं परिणाम कुखा स्थलाद्‌ वा नावं जले 
अवगाहेत, जलाद्‌ वा नाच स्थते उत्कषयेत्‌, पूर्णा वा नाव उत्सिंचेत सन्ना वा 
नाच उरप्नात्येत्‌ तथाप्रका.7 नावं ऊष्वंगामिनी वा छधोगामिनी वा तिग्‌ 
गामिनी वा प्र योजनमर्याद्य! शअरद्धंयोजनमर्यादवा अल्पतरो व। भूयस्तरो वा 
नो दुरूढेन्‌ गमनाय, स भिक्षुर्गा० पूर्ने तिक्‌ संपातिमां नावं जानीयात्‌ 
ज्ञाखा सः तामादाय एकान्तमपक्रमेत्‌ अपक्रम्य भृडग प्रतिलेखयेत्‌ प्रतिज्िख्य 
एकनः भो त्न भण्डक कूर्यात्‌ कृत्वा सशीर्षोपरिकं कायं पादं ्रमृज्यात्‌, सागरं 
भक्तं प्रस्पाख्यावात्‌ एकं पादं जले कृस्या एक पादं स्थले कूला ततःसयतः नाव 
` >" दगेटेत्‌ । 
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~~~ 


पदार्ये- से निण्वा०-बहसाधु यासाध्वी | गमाम ण॒गाम--ग्रामानुप्राम । इइग्नि- 
भ्जा--विहार करते हृए 1 श्रतदरा से--उसमागं केमध्य में} नावा संतारिमे उदपु सिया-- 
-नौक्ा द्वारां तैरने योग्य जल हो तो, इस प्रकारके जलसे पार होनेके लिए) से जं--वह साधु 
जो} परण--फिर । चाव जाणिज्जा--नौकाके सम्बन्ध में जाने करि 1 भर--यदि। भ्रसंजए-- 
गृहस्य \ भिक्लु पडियाए--भिक्षु के लिए । किणिज्ज वा-नौका खरीद ज्ञेया| पाभिच्चेज्ज 
वा--रीका को उचार लेकर साघु को पार उतारे या। नावाएु नावं परिणाम कददु--एक नौका 
से दुसरीभ्नवैका का परिवर्तन करके साघुकोपार उतारे भा) यलाश्रो वा नावं जलति जोगा- 
हिज्जा--स्यल भूमि पर स्थित नौकाको साधु के लिए स्यलसे जलमे लाए] बा~-या) जलाभ्रो 
वा नाव यत्तसि उवकसिज्जा--जलसे स्थलमे लाए] बा--या) पृष्ण नाव स्तचिज्जा- 
जल से भरी हुई नौकाको साघुकेलिषएु खाली करेया} सन्नं वा नाव उप्पीलाविज्जा--कीचड 
मेडवी हुई नौका को निजालकर चलने के लिए तयार करे। तहप्पगार-तथा प्रकार की नौका । 
उड्ढमपनिर्गा--चगहे जल के ऊपर चलने वाली हो भ्र्यात्‌ पानी के खोतके सामने चलने वाली 


तृतीय अध्ययन; उदेशक १ १०७७ 
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हो या | ब्रहगा०-जलके नीचे चलने वाली हो| तिरियगामि०-- तिर्यक्‌ चलने वाली हो| 
पर जोयण मेराए--उक्कृष्ट योजन कौ मर्यादा से (एक षण्टेमे ८ मीलकीचालसे) चलने 
वाली दहो । श्रद्ध जोधन मेराए्--यः ब्रदधंयोजन की मयादा पे चलने वाली । श्रपपतरे वा- 
एसी नौका पर थोडे काल या! भुज्जतरेवा--वहुत कालके लिए । गमणाए्-नदी से पार 
जने के लिए } नो इरूहिज्जा-सवार न हो | 
से भिक्ख्‌ वा०--वह्‌ साधु प्रथवा साध्वी । पृव्वामेव-पहले ही । तिरिच्छ रंपाहइम- 
तियेक्‌ जल मे चलने वली 1 नावं जाणिजञ्जा- नौका के सम्बन्ध मे जाने ) जाणित्ता--भ्रौर 
जानकर } से--वह भिक्नु । तमायाए--उस गृहस्य की अज्ञा लेकर } एगंत्तमवक्रकमिज्जा-एकान्त 
स्थान से चला जाए श्रौर वहा जार । भंडग पडलेहिज्जा २--मण्डोपकरण की प्रतिेखना करे 
रौर प्रतिलेखन करफे | एगश्नो मोयग भंडगं करिज्जा २--फिर भंडोपकरणा को एकत्रित करके 
ससौ वरियं काय--सिरसे लेकर शरीर कोग्रीर | पाएु-पये को । पमन्निज्जा--प्रमाजित करे, 
उसके परचात्‌ ! सागारं मत्तं प च्वकलादज्जा-प्रागार पूरवंक श्रन्न पानी का त्याग करे प्र्थात्‌ यदि 
भे सकुशल पार हो गया तो श्राहार पानी करूगा श्रन्यथ्ा जीवन पर्यन्त कै लिए मेरे प्रहार 
पानी का त्याग है, इस प्रकार प्रागार सहित प्रत्याच्याने करे । एग पराय जले किच्चा--एक पैर 
जलमे रखे ग्रौर | एग पाय यते किच्चा--एक पैर स्वलमे रखे । तत्रो--तदनन्तर । सं०-- 
वह साघु । नाव इुरूहिऽजा-- नौका पर चदे | 
मृल्लाथं-- साधु या साध्वी प्रामानूग्राम विहार करता ट्भ्रा यदिमागेमे 
नौका द्वारा तेरने योग्य जलदहोतो नौकासे नदी पार करे। परन्तु इस 
वातत का ध्यान रचे कि यदि गृहस्थ साधु के निमित्त मूत्यदेताहये या नौका 
उवार लेकर णा परस्पर परिवर्तन करकेयानौकाको स्यलतेजल्तमेयां 
जलसेस्थलमेलाताहो, याजल से परिपूर्णं नौका कोजल से खान 
करके या कौचड़मे फसीहृईदको बाहर निकाल करभौर उसे तैयार केर 
के साधू को उप्तप्र १ को प्रार्थना करता इस प्रकार की ऊव्वंगामिनौ, 
अघोगामिनी या ध गामिनी नौका,जौकि उत्कृष्ट एक योजन क्षेत प्रमाण 
भे, चलने वालौ दै याथ योजन प्रमाण में चलने वाली है, ठेषी नौका 
पर १ या वहतत नमय तक गमन करने के लिएसाधुसवारनहोप्र्थात 
एसी नाका प्र वठ कर नदं 
ए पर वठ करनद्रा कापर नत कड] किन्तु प नी तिर्यग 


चलने वालो नीका को जानकर, गृहस्थ कौ श्रान्ना लकरर फिर एकान्त 
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स्थान मे चला जाए श्रौर वहा जाकर भण्डोपकरण को प्रतिलेखना करके 
उसे एकत्रित करे, तदनन्तर सिर से पैर तक्र सारेशरीर को प्रमार्जित 
करक श्रगार सहित भक्त पान का परित्याग करता हुश्रा एक पाव जलमे 
ग्रौर एक स्थल में रखकर उस नौका पर यत्नापृवंक चदे । 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र मे यह अभिव्यक्त क्रिया गया कि विदार करते हृए यदि मागेमे 

नदौ चरा जाए चौर उसे चिना नौका के पारकरना क्रठिनदोतो साधु अपनी मयौदा का 
परिपालन करते हए विवेक एव यतनापूवेक नौका का उपयोग कर सकता है । यदि सुनि 
को नदी के किनारे खडा देखकर कोई गृहस्थ उसे पार पहुंचाने के लिए नाविक को पैसा 
 देताह्यो या उससे नौका उधार जेतां दो या उससे नाव का परिवतैन करतादो, तो साधु 
को उस नाव पर नदी चेठना चादिए । इसी तरदं यदि कोई नाविक्र साधु कोनदीसे पार 
करने के लिए अपनी नौका को जलमें से स्यल पर लातादहो या स्थल षरसे जलमेंले 
जाता होया करदैम मेँ फंसी हुई नाव को निकाल कर लातादहो, तोसाध्ु उस नौकापरमभी 
सवारन दयो, भले ही वह्‌ नाव एक योजन गामिनी होया इस्से भी अधिक तेज गतिसे 
चलने वाली क्यो न दो } जिस नौका ऊ लिए गृहस्थ को पैसा देना पड़े या जिसमे साधु के 
लिषएरनए रूप से आरम्भ करना पड़े साधु उस नाव मे न वैठे । परन्तु, जो नाव पहले से 
ही पानीमें दहो, तो उस नाव से पार होने के लिए बह नाविक से याचना करे मौर उसके 
स्वौकार करने पर एकान्त स्थान मे जाकर अपने सरुडोपकरणों को एकत्रित करे श्रौर 
अपने शरीर का सिर सरे ठेकर पैर तक प्रमोजेन करे! उसफे पश्चात्‌ सागारिकि संथारा 
करके विवेक पूवक एक्‌ वेर पानी में श्नौर एक पैर स्थल पर्‌ रखकर यतना से नौका पर चदे । 


प्रस्तुत सूत्र म उध्नैगाभिनी, अधोगामिनी चीर तियैग गामिनी नौकार्नोका 
उदङेख क्रिया गया है । चौर इसमे उष्वै श्रौर अधोगामिनो नौकां मे वैठने का निषेध 
क्रिया गया है) कारखवश केवल तिर्यग. गामिनी नौका पर सचार नोने का दी देश 
द्या गया है । निशीथ सूत्र मे मी उर्व ओर अधोगामिनी नौकाशयं पर सवार होने वाके 
को प्रायश्चित का अधिकारौ बताया गया है । इससे स्पष्ट होता है किं उस समय 
चाकाश मे उडने एवं पानी के भीतर चलने वाली नौकां भी होती थी । उर्टगामी 
नाका से बतेमान युग के हवाई जहाज जैसे यान का होना सिद्ध होता है अर अधोगाभी 





स 
ॐ जे भिक्ू उड्ढ गामिणी वा णाव श्रहे गाभिणि वा णाव दुरुदति दुर्हुतं वा सादइज्जई । 
-निरीथसूत्र, १८; १७ । 
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नौका से पनङ्ध्ी का होना नी प्रमाणित होता है । वृत्तिकार ने उक्त तीर तरहकी 
तक का को$ सष्टीङरस नदीं किया है ! उपाध्याय पार्वेचन्द्र ते इहै सोत ऊ 
सामने ओर खरोत के अनुप ओर जज्ञ ॐ मभ्य से गतिशील नौकां चताया है । परन्तु 
यई अथै उपयुक्त प्रतीतं नदी होता ¦ स्योकि आकाश एवं जल के भीतर चले वालो 
नौकाशयं के निषे का तात्य तो स्पष्ट रूप से सस मे आ जाता है \ परन्तु, खत के 
सासते एवं जले के मध्य मे चलने बाली नौका पर सवार नदं होने का तात्पयं ससम 
नदीं आता 1 इससे तिष्कषे यह निकला किं सक्षु तिथैग. गामिनी (पानी के उपर गति 
करते वाली) नौका पर सवार्‌ हो सकता है 


प्रस्तुत सूत्र मे एक या अधे योजन (5 या ४ सील ) तक पानी मेँ रहने बाती 
नौका पर सवार होने का निषेध किया है ! इससे यह स्पष्ट होता है कि इतनी या इससे 
अधिक दूरी का मानै नौका ॐ दास तय करना नदी कल्पत । 


नौका मे सवार दोने ॐ पूवै जो सागरी अनदान करने का उल्लेख किया गया 
है, उका तात्पर्यं यह है छि यदि नै इंशलपा पूर्ैक किनारे पहुंच जा तो मेरे 
आह्यर-पानी का त्याग नही है । परन्तु, कभी प्रसंगवश वीच मे को$ दुधैटना हो जाए 
तो मेरे आइरपानी आदि का जीवन पयैन्त के लिए त्याग है । 


एक पैर पानी मे वथा दृक्ष पैर स्थल पर रखते का विधान अप्कायिक ओघो 
री दया के लिद क्रिया गया है ओर यहां स्थल का श्रथ पानी के उपर्‌ का आकार- 
भदेश ह, न ङ पृथ्वी । इसका दात्पयै यड है कि साघु को पानी को सथते हृए-अललोडित 
रते हृद नदी लना चादिप, परन्तु विवेक पूवक धीरे से एक वैर पानी भं नौर दूसरा 


~ 
ॐ य श्रपदाद मागे है । यदि दूरा साफ मान हो-जिसे नदी नट पड़ी हो त्तौ 
साश्रु कौ उत भासं से जाना चाष ¡ यदि भस्य मायं नहो भौरनदी परे पानी ङी अधिकता 
हो तो मूनि नौका इारा उसे पार कर सक्ता है चोर यह्‌ अपवाद मरय उत्वं मार्ग की संति स॑यम 
मे सहमय एवं निर्दोष माना यया है 1 क्योकि, रागम्‌ से कं लिए कही शी प्रार्याक्चत का 
५ नहा कवा ययाहै। वर्तमान मं नदी पार करते पर जो प्रायर्चिति ज्नेिद्धी परम्परा 
2, बं नौका पर सवार होने या नदी पार्‌ करने का प्रायस्चित् नहो है ! परन्तु, उसके ठेते का 
उदस्य यहे क्ि्रष्नम मे जिसिविधि से नदौ पार करते एदं नौका रं 
किणि गया है, उत विधिका श ६ त 
का उत्तं$न हता है, उत्तका आवश्वित्त लिया जाता ह पि | 1 ४ अ 
हेन का ! योक, पपवर व क भ्रपवादे मार न नौका मे वार 
के भनुखप समभव" उत्का च स्मार्ग हैः यदि अ्रागम मे उल्लिखित. विपि 
अ वे ते उत्तक सेवेन किंवा जाए) => जख 
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चैर पानी ॐ उपर आकाश मे रखना! चाहिए, इसी विधि से नौका तक पर्हुंच कर विवेक 
के साथ नौका पर सवार्‌ दोना चाहिए) 
नीका से सम्बन्धित विषय को श्रौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दं- 


मूलम्- से भिक्ख॒ वा नावं दुरूहमाणे नो नावाय पुर्यो 
दुरूदिज्जा नो नावौश्रो मरगयो दुरूदहिज्जा नो नावाथ्रो 
मर्यो दुरूदिज्जा नो बादायो पगिञ्प्ियि २ अंगुलियाप 
उदिस्सिय २ ओोणभिय २ उन्नमिय २ निज्छाइना। सेणं 
परो नावागओ्रो नावागयं वहना-याउसंतो ! समणा एयं ता 
तुमं नावं उक्कसादिज्जा वा वुक्कसादहि बा खिवाहि वा रञ्नू- 
याएवा गहाय श्राकासाहि,नो सेतं परिन्नं परिनाणिना 
तुसिणीयो उवेदिना । से एं परो नावागश्रो नोवाग० १९० - 
चरस नो संचाएसि तुमं नावं उक्कसित्तए बा ३ रज्जुयाए 
वा गहाय चाकतित्तए वा आहर एयं नावाए रञ्जुयं सयं चेव 
णं वयं नावं उक्कसिस्साम वा जाव रज्जृषए वा गहाय च्चाक- 
सिस्सामो, नो से तं १० तुसि०। से णं पः श्राउसं* एयं ता 
तुमं नावं अआलित्तेणए वा पीटएण वा वंसेण वा बलएण वा 
अवलुएण वा वाहेहि, नो से तं प" तुसि०। से णं परो° एयं 
ता तुमं नावाए्‌ उदयं हत्थेण वा पाए वां मत्ते वा पडिग्गदेण 
वा नावा उस्सिचिशेण वा उस्सिचाहि, नोसेतं° सेणं प्ररो 
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समणा ! एथं तुमं नावाए रत्तिगं द्ये अ पाण वा बाहु्णा 
र उर्णा वा उदरेण बां कीतेण बा द्यएण बा उस्सिच्णेण वा 
बेतेए वा मटि्यापए वा पततएण बा इविदएण वा पिह 
नो से त०॥ सेभिक्ूवा २ नाबाए उक्तिगेण उदयं ्रासवमाणं 
पेहाए उथरूभरि नावं कञ्जलाेभाणि पेष नो परं उसंकमित 
एं बुया--यारतो गाहावह एं तै नादाए उदयं उ्तिगेण 
गरासतवह उवसबरि नावा वा छञ्जलवेह, एयणगारं मणं 
वायं वानो पुरो कुटु विदरिज्जा भरुसषुषए्‌ बिल्ल 
एगंतगएण अप्पाणं विरतेजा समादीए, तयो सं नावा 
संतारमि व्यउदए आदहारियं रीइञ्जा, एयं खलु सया जइञ्जाति 
स्तिमि ॥११६॥ | 


छाया--म भिज्ु्ा ° नावं द्रोहन्‌ न नावः परतो द्रोहेत्‌-- 
(आरोहेत्‌) न नावरः मार्गतः द्रोहैत्‌-आारोहेद्‌ नो नाषः मध्यतः आरुहेन्न 
बाहुभ्यां प्रगृह्य २ अङ्गुल्या उदिश्य २ श्वनभ्य २ उवनम्य २ निध्यायेद्‌ 
सरः नौभतः नौगतं वदेद्‌ अयुस्मन्तः श्रमणाः ! एता ता्‌ ख नावमसु 
त्कृषस्व, ब्युक्कषेस्वे, क्तिपस्व वा रज्वावा गृहीता भाकषेस्व? नस्तां 
परिज्ञा परिजोनीयात्‌ तुप्णीकः उपेकेत । घर परो नौगतो नौमत॒वदेद्‌-आय - 
ष्मन्तः भ्रमराः { न श्रक्नोषित्व नावस्त्कषियतु वार रज्ज््रा वा गृहीत्वा 
आकषियतु वा श्माहर एतां नावः रज्जफ़ा स्वयं चैवं वय नावं उक्र्षि 
ष्पामः वा यावद्‌ रज्ज्या गहीन्वा आाफषिष्यामः, नस ता परिज्ञा परिजानीयात 
त्ष्णीके उपेक्षेत । स परः आयुष्मन्तः श्रमणा; ! एतां ख ॒नावरपाल्िप्तेन वा 
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पौठक्ेन वा वशेन वा वलकन वा अ्रबलुकेन वा वह, न सता परिन्ना परि 
जानीयात्‌ तूष्णीकः उपेक्षेत । स परः एतां तावत. त्वं नावि उदकं हस्तेन 
वा पादेन वा अमरेण वा परतदुग्रहेण वा नावुिक्षचनेन वा उर्िञ्चि्व ? 
नप्षतां। सप्रः० श्रमणाः! एतां त्वं नावः रन्धं हस्तेन वा पाठेन 
बा ब्राहूनावा उरुणावा उदरेशवा शीपंणवा फायेन वा उ्सिच- 
नेनवा चेलेनवा मृत्तिकया वा कुशपत्रेर वा कुविन्देन वा परिपेहिनस 
ता। स भिभूर्वा भिक्षुकी वा नावः रन्ध्रोदकमाश्चवमाणं प्रेक्ष्य उपर्युपरि 
नावं प्लाव्वमानां प्रच्य न प्रं उपसकरमितुमेवं ब्र.यात्‌ आयुष्मन्‌ ! गृहपते ! 
एतद्‌ ते नावि उदकं रन्ध्रेण आस्रवति, उपर्युपरि नौ वः प्लवते, एतत्‌ प्रकारं 
मनो चा वाचं बा न पुरतः कुरवा प्रहरेत्‌ । अल्पोत्सुकः अवदिले्यः एकान्त- 
गतेन रात्मानं वयुत्सृजेत, समाधिना, ततः संयतः नौ सन्तारय चोदक यथाऽऽ 
रीयेत--गच्छेत. एता खलु सदा यायात इति त्रीमि । = 
पदां स भिक्खू वा--वह साघु या साध्वी नावं नौका पर | दुलहमणे-- 
चटढता हुभ्रा । नाश्नो नौकाके ( पुरो ग्रामे! नो इरूहिज्ज।-न वै3 ) नावाजो--नौका 
के । मज्सश्रो--मध्यमे। नो दुरुहिन्जः--नवैठे । नावाश्नो--नौका के । ईमम्गप्रो-पीचे। 
"पे लज्जः 7 वेड । बहध्रो--रौहा की दोनो अर की वाहो को | पगिर्किय २- 
पकड कर २।श्रगृलिवाएु-प्रगुली को | उदिम्तय २--उदेश्य करके । ्रोगमिय-ग्रंपुली ऊँची 
कके श्रौ । उन्नमय र्‌ न्रशेपऊची करके) नो निन्छाइज्जा- प्रानी को न देवे! ण- 
॥ वक्रयालकार्ममे है । से--उह्‌ नाविक । परो-प्रन्य | नावा गभ्रो-नावा परे वंठाहुभ्रा [नवाय -- 
नोचे स्वरस के प्रति यदि । वडन्जः- रुहे कि | आउहतो सनणा -हे प्राुष्मत्‌ 
श्रमण 1 ता-पहले | एथ--इस | नाव नौका को 1 तुभं--त्‌ । उक्कस!हिञ्जा-प्रमुकं दिशा 
कीोश्नोर खौचले प्रयवा। बुक्कसाहि वा--विरोष रूपे खीचने | चिवाहि बा-प्रयदा प्रमुक्‌ 
वस्तु के) नौका मे रखकर इसे चल ले या । रज्जूयाए वा गहाय--रश्सी को पकड कर सीच ले । 
ते- वदं भिक्षु । ते-उम नाधिकं के । परिन्नं-- इस प्रकार के वचन को । नो परिजाणिज्जा-- 
स्वीहर न करे । किन्तु! तुसिणीभ्रो- मौन खूप पे उवेहिञ्जए- स्थितः रहे अर्थात्‌ उसक्री हा 
यानाक्छभी न क्हे । णं--वागयालंकार में है 
. पदार्थं --से-वह । परो-म्रन्य । नावागगरो--नौकाभ वैडा इमा, नाविक । -नावाग०~- 
नौका मे स्तना के प्रति 1 चद०-- कहे कि । श्राउरः०-ह भ्रायुष्मन श्रमण । यदि । तुम~- 
तरु 1 नचं~- नौका करो ] उक्कलिन्तर्‌ वा--खैचने के लिए । नो सचाएस्ि - समं नही हतो 
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फिर । रण्जयाषएु दा-रस्सी को । गहाय---पकंड कर । आकतित्तए्‌ वा--यह रस्सी । श्राहरट- 
मूगेदेदे। एय--इस । नावाए्--नौका को । रज्जूय-र्ञमू से । सय--पै स्वय श्रगने प्राप) 

-फिर । एव--निद्चय ही । णं -वाक्यालंकारमे है ) वयं--हम लोग । नाव-नौहाको) 
उककतिस्सामो --दढ कर लेगे। जाव--प्रवत्‌ | रञ्ज्‌ूठ्--रज्जू को। गहाय--ग्रहण करके) 
श्राकसिस्ामो--रज्ज वान्ध कर विशेरूपसे दृढ करेगे । से~ वहं भिक्षु । तउ नाविक 
के। प१०--इत वचन क्रो भी। नो परिजागिज्जा-स्वीक्रार न करे किन्तु) तुति -- 
सौन भाव मरह म्र्थात्‌ चु रहै। 


पदाथं-ते- वह गृहस्थ } णं--वाक्यालकारमेहै। प०~-पर-मरन्य नाव मे वैठा 
टरा नाविक साधु के प्रति कृता है करि। आउस्--हे ्रायुष्मन्‌ श्रमण} ता--पहले) तुम 
तू । एयं--इस । नाव- नाव को । भ्रालित्तेण वा- नौका के चलाने वलति चष्पूसेया। पी्ढएण 
बा-पीठ सेया | वसेणवा-वास्र से श्रथवा 1 वलएण वा--वल्ली से-नौकरा कै उपकरण 
विष पे या । बवलुएण वा-नौकाको चदाने का वास विशे) उमने । वहिहि नौका का 
प्रगे चला। से- वह्‌ भिक्षु। त~-उप्न नाविक के] प०--दइस वचनको भी। नो परिज- 
गिज्जा स्वीकार न करे किन्तु । तु्ि० -मौन भाव से चुप रहे।णं- वाक्यलंका।रमे है। 


पदाय - से ~ वह्‌ । पतो० -ञरन्य नावमे वैढा हमरा नाविक; नावागत साधु कै 
भ्रति कने लगा किं हे प्रावुष्मन्‌ श्चमण { ता पहले । तुमं तु । एयं--इस । नावाए-- 
नौका मे 1 उदयं -थरे हए पानी को । हृत्येण वा -हाथ से । पाएण वा -श्रथवा पैरसे या। 
मणत्ते 71 ~- प्रात्र से । पडिगरेण वा~-या वर्तन से या । नावा उर्सिचिणेण वा-नौका मे रे 
हृए पानी उलीचने के पात्र से । उरिसचाहि ~ इस पानी कौ नौका से बाहर निकाल । नोते तं- 


वह्‌ साधु उस नात्रिक के उन वचनो को गी स्वीकार न करे किन्तु मौन धारण करके वंठा रहे । 
ण ~ वावयालकारर्मे है 


पदायं-से- वह । परो~-ब्नन्य नावामे बैठा हुश्रा नावागत साधु क प्रति करने लगा। 
सपमरणा 1 -हे भ्रायुष्मन्‌ ध्रमण ] तुमं -तु । एय - इस । नावाए- नीका के । उत्तियं- छिद्र 
को हत्येण बा- हायस्ञे ) पाएण वा~पैरते | बाहुणा बा-बाहु-मुजा से. } उर्णा वा~ 
जघादिसे | उदरेण वा~पेट ते! सोक्तेण वा ~-स्िर से | काएगबवा-श्रीर से । ररस्सिचणेण 
चा ~ उतूसिचन--नौका से जल निकालने के पात्र विकशेपसे या। चेक्तेणव,- वस्र से| मदिट्या 
वा ~ मिदूटी से या | कुसयत्तेण वा ~ कुशापन्र से । कुधिदएण वा -- कुविन्द नामक तृण विशेष 


से । पिहेहि बन्द कर दे) नोसेत० बह साधु उस नाविकके इस वचनकौमीस्वीकरार न 
करे किन्तु मौनावलम्बन करके वैठा रहे । 


पदां--से भिक्लु वा० ~ वह्‌ साधु मथवा साध्वी | नावाए- नौका के! उत्तिगेण - 
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चद्रिके हारा | उदय -पानी को । श्राक्तवमाणं ~~ राता हुश्रा ] पेदाषएु ~ देखकर । उवद्वारि- 
बहुत से जल से । नावे-नीका को | कञ्जलवेमाणि--मरी हुई । वेहाए--देखकर । पर- 
ग्न्य गृहस्थ के ! उवसकतित्त-पास जाकर | नौ एयं बूया--इस प्रकार नः कहै कि । माररस॑तो 
ग हाबड ` --दे युष्मत्‌ गृहपते } एयते-तुम्हारी इस । नाकाए- नौका मे} उत्तििग-- 
चरके द्वाा। उदयं--नल | श्रासवइ--प्रारदा है] उवर्वार--ऊर २ वहत जल से । 
नावा वा--नौक्ा ] कञ्ननमवेड भेर रही है । एवप्वर--इस प्रकारके | मण वा वाय वा- 
मन अथवा वचन को । पुरग्रो कबुदु ~ स्नागे करके श्रयतु प्रचान रलफर ! नो दिहुरिज्जा-- विहरण 
न केरे किन्तु 1 अप्पुस्धुर्‌-शरीर तश्रा उपररणादि पर ममस्वन रखता हुप्रा; रीर । रषं 
दिल्लेप्े -च्सि गे षयम से बाहर्‌ लेश्या नही है तथा । एगतपएण -- एकानन गत श्र्यात्‌ राप 
द्वेष से रहित हकर । मत्वाण--प्रात्मा को-प्रात्मगत ममत्व भाव को } चिउत्तेञ्ना छोड कर 
भरर । सभाहीद्‌ -ज्ञानदशंन तथा चारित्र मे समाहित होकर रहै । तश्रो--तदनन्तर । संज- 
पामेव--पयत्त साधु । नावा्ततारिमे- नौका से तरने योग्य 1 व्यडदए--जल मे । श्राहारिय- 
जिस प्रकार भ्रनन्त तीर्वेकसे नेरश्याकावर्गन कियाहै उसी प्रक्रार्‌ + रीइज्जः ~ चले । एर्व 
ललु-निरवय ही यह | सवा --पदा ही । जइज्जासि--पतना चील वने | तिबेभि--दइसं प्रकार 
मृकठताहूं) 
मूलाय --साधु या साध्यो नौका पर चढते हृए्‌ नौका के आगे, पो मरौर 
मध्यमेन बैठे । ्रौरनौकाके बाजु को पकड़कर याश्रंगलो द्वारा उद्य 
(स्पशं) करॐ तथा श्रंगुलौ ऊची करके जल को न देले । यदि नाविक साधु 
के प्रतिक फिहे आयुष्मन्‌ श्रमण । तद्रस नौकाको खौच या प्रमुक 
वस्तु का तौकामे रखकर ओर रज्जू को पकड्कर्‌ नौका को अच्छी तरह 
सेबान्धदे) यारज्जू केद्धाराजोौर से कसदे। इस प्रकारके नाविकके 


क्चनो को साधु स्वीकार न करे किन्तु मौन वृत्ति को धारण कर 
अरवररिथतत रहे | 


यदि नाविक फिर कटै फर मायुष्मन्‌ श्रपण | यदित इस प्रकार नहीं 
कैर सक्तातो मुभे रज्जु लाकरदे। हूमस्वय नौका को दृढ बन्धनौ से 
वान्य लश्रोर उत्तेचलायेगे फिर भौ साच चृप रहे ¦ 


यदि नाव्रिरु कहु करि भ्रायुष्मन्‌ श्रमण! बर -इस नौकाकोःचप्पू से, 


ठृतीय अध्ययन, उदेशक १ १०८९ 
पोठ से, बांसिसे, बलकमप्रौर प्रबलुक से आगे करदे। नाविकेके इस 
वनन कोभी स्वीकार नकरता हृञा साधु मौनरहे। 





फिर नाविक बोरे कि आयुष्मन्‌ श्रमण [ तू नावम भरे हुएजलको 
हाथ से, पांव से, भाजनसे, पासे श्रौर उत्सिचनसे बाहर निकाल दे। 
नाविके के इत कथन को भी ब्रस्वीकार करता हुम्रा साधु मौन रहै । यदि 
फिर नाविक कटै कि -- आयुष्मन्‌ श्रमण ! तु नावाके इच्छक हाथ 
से, पेरसे, भुजा््रो से, जंवा से, उदरसे, सिरस श्रौरदरोर से, नौका 
से जल निकालने वाके उपकरणों से, वस्व से, मि से, कुश पतर ओर 
कुविंदसे रोक दे --बन्दकरदे। साधु भाविक के उक्तकथन कोभी 
अस्वीकार कर सौन धारण करके बैठा रहे | 


साधु या साध्वी नौकामेंचिद्रके द्वारा जल भरता हुभ्रा देखकर 
एवं नौका को भरती हुई देखकर, नाविक के पास जाकर एसे न कटै फि 
हे आयुष्मन्‌ गृहपते ! तुम्हारी य्‌ नौका चद्र द्वारा जलसेभररहो है 
-आौर्‌ चद्र से जल आ रहाहै। इसप्रकार केमन भौर वचन को उस श्रोर 
न लगाता हुश्रा विचरे । वह्‌ शरोर एवं उपकरणादि परं मूध न करता 
इमा, लेरया को संयम से रवे तथा ज्ञान, दयन श्रौर चारितमे समाहित 
होकर अरत्माको रागओरदढेप से रहित करने का प्रयत्न करे श्रौर 
नीकाके हारा तेरने योग्यजल को पार करने ङ्के बाद जिस प्रकार 
तीर्थकरोने जल के दिपय में ईर्या समिति का वर्प॑न किया है--उसी प्रकार 
सका पालन करे । ण्डी साधका समग्र प्राचार है प्रात्‌ इसी मेँ 
उसका साधु भावै इस प्रकार मै कता हं । 
हिन्दी विचेचमं 
भत्तुत सूत्र में ताया गया है कि यदि 
खोलने तथः चलाते आदि का कोई 
क स्वाकार न्ह करना चाहुषए्‌ ] 


नाविक साघु को नौका फे वाधते एवं 
न ४ [4 (९ [व्‌ ५ ॥ 
सो कायं करने के लिए के तो साधु को उसे वचनां 
परन्तु, मान रहकर आस्म-चिन्तन मे दखलगन रहना 








१०८६ ध्री आचाराञ्ख सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कछन्व 
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चाष्िए) इसी नरह नौकामें पानी मर राहो तोखाघुको उसकी सूवनाभी नदी 
देनी चाहिए । इन सूरो से छद पाठकों के मन मे यह सन्देह दो सकता दै करि यद सूत्र 
दया-निष्ठ साधु की अहिसा एवं दया मावना का परिपोपक्र नदी है । परन्तु, यदि इस 
सूत्र पर गहराई से सोचा-विचारा जाए तो यह स्प्टडो जाएगा कि प्रस्वुत सूर साधुके 
अहिसा महा्रत का परिपोपक है | क्योकि, साधु ६ कर करा संरतक है, यदि वदं नात्र 
को खींचने, वांधने एवं चलाने आदि का प्रयत्न करेण तो उसमें अनेक चस एव स्थावर 
कायिक जीवोंकीदहिसा होगी यौर नौका मे चिर शमादि का कथन करनेसे एकाएक 
लोगों के मन मेभयकी भावना का संचार होगा । जिससे उनमरे भाग दौड मच जाना 
सम्भव है नौर परिणाम स्वरूप नात्र खतरनाक स्थिति मेँ पहुच सक्ती है। इसलिए सःधु 
को इन सव कमटो से दूर रहकर च्रपने आत्म-चिन्तन मै संलग्न रदना चाहिए 1 इसमे 
उन अन्य व्यक्तियों के साथ साधु स्वयंमी तोच्सीतौका मे मारे! यदिनौकामें 
किसी तरह की गडबड होती है नो उसमे साधु का जीवन भीतो खतरे मे पड़ताहै। 
फिप्भी साधु अपने लिए किसी तरह काभ्रयटन नदी करता । कयौ फि, जिस प्रदृत्ति मे अन्य 
जीवों की हिस) दो वैसी प्रवृत्ति करना साघु को नदीं कल्पता । प्रस्तुत सूत्र मे साधुत्व 
की उत्कृष्ट साधना को लद्य मेँ रखकर यह आदेश दियादहै करि वद मृत्यु काभ्ररुग 
उपस्थित होने पर भी नाव मँ होने वाली किसी तरह की सावद्य श्रदरृत्ति मे भाग नदीले 
परन्तु मौन भाव से छत्म-चिन्तन मे लगा रहै । 


यदि कोई साधारण साघु कभी परिस्थितिवश व्याव्रहारिक दृष्टि को सामने ` 
रखकर नौका को संकट से बचाने के लिए कोड प्रयल्न करे तो उसे भगवान ह्वर दी गह 
अज्ञा के दल्लघन का प्रायस्वित केना चाहिए, निशीथ सूत्र सें नौका सम्बन्धी काये 
करने का जो प्रायश्चित वताया गयां है वइ -- जो लोगो के भ्रति सनि की द्या भावना है, 
उनकी रक्ता की दृष्टि है, उसका नहीं है वह्‌ प्रायश्चित केवल मर्यादा भग को है" र्यो 
करि, उक्त प्रवृत्ति मे प्रमादवश हिंसा का होनाभी सम्मवदै, इसलिए उक्त दोषका 
निवारण करने के लिएदही प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। ओर उक्त क्रियाश्च के 
करने का लघु चौमासिक प्रायश्ित बताया गया है कः । 


कु प्रतिरयों में प्रस्त सूत्र का अन्तिम श्रेश इस प्रकार भी मिलता है-- “ 
खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खृणीएु वा सामग्गिय ज सब्वटरठेष्ि सदिते सदा जएज्जासि ।"“ परन्तु, 
इससे अथे मे कोई विशेष अन्तर नदीं पड़ता है । 











वै निशीथ सूत्र, उदेशक १८, सूत्र १ से १८ प्रौर ८४1 


तृतीय अध्ययन), उदेशक १ १०४ 
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्रघ्ुत सूघ मे साधु कौ विशिष्ट साधना एवं उच्छृ अध्यवसायं का उदरे 
किया गाह । नौकां आर्द्‌ हृश्रा साधु अपने विचार एवं चिन्तन को इधर उधर 
न लाकर त्म चिन्तनमेदहीलगार सृता है ओर कयकीरक्ताकेज्िए श्रपने 
जीकन का व्यामोह भी नदी रखता दै। इसलिए नौका में पानी भरनेकीस्थिति मभी 
जवक्रि उसक्रा अपना जीवनभी संकटमें पड़ादी, आध्यात्मिक विचारणा म व्यस्त 
रहना उलकी विद्‌ साधना का प्रतीक दै, इससे उसके श्त्म-चिन्तन की स्थिरता का 
स्पष्ट परिचय मिलत द । इस तरह श्रस्ुत सूत्र में दिया गया आदेश साधुत्व की विशुद्ध 
साधना के च्रतुकरूल दी प्रतीत होता ई । 

नत्तिवेमिः की ठयास्या पूेवत्‌ सममे । 


॥ प्रथम देशक समाप्त ॥ 


ततीय अध्ययन र्षण 
हविदीय उदेशक 


„> 

प्रथम उदेशक के अन्तिम दो सूत्रों में नौका से नदी पार करने का उल्छेख किया 
नया ह । अव प्रस्तुत उदेशक मे यहं अभिव्यक्त किया गया दै कि नौका पर सवार दीने 
के पडे श्नौर वाद्‌ मे साधु को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए । इस विषय को 
स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है- । 


मूलम-से णं परो णावा °्राउसंतो समणा ! एं ता तुमं 
छत्तगं वा जाव चम्म्ेयणगं वा गिगहाहि, एयाणि तुमं िरूष~ 
रूवाणि सत्थजायाणि धरेहि, एयं ता तुमं दारगं बा पञ्जि, 
नोसेतं ॥ष््गा 
ाया--स परः नाविगतः नागतं बदेद्‌ आंयुष्मन्‌ भ्रमणं ! एतत्‌ तावत्‌ त्वं 
छत्रं वा यावत्‌ चमछेदनकं वा गृहण एतानि त्वं विरूपरूपाशि शस्त्रजातानि 


धारय १ एतं तावद्‌ स्वं दारकं वा पायय, नस तां परिक्षां परिजानीयात्‌, तूष्णीकः 
उपेचतेत्‌ 1 


पदाथ-ण --वावयालंकार मेँ ट) से- वहं) परो णावा०-यदि नात्रिक नौकामे 
चैठे हए मनि को इस प्रकार । बदेज्जा--कटे । श्राउसतो समणा- हे घ्नायुष्मन्‌ श्रमण 1 । 
ता- पहले । तुम--तु। एय--मेरे इस । छत्तगं बा~ छत्र । जाव--यावत्‌ । चम्मदेयणगं 
चा--चमं छेदिका-चमड को काटने के दस्त्र विशेष को। गिण्हाहि--ग्रहण कर श्रौर फिर। 
तुम--तू। एयाणि-ये। विरूबर्चाणि-- नाना प्रकार के जो। सत्यजायाणि--शस्क्रम्रायुध 
विशेष हैँ इनको । धारेहि--घारण कर, तथा । ता-- पहले 1 तुमं -तु । एयं--इस । दारगं-- 
वालकं को । पञ्जेहि-पानी श्रादि पिला दे से-वह साधु। तं-उस नाविक-गृहस्थ के 


इस ) परिन्नं--वचने को । नो परिजाणिज्जा--स्वोकार न करे किन्तु \ तुक्षिणोभश्रो-मौन 
धारण करके ।! उवेहेज्जा ~ वैठा रहे । 


१०६० अचाराङ्ग सत्र, दवितीय श्रत्तस्कन्ध 
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मूलाथं--यदि नाविक नाव प्र सवार गुनिको यह कहेकिदहे घ्रायु- 
ष्मन्‌ श्रमण । वबहूनेतूमेराचछछत्र यावत्‌ चर्मछेदन करने के रास्त्रको 
ग्रहण कर 1 इन विविध शस्व्ोकोधारण करभ्रौर इस वालक कोपनो 
पिलादे। वह साधु उसके उक्त वचन को स्वीकारन करे, किन्तु मौन 
धारण करके वेढा रहे! 
हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि यदि नाविक साधु को क्र, शस्व आदिं 
धारण करने के लिए कहे या अपने वालक को पानी पिलाने के लिए कहे तो साधु 
उसकी बात को स्डीकार न करे, किन्तु मौन भाव से आत्म चिन्तन मे संलग्न रहे। 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है किं नाविक मुनि जीवन से सर्वथा अपरिचित होने क कारण उसे 
देसे आदेश देता है । यदि बड साधु कै त्याग निष्ठ जीवनसे परिचित दो तो वह साधु 
के साथ एता व्यवहार नरह कर सकता । अतः उसके भाषण करने ॐ ढंग से उसकी 
अनभिज्ञता प्रकट होती है ओर सधु के मौन रहकर उसके अदेश को अस्वीकार करने 
के पीये एकसाच्र प्राणी जगत शी रक्ता एवं संयम साधना को विशुद्ध रखने का भाव 
स्पष्ट होता है ! क्योकि, यदि साधु छन, शस्त्र रादि धारण करेगा तथा नाविक के वर्च्वों 
को पानी पिल्लाएगा था उसके पेसे ही अन्य काय करेगा तो उसमे त्रस एवं स्थावर अनेक 
जीवो की {सा होगी शौर परिणाम स्वरूप उसकी संयम साधना भी टट जाएगी । अत 
साधु.को . नाविक के अदेशालुसार कायै नदीं करना चाहिए, परन्तु मौन भाव से उसे 
अस्वीकार करके अपन आध्यात्मिक साधना में व्यस्त रहना चाहिए } 


२ । 


नाविक का कायै न करने पर करि कोई नाविकक्रद्ध होकर साधु के साथ 
दुष्टता का व्यवहार करे, उसे उठाकर नदी की घारासेरफौकदे तो उस ममय साघुको 
क्या करना चाद्िए ? इस तरिषय को चर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ईह-- 


मूलम्‌--से णं परो नावागए नावागयं बएना-चोउसंतो ! 
एस ण समे नावाए भंडभारिए भवह, से णं बाहाए गहाय 
मावाग्रो उद्भ॑सि परिखविजा, एयप्पगारं निग्धोसं सुच्चा निसम्म 
सेय चीषरधायै सिया सिप्पामेव चीवराणि उग्बेटिज्ञ बा निवे 


[नवक्कानण्यनो गोणि 
[र ्दण्डद्द यय ~~~ +^ ~ 


ठृपीय सध्ययन, उदेक्क २ १०६९ 


ठिज वा उष्फेसं षा करि, थह० थभिवकतकूरकममा खलु 
याला बाहाहिं गहाय ना० पक्खिषिन्य से एव्वामेव वइना- 
्राउपतो ! गाहावई मा मेत्तो वाहाए गहाय नावांय्यो उदमि 
पकिखवह, सयं तेव णं ग्रहं नागाय उदगंि योगारिस्सामि, 
पे शेवं बय॑ततं परो सदसा बलसा बाहार ग० परक्िषिजा तं 
नो सुमे सिया, नो दुम्मे सिया, नो उच्वावयं मणं नियेचिना 
नो तेपि बालाणं धायए्‌ पदहाएु समुटििना, श्रपुस्सुए जात 
समाहीए तग्रो सं० उदगंपि पविजा ॥१२९॥ 


छाया-- स परो नौगतः नौगतं वदेत्‌ -घ्ायुप्मन्‌ ! एप श्रमणः नापि 
भोण्डभारोभवति, तदेनं वादर्यां गृहीला नावः उदके प्रचिपत एतत्‌ प्रकारं 
निर्घोषं श्रूत्वा निशम्य स च चीबरधारी स्यात्‌, सिप्रमेव चीवरारि उद्पेष्टयेद्‌ 
चे! निनेष्टयेद्‌ वा, उप्फधं-शिरोवेष्टनं बा कुर्याद्‌, थध पुनरेवं जानीयाद्‌ अभि. 
कान्तकूरकर्माणः खसु अल्लाः बाहुभ्या गृदीला नावः उदके प्रदिपेयुः स 
पूर्वरच पदेत्‌- आयुष्मन्‌ गृहपते । मामा, इतो ब्राहुम्या गृहीत्वा नावः उदके 
प्रकिपत ! स्वयं चैव अह नानः उदके मवगादिष्यं तम्‌ एव वदन्त परः सहमा 
जेन बाहुभ्या गृहीला नाचः उदक प्रलपेत्‌ तदा न सुमनाः स्यान्न ूरमनाः 
स्यान्न ५ [६1 शनः नियन्सैनः तेषां बालाना धाताय वधाप्र सपत्तिष्टेद्‌ 
शरशेस्पुकः यावन्‌ समाधिना तत्त. सयतमेव्र उदके प्लवेप । 
पदा पपं पवयातकरषर मे ६। स्वल । परो नवाब नाका षर्‌ सपार 
नापि | नातामस--पाः नोपय पर घदृ ए प्रन्य गृहस्य व| यषएज्जा रस प्रकार ह । 
णं - पायां ६. ध १ भराञसत--रे प्रायुप्मन्‌ परस्प । एतय । समणे ~पर । 
नायात पव पप्रा सपु 1 भेदनारिए्‌ नवद्र--नष्टारदति भाण्टोपकरण कौोमाति 


१०६२ भरी आअआचाराद्ध सत्र, द्वितीय श्रतस्कन्ध 


1 मिक स्यान कनमकनयनक न्क 
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भ्र करूप हैँ! णं--प्रामृव्रत्‌ । से-दसको । वाद्‌ए्-मुजाग्नो ते) गहाय ~ पकडकर्‌ । 
नावाश्रो- नावसे बाहर । उदगंसि ~ जल मे । पक्िदिञ्जा~- फक दो-गिरा दो ] एयप्वगार- 
इस प्रकार के । निग्धोस ~ निर्घोष शब्द को | सुच्चा- सुनकर । निसम्म - दिल मे विचार 
कर । य-फिर। से-वहं साधु | चीवरघारी सिया ~-यदि वस्वरवारीदहीतो। दिप्वामेव- 
जल्दी ही ] चीवराणि ~ वस्त्रो को । उब्वेदिज्जा - पृथक्‌ कर दे। वा~ प्रयवा । निवेदिज्जा 
वा ~ एकत्र कर उन्हे भली-भान्ति वान्धले या} उष्फेप्त वां करिज्जा-स्िरपर लंपेटते) 
अह पृणेव जाणिज्जा-प्रौर फिर इस्त प्रकार जानि । खलु ~ निङ्चयार्थंक है। श्रसिकंत कूर 
कम्मा ~ प्रत्यन्न कूर क्म करने वाला । बाला -ये भ्रज्ञानी जीव । बाहाहिं गहाय - मूके मृजात्नो 
से ककड कर । नावाश्रौ ~ नौका से बाहर । उदगस्षि ~ जल मे । पकिखविज्जा ~ गिराकेगे ' से~ 
वह साधु } पञ्वामेव - उससे पूवं ही उनके प्रति इस प्रकार । वडज्जा -कंहे ! भाउ्तो 
गाहावई ~ प्रायुष्मन्‌ गृहस्थो ! मेत्तो~- म्‌े इस नौकासे। बाह्‌ाए्‌ गहाय-भुजाश्रो से पकड़ 
कर । नावाभ्नो-नौकासे वाहर | उदगंसि-जलर्तै} मा पविखवह्‌- मत फंको ] च~ फिर। 
एव - निर्च्प्र । ण - वाक्यालकार मेहै। महु । स्य स्वयं ही। नावाभ्रौ ~ तुम्हारी 
नौका से) उदंसि-जल में । ओगाहिन्ामि-उतर जाऊगा। से-उससाघुके। णं- 
भ्रारत्त्‌ । एव ~ इत प्रकार । वयत ~ वोलते हुए यदि । परो ~ अन्य गृहस्थ 1 सहस्रा - साहस 
पूवेक शीघं ही । बलसा ~ वल पूर्वक | बाहुहि गहाव- उसे भृजाश्रो से पकड कर । 
पविखचिज्जा-जलमे पफंकदे) त-तो वह साधु । सुमणे-श्रेष्ठ मन वाला । नौसिया~-न 
हो तथा । दुम्मणे - दृष्ट मन वाला मी।नो क्तिया-न होवे भौर, नो उच्चावय भणं नियं 
चिञ्जा -श्रपने मन को ऊचा नीचा भीन करे तथा| तैति बालाणं ~ उन वाल प्रज्ञानी जीवो 
का। चायाए-चान करने कं लिएु। व्हाए्-वध करने के लिए मी। नोसमुटिठ्ज्जा~ 
उद्यत न हो अर्थात्‌ उनके विनाश्च का उद्योग न करे किन्त । श्रष्युस्पुषु- रागद्वेष से रहित 
होकर } जाव यावत्‌ । समाहीए~- समाधि से संयम मे चिचरे। त्रो ~ तदनन्तर 1 प्रं 
साघु 1 उदगतल्ि - जल मे] पविज्जा- शाति पूर्वक प्रविष्ट हो जाए, तात्ययं यह दहै कि जलम 
बहता हृश्रा मन मेँ उन गृहस्थदि के प्रति किसी प्रकारका राग देषन रखे । 


मूलाथ--यदि नाविक नौका पर बैठे हुए किसी भन्य गृहस्थ को इस 
प्रकार कदे कि दे श्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! यह साधु जड़ वस्तु्ो की तरह नौका 
परकेवल भारभूतदही है। यह्‌न कुचघुनताहैप्नौरना कोई कम॑ ही 
करता है । अतः इसको भुजा से पकड़कर इसे नौका से बाहर जल मे 
फक दो । इसप्रकार के शब्दो को सुनकर श्रौर उन्हे" हृदयम धारण करके 
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वहं भनि यदि वस्त्रधारी है तोशीच ही वस्तं को फलाकर, फिर उन्हं 
भरपते सिर पर छेपट कर विचार करे किये, श्रत्यन्त क्रूर क्म करने 
वले अज्ञानी लोग मु मुजाओंसे पकड़कर नौका से बाहर जलं 1 
पकना चाहृते है ¦ एेसा विचार कर वहु उनके द्वारा पके जाने के पूवे ही 
उन गृहस्थो को सम्बोधित करके कहे कि भ्रायुष्मन्‌ गृहस्थो ! प्राप लोग 
मुभे भूजाओं से पकड कर जबरदस्ती नौका से बाहर जल में सत रफैको। 
मै स्वयं ही इस नौका! को छोड़ कर जलम प्रविष्ट हो जाञंगा । साधु के 
एसे कुनै पर भी यदि कोई अज्ञानी जीव रीघध ही बलपूर्वक साधु की 
भुजाश्रो को पकड़ केर उसे नौका से बाहर जल मे पौकदे, तो जलम गिरा 
हुश्रा साधु मनमे हषं -श्ोक न करे । वह्‌ भनमें किमी तरह का संकत्प- 
विक्ल्पभौ न करे श्रौर उनकी घात-प्रतिघात क्ररनेकां तथा उनसे 
प्रतिशोधक्ेने का विचार भीन करे इस तरह वह मनि राग द्वेष से रहित 
होकर समाधिपूर्व॑क जल में प्रवेश कर जाए। 
हिन्दी विवेचन 


भ्रस्तृत सूत्र मे साधु को हर परिस्थिति मे समभाव बनाए रखने का आदेश दिया 
गया है । साधुता का दुशं हीय हैकिं वह दुःखोंकी तपती हृ दोपहरी मैभी 
समाव की सरस धारा को न सूखने दे! अपने देश का पालन होति हुए न देखकर 
यदि कोई नाविकं उसे नदी क घारा मे पके की योजना बनाए ननौर साधु उसे सुन 
ले तो उस समय साधु उस पर क्रोध न करे ओर न उसका अनिष्ट करने का श्रयत्न करे, 
रसु बह उससे मधुर शर््दो म के कि तुमयुे फैकने का कष्ट क्यो करते हो । यदि 
मै तुम्हं वोः रप प्रतीत होता हूं ओर तुम मुभे दुरन्न दी नौकासे हटाना बाहतेदहोतो 
लो जै स्वयंही सरिता की धारा मे उतर जाता हं \ उसके इतना कहने पर भी यदि को 
अज्ञानी नाविक उसका हाथ पककर उसे जल भे फैकदे, तो साघु उस समय शांत 
भाव से अपने भौतिक देह का त्याग कर दे । परन्तु, उस समय उन व्यक्रितयो पर मन 
सेभीक्रोध न करे ओर्‌ न उनसे प्रतिशोध छेते काही सोचे श्रौर चन्द किसी तरह का 
अभिशःपभीन दे श्रीरनदुर्बचन ही कदे। 





भरतु सूत म साधुता के श्रादृशै एवं उज्ज्वल स्वरूप का एक चित्र इपसथेत 





किथागयादै) साधु की दस विराट्‌ साधना छा यथार्थे रूपतो अनुमवगम्यदीहैः 
शब्दों के द्वारा उस स्वरूप को प्रकट करना कठिन ही नदी, असम्भव है । श्रात्माके इस 
विशुद्ध श्राचरण के सामने दुनिया की सारी हक्रितियां निस्तेज दो जाती दह इसके ्रखर 
प्रकाश के सामने सदसख-सदस सूर्यो का प्रकाश भी धूमिल सा प्रतीत होता है । आत्मा 
की यदी महान्‌ शक्ति है जिसकी साधना करफे मानव ्रात्मा से परमात्मा वनता दै, 
साधक से सिद्धं अवस्था को प्राप्त करता है । 


इस सूत्र मँ सचेलक साधुकोही निर्देश करके यह श्रादेरा दिया गया है। 
क्योकि, जिनकल्पी मुनि मुखवस्त्रिका 'एद्रं रजोहरण ही रखते है, परन्तु, यदां पर वस्त्र 
को फेलाकर फिर उन्दं समेटने का आदेश दिया गया है । इससे यदी स्पष्ट होता दै 
कि यह्‌ पाठ स्थविर कल्पी मनि को लदय करके कहा गया है । परन्तु, सूत्रकार ने प्रस्तुत 
भकरण मे वस्त्र की तरह पात्र का स्पष्ट- उल्लेख कयोः नहीं करिया, यह विद्वानों के ज्िए 
विचारणीय है । श ^ 


यदि कोई नाविक साधु कोजलमें फैकदे तोउस समय उसे क्या करना 
चाहिए इसका उतल्ठेख करते हुए सूत्रकार कहते है-- ` 


मूलम्‌-से भिक्स बा उदगंसि पमाणे नो दण हत्य 
पएण पायं काएण कायं च्रासाइज्जा, से अरणासायणाए अणा- 
सायमागे तथो सं° उदगंसि पिञ्जा ॥ से भिक्लू वा० उद्॑सि 
पवमाणे नो उम्मुणनिमुमियं करिज्जा, मामेवं उदगं कन्न 
बा यन्दीघु रा नक्कंसि बा मुसि वा परियाधन्जिन्जा, त्रो 
संमयामेव उद॑सि पिञ्जा ॥ से भिक्खू वा उद्सि प्माशे 
इन्यलियं पाउणिम्जा, सिणामेव उवह विभिचिन्न वा विशो. 
ज्ज वा, नो चैव एं साइञ्जनिज्जा, थह प° पारण सिया उदगा- 
चरो तीरं पाउणित्तए, तथो संजयामेवं उद्रस्लेण गब सि~ 


तृतीय अध्ययन, उदेशक २ १०६५ 





मा मकण 


शिढरेण वा काएण उदगतीरे चिषििज्जा ॥ से भिक्खु वा 
उद्उल्लं ब २ कायं नो च्रामञिजिज्जा वाणो पमञ्जिञ्जां वा 
संलिदिञजा बा निर्लिदिञ्जा वा उब्बलिञ्जा वा उब्ह्धिञ्जा षा 
आयाविज्ज वा पया०, अह पुः बिगथोदथो मे काए चिन्न 
सिगेहे काए तहप्पगारं कायं ्रामञ्जिञ्ज षा पयाषिज्जवा तश्रो 
सं गामा" दृहञ्जिञ्जा ॥१२२॥ 

खाया-स भिच्र्बा ० उदके प्लवमानः नो दस्तेन हस्तं पादेन पाद्‌ कायेन 
काय आसादयेत्‌, स अनासादनया अनासादमानः ततः संयतमेव उदकं 
प्जवेत । स भिचुर्षा° उदकं प्लवमानः नो उन्मज्जनानेमज्जने इर्यात्‌ मा मे एतद्‌ 
उदकं फणेयोः वा श्रच्णो. वा नापिकयोः बा युखे बा पर्याप्त, ततः संयतमेव 
उदक प्लवेत । स भिचा उदके प्लवमानः दीर्बसयं प्रप्ठुयात. । भिग्रमेव 
उपर्थि दिर्भिचेद-स्यजेत्‌ बा विशोधयेत्‌ बा नो चैवंसादयेत्‌ । अथ पुनरेवं 
जानीपात्‌ पारगः स्याद्‌ उदात. तीर प्राप्तं ततः घ॑यतमेव उद्का््रश 
सस्निग्धेन चा कायेन उदकतीरे सिष्ठेत्‌ । स भित्वा ° उदकाद्र चा २ काय नो 
भमाजयेद्‌ बा प्रमाजंयेद्‌ वा संकिखेद्‌ बा निलिखेद्‌ वा ठद्वलेद वा उद्वेष्ट- 
येद्‌ घा श्रातापयेद्‌ वा प्रतापयेद्‌ वा, अथ पुनरेवं जानीयाद्‌ विगतोदको में 


कायः कछि्नश्नेहः कायः तथाग्रकार कायं चामजेेद्‌ वा प्रतपगरेद्‌ वा ततः 
संयतमेव ग्रामालुग्रामं गच्छेत्‌ । 





पदाथं - से - वह । भिक्खू वा - साघु या साध्वी । उदगंसि- जल मे! पतवमाणे ~ 
दहता हुभ्रा । हत्थेण इत्य - हाथ से हाथ को ! पाएण पाय ~-पैरसे वैर कौ । काएण काय ~ 
शारीर से ररीर को। नो श्रासादज्जा-स्पर्ी न करे! से~वह भिक्षु । श्रगास्तायणाए ~ 
हस्तादि का परस्पर स्पर्श न करने से फिर। श्रणास्तायमाणे -स्प्यन करता हुभ्रा तश्रो- 
तदनन्तर 1 स्ष०-साघु! उदगसि-जवमे। पचिज्जा-वहेया नरे किन्तु प्रष्कायिक जीवो 
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की रक्नाकं लिएकायाकरे द्वारा किचिन्मात्त भी पुदषार्यंनकरे } से भिक्खू वा -वहु तष्वुया 
साध्वी । उदगंसि -जल मे । पवमाणे - वहता हृभ्रा । उम्मृमानिमुग्गिय- नीचे ते ऊर 
ग्राने जाने प्रथ्‌ इवकिए' लगाने का यत्न । नौ फरिज्जा-न करे। मे-मेरे। एयं~ यह) 
उदयं - जल । कन्नेसु वा-कार्नो म] श्रच्छीसु वा~-प्राखो ने। नष्फंसि वा- नास्तिका मे । 
म्ंति वा-प्रथवा मुल में | मापरियावज्जिज्जा - मत प्रवेद करे, इस प्रकारकी भावना भी 
न करे । तश्रो ~ तदनन्तर । सजयामेव ~ स।घृ । उद॑क्ति ~ जल मे । पविज्जा- वहता जाए । 
से भिक्लू वा वह साधु या साध्वी] उदग॑सि- जल में पवमाणे ~ वहता हुश्रा । दत्वलियं ~ 
दलता भ्रति कष्ट को | पाडणिज्जा ~ प्राप्त करे तो । लिषप्पानेव - शीघ्र ही । उबहि- 
उपधि वस्त्रादि का । रविगिचिज्ज वा-त्यागकर्‌ दे या चि्नोहिन्ज वा - थोडे से उपकरणो 
कात्याग करदे। च -पुनः। एव -निह्वय ¶ ण ~ वाक्यालकार मे है। नो साइज्जा ~ उपधि 
पर ममत्व न करे । श्रह--म्रय । पुण--फिर ] एव--इस प्रफार । जाणिज्जा-- जानि कि यदि 
वह उपधि यृक्तही | पारए सिया--किनारे पर पहुंचने मे स्मयं है । उदगाश्नो--पानीसे। 
तीर-तीर को} पाठणित्तए्--प्राप्त करने के समर्थं है) तश्रो--तो तीर पर पर्हुयकर। 
सजयःमेव-- सयम पूरवंक | उदउल्ेण वा--जल से भगे हए शरीर से भ्र्थात्‌ जव तक शरीरसे 
जल विन्दु टपक रहै हैया] सरिणिद्धेण वा--जल से उसका शरीर स्निग्ध है । काएण बा-या 
जव तकत शरीर्‌ भीगा हूश्रा है तव तक । उदगतीरे- नदी के किनारे पर ही । चिर्ट्व्ज्जि-- 
ठरे । से भिक्लु, वा०-वह्‌ साघु या साध्वी । उदउल्लं बा--जलाद्र-जव तक जल विन्दु टपक 
रहे हो । काय--तव तक उस भीगे हृए शरीर को । नो श्रामज्जिज्जा--हायसे स्पशं न करे) 
नो पनज्जिज्जा ~ प्रमाजित न करे तथा | संलिहिज्ना-पुे नही | निलिहिञ्ज वा-खार 
पधे नही, मरौर । उव्वलिज्ज वा-- हाय ते मते नही तथा । उबव्वटिदज्जा वा--उवटन की भाति 
शरीरकौ मल कर मैलको उतारे नही । श्रााविज्ज वा पया०--सूयंके थोडे या अ्रधिक 
भ्रातापि शरीर को ुदाए भौ नही] अहु पु०-फिर इस प्रकार जने कि) विगश्रोदश्रो- 
मेरा शरीर जल विन्दुभ्रो से रहित श्रौर । छिन्न सिणेहे- स्नेह से रहित हो गया ह अर्थात्‌ श्रव 
गीला नही रहादहै) मेकाए्-मेरेशरीरसेनतो जल बिन्दु टपक रहे हैभ्रौरन वह्‌ गीलादही 
है । तहप्पगार- तया प्रकारके 1 कायं--शरीर को } श्रामन्जिज्ज घा--हाथ से स्पर्ध करे। 


नि यावत्‌ । पयाधरिञ्ज वा--चृप मे प्रात्तापना दे { तश्रो--तदनन्तर । संजयामेव--संयमकील 
चदु । मामा०~-ग्रामानग्राम | दृडज्जिञ्जा--विचरे। 


© 
मूलाथ-- साधु वा साध्वी जलमे बहते समय भ्रप्काय के जीवों की 
रक्षाके लिषएश्रपने एक हाथसे दूसरे हाथ का एवए्कवैर से दुसरे पर 
कोभ्रौर शरीरके म्नन्य अवयवोंका भो स्पशं न करे) इस तरह वह परस्पर 
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शरीर एव उसके वस्त्र आदि सूख न जोए । पलनतु, वद्‌ श्चपने भीमे हण वस्र को .निचोड 
कर धूपमेंसुलनिक्रा तथाञ्चपने शरीरकरो व्र से पोँचक्ररया धूपमें खड़ा- होकर 
सुलाने को प्रन भी नदीं करे । जप उमका शपेर. स्वभाविक्र.ख्प से मुख ज।ण तव वह्‌ 
वहासेगचकी ओर विहार करे 1 


इस सम्बन्ध मेँ वुात्तकार का कहना है किं यदि ब्हाचोर दिं का भय दहो 
तो उह ्रपने हाथों को लम्बा फेलाकर गीला शगीर भी सुखाकर गाव्‌ की शरोर जा सकता 
है । परन्तु, आगम मे इष अपवाद का उल्तेब नटी मिलने से यद्‌ जरा विचारणीय 
एव चिन्तनीय है । ( 


सतुत पाठ म नदी पार करे किनारे पर अनि कै पश्चात्‌ उते ्यापधिक 
परतिक्रमण॒ करने का उरते नदीं करा है । परन्तु वृत्तिकार ने इसक। उल्लेख श्रिया है । 
इमक्रा कार्ण यह है क्रि यदि आगम मे बताई गई विधि से प्रवृत्तिन की गहहयो तो उसकी 
शद्धि क लिए ईेयौपथिक प्रतिक्रमण॒ करना चाहिए । अन्यथा प्रतिक्रमण की कों आआव- 
श्यकता नही रह जती दै 


अगमम मासमेदो या तीन वार महा्दी ग उल्ल्धवन करने का निषेध क्रिया 
गयः ३ॐ तथा उ सका प्रायर्चित भी बताया गया है । इसत स्पष्ट होता है कि मास में 
एक वार महानदी पार करने न निपेध नहीं है, न उसे सबल दोप ही माना गयाहै श्रौ 
न उसके लिए प्रायश्वित काही चिवानयः क्रिया गथा । आगम मे यह मी बताया गया 
दे फरि यदि कोड साध्वी जलम गिर गरैहोतो साधु उसे पकरडकर्‌ निकाल लेक 1 आगम 
मे यइ भौ वताया गयादहै एक समयमे समुद्र के जलमे दो एवं नदोके जलम २ जीव 
सिद्ध शे सक्ते दै । इससे सूर्यं के उजेले की तरह यदसाफ होजांतादहै किच्ात्माकी 
शद्ध एव जशुद्धि भार्वो पर आधारित है । दुर्भाव पूर्वक की गई द्रव्य हिसा ही पापकर्म 
क वन्ध काकारण हो सकती है| आगम मे स्पष्ट शब्दों म लिखा दै % विवेक एवं 
यटना पूवक चलते समय यदि साघुके पैर के नीचे श्राकरर कुकूकद आदि कोई जौव मर 
जाए तवभी साघु को ्योपथिक क्रिया अथवा पुख्य कर्मं का चन्ध होता है, साप्रायिकर 








ज 


8 वृहत्कल्प सूत्र, उ० ४। 
† निशीथ सूत्र; उ० १२। 
पः समवाधाग सूत्र, २१॥ 
8 स्यानाग सूत्र, स्थान ५, ३०२ । 
¶ उत्तराच्ययन सूत्र, ३६, ५०-५४ । 


ततीयः अन्यन, उद्‌ शक > १०६६ 
~ 
क्रिया का वेध नदीं ह्येता । अरस्तु वीतराग.मगवान की राज्ञा करे अनुसार विवेक पत्रक 
नदी पार कर्ने का को$ प्रायस्वित नदीं बताया गया है ओर न उसके लिए ईयीपथिक 
न न ष ध च 
भतिक्रमण्‌ का ही उल्छेव्र किया गया है क्योंकि प्रोयश््ित विवेक पू्ैक, सावधोनी से काय 


करने का नहीं होता, वइ तो श्रसावध।नी "णवं ज्ञा के.ेल्छंवन करने का दता है । 
+ + ॥ ए | बह ४ [द 
साधु -सा््री को रास्ते मेँ किंस तरह चलना चाहिए, इसका इल्छेख कत्ते हृष 
सूत्रकार, कहते ह  । - 


` मूलम्‌-ते भिक्लू वाः गामाणुगाभं दृइन्नमाणे नो पहि 
सद्धिं परिजतरिय २ गामा० दृह" ,तग्नोः सं , गामा० दृह 
भ्जिज्जा ॥१२२५। र 


छ्वाया-- स भिक्षर्वा० ग्रामरानुग्राम्‌ गच्छन्‌ न प; मादु परिप्राप्य २ ग्रामा- 
| (० र 4 2 ~ 
नुग्राम गच्छेत्‌ ततः संयतमेष प्रामाचुप्राम गच्छेत्‌ । 
पदाये--ते--वह । भिक्ल्‌ वा--सावु प्रवता ाघ्वी) गामाणुगामं ~-एक ग्रामे 
दूसरे ग्राम को । दृइज्जम्राणे--जाता हरा । परेहि-- गृहस्थो के } सद्धि-साय। .परिजविय २-- 


वरहुत वौलत हृश्रा । नो दृइ०-- न जाए । तप्रो षं०-- तदनन्तर साधु यल्नापूर्वक । गामा दृद०-- 
म्रामानुग्राम विहार करे । 


भूलाथ- साधु या साध्वी प्रामानूग्राम व्रिहार करते हुए गृहस्थं के साथ 
वार्तालाप करता हृश्रा गमनन करे। किन्तु ईर्यासिमितिका यथाविधि 
पालन करता हुश्रा प्रामानूम्राम विहार करे। 


हिन्दी चिवेचन 


स्तुत सत्न मे वताया गया हे किंसाधुयाप्नाध्यी को चिह्र करते समया 
चलते समय अपने साथके अन्य साधु" से या गरह्स्थसते वाते नर्श्रं कटनी चारिणं । 
क्योकि, वक्ते करने से मागे में रानि वाले जीव जन्तुं को वचाया नदीं जा सकेगा तथा 
मागे का सम्यक्तया अवलोकन मी नदी हो सक्रेगा। आगमम यहां तक कटागयादकि 
साघु को चलते समय पाचों तरद का स्वाध्याय-- १ वाचना, २ पुच्छना, ३ परियटना. 





4 भमवती सूत्र; १८, ८। 
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४ अनुप्रत्ता श्र ५ धर्मकथा का स्याध्प्रा् भी नहीं करना बाहिण्। इस तरद अपने 
योगों को सव च्रोर से हटाकर ईयीसमिति का पालन करना चादि 


जिस नदी मे जवा प्रपाण पनोद्यो उख नदी को साश्रु किस तरह पार करे, इस 
विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै 


मूलम--से भिक्खू बा" गामा० द्‌ अंतरा -से ऊंथासंता- 
शमि उदगे भिया, से पएव्वामेव ससीसो्वस्यं कायं पाए य पमन्जि- 
ञ्जा २ एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किंवा तश्च सं 
उदगंसि याहारियं रीषएञ्जा ॥ से मिक्ू वा० आ्यरिय रीयमाणे 
नो ह्थेण इत्थं जाव आआणाक्षायमाणे तथ्यो संजयामेव जंषा- 
संतारिमे उदए अरहारियं रीएज्ज । से भिक्खु वा जंघासंतासिमि 
उ्दए्‌ हारियं रीयमाशे नो सायावडियाए नो परिदाहवडियाए 
मड महालयंमि उदयसि कोयं षिरिञ्जा, त्रो संजयामेव 
जंघा संतारिमे उदए अ्रहारियं रीएञ्जा, अह्‌ पुण एवं जाशिञ्जां 
पाए क्षिया उदगाग्रो तीर पाउणित्तए, तथ्मोसंजयाथमे उदउल्लेण 
वः २ काएण्‌ दगतीरए चिदिटज्जा ॥ से भि" उदृउल्लं बा काय 
समि" कायं नौ आमजिञ्ज वा नो" अह पु" विगथ्ोदए मे काण 
लिन्नसिशेहे तरप्पगारं कायं यामञ्जिज्ज वा" पयानिज्ज वा 
तयो संर गामा. दृ" ॥१२४॥ 





छ उत्तराघ्ययन स॒त्तः २६४, ८1 


तृतीय अध्ययन; उदेशक २ ' १९१०१ 


^~ ^~~~^“ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ^~. 
~~ - ~~~ 


छाया--स भिनुर्वा० प्रामाुप्रामं गच्छन्‌ अन्तराले तस्य जधासंतायेशुदकं 
स्थात्‌, मः ध्वं मेव सशीर्षोपरिकं काय पादं च प्रमृज्य २ एकं पादं जज्ञे कल्वा- 
एकं पाठ स्थले कृत्वा तत; सयतमेव उदके यथाऽयं रयेत । स भिततुः° 
यथायं रीयमाशो (गच्छन्‌) न हस्तेन हस्तं यावद्‌ अनासादयच्‌ तत्रः संयतमेच 
जेषारन्तांणष्ुदक यथायैरीयेत । स भिका ० जंयासन्तार्थमदकं यथायं रीय- 
माणो न सातताप्रतिपन्या नो परिदाह प्रतिपत्या महति महालये उदके कायं 
'युतसृजेन्‌, ततः सयतमेव जघासतावेमदकं यथाय रीयेत, अथ पुनरेव जानी- 
यात्‌ पारगः स्यादुदकात्‌ तीर प्राप्तु ततः संयतमेव उदकाद्रश बा २ कायेन 
दकतीरके तिष्ठेत्‌ । स भिधूर्वा° उदकाद्रं षा कायं सस्निग्धं वा कायं न 
मृज्यात्‌ बा न । अथ पुनरेवं जानीयात्‌ विगतोदकः मे कायःचिन्नस्नेदः 
तथप्रकरार कायं आमृज्याद्‌ बा० प्रतापप्रेह वा तनः सयतमेयर प्रामानुभरामं 
गच्छेत्‌ । 
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पदाथ - से भिव चा०-- वह साघु यासाध्वौ। गामा० दू०--ग्रामानुग्राम विहार 
करता हुभ्रा । से--उस्के । रतरा मागं में। जघ। सतारिमे-जघा से तैरने-पार करने 
योग्य । उदशे--पानी। सिया--दोतो। से-वह्‌ भिक्षु । पुव्वामेव--पहले ही । .सौसोवरिय 
का्यं--श्रषने रर को मस्तक । य-स लेकर । पाएु--पैरो तक । पमज्जिज्न वा-प्रमाजित 
करे श्रौर प्रमाजत करके । एमं पायं --एक रैर को | जक्ते किच्चा-- जल मे रखकर । एग 
पष्य--दूसरे पैर को। यक्ते किच्चा--स्थल मे-जन से बाहर रखकर । च --तदनन्तर । 
स--मयम-एवक | उरर्गा--जलमे। श्राह रिय--जिम प्रकार तीर्थकरो ने ई्यासमिति विपयक 
कथन क्रिया है उनी प्रकरार। रीडज्जा-- गमन क्रे! मे भि~ वह सा्रुया माघी । प्राहारिय- 
जघाश्रमाण जल मे ईर्यासमिति पूरक | रीथभाणे--वलत। हुप्रा | नो हत्येग हत्य जाव- 
दाथ म हाथयवत्‌ शरीरके प्रवयवोका स्प न करे श्रौर। ध्रणासायमाणे- हाय स्रारिका 
स्पर्शन करता हुता । तप्रो तदनन्तर । सजयानेव-यत्नापूर्वक 1 जघा सतास्मि उदएु- 
जव्राद्रारा तंरने-पार करने योग्य पानौपरे। महारिय--जेमे ती्थंकरषदि त ईर्यासमिति का 
चर्णन क्रियाहै उसी प्रकार । रोहन्डा- उसमे गमन करे। 
साध्वी । जघातारिमे-- 
यथह 


से मिक्ल्‌ वा०-वह्‌ साघु प्रथवा 
जंघापरमष्णा-जधा हारा तरने योग्य ! उदय ~ जल मै | श्रहारियं-- 
~ ई्रािमिति पूर्वक । रीयमाणे--च्लता हेमा साघु । सायाच्रडियाए--सातत के लिए । 
परिदाह वड्पाए्‌--दाह ज्ञाति -के लिए । महई महालयक्लि--वड विन्तृत ग्रीर गहरे ! उदगल्ि-- 
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पानी काय शरीर को] नो विउसिज्जा--भरविष्ट न करे, ब्र्थात्‌ साता के लिषु गहरे जल 
बे प्रवेद न करे । तभ्नो- तदनन्तर । सजयामेव--धल्नापूवंक । नंघसतारिमे उदषएु--जवा- 
परमाण जल मे | श्रहाप्पयं--यथाहं -ईर्यारमिति पूर्वक । रीएज्जा--चले गमन करे । ब्रह ¶ृण 
एव नागिज्जा--अथ पून. दसं प्रकार जानि, यया । पारएत्तिया--्पं उपत्रिके साथ पारदो 
सकता हू'। तव उपधि का परित्याग न करे ब्रौर । उदगाभो--नल मे रि । तीर-तीर को। 
पाउणित्तए- प्राप्त करे । तश्रो-- तदनन्तर । संजयामेव --सयमं पूर्वक }) उदउल्लेण वार 
कायेण--जव तक शरीर पर से जल चिन्दुगिरतैहै रौर शरीर गीला हैः ततव तकर । दगतीरणए 
चिटिठ्ज्जा--पानी कै किनारे पर दही खडा रहै। सेभि०्-वदसाधुया साघ्दी | उदउल्ल नु 
काय--जलाद्र काय को, अर्थात्‌ जिसे जल विन्दु टपक रहै हौ तथा | ससिकायं -जल से 
भीगे हुए शरीर को । नो भामज्जिज्ज वा--स्पशं न करे । जाव --यावत्‌। नो०~-श्रातापितंन 
करे, धूपे न बैठे । रह्‌ पर०--श्रय फिर यदिद्स रकार जाने कि} मे--मेरा। काय 
शरीर । विगश्रोदषए--विगतोदक-सचित्त जल से रहितहौगया है तथा| छिन्न सिणेहे~ 
किलिन्मात्र भी ध्राद्र-गीला नही रहा 1 तहप्पगार-तया प्रकार ङ्के काय--शरीर को, 
श्रामन्जिज्ज वा हाथ से स्पर्श यावत्‌ पोछे श्रौर ] पयाविज्ज वा- सूर्यं का श्राताप दे ब्र्थातु 
जल को अ्रचित्त हुश्रा जानकर हरीर श्रादि को पै सुखावे । तश्रो- तदनन्तर 1 सघ०-- 
यत्नापूर्व॑क । गामा०~-ग्र'मानुग्राम । दुडज्जिज्जा- विहार करे । 


मूला्थं- साधर या्ाघ्वी को प्रामानु्राम्‌ विहार करते हुए यदि मागं 
मे जंघा प्रमाण जल पड़ताहातो च्सेपार करने केलिएसराघु सिरसे 
लेकर पैरतक शरीर की प्रतिलेखना करके एक पैर जलमे श्रौर एक 
पैर स्थल मे रखकर, जेसे भगवान ने ईर्यासमिति का वर्णन कियाहै उस 
के अनुप्ार उसपानीके स्रोतको पार करना चाहिए । उस्र नदी मे चलते 
समय मुनि कोह्याथो ओर परो का परस्पर स्पशं नही करना चाहिए। 
रौर शारीरिक शान्तिके लिए या दाह उपशान्त करनेके लिए गहरे श्रौर 
विस्तार वाले जलमे भी प्रवेक नहो करना चाहिए ओर उसे यह्‌ श्ननुभव 
होने लगे किं मै उपधि भ्र्थात्‌ उपकरणादि के साथ जलसे पारनही हौ 
सकेता तो उपकरणादि को छोड दे, ओर यदि यह्‌ जाने कि मै उपकरणादि 
कै साथपार हो सकता ह तब उपकरण सहित पार हो जाए । परन्तु, 
पार पहुचने के परचान्‌ जव तक रके शरीर सेजल बिन्दु टपकते रहँ 
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ग्रौर जब तक शरीरगीला रहै तब तक जल के किनारे प्रर हीखडा रहे 
प्रौर तब तक अपनेशरीरको हाथ से स्पश्चं मौ न करे यावत्‌ भ्रातापना 
भोनदेवे। जब तक शरीर बिलकुल सृख न जाए भ्र्थात्‌ उसको यहं 
निश्चय हो जाएु करिमेरा शरीर पूर्णतया सुख गया दहै, तब शरीरको 
प्रमाजेना करके ईर्थसिमिति पूर्वक प्रामानुप्राम विचरने का प्रयत्न करे । 


हिन्दी धिवेचन 


भरस्तुत सूत मे बताया गया है कि यदि विहार करते समय रास्तेमे नदीञ्ा 
जाए ओर उसभ जंघा प्रमाण पानी हो चनौर उसके अतिरिक्त च्न्य मागैनहोतो सुनि 
चसे पर करफे जा सकता है । इसके लिए पहले वह सिर से पैर तक अपने'ररीर का 
परमाजेन करे । इस श्रसंग मेँ वृत्तिकार का कहना है कि मुख से नीचे के भाग का रजोहर्ण 
से रौर उससे ऊपर के भाग का मुखवस्तिका से प्रमाजेन करे । परन्तु, मुखवस्तरिका से प्रमा- 
जैन की बात आगम अनुच्रूल प्रतीत नहीं होती । क्योकि, मुखवस्तिका का प्रयोम भाषा कौ 
सावद्यता को रोकने एवं वायुक्रायिक जीवों की रक्ता की दृष्टि से किया जाताहै न किरं 
मादि पोदयने के जिए । शरीर आदि का प्रमाजैन करने के लिए रजोहरण एवं प्रमाजैनिका 
रखने का व्रिधान है । श्नौर प्रमाजेनिका शरीर क प्रमाजेन के लिए ह रखी गई हे । अतः यहां 
रजोरण एव प्रमा्जैनिका से शरीर का प्रमाजेन करना ही युकरित संगत प्रतीत होता ह । 


इस तरह शरीर का प्रमाजेन करके विवेक पूरवैक नौका पर सवार होने के प्रकरण 
मे बताई गई विधिकै अनुसार साधु एक पैर जल म ओर दूसरा पैर स्थल (पानी के 
उपर के श्ाकाशं प्रदेश) पर रखकर गति करे । परन्तु, से की तरह पानी को रौदता 
हुन चले च्यौर मन म यह भी कल्पनान करे किम पानी म उतर तो गयां अव 
कुलं गराई मे वकी लगाकर ररीर की दाह को शान्त करलु। उसे चाहिए किवह्‌ 
अपने दाथ-पैरौ को भी परस्पर स्पदौ न करता हा, अप्कायिक जीवों को विष 
पीड़ा न पहुचाता हृद्या नदौ को पार करे। यदि नदौ पार करते समय उसे अपने 
उपकरण बोम रूप भ्रतीत होते ह ओर उन छेकर नदौ से पार दोना कठिन प्रवीत होता 
ले, तो बह उन्दं वद छोड दे । यदि उपकरण केकर पार होने मे कठिनता का अनमव 
न होता दो तो उन लेकर पार हो जाए । परन्तु, नदी के किनारे पर पहुंचने के पश्चात्‌ 
जव तक शरीर एवं वस्त्रों से पानी दपकरता हो या वे गीले हों तव तक वह्‌ वह खड्‌। रदे 
उस समय वह अपने हाथ से शरीर का स्पे न करे ओर न वस्र को ही निचोडे। उने 
सूख जाने पर अपने शरीर का प्रतिङेखन करके विहार करे । । 
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प्रस्तुत सूत्र म प्रयुक्त जंघा का अर्थे साथल्ञ परैन्त पानी नदी, परन्तु मोडे से 
नीचे के भाग तक पानी समना चादिपए। क्योकि, यदि साथल या कमर तक पानी दोगा 
तो देसी स्थितिमें पैरो को उठाकर आकाश में रखना कठिन होगा 1 च्रौरकोप ममो 
इसका अथं गोडेसेनोेकामागदोश्जिय्ा है8। वृत्तिकारने भी इमी वात को पुष्ट श्रिया 
हे । अतः नास का अथे जवाया गोडेतत पानी का होना ही युक्रिवस्नगत प्रतीत होता दै । 


नदी पार करने के पश्चात्‌ साधु को किस प्रकार चलना चादहिण, इस सम्वन्य मे 
सूत्रकार कहते ईह-- 


मृलय्‌-से भिक्खु वा गामा० दृइज्जमाणे नो मद्ियाग- 
एहिं पाएहि हरियाणि दिदिय २, विक्कञ्जिय २, विफालिय २ 
उम्मगेण्‌ हरियवद।ए, गच्छिञ्जा जमेयं पाएदिं मद्धियं सिष्पा- 
मेव इरियाणि अवहरंतु. माइृट्‌ूखणं संफासे नो एवं कर्ज 
से पुम अषहरियं मगगं पडिनेदिन्जा तग्नो० सं० 
गामा० ॥ ते भिक्खू वा २गामानुगामं दृहञ्जमाणे अंतरा से 
पप्पाणौ वा फ० पा० तो° अ= गगल पासगाणि वा गडडा- 
योषा द्रीश्रो वां सह परक्कमे संजयामेव परिक्कमिमा नो 
उञजु ° केवली° से तत्थ परक्कममाणे पयलिज्जवा २ से तत्य 
पयलमशे वा २ सक्खाणि गुक्डाणि वा य॒म्माणि वा लयाथ्रो 
या वर्लीच्यो वा तणाणि वा गहणाणि वा हरियाणि वा अबलं. 
विय २ उत्तरिज्जा, जे त्थ पादिपदहिया उवागनच्छंति ते पाणी 
जाइज्जा २,तथो सं" वलंविय २ उत्तरिज्जा तथो सं गामा दूर 
न 1 


नधा (स्त्री०) जाघ, जानु के नीचे का माग । प्राकृ०् क्च म० पृ० ५२८ 
< < 


तृतीय अभ्ययनः; उदेशक २ ११०५ 
~ 


रि 
नु्िषव्नष्णुष्यकुककानन क णी कनक किरकिसनकरकर ककव?) 


से भिक्ख वा" गा दृष्नमाशे यतरा से जवसाणि वा 
सगडाणि वा रहाणि बा सचक्छाणि बा प्रवक्कणि वा से 
णं वा विरूवरूवं संनिरुढं पेहाए सह परक्कमे सं नो उ 
से णं परा सेणागथो व्रहञ्जा उतो ! एस णं समणो संणाए 
यभिनिवारियं करेइ, से णं वाहाए गहाय च्रागसह, से ं परो 
वाहि गहय श्ागसिजा, तं नो घमणे सिया जाव समादिए 
तथो सं" गामा" दू ॥१२५॥ 


छाया भिक्षर्गा० ग्रामानग्रामं गच्छन्‌ न भरचिक्रागतैः पादः हरितानि 
चित्वा २ विकृष्म्य २ विपाट्य २ उन्मागण इरितवधाय गच्छ्‌ । 
यदेनां पादभ्यां मचिकरं िभ्रमे्र हरितानि अपहरन्तु, मतृस्थानं संस्पृशेत्‌ न 
एवं छरयात्‌ ल पु्थमेव अल्यहरितं मार्ग प्रतिलेखयेत्‌ ततः संयतम म्रानानु- 
“ ग्रामं गच्छेत्‌ । स भिहयु्वा ° बा प्रामाचुग्रामं गच्छन्‌ अन्तराले तस्य प्राणि वा 
परिः वा प्राक्धाराणि वा तोरणानि बा अगलानि बघा अगल्लपाशका वा भर्ता 
चा दर्यो बा सति प्रक्रमे संयतमेव परिक्रामेन्न ऋजुक गच्छेत्‌, केवली त्रयाद्‌ 
आदानमतत , स तत्र पराक्रममाणः प्रस्खल्लद्‌ घा २ सतत्र प्रसखलर्‌ वा २ 
वृतान्‌ धा गुच्छानि त्रा गुल्मानि बा ल्लताः वा तणानिवा गहनानि 
हतानि वा अ्रलम्न्य २ उत्तरत. ये वृत्र प्रातिपथिका उपागच्छन्ति तेभ्यः 
पाय याचेत याचित्वा ततः संयतमव अवल्तम्ब्य २ उत्तरत ततः संयतमेष 
ग्रामाग्रामं गच्छेत 1 म भिक्षर्वा वाः ग्रामानग्राम गच्छन्‌ अन्तरालं तस्य यव- 
सानि वा शकटातिवा रथा वा स्वचक्राशि वां प्रचक्राणिवा स वा 
विरूबरूप' सनिरुद्धं प्रच्य सति परक्रमे संयतमेव पराक्रमे न ऋजुक गच्छेत्‌ 
स परः सेनागतः बदेतः आयुष्मन्‌ ! एष भअ्रमणः सेनाया; अभिनिवारिकां 
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करोति एन वाहुना गृहीत्वा श्यकष॑त स परः बाहुभ्या गृहीतया आक्‌ 
तन्न सुमनाः स्यात्‌, यायत. समाधना, सयतमेव श्चमानुग्राम गच्छेद्‌ 1 


पदाथ से-वह । भिक्ल्‌ वा--सावु या साध्वी } बामा०-- प्रामचु्राम 
दृदज्जमाणे- जते हए । भदिस्याहि--मिद्री या कीत्रडसे भरे हए । पारणहु--वैरो की भिटूगी 
या कीचड उतारने के लिए} हरियाणि--हरी वनस्पति को । धिदिय २्--चेद २ कर) विक्‌- 
ज्जिय २- या हरे पत्ते एकत्रित करके । विफाल्िय र--हरित वनस्पत्ति को दछील कर मिट्टी को 
न उतारे तथा मिट्टी को उतारने के लिषए। हरिय वहाए--हरित काय के वव के लिए । 
उभ्मग्नेण- उन्मार्ग से । नो गच्छेज्ना--गमन न करे) जमेयं- जसे यह । षाएहि- परो कौ । 
मटिघ्य- मिट्टी को । द्िप्पमेव-- शीघ्र ही । हरियाणि--हरि तकाय । ब्रवहरतु-म्रपहरण 
करे, भ्र्थात्‌ हरित काय के स्प से स्वयमेव मिनरूटी उत्तर जावेगी, यदि इस प्रकार के माव लाकर 
वह्‌ हरियाली पर चलता है, तो । भाइद्‌ठाण संफासे-मातुस्थान-कपट का सेवन करता है श्रत. । 
एद~-इस प्रकार । नो करिज्जा-न करे किन्तु । से--वह भिक्षु] पुन्वामेव--पहले ही । 
भ्रप्पहुरिय --हरितकाय से रहित । मग्ग-- मागं का} पडिकेहिज्जा--प्रतिलेखनं करे 1 तश्रो-- 
तदनन्तर । स०--यतनापू वंक । गामा०-- प्ा्नुप्राम | द्‌.०--विहार करे । से भिष्लू वा 
वह साघु श्रथवा साघ्वी | गामाणुगाम- क ग्राम से दुसरे प्राम को । दुइज्जमाणे--जाता त्रा 
से ~ उसके । श्रतरा - मागे मे यदि । वप्पाणि वा -ल्ञेत की क्यारिये या। क०~-कोट के खाई 
या। प० प्रकोट । तो० -तोरणनदवार या। श्र०~-भ्र्गला-कपाट निरोधक कीली | अग्मल 
पासगाणि वा - अर्गला पाशक | गङ्डाश्रो वा - गतं लड्‌डे श्रथवा ] दरीभरो पर्वत की गुफार्ये 
भ्रा जाए तो | सड परक्कमे -अ्रन्य मागं के होति पर व्रहु {उस मां से । सजयमिव ~ यत्नापूव॑क । 
परिक्कमिञ्जा ~ गमन करे । नो उज्ज्‌० - किन्तु सीधा न जवे अर्थात्‌ श्नन्य मागं के सद्‌भाव 
मे उक्त विषम मां से गमन न करे] केवली ० - केवली भगवान कहते है कि यहं कमं वन्वन 
काकारणदहै। से-वहसाघु] तत्थ -उसं निषिद्ध माग ने । परक्कममाणे -चलता हृ्रा 
कदाचित्‌ 1 पयलिनज्ज वा २-फिस्लकर शिर पडे, ्रथवा । स~ वह भिक्षु । तत्थ उस 
स्थान पर । पयलमाणे वा -फिसलता एव गिरता हम्म । रक्लाणि बा वृक्षो के अ्रथवा। 
गुच्छाणि वा -गृच्छो को | गुम्माणि वा ~ श्रथवा गुल्मो को । लयाश्रो ~ लता्नो को ] बल्लीभ्रौ 
वा-- वत्लियो श्रथवा | तिणाणि~-तृणो को | गहुणाणि वा -श्रथवा श्राकीणे वनस्पति कौ । 
भ्रवलविय श्रबलविय - पकड २ कर । उत्तरिज्जा- उतरे श्रथवा। ले तत्य-जो वहा पर। 
पडिपहिय। ~ प्रति पथिक प्रतिपान्थ | इउवागच्छति ~ श्राते है । ते ~ उनसे । पाणीजाईज्जार ~ 
हाय माग रकरः) जते किदे आयुष्मन्‌ { तु मुके श्रपना हाय दै जिते पक्डकर मँ उतर सक्‌ । 
तभो ~- तदनन्तर । संजयामेव - यत्नापूर्वंक 1 अवलचिय २ - उका सामने से ञ्राने वाले पथि 


चृतीय अध्ययन, उददाक २ ११०७ 
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का हाय पकड २ कर 1 उत्तरिजञ्जा-उतरे इन दोपो को दैखता हृम्ा साघु विपममगं को 
छौडकर | तग्र ~ तदनन्तर । सं ~ यत्वायुक्त साबु । षा० ~ प्रामानुग्राम } इु° ~ विहार केरे) 
से सिक वा~वह्‌साघु श्रथवा साव्वी। याना दृडज्जमाणे ~ ग्रामानुप्राम विहार करता हृभ्रा। 
से- उसके ! श्रतरा - मागं पे ग्र्यात्‌ मागे के मव्य भरे । जवप्ताणि वा-यव श्रोर गोवूमादि 
वान वा ( दगड़ाणि बा -जकट प्रादि गड्‌डा-णङ्डी ब्रादि) रहायि वा ~म्रववा रथ प्रयवा। 
सचक््ाणि ~ स्वचक्र -स्वक्रीय राज्य॒सेना } पर चक्काणि वा~-फर चक्र परं राजा कौरसेना। 
सेणं वा-सेना कौ] विर्ूवस्वं - नान) प्रकार 1 संनिल्दधं - एकत्र मिले हए संवको। 
वद्राए---देखकर ! सदपस्वकमे ~ जाने योग्य श्रन्थ मागं के सद्भाव मे । संजयामेव ~ यत्नपूर्वं । 
परकरमिज्जा -उत्ती मार्ग मे जाने का प्रयत करे किन्तु] नो० उ०--सरल-सीषे मासेन 
ज्रि कारण क्रि उवद से जाने पैर श्रनेक प्रकारके कष्टो की सम्भावना है पथा- जवे साघु सेना 
युन मामे प्रयाण करेगा तव 1 णं ~ वक्यालकार महै। पै -वह्‌। परो--सेनापति आदि 
माधो देखकर | सेणागभ्रो-देना मे रहे भाला पल्ष किसी से। बडज्जा कटे कि। 
श्राउपंत्तो--दे श्रायण्मन्‌ सद्‌ गृहस्थ ! एसषणं ~ यहं । समणे--रमण साबु । तेणाए्‌ ~ सैना करा | 
प्रनिनिवाटिय--गुप्तचरी (जासूसी)। करेह करता है श्र्थात्‌ यह श्रमण ठमारी (पेनाकरा मेद 
लेता फणा ह | णं ~ वाक्यालकारमे ह। से--इसकी । बराहाए--मृजाग्रो को । गहाप ~ पकड 
कर । प्रागसह ~ प्राक्त करौ ब्र्थात्‌ प्रागे पीये संचो) णं--पूरवेवत्‌ | से वह्‌ । परो-- 

भ्रन्य अनि पने बाला व्यक्ति उस्र प्राघु को। नुजाहि-मृजाघ्नो पते] महाय ~-पकडकर । 
प्ागतिन्जा ~ वीच कर प्रागे-पिकरे। तं--तोष्ह सरा्रु। नो सुमणेत्तिया--नतो प्रसन्न हो 
मरन ्प्ट ही किन्तु । जाव ~ यावत्‌ । समादिष-सममाव से विचरे । तश्रो-- तदनन्तर । 
स ~ मयतत-साधु । गाना० ~ प्रामानुग्राम । ब्ुड० ~ विहार करे; 


मू्ा्थं-सावु श्रवा साध्वी ग्रामानुभ्राम विचरते हुए मिद्व प्रौर 
कौचड ते भरेदृए्‌ परो को, हरितकाय का छेदन कर, तथा हरे पत्तो को 
एकत्रित कर उनसे मघनता हुश्रा मिट्टी कोन उतारे, ्रौरन हरितकाय 
काव करता हुश्रा उन्मा से गमन करे! जेते कि-ये भिटुटो मौर कीचड़ 
म भरे हुए पैरहरी प्रर चलने भे हृरितकाय के स्प पे स्वतः ही 
महा रदित हो जाएगे, देता करने पर सवृ को मातृस्यान (कपट) 
का ्पर्घ दता हे। अतः साधुकरो इस्त प्रकार नही करना चाहिए । 
गिन्नु, पके हारा से रहित ममं कौ देकर यत्नपूर्वक गमने करना 
च्विए्‌ 1 प्रौर यद्वि मार्गं के मध्यम चेतोकरे क्यारेहा, खादय, कोट 
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हये, तोरण हो, भ्र्गला श्रौर प्र्गलापाज्च हौ, गर्ते हो तथा गुफाएं हो, तो 
ग्रन्थ मागं के होति हुए इस प्रकार के विषम मागं से गमन न कंर \ केवली 
भगवान कहते है कि यह्‌ मागं दोप युक्त होने से कमं बन्धन का कारण 
है । जैत कि-पैर भ्रादि के फिसलने तथा भिर पडने से शरीर के किसी 
ग्रग-परत्यंग को श्राघात पहुचने के साथ साथ जो वृक्ष, गुच्छ-गुल्म ओर 
लतं एव तुण श्रादि हरिते काय को पकड कर चलना या उत्तरना है 
रौर वहां पर जो पथिक भाते है उनसे हाथ मागकरः प्रथोत्‌ हाथ के सहारे 
की याचना करके श्रौर्‌ उसे पकड कर उतरनाहै, ये सव दोष युक्त है, 
इसलिए उक्त सदोष मागे को छोडकर अन्य निर्दोष माभ से एक ्रामसे 
दूसरे ग्राम को श्रोरं प्रस्थान करे! तथा यदि मामे यवश्नौर गोधूम श्रादि 
धान्य, शाकट, रथ, स्वकोय राजा कीया पर राजा कीसेनाचल रही 
हो, तब नाना प्रकार की सेना के समुदाय को देखकर, यदि अन्य गन्तव्य 
माभंहोत्तो उसो मार्गं से जाए किन्तु कष्टोस्पादक इस सदोष मागं से जामि 
का प्रयत्न न करे) इस मागं से जानि मे कष्टोत्पत्तिकी सम्भावनाहै। 
जसे कि जबे उस मार्गंसेसाधु जाएगा तो सम्भव है उसे देखकर कीई 
संनिकं किसी दूसरे सैनिक को कहै कि श्रायुष्मन्‌ ! यह्‌ श्रमण हमारी 
सेना काभेदलेने श्राया है। अतः इसे भुजाभो से पकड़ कर सेचो अर्थात्‌ 
भ्रागे-पीछे करो, श्रौर तदनुसार वह्‌ सैनिके साधु को पकड़कर सवे, परन्तु 
साधु को उस समय उस पर न प्रसन्न श्रौर न शष्ट होना चाहिए, किन्तु उसे 
समभाव एवं समाधि पूर्वक एक प्रामसे दूसरे ्रामको विहार करने का 
प्रयत्न करना चाद्ये । 
हिन्दी विवेचन 

प्रुत सूत्र मे साघु को नोन बातो कोध्यान भँ रखने का अदेश दिया है--' 
१ नदी पार करके किनारे पर पहुचने के बाद वह अपने वैरम लगा हना कीवड 
हरिति काय (इरी बनस्पति--भास आदि) से साफ न करेश्नौर न इस भावनासे 
इर्याली पर चले कि इस यर चलने से मेरे चैरस्वतः हौ साफ हो जाएंगे, २ यदि अन्य 


~~ +~ 
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मगेदहोतो जिस मागे मे चेत को क्यारियां, खडडे, गुफापं श्रादि पड़ती हौ उस विषम 
मागैसेमीन लाए, क्योकि पैर फसल जनेसे बह गिर पड़गः अर पर्िम स्वरूप 
शसेरमे चोट आएगी या कभी वचा के लिए वृत्त अदि को पकड्ना पड़गा, इससे 
वनस्पति कायिक जीवों की हिसा होगी रौर ३ जिस मागे पर सेना का षड़ावद्यो या सैनिक 
घूम रेतो अन्य मागैकेोते हुए उस मामे से भीनजाए) क्योकिवे साधु को 
गुप्तचर सममकर उसे परेशान कर सक्ते है एव कष्ट भौ दे सक्ते ह । कभी अन्य मर्म 
न होने पर जिस माग परसेना का पड़ाव हो उस मार्भं सेति हुए साधुको य॒दि 
कोई सैनिक पकड कर कष्ट देने ले तो उस समय उसे उस पर राग-दरेप नदीं 
करन। चावि । देसे गिषटट तनयमे भो उतरे मनाय पूर्वक उस वेदना को सदन 
करना चाहिए । 


इससे स्पष्ट होतादहैक्रिसधुको अपने पैतेंमे लगी हु मिट्टी को साफ 
कएने क जिर बनस्पति काय की हिंसा नदीं करनी चाष्टिए। जसे श्रपवाद मार्गम मे मातस्त 
मे एक वार महानदी पार करने का च्रदेश दिया गया है, वैते वृत्त पर चदुने एव दस्ति- 
काय को कुवते हुए चकते का मरे नशी दिया गयाद्ै, अपितु उमका निषेव क्रिया 
गया है ओर व्रत्त पर चदृने वक्ते को प्रायर्वित का प्पिरारी बताया हैक) | 


इस तरह साघु को वनस्पति कायकी हमान रते हुण ण्वं विषम मामेतथा 
सेनासे युक्त रास्ते का त्याग करके सम मागेसे विहार करना चादिष्‌। जिनमे स्व एव 
परकौ विराधनानदहो। 


इस विषय को चीर स्पष्ट करते हुए मूत्रगार कत्ते दै- 

मूलम्‌- मे भिक्खु वा० गामा- दृइनमाग्‌ ्र॑तरा म पाडि- 
दिया उवागच्छिना, ते णं पाडिवदिया एवं वडना-याउ. 
समणा! कवइए एस गामे जाव गयरहागी वा ? कव्या 
हृत्य यामा हत्थी गामप्डिलगा मणुस्मा पररिविमंति? म 


ज 
== ~ ~ ~ एक 








॥ 
१११० ` आचासद्ग सूच, द्वितीय ्रुत्स्कन 





चहुमेत्ते बहुरदए वहुजणो वहूजवसे से यप्पभत्ते श्युदए 
अपजशे यप्यजवसे ? एयप्णाराणि परिणाशि पुच्छिना, 
एयप्पर पुटो वा पुटूढो वा नो वागरिना,एवं खलु" जं 
सम्ब्ठेहि" ॥१२६॥ 


छाया--स भिर्वा ° ग्रामालुग्रामं गच्छन्‌ अन्तराले तस्य प्रातिपथिकाः 
उपागञ्छेयुः, ते प्रतिपथिकाः एव बदेयुः चयुष्मन्‌ श्रमण ! कियान्‌ एप प्रामः ? 
वा यावत्‌ राजधानी वा कियन्तः अत्र शवाः इस्तिः प्रामपिण्डा वलका 
मचुष्याः परिवसन्ति ? स बहुभक्त बहूयदकः बहुजनो स ( अथ ) अल्पमक्तः 
अरपोद्कः अरर्पजनः अल्पयवस; ? एतदुप्रकारान्‌ प्रश्नान्‌ पृच्छेत्‌ एतत्‌ 
भकराराम्‌ प्ररनान. पुष्टो वा अ्रपृष्टोवानो ग्याक्कर्यात्‌ । एवं खलु य््‌° 
सर्वाः० । इति व्रवीमि । 


पदा्थ-े भिक्लू वा -वह्‌ साघु या साध्वी | गामाणुगान ~- प्रामानूत्राम । दुज्ज- 
माणे ~ विहार करता हृग्रा । श्रतरा से - उसके मार्गं मे । पाडिवद्दिया - सम्मुख-सासने घने 
वाले पथिक । मुसाफिर ~ यदि । उवागरिछउना श्रा जावे मरौर । ण -काक्यालकारमे ।ते~- 
वे पथिक । एव वइज्जा ~ इत प्रकार के । आउन्समणा _ प्रायुष्मन्‌ श्रमण { | केबइया - 
िंतते प्रमाणे । एत यह्‌ । गमि वा-म्राम है । जाव ~ यावत्‌ । रायहाणी बा- राजधानी 
दे" प्रर । केवरईया ~ कितने । इत्य - यहा पर । श्रासा - अरश्व-ोड़े । हत्थी -हाथी है, तथा 
यहा पर क्रितने । गामर्पिडोलेया ~ प्राम याचके प्राम भिक्ञावृत्तिसे निर्वाह करने वाले भिखारी 
लोग है, तथा यहा पर कितने । मणुस्सा ~ मनुष्य । परिवसति ~ निवास करते है तथा 1 से- 
इस प्रामश्नादि मे क्या | बहुमन्ते ~ प्राहारादि खाद्य पदार्थं चूर है ? बहू उदय~-यहा पानी 
पर्याप्त है ? बहुजणे - बहुत लोग॒ वसते है 1 बहुजवस्षे - बहुत धान्यादि है ? से-्रघवा । 
्रप्पमत्ते ~ भ्राहार । श्रप्पुदए - पानी श्रादि योडा है] भ्प्यजणे- लोग भौ कम है ओर । 
प्रप्पजवने ~ प्रल्प धान्यादि है ? एयप्पगारायि - इस प्रकार के ] पसिणाणि ~ प्रश्नो कौ यदि । 
पुच्छिञ्जा ~ पूछे तव साधु । एयप्य० - इस प्रकारके प्रदनोका । पुद्ठे वा ~ पुने प्रर या 
्रपदटो बा--न पूछने पर्‌ मी । नो कागरिज्जा- उत्तरनदे | एवं - इस प्रकार } खलु - 
निकष्य दी । तस्स ~ उस । भिक्खुस्ख - साधुया साध्वी का | सार्माभ्विय ~ समग्र-सम्पूर्णं अचार 


तृतीय अध्ययन, उदेराक २ १९१११ 








है ।ज-जो । सब्वदुरठहि - ज्ञान 'दर्शन भ्रौर चारित्र से तथा । समइए ~ समिति मे | सहिए- 
युवत हुश्रा । सया सदा । जएज्जयासि ~ यत्न करे । त्तिवेनि इस प्रकार म कहता ह । 


मृलार्थ-- साधु ख्थवा साघ्वा प्रामानुप्राम विहार करता हुभ्र" उसके 


मागं मे यदि कोई सामने से ओर प्रथिक प्राजाएग्रौर साघु से पूरे !ऊ- 
प्रायुष्मन्‌ श्रमण ! यहं ग्राम यावत्‌ राजधानी केसी है? यहा पर कितने 
घोडे, हाथो ओौर ग्राम याचक है, तथा कितने मनुष्य निवास करते है? 
क्या दइसं ग्राम यावत्‌ राजधानी में म्रल्न, पाती, मनुष्य एवं धान्य बहुत है 
याथोड़ा है? एसे प्रदनों को पूच्खने पर साधु जवान न देवे ग्रौर उसके बिना 
पूञै भी एेसो बातत न करे। परन्तु, वह मौनभाव से विहार करता रहे 
ग्रौर सदा सयम साधना में सलग्न रहे 1 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूर मेँ वताया गया है कि विहार करते समय रास्ते मँ यदि को पथिक 
सुनि से पञ कि-जिस गांव या श्र से तुम त्रा रहे दरो उसमें कितने दाधी-वोड़ दै, कितना 
अन्न है, फितने मनुष्य ह अर्थात्‌ वह गांव धनधान्य से सम्पन्न है या अभाव प्रस्त है ! 
तो मुनि को इसक्रा कोई उत्तर नदीं देना चाहिए । क्योकि; इस चच से उसक्रा कोड 
सम्बन्ध नदी है रौर न यह चर्च आत्म विकासमेंदी सदायक्र दै। यहता एक तरह की 
विक्था है, जो श्राव्यात्मिक प्रगति में वाधक मानी गहै । इर्लिए साघु फो उम समय 
सान रहना चाहिए । यदि पृद्छने वाला कोई आ्राध्यात्मिक साधक दो ओर उससे चध्या- 
सिक विचातें के प्रसार होने की सम्भावनादहो तो साधु के लिए उक्त प्रश्नों का उत्तर 
देने कां निपेध नहीं है । इससे हम इस निष्क पर पहुंचते दै कि यद्‌ प्रतिबन्ध इस लिए 
लगाया गया है किं केवत व्यथं की वातो मे साधककासमयनष्टनदो। 


कं हस्त लिखित प्रतिर्यो सें भप्रप्यजवसे पद्‌ के अगे यह्‌ पाट भिर्लता 
हे-- “एयष्पगाराणि परिणाणि पुद्रौ वा श्रपुदरौ कवा नो भ्राइक्वेज्जा एयष्पगाराशि 
पसिणाणि नो पृच्येज्ना |“ ओर उपरध्याय पा््वचन्द्र एव राजकोट सते प्रसारित 
भआचाराङ्ग सूत्र ( मूल एवं भाषन्तर) मे यह पाठ उपलक्व दोना दै-- “एषप्प- 
गारोणि परस्िणाणि दुहो नो अआराहइवयेज्जा एयप्यगाराणि पनिणायि नौ पुस्येज्जा 1" 
इन उभय पाठम केवल शब्दो के हेर-फेर है, परन्तु इनके र्थं मे को$ चिशेष 
अन्तर नहं पड़ता ह । 


१११२ श्री आचा(राद्ख सूत्रः दितीय श्रुतस्कन्ध 


॥, 











्रसवुत सूत्र से यह भौ स्पष्टदोतादे किं उसयुग मं हाभी-योड़ंका अधिक 
उपयोग होत्ता था ओौर उन्हीं के आधार पर गांव के वैभव का अनुमान लगाया 


जाता था । इसत कार्ण प्रश्नों की पेकरितिमे' सेवसे परे उनका उल्केख किया 
गया दहै । 


। करुखं॑हस्तक्िखित प्रतिय मे "त्तिवेभिः पद्‌ भो मिल्लता है, जिसकी भ्याख्यां 
पूववत्‌ खममे 1 


1 दितीय उदेशक् समाप्त ] 


ततीय अध्ययन-हयेषएष 
तृतीय उदेशक 


द्वितीय उदेशक के अन्तिम सूत मे जो गमन विधि का उल्टे किया गया है, 
उसो विपय को श्मीर स्पष्ट करते हुए पत्रकार कहते ह-- 


मूलम्‌--से भिक्षु वा" गामा दृइज्जमाशे अतस से उप्पणि 
घा जाव दीगर वा जाव कृडागाराणि वा पस्ायाणि बा नृम 
गिहाणि वा स्क्खगिद्टाणि वां पववयभि" रुक्ख ग वेहयकडं धृ 
या वेदयकदं च्राएमणाणि वा जव भवणगिदहाणि वा नो 
वाहा्नो पगिन्िय २ यंशुलियाए्‌ उिमिय २ चरणमिय २ 
उन्नमिय २ निन्फाइला, तयो सं गमाः ॥ से भिक्ुगा 
गामा द्‌ मागर चतरा से कृच्छाणि बां दवियाणि वा नमाणि 
वा बलयाणि बा गरणाणि वा गहणषिुग्णाणि वा यणाकि 
वा वण॒विः पन्ययाणि वा पव्वयवि° अगडागि वा तलागाणि बा 
दरणि वा नयो वा वावी वा पुक्खरिगीय्या वा रदियाय्यो 
चा गंजालियाश्ये बा सराणि वा स्रपंतियाणि वा मरम्प॑नि- 
याणि वानो वाद्यश्रा पमिभ्म्ियि २ जाव निस्फादया, कवली ०, 
जतत्थय मिगावा पमृया पंखाीवा मरीसिवावा सीदारत्रा 
जलचरा वा धलचरा घा, खट्वया वा सत्ता त उत्तमिनज्नया 


१११४ श्री आचाराद्ध सूत्र, द्वितीय श्रुतस्छन्व 


विचसिज्ज वा बां वा सरणं वा कंसिन्जा, वारित्ति मे यथं स- 
मणे, रह भिक्छणं पुन जं नो वहाथ पमिञ्भ्िय २ निज्फा- 
इना, तगो संजयामेव आयरिउवञ्छायएदि सद्धिं गामाणुगामरं 
-दृहजिञ्जा ॥१२७॥ 


चाया--ष भिर्वा भिक्की बा प्रामानुप्रामं गच्ञुन्‌ अन्तराले तस्य 
वप्राणि वा सावत्‌, दर्यो वाः यावन्‌ कूटागाराणि वा प्राप्तादा वा नूमगृहाणि (भूमी 
गृहाशिवा दच्रशृदाणि वा पवतगृहासि ता वृक्ष वा चेत्यकृतःस्तूपं बा च॑त्यकत 
श्रादेशनानि वा वावत्‌ भवनगृहारि वानो बाहू प्रगृह्य २ ्रंगुरषा उद्दिश्य र 
अवनम्य २ उन्नम्य २ निध्यायेत्‌। ततः सयतमेव ग्रामा्ग्रामं गच्छेत्‌ । ख 
भिर्वा भिक्षुकी वा अ्रामानुप्राम गच्छन्‌ अन्तराले ठस्य कच्छा वा, द्रविकानि 
वा निम्नानि वा बलानि वा गहनानि वा गहनविदुगौोनि वा चनानि वा 
वनबरि० वा पवता वा परवंविन वा्वटावाव्डगा वा हृदावा नधो 
बा वाप्योवा पुष्रिण्योवा दीधिकावा गृज्जालिका वा सरासि वा सरः 
पव्तय वा सरःसरःपंक्वयः बा नो बाहु प्रगृह्य २ यावद्‌ निष्यायेद, केवली 
त्रत्यात्‌ आदानमेतत्‌ । ये तत्र मृगा वा षश्बोवा पल्लिणो वासरिषुपा षा 
सिहा वा जलचरा वा स्थलचरा वा खेचरा वा सतवास्ते उत्त्रसेयुः वा वित्रसेयः 
वावाोटवा शृरणवा कांक्षेयुः वारयतीतिमे यं रमणः अथ भिक्षणा पूर्बोष- 
दिष्ट यत्‌ नो बाहू प्रग्र निध्यायेत्‌ तत॒ संयतमेव श्ाचार्योपाघ्यायः 
साद्ध प्रामानुग्राभं मच्ेत्‌ । 


पदाथे--से भिक्खू वा-वह साधु या साघ्वी । गामा०--ग्रामानुग्राम । दूदइञ्जमाणे-- 
विष्ार करता हुभ्रा 1 श्रतरा-मध्य मे । से--उमके अर्थात्‌ उसके मागे मे यदि! कष्पाणि' वा-- 
ठेत॒ की क्यारिये । जाव--यष्वत्‌ | दरीघ्रोः वा-- पर्वत की गुफाये । जाव--यावत्‌ 1 
क्डागाराणि-- पर्व॑त के उपर के घर श्रवा । पासायाणि--पासाद--महलं । नू मगिहागिं 
वा--भूमि घर-तटखानि प्रादि । दक्ख गिहाणि वा--वृक्ष के-आश्चित चर्‌ अथक्रा वृक्ष. के, उपर 
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का निचास रथान | पठवधाणि-- पवेत की युफा आदि । सक्छ ॒बा-- वृक्ष अथवा | चेडुयकड- 
चु के नीचे का व्यन्तर स्थान | यूभवा--व्यन्तर का स्तुप । चेहयकड--चैत्यज्कत अर्थात्‌ व्यन्तर 
प्रादि के श्राकार युक्त स्तुष । ्एसणाणि बा-लोहकार चाचा श्रदि । जाच--यावत्‌ | 
भवणगिहाणि वा--भवन गृह ्रादि प्राजाएु तौ वह्‌ इनको | बाहामो-भूजाभ्नोको } पिच्य 
२--उठा उठा कर । श्रगुलिधाए-प्रगुलियो को 1 उदिक्तिय २--फला-फंता कर ॥ श्रोणन्िय 
२-ररीरको नीचा करके उन्नमय २-शरीर को ऊचा करके । चो निज्काडइ्रङ्जा-- 
न देखे । तओ-- तदनन्तर । स ०्-- साधु । गपमा०--ग्रामानुग्राम विहर करे। से सिक्ख वा-- 
चहु साधु या सार्वः ।! गामा०-- ग्रामानुग्राम | इइज्जमाणे-- विहार करतां श्रा 
अतरा--मन्य मे । से-बहं । कच्छाणिवा-- नदी के समीपवति निम्नप्रदेश तथा खर- 
चूजे भ्रादिं कै सेत्त, पा । दविथाणि वा-जगलमे घसि ्रादिके लिए राजा ॐ दारा रौकी 
हुई भूमि । नूमाणि वा~ खड्ड प्रादि । बलयाणि चा--श्रथदा नदी श्रादि से वेष्टित भूमि भाग। 
गहुणागि बा--जल से रहित प्रदेश प्ररण्यक्षेत्र ततथा} गहण दबिदस्णाणि वा--म्ररण्य मे विषम 
स्थान । चणाणि वा--प्रथवा वनं 1 चण विदुग्णाणि बा-चन मे विषम स्थान । पठ्वयायि 
चा-उवेत | पव्वय विद्ुगाणि वा-पर्दतमे चिषम स्थान } भ्रगङ्ाणि दा--प्रथवा कूप । 
तलामानि वा-तालाव अ्रथवा । स्हाणि बा-सील 1 नरईश्रो वा--नदिये अ्रथवा। ववीश्रो 
चा--कमल रहित बएवड़ } 'प्दलरिणिश्रो व{--पुष्करणी-कमल युक्त वावडी । दीहियाश्नो 
चा--दीधिका - लम्बी बावड्यी जिसमे जनता जल-क्रीडा करती है । गुञ्जालियायो वा-- 
भरथवा दीघं गम्भीर प्रौर कुटिल जलाशय । सराणि बवा--भ्रथवा बिना खोदा हुभ्रा ताललाव। 
सर परिधाय वा--परस्पर मिले हए हृत्त से सरोवर । स्र सरपतियाणि बा--वहुतसे 
सरावरो की पविते श्रादि रास्तेमेंहोतो वह साधु { बाहाश्रो-भूजाभ्रो को | पगिभ्भिय २-- 
उची करके । जाव--यावत्‌ । नो निज्छाइञ्जा~ उन्हे न देखे क्योकि | केवलीर--केचली 
भगवान कहते हँ किये कमं ल्धन कै कारण है जँरेकि । जे-~जो । त्त्थ--वहाः पर। 
िगवा--मृग-हरिण है । पस्‌ वा--पशु प्रयति श्रन्य पलु है। पक्ली- वा-पक्षीरहै) सरी- 
सिवा--श्रयवा साप है । सीह बा-िह-शेर हे भ्रयवा । जलचरा--जलचर जीव ह | 
यलचरा वा-~- स्थलचरः जोव है । खह्वरा वा--खेचर~ग्राकाश मे विचरने वाले जीव है, इस 
भकार के जो । सन्ता-~- सत्व-जीव हैँ वे सधु को उक्त चेष्टा कौ देखकर । उत्ततिज्ज वा-- 
चास को प्राप्न होगे | चित्तत्िज्ज वा ~ वित्रास-विज्चेषस्य से त्रासं पाएमे । बङ्‌ वा सरणं 
वाश्राय को] कंचिज्जा - चेमे श्रथवा मे मुके । अयं मणे - यह श्रमण | वारित्त 
हरता है इस प्रकार जानः कर भागेगे। रह इसलिए । निक्छणं - भिन्नो को । यव्वो- 
व दिट्खा -ततीर्थंकरादि ने पञ टी यह्‌ उपदेश दिया है कि । जं -साधु इस प्रकार के स्थानो 
कौ वाहाजो-मुजाश्रो को | प्ज्किय--ऊपर उरठाकरके। नो निज्छाइज्जा-न देच । 
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चाके द्दीनीय स्थ को अपने होथ को ऊपर उठाकर या अंगुलियों को फैलाकर या 
कुं अचा होकर या शुक कर नदीं देखना चािए । इसका ताटपये यह ह कि इससे वहं 
अपने गन्तन्य स्थान एर कुदं देर से पहंचेगा, जिससे उसकी स्वाध्याय एवं ध्यान साधना 
भे अन्तराय पद्गी रौर सी सुन्दर स्थल को देखकर सके मनम विक्रार मावभी 
जाग सक्ता है रौर उते इस तरह मुककर या ऊपर उट कर ध्यान से देखते हृष्‌ देखकर 
किसी के मनमे साधु के प्रति सन्देह भी उत्पन्न हयो सकता है! यदि संयोग से उस 
दिनि या उस समय के आसपास उक्त स्थान म आग लग जएया चोरीह्ये जाएतो 
उसके अधिकारी साधु पर इसका दोषायेपण भी कर सकते द । अतः इन सव्र दोषो से 
वचने के जिए साधु को माभ में पड्ने वरे दशनीय स्थलों को ओर श्रपना ध्यान न 
लगाकर यत्नापूरवेक अपना रास्ता तय करना चाद्िए । 


यहां यह्‌ वातत ध्यान मँ रखनी चाहिए कि सूत्रकार ने दशनीय स्थो को इस 
तरद से देखने के लिए इन्कार किया है, जिससे किसी ॐ मनम साश्रु के प्रति सन्देह 
उत्पन्न होता हौ या उक्षके मनमें विकारी भाव जाग्रत होता हो । परन्तु, इसका अर्थे 
यह नदीं है करि साधु उस तरफ ग्रे निकलते हए आंखों को सूद कर चके साधु अपनी 
गति से चलता है रौर आंखों ॐ सामने अनि वारे दृश्य ङसके सामने श्राएं तो वह 


"आंख बन्द्‌ नही करेगा, परन्तु उस तरफ विशेष गोर से न देखता हुआ स्वाभाविक गति 
से अपना रास्ता तय करेगा । 


्रस्वुत सूत्र म ददोनीय स्थानो के प्रसंग मे- व्यन्तर आदि देवमन्द्रिका 
चणेन किया गया है, परन्तु जिन मन्द्र का उल्केख नदी किया गया दै 1 इससे स्पष्ट होता 
है कि ऽस समय जिन मन्दिर नदीं थे । यदि उस समय जिन मन्दिर की परम्परा होती तो 
सू्रकार उसका भी अवश्य उल्लेख करते । 


इल सूत्र से यह भीज्ञात होताहै कि उस समय केराजा गांवया शरके 
बाहर जज्जल मे गायों एवं थोडे आदि पशुनां के चरने के लिए कूं गोचर भूमिया 
चरागाह शयरोड़ते थे, जिन पर किंसी तरह का कर नदी लिया जाता था। इससे यह्‌ सहज 
दौ ज्ञात हो जाता है करि उस समय पशु रक्ता की ओर विरोध ध्यान दिया जाता था 1 इसके 
श्मतिरि खेत, जलाशय, शफा अादि का उरुङेख करके उस युग की वास्तु कला एष 
सस्कृति पर विशव प्रकाश डाला गयाहै। 


यदि साघु को त्राचाये एवं उपाध्याय दि के साथ विहार करना दो तो उने 
किस तरह चलना चादिए इखका उल्केख करते हुए सूत्रकार कदते & 
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मूलय-से भिक्खू बा २ श्रायरिउवज्फा गामा नो 
आयरियउवज्फायस्स हत्थेण वा द्यं जाव यणासायमणे तथो 
संजयामेव अायरि० सद्धिं जाव दृनिमा ॥ से भिक्खू गा 
थराय० सद्वि दृइञ्जमाणे चतरा से पाडिवहिया उवागन्िञ्जा, 
ते एं° पा" एवं व्ञ्जा-अाऽसंतो ! समणा ! के तुभ्मे १ कथो 
पा एद्‌ ? कदि षा गच्िहिह ! जे तल यायरिए वा उवस््राए 
वा से भासिज्ज वा वियागरिज्ज वा. यायरिउवञ्फायस्सं मास 
माणस्स षा वियागरेमाणस्स वानो चतरा भासं कशज्निां 
तथो सं अहाराइसिए वा दृहज्जिज्जा ॥ से भिक्च वा 
राइणियं गामा० दू नो रणियस्स हत्थेण हत्थं जाव शरणा 
सायमाणे तञ्मो सं° अहाराइणियं गामा० द्‌० ॥ से भिक्छ वा 
२ अहाराईइणियं गामाणुगामं दइञ्जमाणे चतरा से पाडिवहिया 
उवगच्छिन्ना, ते शं पाडिवदियां एवं उडज्जा-- श्ाउ्॑तो ! 
समणा ! के तुम्भे ! जे तस्थ सव्वराइणिए से भासिन्न वा 
वागरिज्ज वा, राइणियस्स भासमाणस्स वा वियागरमाणस्स 
ना ना चतरा भासं भासिज्जा, तथो संजयामेव अहारादशियाप 
गागागुगामं द्‌इज्जिज्जा ॥१२८ ॥ 


याया--भिसूर्वा० वार्योपान्यायैः सां ग्रामानुग्रामं गच्छन्‌ न 








तृतीय अध्ययन, उहेशक ३ १११६ 


~~~ +~ ~ -~+~~~~-~ 
~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ <~ 


चचार्योपाध्यायस्य हस्तेन बा हस्त यावत्‌ अनासादमानः ततः संयतमेव 
` ्राचार्योयाध्यायैः साद्धं यादत्‌ गच्छेत्‌ । म भिचुर्वा भिक्षुकी षा 
ाचार्योप्यायेः साधं गच्छनू अन्तराले तस्य प्राविणथिका उपागच्छेथः ते 
प्रातिपथिकाः एवं वदेयुः आयुप्मन्तः श्रमणाः ! क युयम्‌ ? कूतो वा भागच्छथ ? 
छत्र वा गमिष्यथ ? यःतत्र ्राचार्यो बा उपाध्यायो वा स॒ भाषेतवा 
व्यागुणीयाद्‌ वां श्राचार्योपाध्यायस्य भाषमाणस्य व्यागृणतः वा नो 
ग्रतरा-मध्ये भाषां र्यात्‌, ततः सयतमेव यथा रारिनिकेः सार्धं ॑गच्छेत्‌ । 
स॒ भिक्ुर्वा भिक्षुकी वा यथारारिनकं प्रामानुप्रामं गच्छन्‌ न रातिनिकस्य 
हस्तेन हस्तं -यावत्‌ अनासष्दमानः ततः संयतमेव यथारात्निकं ग्रामानुग्रामं 
गच्छेत्‌ । स भिक्षुवां भिक्त्‌कीवा यथा रासि ग्राभानु्राम गच्छनु अन्तरा 
तस्य प्रात्िपथिका उपागच्छयुः) ते प्रातिपथकरिः एव वदेयुः आयुष्मन्तः 
श्रमणाः ! के यूयं ? यस्तत्र सवे रालिनिकः स भाषेत व्वागृणीयात वा 
रार्निकस्य भाषमाणस्य वा व्यागुशतः बा न अन्तराज्ते भाषां भाषेत 
ततः संयतमेव यथा रान्निकः साद्धं प्रामानुम्राम गच्छेत्‌ । 








पदा्थं--स्े मिक्लू वा०-वह साघु प्रथवा साध्वी | म्रायरिउवज्मार्ण्हि- प्राचां रौर 
उपाघ्याय के) सद्धि- साथ । गाना०--एक ग्राम से दूसरे प्राम को। दुइज्जमाणे- व्रिहार 
करता हृ्ना । श्रायरि उवर्कायस्स--भ्राचायं भ्रौर उपाध्याय के | हत्थेण हत्यं--हाथसे हाथ 
जाव नो०--पावत्‌ स्पशं न करे प्र्थात्‌ हासे हाथ पकड कर न चके! जाव यावत्‌  श्रणा- 
सायसाणे --भ्राशातना न करता हुभ्रा। तश्रो-- तदनन्तर । संजयामेव--यत्नापूवंक । भरायदिम 
उवज्काएहिं--भ्राचायं प्रौर उपाध्याय के । सद्धि-साथ । जाव ~ यावत्‌ | दूडइज्जिन्जा- 
गमनं करे-विहार करे । 


पदाय -से सिक्लू वा- वह साधु प्रथवा साध्वी | प्राय० -्राचार्यं श्नौर उपाध्याय 

.के। सदधि - साय |` दृदइञ्जमाणे - गमन करते हुए । श्रंसरा से - उसके मागं मे यदि कोई । 
पाडिवहिय ~ पथिक । उवागच्छिभ्जा - सामने श्रा जाए । णं - प्रर । ते - वहु । पाडिवहिया - 
पथिक । एवं - साधु को इस प्रकार । वडज्जा ~ कहे । श्रोउसंतो समणा - श्रायष्मन श्रमण | 

कै तुम्भे -भ्रापकौनहै¶ कथरोवाएह-कहांसेश्रारहैहो? कहिवा गच्िहिह ~ कहा प्र 

जाएने, तो । तस्थ ~ वहा पर । जे-जो। आरिए - आचार्यं ¦ वा-या। उबज्छाए्‌ वा- 


१९२० श्री ्राचाराद्ध सूर, द्वितीय श्रुतस्कनध 


व वववव्व्वव वव 





5 





ककि 








~~~ 





^ 


उपाध्याय है तो । स्े- वह । मासिनज्जा-उसे उत्तर दें या। चियागरिग्ना- विक्ञिष प्रकार से 
उत्तर दे तव । श्रायरिय उवर्मायस् ~ श्राचायं श्रथवा उपाध्याय के | मात्तमाणट्त ~ उत्तः देते 
हृए या । वियागरेमाणस्स ~ विशिष्ट उत्तर देते दए वहु साघु । भ्रतरा~ वीचमे।) नो मातं 
करिज्जा ~ किसी प्रकार का उत्तर प्र्युत्तर न करे श्रथति वीच मेन बोले ॥ तभो ~ तदनन्तर । 
घं साधु । श्रहारादणिषएु बां ~ यथा रल्दाधिक के साथ | दृ इन्जिञ्जा “~ गमन करे) 


पदार्थं - से शक्ल वा - वह साधु यः साघ्वी । प्रहुराइणिय ~- रत्नाचिक के सध) 
भामा० ~ ग्रामानूग्राम | द०~ विहार करता हुश्ना । दाहगियत्त - रत्नाधिक क्‌ ॥ हत्थेण ~ 
हाय से । हस्थं - हाय को नो-स्पी न करे] जाव -- यावत्‌ ) अणास्नायसाने ~ ब्राच्चततिना 
न करता इरा 1 लो -- तदनन्तर । सं० ~ खायु 1 श्रहाराइणियं ~ रलनाचिक के साथ । गाना 
ग्रामानुभ्राम । व्‌०~-विह्ार करे] से सिक्ल्‌, वा-वहं साच अ्रयवा साध्वी | महारार्दणिष ~~ 
रत्नाधिक के साथ । गामाणुमानं ~ एक ग्राम से दूरे प्राम के प्रति । दुहज्जमाणे - विहार करते 
हए । भ्रतर चे ~ उसके मर्म मे यदि कोई | पाडिवहिया ~ पथिक (मू्ताफिर) सामने से । उका 
गच्छिन्जा- म्रा जाए] ण~-ओरौर) ते- वे} पाडिवहिया- पाथ, उस साधु को 1 एव वद्ज्जा- 
इस प्रकार कटे । श्राउसंतो समथा ~ प्ायूष्मन्‌ श्रमणो } के तुव्मे -घ्ाप क्लीन ह¶ तो\ अ~ 
जो । तत्य ~- वहा पर । सब्बरारईणिए ~ सर्रत्नाधिक है श्रयति जिसका दीक्षा पर्याय सन घ 
भरधिक है । से ~ वह्‌। मासिज्ज वा ~ उत्तर दे ! वागरदिज्ज वा--श्रथवा चिरे खूप से संमा 
करे | रार्हणिथस्स --उस च्येष्ठ साध्‌, क 1 मासमाणस्स--माषण करते या । वियागरेमाणस्व-- 
विशेष रूपं से <त्तर देते समय } श्रतरा -- उसके वीच मे। नो साच मासिज्जा--तंभाषर न 
करे भ्र्यात्‌ बीच से न बोले । तभो ~ तदनन्तर । संजयमेव ~ संयत-साध्‌, । श्रहाराइणिाषएु--- 
रटनाधिक के साथ । गसाणुगानं-ग्रामानुम्रामं । वृडन्जिज्जा-विहार करे 1 


मूलां - साघु अथवा साध्वी ्राचायं श्रौर उपाध्याय के साथ विहार 
करता हुआ, आचार्यं गौर उपाघ्याय कै हाथसे श्रपने हाथ कास्पर्ञ न 
करे, भ्रौर आश्चातना न करता हुश्रा दर्यासमिति पूर्वक उनके साथ विहार 
केरे । उनके साथ विहार करते हुए मार्गे मे यदि कोई व्यक्ति भिक 
पनीर वह इस प्रकार कदे कि भ्रायूष्मन्‌ श्रमण 1 आप कौन है १ कहां 
से अथेदं? प्रौर कहां जाएगे ? तो श्राचायं या उपाध्याय जो भी 
साथमे हवे उसे समान्य भ्रथवा विशेष रूप से उत्तर देर्वे! परन्तु, 
साघुको उनके वौचमें नही बोलना दाहिए। किन्तु, ईर्यासिसिति का 


तृतीय अध्ययन, उदेशक ३ १९१२१ 
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स्थान रखता हुश्रा उनके साथ व्र चर्यां मे प्रवृत्त रहे ओर यदि 
कभो साधु रत्नाधिक (्रपनेसेदीभ्ामें बड़े साधु) के साथ विहार कर्ता 
होतो उस रत्नाधिक केहाथ सेम्रपनेहाथ करा स्परो न करे ओर यटि 
सां मँ कोई पथिक सामने मिले भौर पृषे कि श्रायु्मन्‌ श्रमणो { तुम 
कौनहो१ तो वहा पर जो ससे बडा साधु हो वह स्तर देवे उसके 
सभाषण मे अर्थात्‌ उत्तर देने के समय उसके बीच मे कोदईसाधुन वो 
किन्तु यल्नापृर्व॑क रत्नाधिके के साथ विहार में प्रवृत्त रहे । 


हिन्दी विवेचन 

सतुत सूत्र मे बताया गया ह कि साधु आचारैः उपाध्याय एवं रत्नाधि्क 
(अपने से दीनता भ बड़े साधु) के साथ विहार करते समय अपने हाथ से उनके हाथका 
स्पदी करवा हृश्रा न चले ओरौर यदि रास्ते मे को$ व्यक्ति मिके अर वद पृष्ठे करि आप 
कौन है कहां से रहे ह? श्नोर कदा जाने १ आदि प्रश्नौ का उततपसाथमें च॑लने 
चलि आचाय, उपाध्याय या बढ़े साघु दे, परन्तु छोटे साधु को नतो उत्तर देनेका 
भयटन करना चाहिए अर न बव मे हयी बोलना चाहिए । क्योकि आचये आदि के हाथ 
एवं अम्य ्ज्ञोपांग का अपने हाथ ऋदि से स्पदौ कर्मे से वथावे किसके प्रश्नों का 
उत्तर दे रदे हयो उख समय उनके वीच मे बोलने से उनक्रौ च्रश्ञातना दोग अर वह साधु 


भी त्रस्य खा प्रतीत होगा । अत उनकी विनय एदं शिष्टता का धरान रखते हुए साधु 
कमे विवेक पू वेक चलना चादि । 






यदि कभो आचाय, उपाध्याय या बड़े साधु ह्ोदे साधु को प्रश्नों का उत्तर देने 
क लिए कटे तो वह उस व्यक्ति को उत्तर दे सकता है श्र इसी तरह यदि आचाय श्रादिं 
के शरीरम को$ वेदना हो गई होया चलते समय उन उसके हाथ के सहारे की 
आवश्यकता हो तो चह उस स्थिति मे उनके हाथ श्यादि का स्पदो भी कर सक्ताहै। 
खस्तु, यहां जो निषेध क्रिया गया दै, वह विना किसी कारण से एवं उनकी श्माज्ञाके विना 
उने हाथ आदि का स्पश करने एवं उनके बीच मे बोलने के लिए किया गया दै 


प्रस्तुत सञ्च मे आचाये आदि के साथ विहारकरनेके प्रसेगमे जो साधघु-साध्वी 
का उल्लेख किया है, वह सूत्र शेलो के अनुसार किया गया है। परन्तु, साधु-साध्वी एक 
साथ विह्यर नदी करते ह, अतः आचाय आदि के साय साधुत्ों क्रा दी विददार दोतादैः, 
साभ्वियों का नदी ! उनका हार आचाय (प्रवर्तिनी) आदिके साथदहोताद्ै। सधु 
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अर साध्वी दयेनों के नियमों मे समानता होने के कारण दोना का एक साथ उल्छेख कर 
दिया गया है । श्रत जहा साधु्जोका खग हो वहा आाचायिश्वादिका च्मीर जरह 
साभ्वियो का प्रसंग हयो वहा पवर्तिनी आदि का प्रसंग सममना चादिए । 


इस विषय को मीर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ईहै-- 

मूलम्‌-से भिक्खू वाः दृहनमाणे अंतरा से पाडिवहिया 
उवागच्छिजा, ते णं पा० एं वहज्जा-याउ= स ० ! विया 
इतो पडे पाष, तं ° मणुस्सं बा गोण वा महिषं बा प्सु वा 
पर्विख बा सिरीषिवं बा जलयरं वा से च्ाईक्खह दंसेह, तं नो 
श्राइक्खिञ्जा नो दंसिज्जा, नो तस्स तं परिन्नं परिजाणिज्जा, 
तुधिणीए उबेहिज्जा, जणं वा नो जाणंत्ति वइञ्जा, तथो 
सं° गामा> द्‌ ॥ से भिक्खू वा गाः दू चतरा से पाड 
उवा" तेण पाः एवं वहना-याउ" स” ! य्वियाहं इत्तो पडिवहे 
पाह, उदगपसुयाणि कंदाणि वा मूलानि वा॒ तया पत्ता- 
पुण एला वीया हरिया उदगंवा संनिहियं अणि वा सं 
निचितं से याइक्खद जाव दृहनिना ॥ से भिक्खू वा" गामा 
द्इजमाणे द्येतरासे पाडि० उवा ते णां पाड एवं श्राउ° 
सः ग्रधियाईं इच्तो पडिवहे पास्ह जवस्ाणि वा जावसे णं 
या विरूवरूयं संनिविटूटं से याषक्खह, जाव दृहञ्जिन्जा ॥ 
से भिक्खृ वा मामा दृइन्जमाणे अंतर पा० जाव च्राउर स॒ 
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तथेव यावत्‌, द्येतं 


वदां से भिक्लू वा--वह्‌ खाधु या माध्वी 1 दूदनज्जमाणे---विहार करते हए? 
श्र॑तरा सै - उसके मागं मे| पाडिवहिफा-प्थिक लोग क्तामने ते । उचागरच्छिज्जा--प्राजाए !? 
ण्--प्रौर । ते-वे साधु को! एव--इस प्रकार ! वइज्जा--कर्हु कि । श्रारसंतो समणा ?-- 
भरायुष्मन्‌ श्वम ए ! श्रवियाइ--क्या स्नापने } इन्तो पडिवहे--इस मागे मे भ्रात हुए किकी को 
यासह॒- देखा है 1 त० - जसे कि } मणुस्स वा--मनुष्यको | गोणं का--वैल कोः } महिं 
वा--मदहिष कौ ॥ पसु वा-पञ्यु कौ । परिल वा-पक्ली को} सिरीसिकं का-सपंकोः श्रयवा} 
जलयर व--जलचर को । से--उसको 1 राइ क्वह--कहो भ्रौर । दतेहुू--दिखलाश्रो, इस 
प्रकार के प्रदनं किये जने पर साघु। त--उसे, नो धाईर्विलज्जा--नः तो कुछ कटे भ्रीर} 
नो द्िज्जा--न दिखलावे । तस्स--उसके । तं परिन्न--इस कथनं को } नो पररिजाजनिज्जा- 
स्वीकार न करे किन्तु । तुसिणीएु उवहेन्जा--मौन वृनि मे रहे र्यात्‌ चुप रहै । जाण वा-- 
म्रथवा जानता हुभ्रा भौ । जाणति--मै जानता हु इस प्रकार । न्ये बहज्जा-न कटु श्र्थात्‌ 
चुप रहे । लश्रो--तदनन्तर । स--यतनाः पूर्वक । गामा०--प्रामानुत्राम } द्‌.०-- विहर करे । 


पदार्थ--स्े सिक्ख. वा- वह साघु या साध्वी | गान एक ग्रामसे दूसरे प्रामर्कौ ॥ 
द.०--गमन करता हश्रा । श्र॑तरए से--उसके मार्गं मे यदि } पाडि०~-षेथिक लोग । उवा 


सामने प्राजाए 1 ण-प्रौर। ते~-वे) पा० - पथिक लोग । एब वदइज्जा -- इण प्रकार कहँ} 


श्राड० स° ~ आयुष्मन्‌ श्रमण ! शअ्रवियाइ्‌ ~ भ्रफिच-क्याः श्मापने 1 इत्य ~ इस । पडिवहे ~ 


मार मे इनको । पासह -देखा है ? जैसे कि} उक्ग पदुयाणि - उदकश्रसूत-जलक्ते उत्सन्न हुए ॥ 
कदाणि -- कन्द } मूलानि चा- अयना मूल । तया~ त्वचा-वृक्ष की छाल ; पत्ता~-पत्र॥ 
पर्ा ~~ पुष्प-पून । फला - फल । वीया ~ वीज } हूरिया - हरित्त काय } उदगं ~ उदक-पानी 1 
वा ~ प्रयवा } सनिहिय - सनिहित पानी के स्याने तडाग रादि } अगणि सनिहल्लित्तं - अभ्रस्वलित 
हई श्रम्नि । ते - उसका । श्राइक्खह - कहौ । जाव - योवत्‌ । वृदधगज्जिञ्जा ~ विहार करे} 
से भिषल्‌, वा ~ वह साघु या साध्वी गमा० ~ ग्रामानुग्राम 
हभ्रा ! से-उक्तके ) श्रन्तरा--मा्गं ने 


श 


1 दूइज्जमाणे - वहार करता 
यदि } पाचि-पधिक लीग } उवा०--ग्राजावं 1 
ण-घ्नीर्‌ 1 ते-वे) षाड - पथिक लोग } एव०~-द्स पकार कटि । श्राषड० स०्~-भ्रायु- 
ष्मन्‌ धनण॒ा । अजचियाद्‌-व्या प्रापने + इन्त पडडिवहै- इस माग मे ] पाक्लह-देवा दै 
जेते क्रि । नवसाणि वा- यव, गोधुमादि धान्य को | जाव ~ यावत्‌ । षेण बा-~राजाकी तेना 
को 1 विकूवरूव -- नाना प्रकार के । एनिवियूठ - उतरे दए राजा के कटक-सेना को } से~ 
उलि 1 श्राद्यलह ~ कहो- वतलाभ्रौ 1 जाव - यावत्‌ । दु इञ्जिज्जा ~ प्रामानुग्राम विहार करे + 


से निक्खु वा - वहु सायु च्रयका साध्वी 1 गाना* दुदज्जमाणे - एक प्राम खे, दूसरे ग्म को 


¶ (4 4 
पीय अध्ययन, उदेश्वक ३ {१२५ 
"~ < ------------------------------- --------------------~--------------- 





मिनो 


जते दु । श्रत ~ मग म्र । ध पिक सौग) जाव यःचत्‌ ग्राजवि ग्रीरसावुकै प्रति 
कि) श्रार० त~ माधुष्मन्‌ श्रमण) केवद्वए्‌- करितनीक दुर ) दत्तो ~या । माव वा 
रामर टे { जाव ~ यावन्‌ । राबहाणिं वा~ राजघानी दै। से- उसे । श्रद्क्ह्‌ -- कद | जाव ~ 
यावत्‌ | व्‌ ० ~ मौीनवृतति तै विहार करे । ते मिक्लु वा-- वह्‌ साघु प्रवा स्वौ । गानाषु 
पामर णक प्राम से दूसरे ग्राम मे प्रति । वृदज्जत्राणे - विद्र कस्त हए । स ^~ उक ॥ श्रता ~ 
परि प्रे यदि! पाडिवहिपा ~ पथिक प्राजावे प्रर पृष्ठे क्रि । श्राठचंतो खमणा ~ म्रायुष्मन्‌ 
श्रमण | केवद्रएु ~ कितनी दूर । शतो~-यहासे । मान्सं वा~प्राम का प्रवा । नपरस्त 
घा ~ नगर का । जाव ~- यावत्‌ । रायहापि वा - राजधानी का] मप्ो ~-मा्ं दैवतै ~यम) 
परादक्छत्‌ ~ कटो वर्थात्‌ बतलाभ्रो १ शेष | तहैव ~ उती प्रकार । जाव ~~ यावत्‌ । वुस्न- 
ज्ज{~- मोन कृत्ति से विहार करे। 
मूनार्थ--संयमन्लोल साधु प्रभवा साध्वी को विहारः करते हृष 
यदि मागं के मध्यमे सामनेप्षि कोई पथिक मिले प्रीर वे साधु 
कि प्रावृष्मन्‌ श्रमण ! क्या च्रापने मार्थं में मनुष्यको, मूग को, मर्हिष 
को, पञ्यु को, पक्षी को, सर्पं को ग्रीर जलचर को जाति हए देखा है ? यदि 
देवा हौ तो वतनाभ्रो वे कित यओरबगएटहे? साधु इन प्रद्नों का कौट 
उत्तरनदे जीर मौन भावस रहे, तथा उसके उक्त वचन कौ स्वीकार 
न केर, तथा जानता हुभामी यहून कहु किरम जानतादहूुं। भौर ग्रामानू- 
प्राम विचरते हुएसाधुको मागं मेँ वे पथिक यह पूछे कि प्रायुष्मन्‌ 
धमण [क्या श्रापने इत मागं मं जल से उत्पन्न दहन वाले कन्दमूल, त्वचा, 
पत्र, पुष्प, फल, बज, हरित, एवं जलके स्थान श्रीर्‌ प्रप्रज्वलित हई ग्रग्नि 
कोदेखादहै तो वताग्रो कहं देवा हे ? इवके उत्तरमेभी साधु कुन 
कटे प्र्थात्‌ चुप रहं । तथा द्या समिति पूर्वक विहार चर्या में प्रवृत्त रहै 
श्रीर यद्वि यह पृष्ठेकि इस में धान्य प्रीर राजाग्रों कौ सेना कहूं 
परदे! तो इपर प्रहन के उत्तरमे भी मौन रहे । यदि वे पृष्ट कि ध्रायुष्मन्‌ 
श्रमण ¡ पहात ग्राम यावते राजधानी कितनी दूर है? तथा यहां ते 
भ्राम नगर यावत्‌ राजधानी का मार्गं कितनाकेपद्हाहै? इनका भी 


उत्तरनेदे तवाजनतादुग्राभी मँ जानताहुदटेमेन कहि, किन्तु मौन 


११२६ श्री यचाराङ्ग सूघ, द्वितीय श्रतस्कन्ध 





धारण करके ईथासमिति पूवक श्रपना रास्ता तय करे। 


हिन्दी विवेचन 

भ्रस्त सूत्र में वताया गया है कि यदि विहार करते समय कोई पथिक पूष करि 
हे मुनि 1 चखापने इधर से किसी मृग, गाय आदि पशु-पत्ती या मनुष्य आदि को जाते 
हर देखा है ९ इसी तरह जलचर एव वनस्पतिकाय या अग्नि आदिं के सम्बन्ध मे भी पृषे 
ओर कहे किं यदि आपने इन्दं देखा है तो वताद्रए वे कहां या किंस च्मोर गए! 
उस एेसा पृद्ठने पर साधु को मौन रहना चाहिए । क्योंकि, यदि साधु उसे उनका सदी 
पता वता देता है ठो उसके द्वारा उन प्राणियों कौ हिसा होना सम्मव दहै । अतः पृ 
अहिसक साघु को प्राणीमात्र के हित की भावनाको ध्यानम रखते हुए उस समय 
मौन रहना चाहिए । 


प्रषु प्रसंग मेँ प्रयुक्त प्जाण वानो जाणति वद्ज्जा" के अथेमे दो विचार- 
ध्राराएं हमारे सामने है। परन्तु, इस वान मे सभी विचारक एकमत है कि साधु को 
ठेसी भाषा का चिल्करुल प्रयोग नदीं करना चा्टिए, जिससे अनेक प्राणियों कौ हिंसा होती 
हयो । इस दया की भावना को ध्यान मे रखते हुए बृत्तिकार उक्त पदों का यह अथं 
करते -- साघु जान्ते हुए भी यह कटै कि मै नदी जानता । स्व० आचाय श्री [जवार 
लाल जी महाराज ने भी सद्धमं मस्डन मे इसी चर्थे का समर्थेन किया दहै 1 इसमे साधु 
की भावनां असत्य ब्रोलने की नदी, प्रद्युत उसकी उपेक्ता करफे जीवों की रक्ता करने की 
भावना है । परन्तु, फिर भी इस भाषा मे कुं असत्य का अश रह दी जाता है, अतः 
यह विचारणीय है कि साधु ठेसी भापा का प्रयोग केसे कर सकता है । 


यह भी तो स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रसंग में प्रयुक्त शवाः शब्द्‌ अपि (मी) के अर्थे 
मे व्यबह्यत हु्रा है ओर "नोः शाब्द "वदज्जाः क्रिया से संबद्ध है । इस तरह इसका अर्थं 
ह्या किं साधु जानते हुए भौ यह नदीं के कि मै जानता हू मोरबी से प्रकाशित 
अआचाराज्ग सूत्र के गुजराती अनुबाद मे भी यही अथ किया गया है कि खर्‌ जाणता छता 
जागुः छ एम न वोलवु् ! उपाध्याय पार्श्वचन्द्र ने भी चाचाराङ्ग की वालावबोध टीक्रा 
मे उपरोक्त अर्थे को दी स्वीकार क्रिया डै। 

्रागमों मे प्राय. नोः शव्द का क्रिया के साथ दी सम्बन्ध माना गयां ह । 
उत्तराध्यप्रन सूत्र म कदा है-- ˆ न भर्गो किचि कुम्ेन्जाः अथीत्‌ कद पर भी स्नेह न 
करे$ । इम सू मे न" का क्रिया क साथ हो सम्बन्ध माना गयाद्ै। इसके ्रतिरिक्त 

† उत्तराव्ययन सूत्र, ५, १८ 





वतीय श्चभ्ययन) उदेशक ३ ११२७ 
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ध्ागम मे षसे अनेक स्थल ई जिनमें ननो शव्टको क्रिया के माथ दही सम्बद्ध माना 
६4 । इष परस्तु प्रसंग म “नोः शव्द को ध्वदज्जाः करिया से मम्वद्ध मानना दी 
युक्तियुक्त प्रतीन होता है । यदिडउसत्तरहसेन्तो' जब्दको क्षियाके माथ जोड़कर अर्भ 
, नही करेगेतो फिर मौन रखने करा को प्रयोजन नही रह जाएगा । फिरतो साधु सीधा 
ही ग्रह कहकर श्राणि बह जाएगा क्रि ओँ नदीं जानता परन्तु, च्रागम मे जो मौन रखने 
को कहा गग्रा द उषसे यह सप्र होतार फ साधु क्रो जानते हृष मी यह्‌ नदी कहना 
चाहिए कि म नदीं जानता। साघु को जीवोँकी द्मा एवं असत्य माषा दोनों 
से त्रचना चाहिष्‌। 

श्रागम मे कहा गया दै कि जिस माषा केप्रयोगसे जीबो कीदहिसा दती दहो 
वेसी सत्य भाषा भी साघु को नहीं दरोल्नी चाहिए । श्योर यह भी वताया गया कि 
साधु को सत्य एवं व्यवहार भाप बोलनी चाहिए चौर मि्र एवं श्रसस्य भापा का सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिष्प । साधु दूसरे महाव्रत मे श्रमत्य भापण का सर्वथा त्याग करता 
8 । श्रीर्‌ च्रागम मे उसे अरु मात्र (स्वल्प) भूरठ मोलने का भी निपेध क्रिया गया 


= „~ „~~~. 
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४ णेरद्याण भते । जीवाभ्रो कि चलिय कम्म ववति,अ्चसियं कम्म वन्यभ्ति ? 
गौयमा { णो चलतियं कम्मं व्धन्ति, प्रचलियं कम्म वन्धन्ति | 
यहा पर (गौः गन्द का वन्वति रिया कै साथ सम्बन्ध ह| 


णे ददयाण गते जीवाग्नो छि चलिय कम्म उदी रति; ग्रचलियं कम्म उदीरन्ति ? 
गोयषा । प्ते चलिय कम्मं उदीरंति; श्रच्रलियं कम्मं उदीरति। 


द पर “उदीरक्तिः क्रिया के साय "नो" पद का प्म्बन्य ह| 


सा भते। फ्रि म्रत्तकडा कञ्ज, परकडा कज्जष््‌, 


तदुभय फंडा कृज्जद्‌ ? 
गोयमां } श्रत्तरृडा कञ्जद 


" णौ परकडा कज्ज, णो तदुमेयकड। कज्जड | , 
-- भगवती सूत्र, शत, १-उदै० १ 
{ तहैव पदसा भा, गहभूम्रो वेघादणी | 


सच्नाविगान वत्तम्वा, जग्रो पावस्त घ्रागमो || --दशवैकाचिक सूत्र ७, ११ 


प चरण्दं सलु भासाण परिपलाय पन्नं । 


दृण्टं विणय सिते, दो न भामिज्जा मव्वमो ॥ --दगवेकालिक सूत्र ७, १ 
१ 


‡# ्रहावरे दुस्चे भन्ते ! महूव्वये मुमावायाग्नो चेरमण | 


ण्‌ उ ५ नर च प = पि 
न्य भने मुसावराय उयक्पामि | -- दशवे हालि सूत्र ४ 
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ै† । इससे यह स्पष्ट होता है कि साघु को रेसे प्रसंगो पर मौन रहना चािए्‌ । चा 
उख पर्‌ कितना भी कष्ट क्यो न श्राए, फिर भी जानते हए भी उसे यह्‌ नदीं कहना चादिए 
करि यै जानतां ओर भूठभी नदीं बोलना चादिए। 


इसी विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 

मूलम-से भिक्खू गा० द्‌० यतरा से गों विया 
पडिवहे पेहाए जाब चित्तचिल्लडं वियालं पण पेहाए नो 
तेति भीरो उम्मरोणं गच्छिना नो मग्गायो उम्मग्गं संकमि- 
जानो गहणं वा वणवा दुर्गं वा अ्रगुपविसिना नो रुक्ख 
सि दृरुहिज्जा नो मृदमहालयंसि उदयंसि कायं विउसिज्जा 
नो बाडंवा सरणं बां सेशं वा सत्थं वा कंखिज्जां चप्पुस्ुए 
जाव समादीए त्रो संजयामेव गामाशुगामं दृइञ्जिञ्जा ॥ 
से भिक्खू" गामाणुगामं दुहृञ्जमाणे चतरा से विहं सिया, से जं 
पुण विहं जाणिज्जा, इमंसि खलु विहंसि ववे श्रामो्तगा 
उषगरणपडियाए संपिंडिया गच्छिज्जा, नो तेसि भीञ्मो रम्म- 
ग्गेण गच्छिञजा जाव समादीए त्रो संजयामेवं गामाणुगामं 
द्‌इञ्जेञ्जा ॥१३०॥ 


छाया-स भिर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानु्रामं दयमान अन्तरा तस्य गा 
व्यालं प्रतिषे प्रत्य यावत्‌ चित्रकं व्याल प्रते प्रेदय न तेभ्यो भीतः उन्मा- 
ण गच्छेत्‌, न मागतः उन्मागं संक्रामेत्‌, न गहनं वा बनवा दुगं वा 

¶# एय च दोखं दटूठ्णं, नायपुत्तेण मास्सिय । 
श्रणुमायपि मेहावी, मायामोसं विवज्जए । ~ दद्यवैकालिक सूत्र ५, ५९ । 
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भअनुप्रविरोत्‌ न वक्षं भ्ारोहेत्‌ न महति महालये उदके काय व्ुत्सृजेत्‌, न 
चाट घा शरणंवा सेनां वासार्थं वा कात्‌ श्ररुपो्सुकः यायत्‌ समाधिना, 
ततः सयतमेव ग्रामानुप्रामं दूयत । स भिनुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानूग्राम दूयमानः 
भ्न्तराल तस्य विहं स्याद्‌ स यत्‌ पुनः विदं जानीयात्‌ अस्मिन्‌ ख्लु विह 
हवः आमोपकाः ठपकरणब्रतिज्ञया संपिरिडिताः आगच्छेयुः न तेभ्यो भोः 
उन्मागण गच्छेत्‌, यावत्‌ समाधिना, ततः संयतमेव प्रामानु्रामं दूयेत्त-गच्छेत्‌ । 


पदाथे-से भिक्ू०-- वह साधु यासाध्वी। शा०्द,० ~ ग्रामानुग्रामं विहार करते 
ह । से--उसके । श्रन्तरा-- मागं के मध्य प्नेश्राए हृए । गोण--वृषभ को  धियाल--सपं 
की । पडिवहे--रास्ते मे देखकर । जाव--यावत्‌ । वित्तचिस्लड-चीते को, चीते के 
चच्चेको । विवाले-कूर सपं को। प१०--मागं मे ¦ पेहाए-देखकर । तेपि--उनपे । 
मीश्रो - डरता हृश्रा । उम्मगमेणं - उन्मान से । नो गच्छि्जा - गमन न करे | श्नौर । मग्णाश्रो-- 
मागं ते । उम्मगं--उन्म्ये को | नो संकम्मिज्जा- संक्रमण न करे। गहणं वा - गहन वृक्ष 
समूह्‌ से युक्त म्यान | बन वा-वन। दुगं वा-विषम स्थान इनमें । नो पवितिञ्जा-- 
भवेच न करे श्रौर। खुक्ठसि ~ वृक्ष पर । नो इुरुहिन्जा--न चदे ! महुद्महालयंसि--प्रति 
विस्तृत गहरे जतमे। कायं--शरीरको । नो विउस्तिज्जा- तिरोहित च करे। बाड वा- 
चाडका। सरण--शरण। सेनं वा- सेना का ग्रथवा । सत्यं बा -क्रिसी भ्रत्य साथियोका 
भ्रा्नय । नो कचिन्जा-न चाहे। भ्रप्वुम्सुए - राग-टेष से रर्हित होकर । जाव ~ यावत्‌ । 
समाहीए--समाचि युक्त होकर । त्श्रो ~ तदनन्तर 1 संजयामेव ~ सयम शील साधु | गामाग्‌- 
गाम-एकमप्रामं से दुसरे म्रमको। दू इज्जिन्जा--विहार करे! से मिक्लु०- वह साधु 
भ्रयवा साध्वी । मामाणुगामं --ग्रामानुग्राम । दूइज्जप्नाणे-- विहार करता हृश्रा | श्रंतरा ते-- 
उसके मां मे। विह सिवा~-ग्रदवी होतो। स्ते वह साघु जं-जो | पुण~-फिर, 
विह--शरटकी को । जाणिज्जा - जाने । खलु ~ निर्वयार्थक है । इमसि" -इस । विहसि- 
४4 मं । वहुवे--वहुत से । आमोसगा-चोर । उवगरणवपडियाए- साधु के उपकरण को 
लेने के लिए । स्पिडिया ~ एकत होकर यदि सामने। गच्छिग्जा- ग्रा जाए तो । तेि- 
१. 
ष्‌ यु ~ तदनन्तर । सजयामेव--यत्नापूवंक । गामाणु- 
याम ग्रामानुग्राम । दृइन्जिज्जा ~ विहार करे | 


¢ 
गलाथ --सयमशील साधु अथवा साघ्वीको प्रामानुग्राम विहार करते 
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हए मागं मे यदि मदोन्मत्त वृषभ-बेल या विपेले सखापया चोते प्रादि 
हिसक जीवोका साक्षाक्कारहोतौ उसे देखकर साघु को भयभीत नही 
होना चाहिए तथा उनसे डरकर उन्मार्गं मे गमन नही करना चाहिएग्रौर 
मार्ग से उन्मागं का सक्रमण भी नही करना चाहिए । ग्रौर गहन वन एव 
विषम स्थानमें भो साधु प्रवेशन करे, एवं न विस्तृत श्रौर गहरे जल मे 
हो प्रवेश करे भ्रौर नवृक्षपर ही चढे। इसी प्रकार वह्‌ सेनाश्रौर 
भ्रन्य साथियोंका आश्रयभी नदे, किन्तु रागद्वेष से रहित होकर यावत्‌ 
समाधिपूर्वक प्रामानुग्राम विहार करे 1 


यदि साधुया साघ्वीको विहार करते हुए मा्म॑मे श्रटवी श्रा जाए 
तो साघु उष्को जानक, जसे कि प्रटवीमे चौर होतेहै भौर वे साधुके 
उपकरण लेने के लिर्‌ इकट्‌ठे होकर प्राते है, यदि श्रटवौमें चोर एकत्रित 
हो कर ्राएंतो साधु उनसे भयभीतन हो लथा उनसे डरकर उन्मार्गं की 
जोर न जाए किन्तु रागनदेषसे रहित होकर णवत्‌ समाधिपूर्वक प्रामानूग्राम 
विहार करने मे प्रवृत्त रहे । 


द्िन्दी विवेचनं 


प्रस्त॒त सूत्र में साघु की नि्भेयतां क सर्वोत्छष्ट रूप का वर्णन किया गयां है । 
इसमे बताया गया है कि यदि साधु को रस्ति भ उन्मत्त वैल, दोर रादि हिंसक जन्तु 
भिल जाएं चा कभी मागे मूल जाने के कार्ण भर्यकर श्रटवरी भै गप हृएसधु को चोरः 
उद्र ्ादि मिल जाएतो सुनि को उनसे भयभीब होकर इधर-उधर उन्मार्मं परं नदी 
जाना चादिएः न बृक्ञ पर चद्ना चाहर न्नौरन परित्तृत एवं गहरे पानी मेँ भेवेरा करना 
च।दिए, परन्तु रागद्वेष से रदित होकर ्रपने मागै पर चकते रहना चादिए 1 


भर्तुत भ्संग साधु की साधुता कौ उत्कृष्ट साधना का परिचायक है । बह 
सभय का देवता न ज्िसीकोभयदेताहै श्रीर्‌ नकिल से भयभीत होता है । -्योकि, 
प्राणी जगत को श्रभयदान देने वाल्ला साधक कमो भय मस्त नहो होता । मय उसी प्राणी 
के वु मे पनपेना दै, जो दृ सस को भय देता है या जिसको सावना मे, ्र्िंसा मे अभी 
पुरता नदी चाह हे, करोमि मय एवं अरिसा का परस्पर विरोध दहै। मानव जीवन मेँ 
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जितना-जितना अहा का विक्रास होतादहै उतनादही भयका हास होता दै मौर जघ 
जीवन में पूणे अर्हिसा साकाररूप मे प्रकटो जातीहै तोभयका मी पूतः नाश्च 
हो जाता दै । अस्तु हिसा निर्भ॑यता की निशानी है। 

यह्‌ वणन पूणे अहिसक साधक को ध्यान मे रखकर किया गया & । साम,न्यत. 
सभौ साघु हिमाकेत्याती दह्येते, फिर मो सवकी साधना कै स्तर में कुं अन्तर रहता 
है । सवके जीवन का लमान कूप से विकास नहीं दोता। इसी अपेत्ता से वृत्तिकार ने 
प्षतेत सूत्र को जिनक्रल्पी सुनि की साघना के लिए बताया है| क्योकि स्थविर कल्पी 
यनि को यदि कभी समाधि भग होती हो तो हसक जीरो से युक्त माम का त्याग करके 
अन्य मगैसेमो आजा सकतादहै। आगममें भी क्िखादहै कि यदि मामे दिसक 
जन्तुवैञेहोंया धूम-फिर रहे हो तो सुनि को बह माग द्लोड़ देना चाहिए । 

, ्र्तिकार ने प्र्तुन सूत्र जो जिनकह्पी सुनि से सम्बद्ध ताया है । हिलक 
जन्तश्रों से भपभीतन होने कै प्रग मे तो यह धुक्ति संगत प्रतीत होता है । परन्तु, अश्वौ 
भ चोगे दारा उपकरण छीनने के प्रतंग मे जिनकल्पी की कल्पना कैसे चटित होगी १ 
कर्कि उनऱ पास वघ एवं पात्र रादि तो होते ही नही, अत. उनके लूटने का प्रसंग ही 
उपस्थित नदीं होगा । इसक। समावान यह है कि आचाराङ्ध सृत्रके प्रभमश्रुतस्कन्धमे 
इत्तिकारने एफ, दो ओर तीन चादर रखमे वाके लिनकल्पी मुनि काभी चशैन क्रिया 
हैः उन्दनि डं जिन फल्पी मुनिर्यो के सछष्ट १२ उपकरण स्वीकार करए ह । श्रत इम 
ष्टि से इस साधना को जिनकहपी इनि कौ साधना मानना यक्तिसंगत ही 
भरतीते होता है । 

इस विषय को ओर स्पष्ट करते हृष सू्रकार कहते ईै-- 

मूलम्‌- सं भिक्खू वा० गा० द° अन्तरा से यामोपगा- 

संपिडिया गच्छिन्जा, ते शं आ एवं वह्ना चाऽ" स. ! ग्राह . 
प्ववत्यवा देहि निर्हि, तंनो दिन्ना निक्वि- 
चज्जा, नो बरदिय २ जाहन्जा, नो रन्ज कटु जाह्न, 
क --ज्नक्लत्मल्न नर साण सदय गावि, दित्त गोण हय गयं | न 
सडिग्भि कलह जुद्ध दूर्रो परिवज्जए 1 
-- दशवैकालिक सूत्र, ५, १२ । 


~--~--~-------+---६-~ 


११२२ श्री आच।राङ्ग सूत्र, द्वितोय श्रुतस्कन्व 








एष्कण्कण्करष्कक ककष 





=, ---------------------- च्व कककककककष्का 9 1 पिपी 


नो कलुणएवडियाए जाृज्जा, धम्मियाए जायणाए जाहृञ्जा, तुं 
णीयभावेण वा उवेदहिञ्जाते णं थ्रामोसगा सयं करणिन्जंतिकटूटु 
श्रक्फोसंति वा जाव उदविति वा वत्थं वा 9 अन्छिदिञ्जवा 
जाव परिदूठनिञ्जवा, तं नौ गामसंसारियं कना, नो राय- 
संसारियं कुना, नो परं उवरसंकमिततु वृया--थाउसंतो ! गाहा- 
प्ई ! एए खलु ्रामोस्रगा उवगरणवडियाए सयं करणिज्जंतिकट्‌टु 
रक्कोसंति वा जाव परिट्खवंति वा, एयप्यगारं मणं वा दायं वा 
नो पुर्न कयुटु विहरिजा, चषुस्युए जाव समादीए तथो संजया- 
मेव गामा ० द्‌ । एयं खलु° स्या जइ ॥१३१॥ त्िवेम्ि ॥ 


छाया --म भिहर्वा भिक्षुकी वा प्रामाचुग्रामं दयमानः अन्तराले तस्य अमो. - 
पकाः सपिण्डिताः आगच्छेयुः ते ्ामोपरकाः एवं वदेयः--चायुष्मन्‌ श्रमण । 
्रादर एनद्‌ व्र वा ४ देहि निक्चिप? तद्‌ नो दद्यात्‌ निक्षिपेत्‌ न बन्दित्वा २ 
याचेत न अर्जल्लि कटवा याचेत, न करुणगप्रतिज्ञया याचेत, धािक्रया याचन्या 
याचेत तृष्णौकभावेन वा उपेक्षत ते च्ामोषकाः स्वयकरणीयमिति कूत्वा, अक्रो 
शन्ति वा याचत्‌ श्रपद्रा्यन्ति वा, वस्त्र बा श्राछिन्द्युः तद्‌ यावद्‌ परिष्ठापयेयु घा 
तद्‌ न प्रामसंस्ारणीय कर्षात्‌, न राजसंसारणीयं डर्याद्‌, न पर उपसंक्रभ्य ब्र.यात्‌- 
ष्युमन्‌ गरृहणत ! एते खलु आ्आमोपका; उपकररग्रतिज्ञया स्वयकरणीयमिते- 
कत्वा आक्रोश्न्त वा यावद्‌ परिष्टापयन्ति व{ एतत्‌ प्रकारं मानसं वा वाच. वा. 
न परतः कत्वा विहरेत्‌ 1 अल्पोर्सुकरः यायत्‌ समाधिना. तवः सग्रतमेव प्रामाचुग्रामं 


दूयेत । एतत्‌ खलु भिक्ञोः सामग्रयं यत्‌ सर्वाय: समितः सदितः सदा जयेत्‌ 1 
इति चगीमि \ समाप्तमीरयख्य त॒तीयमस्ययनम्‌ 1 
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पदाथं--से सिश्ल्‌ वा-बह्‌ साघुया सध्नी। पा०्-एकग्ामसे दूसरे प्रामिको 
विहार करता हुश्रा । भतरा--खगं मे ¡ से-उसके सामने । घामोसगा- नोर) सपिथ्यिा-- 
एकचित्त होकर । दगगच्छिञ्जा-ग्रा जाए 1 ण-पूवंवत्‌ । ते-वे। घासोसभा--चोर ) एव 
वइज्जा--इस प्रकार कहै । श्राउ० सं --म्ायुष्मन्‌ क्रमण { प्राहर--लमो । एय वत्थ 
चा० ४- यहु वस्त्रादि । देहि-हमेदेरदो, भौर। निरिखिबाहि--यहा पर रखदौ। तब वह्‌ 
साधु ] -त--उमे [ नो दिज्जा--न देवे किन्तु उन्हे भूमि पर । निष्लिविज्ना--रख दे, परन्तु । 
चदिपं २-उन चोरो की स्तुति फरफे । नो जाष्ञ्जा-उन वस्त्रादि की याचनानं क्रे, तथा| 
रजलि कद्दु-हाथ जोड कर । नो जाइज्जा- याचना न करे तथा| कलुण वडियाए--दीनं 
वचनं बोलकर । नो जाइज्जा--याचनान करे किन्तु । घम्मियाए्--घामिक | जायणाए-- 
याचना से श्रथति धर्म॑ कफथन पूर्वक । जाइञ्जा--याचना करे श्रथवा } तुसिगीय मावेण बा-- 
मौनः भाव से श्रवस्थित रहे। णं--वक्यालंकार मेंहै। तै-वे। आमोतगा--चोर। सथ- 
करणिज्जति कद्ट्‌- नोर का कतव्य जानकर यदि इस प्रकार करे यथा| श्रक्कोसति वा-- 
साधु कौ भ्राकोसते है। जाव - यावत्‌ । उदा वति-जीवन से रहित कर देते है । वा--प्रथवी । 
चत्थं वा--षरप्रादि को । प्रज्छिदिज्जा--छीन लेते है। वा प्रथवा। जाव--यावत्‌ छीने 
हणो को। परिदृठविजञ्जा--वहांपरही फेकदेतेर्है। तो भी साधु । तं--इसवातको। गाम 
संसारिय-गांव मे जाकरलोगोसे। नो कूञ्जा--न कहे श्रौर। नो रायत्तसारियं कुज्जा-- 
राजा श्रादि के पास जाकर भीन कहे तथा। नो परं उपसकमित्तु बूया-नभ्रन्य गृहस्थो के 
प्रात जाकर कै कि । आउसंतो माहावई ~ प्रायुष्मन्‌ सद्‌ गृहस्थो ! एए खलु प्रामोसगा-- 
निदनय दी इन चोरो ने | उवमरण बयाएु-मेरे उपकरण ले लिए । सयेकरणिञ्जति कर्ट-- 
गे श्रना कतव्य समभ कर पु । भ्रक्कोसंति-कठोर वचन कदे । जाव - यावत्‌ । 
परिद्ठयंति ~ मेरे उपकरण प्रादि फक दिए । एयप्पगार - इस प्रकार का। मण वामनं । 
पायंवा- प्रभवा कचन को | पुरभ्रो कटुटु -भ्रागे करके । नो विहरिज्जा-न विचरे क्रन्नु | 
अपपस्बुएु ~ राग-द्प से रहित | जाव - यावत्‌ । समाहीए - समाचि युक्त होकर । तन्नो - 
"{दनसार | सजयानेव ~ यत्नापूर्वंक । गामा० ~ ग्रामानुग्राम । बुड० - विहार करे । एयं चल ०. _ 
निक्नय धी यद उस साघु प्रर साध्वी का सम्पूणं प्राचार है। सया जइ०्-जो करि चवं रथ 
पे मनन प्रौर समित्तियो से समित दहो सदा यत्न गल रहे] त्तिवेमि- इस्‌ प्रकार मै कनः 
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दे, परन्तु उन्हं वापिस प्राप्त करने के लिए मुनि उनकी स्तुति करके, हाथ 
जोडकरया दीन वचन कहू कर उन वस्त्रादि की याचना च करे भ्र्थात्‌ 
उन्हं वापिसदेनेकोनकहै। तथा यदि मागनादहो तो उन्हुं घने का मार्ग 
समकर मांगे अथवा मौन रहे । वे चोर श्रपने चोरके क्त॑व्य कोजान- 
कर साधु को मारपीट या उसका वध करने का प्रयत्न करें श्रौर उसके 
वस्त्रादि को दीन ले,काड डालेया फक दे तो भी वह्‌ भिक्षु ्राम मे जाकर 
लोगोसेनकहेओौरन राजासे हो कहे एवं किसी श्रन्य गृहस्थं के पास 
जाकर भौ यह्‌ न कटे कि प्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! इन चोरो ने मेरे उपकरणादि 
की छीनने केलिए मुकेमाराहै भौर उपकरणादिक्तो दर पैक दिया है। 
एसे विचारो को साधु मनमेभीन लाए भौर न वचन से उन्हं श्रभिव्यक्त 
करे। किन्तु रागद्वेषसे रहितदहो कर समभावसे समाधि मे रहकर 
प्रामनुग्राम विचरे। यही उसका यथार्थं साधृत्व-साघु भाव रहै । इस 
प्रकारै कहता हू । 


हिन्दी विवेचन 

भरसतुत सूत्रम भी पहङेसूञ्चकी तरद्‌ साघु की निर्मयता एव सहिष्णुता पर 

भकार डाला गया है । इसमे वताया ग्रा है कि विहार करते समय यदि रास्ते मे कोई 
चोर मिल जाए अओौर वह मुनिसे कटे किं तु. अपने उपकस्णदहमेदेदेया जमीन पर रख 
दे । तो भनि शान्त भाव से अपने वस्त्र पात्र आदि जमीन पर रख दे) 
परन्तु, वह उन्दः वाधिख भ्रप्त करने के लिए उन चोरो की स्तुति न करे, न उतके 
सामने दीन बचन दी वोखे । यद्रि बोलना उचित समङ्गे तो उर धर्म का माम दिखाकर 
उन पय चट होने से वचाए, अन्यथा मौन रदे । इसके अतिरिक्त यदि कोई चोर साधु 
से वस्त्र आदि प्राप्त करने के लिए उसे मारे-पोटे या उसका वध करने का प्रयत्न भी करे 
र उसके सभी उपकरण भी छीन ले था उन्दः तोक्-फोढ्‌ कर दूर फौकदे, तव भी युनि 
उस पर्‌ रोगरेष न करता हु्रा समभाव से गावें आजाए। गोव में आकर भी वहं 
य्‌ वात कंसो भी गृहस्थ, अधिकारौ या राजा श्चादि सेन कहे । ओर न इस सम्बन्ध में 


किती तरह का मानसिक चिन्तन ही करे । वह मनः, वचन श्रौर काया से उस से चोरसे) 
किसी भी तरह का प्रतिशोधकतेने का प्रयत्न न करे । 


तृतीय अध्ययन, उदेशक्र ३ ११३५ 
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इस सूत्र मे साधुता के महान्‌ उज्ज्वल रूप को चित्रित क्रिया गया है। श्पना 
श्रपकार करन वलति व्यक्ति का कभी बुरा नदीं चाहना एवं उसे कष्ट मे डालने क्रा प्रयत्न 
नहीं करना, यह्‌ वआत्माकी महानता को प्रकट करतादहै। यह्‌ अत्मा के विकसक 
उत्छृष्टप्रेणी है जहां पर पहुंच कर मानव अपने वधिकरके भरति नी देप भाव नहीं 
रघ्रता । वह मारने एवं पूजा करे वाले दोनों पर समभाव रखता है, दोनों को मित्र 
सममता है शरीर दोनों का हित चाहता है। यदी श्रेखो च्रात्मा से परमात्मा पद्‌ को प्राप्त 
फ़रने फी या साधक से सिद्ध वननेकीश्रेणीहै 


(त्तिवेमिः की व्याख्या पूववत्‌ सममे । 


॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥ 


॥ तृतीय अध्ययन समाप्त ॥ 


ध थ ट ० 
चदय अध्ययन मषषएा 
प्रथम उदेशक 
| तृतीय श्रध्ययन मेँ ईयौसमिति का वणेन किया गया है ' अतः संयम पथं पर 
गतिशील मृनि को किंस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यद प्रस्तुत अध्ययन मे 
बताया गया है । यह अग्ययन दो उदेशं में विभक्त दहै । पहङे उदरो मे वचन, विभक्ति 
आदि का वर्णन किया गया है ओर दूसरे देशे मँ एेसी माषा श प्रयोग कूरे का निषेध 
किया गया दै, जिसमे अपनेया दूसरे केमन में क्रोध आदि विकासो कौ उत्पत्ति 
होती दो इस तरह साघु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए इसका वैन करते हुए 
सूत्रकार कहते द-- 

मूलम्‌- से भिक्खू वा २ इमाईं पयायाराईं सचा निसम्म 
इमाईं अणागाराईं अ्रणारियपुव्वाहं जाणिना ञे कोहा वा 
वायं ॒विउंजंति जे माणावा- जे मायाएवान्जेलोभावां 
पायं विरंजंति जाण्॒ो वा फरुप्त वयति अजाशयो वा फ 
सम्वं वेयं सावज्जं वजिज्जा विवेगमोयाएु, धुवं चेयं जाणिन्जा 
शधुवं चेयं जाणिनज्जा असणं बा ४ लभिय नो लभिय भजय 
नो भजिय अहुवा ध्रागथ्ो अदुषा नो अ्ागग्नो अटुवा ए 
यटुबा नो एड अदुषा एदिह युबा नो एदटिई, इत्यवि अराग 
इत्थवि नो ागए इ्थवि एति इत्थवि नो एति इत्थि एहिति 
इत्यव्रि नो पटिति ॥ अणुवीड निट्‌ठाभासी समियाए संजए भासं 
भासिज्जा, तंजहा--एगवयणं १ टुबयणं २ बहूव २ इस्थि" 





चतुथे अध्ययन उदे शक १ १६३७ 





 पुरि° ५ नपुंसग वयुं ६ अञ्त्थ व ७ उवणीयवयशं = 
वरणीय वयणं ६ उणीय अयवशीय घ १० यवशीय उवशीय 
व° ११ तीय व १२ पटुप्पन्न घ १३ थणगय प १४ 
पचक्ख वयणं १५ परुश्ख प १६ से एगवयणं वहस्सामीति 
एगवयणं बडञ्जा जाव परुक्ख वयश वहस्सामीति परुक्ख क्यणं 
वहृञ्जा. इत्थी वेस पुरिसो देस, नपुंसगं वेस एयं वा चेयं यन्नं 
वा चेयं गुह निश्टाभासी समियाए संजए माप॑ मासिञ्जा, 
इच्येयाईं श्रायपाणाहं उवातिकम् ॥ यरभिक्ु जाशिन्जा 
चत्तारि भासञ्जायाईं , तं जहा-सचमेगं पटूमं भासन्जायं १ वीयं 
मोसं २ तदहं सामों ३ जं नेव सच्चं नेव मोसं नेष 
सवामोस असच्वामोसं नाम तं चउत्थं भामजनायं४॥ से 
वेमि जे येया जे य प्डुप्पन्नां जे यणागया यरता मगवंतो 
स्वे ते एयाशि चेव चत्तारि मामन्जायाहं भासि वा भांति 
चा भापिस्पंति वा पन्नर्विु वा ३, सम्बाहं च णं एयाहईं श्रचि- 
ताणि वरणंमताणि गंधमंताशि, रसमंताणि फाप्तमताणि च 
योवचहयाई, विप्परिणामधम्माहं भवतीति यक्खायाहं । ३२। 
उखाया--स भिक्षर्वा भिक्षुकी वा इमान्‌ वम्गाचाराच्‌ श्रुखा निशम्य 


इपाच्‌ सनाचरान्‌ नाचणे पूवाच्‌ जानीयात ये क्रोधाद्‌ वा वाचं विग्य जन्ति 
समानादू वा वाच विप्रयुज्जन्ति, ये मायया वाचः विग्रय॒ञ्जाितिये लाभाद्‌ बा 
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वाच" विग्रयुजन्ति जानाना वा परुष बद्न्ति मजानाना वा पर्प बदन्िं सपं 
चेतत्‌ सादं वजयेत्‌ विवेकमादाय, धुवं चैतत्‌ जानीयात्‌ अध्रुवं चेतत्‌ जानी 
यात्‌ )। अशन वा ४ लब्ध्वा, नो लर्भ्वा भुक्त्वा नो भुक्त्वा अथत्रा ्रामतः 
अथवा नो श्रागतः, यथवा एति, अथवा नो एति अथवा एष्यति अथवा न 
एष्यति, अत्रापि अमतः श्रत्रापिनो ऋमतःछत्रावि एति अत्रापिनो एति ग्त्रा- 
पि एष्यति अत्रापि नो एष्यत्ति । अ्रसुषिचिन्त्य निष्ठाभाषी समित्या- (समतया 
वा) सयतः साषां माषेत । -तधथा-- एकवचनं (२) द्विवचन .(२) प्रहुषचनं 
(२) स्तरीवचनम्‌ (४) पुरषधचनप्‌ (४) नपसक चनम्‌ (ॐ प्रध्या वचनम्‌ () 
उपनी तवचनम्‌ (=) ्रपनीतचनम्‌ () उपनीतापनीतवचनम्‌ (१०) अपनीतोप- 
नीतषचनम्‌ (१९) अतीतवचनप्‌ (१२) प्रव्यत्पननवचनम (९३) अनागतवचनम्‌ 
(९५) परतथक्तवचनमु (१५) परेदवचनम्‌, (१६) स एफ वचन वदिष्यामि 
एकवचनम्‌ षदेत. यावत्‌ परोच्भरयनो वदिष्रामीति परोक्तवचव्र वदेद्‌, 
स्त्रीषा एषा, पुसो वा एषः नपुंसक बा एतत्‌, एतद्‌ वा च॑तद्‌ अन्यद्‌ वा 
चेतत्‌, अनुविचिन्त्य निष्ठाभाषौ समित्या पयतः भाषा भाषेत, इत्येतानि 
भायतनानि उपातिक्रम्य ।-अय भिज्ुः जानीयाद्‌ चत्वारि माषाजातानि त्था- 
सत्पमेक प्रथम भाषाजातम्‌ (१) द्वितीया मृषा (र) तृतीया सत्यामृषा (३) या 
मेव सत्या नेप.खृषा नेव सत्यामृषां भ्रसव्यामषा नाम तत्‌ चतुर्थं भाषाजातम्‌ (*) 
श्रय त्रवीमि ये धतीता ये प्रटयुलन्ना ये,नागना; अहो गवन्त. सेते दैवानि 
च वयत्वारि मषाजातानि अमाद्न्त बा भाषन्ते वा भाभिष्यन्ते वा भ्यजिज्ञपन्‌ 
चा ३ स्वणि च एतानि अधि॑त्ानि, वशंवन्ति, गन्धयन्ति, रसवन्ति, स्पशबिन्ति 
ययोक्ययिकानि विपरि मरघर्मारि मवन्तीति ख्यातानि । + 3 


पदार्थे ~ से--वह्‌ । निक्ल्‌ वा २--साघु या साध्वी } इभा--इन कटै जाने वकि 
ववायाराई--वाणी के भ्राचार को | सुज्चा--सुन कर । निसम्न---विचार कर { एमाड--इन 
कटे जाने वाले । शणावाराड्-्रनाचारो कौ } श्रणारिषयुव्वाई--पूर्वः साघुश्रो , ते जिनका 
प्रात्र नदीं किया उचके सम्बन्व भे ! जाणिञ्जा--जाने-जैवे कि-- | बे---जो 1 कोहवा-- 
रोषे । चायं--क्चन-का। विउजति--प्रयोग करते | जे माणा षा०--जो मानपुर्वक कचन 
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बोलते त्तया | जे मध्याए्‌ वार--जो माया-छलपूवेक बोलते है। जेलोमा वा--जो लोमक 
चश्ीभूत होकर । धायं विउजति - वचन कौ प्रयोग करते हँ । वा-श्रयवा | जानष्रोवा फस 
वयत्ति-जान फर फठोर चचन यौलते है प्र्णात्‌ किमी के दोप भो जानते हए उसे उदघाटन 
फरगे केलिषु कठोर भापाका प्रसौग ठन्तेहि। वा--प्रथवा। श्रजाणग्रो--न्ही जनते हुए । 
० --फठोर वचन बोलते ६। सत्यं चेय--यद्‌ सब । सावज्जं-सावद्य-हिसा-पाप युक्त वचन 
ह श्रत्तः। चिवेग पायाएु-विवेक फो ग्रहण करके प्रात्‌ विवेक युक्त होकर । वण्जिन्जा--साधु 
धन राप वचनो को छोड़ दे प्र्थात्‌ सावद्य भापान बोले, तथा] धुवं चेय जाणिज्जा--यहं 
पदार्थं ध्र &ै-निरिचित है एेरा जाने । च--प्रीर । प्रतुव चेयं जाणिज्जा--यह पदार्थग्रुय् 
प्रनिश्चित है एसा जाने । घसतण वा४--यह्‌ साधु श्रशनादि चतुविध प्राहार। लनिय--तेकर 
भ्राएाया। नौ लिय-तेकर नही प्राएणा | भुंजिय--फो साधु प्राहारके लिए गयाहो 
म्र किसी फारणवश यदि उसे विलम्बहो गयादौ तो म्न्य साधु यहुन कह वहू रस्तिमे 
री प्राहार फरफे प्राएगाया। मोभंजिय--विनाम्राहार णु ही प्राएगा। श्रदुया-प्रषया। 
भागश्रो--रामा प्रादि पीछे प्राए्ये। श्रवुवा--भ्रथवा। नो श्रागग्रो--नदी प्राए्‌ ये । प्रवुवा-- 
भवा | एए - राजाश्रादि प्रत्ता है| श्रदरुवा--प्रथवा। नो एष्-नदी प्रा रहा । ग्रबुषा- 
भथया | एहिह--प्राएणा । प्रदुषा--प्रथया । नो एदिह-- नदी प्राएगा एस प्रकार की निश्चितं 
भावान बो | प्रवक्षेवरके वितयमे कहते ६-- | इत्यवि--ममुर -व्यवितत यहा परही। 
आगप्--श्राया णा दत्थवि--यहापर। नोश्रागए्--नदी श्राया धा।| एत्यवि--यहा पर। 
एष प्रता है। ए्रत्ययि--यदापर। मो एति--नही प्राता है। त्यवि -यदा पर्‌ टही। 
एहिति--प्राएगा । त्थि नो एहिति--यहा पर नही प्राएगा) एत प्रफारयो निश्चय 
भाषान बौते किन्तु | भ्रणुवोद्व--यिचार फर । निद्ठामासौ ~ निस्चय पर्वे वौलने पाला 
भ्रथत्‌ निल्वय फिए जाने पर बोतने याला । सनियाए -भापा समिति से युक्त । तंजए-- 
साधु। मासरं मास्तिज्जा-भापा फो बोले । तंनदटा- जेर फ। एगवयणं १--एक वयन । 
दुषयण २--द्िवचन । घहु० व० रे नदवचन । एत्यि०° ४--स्त्री वचन | पुरि० ५--पु्प 
वचन । नपृंसतम पणं ६-नप्‌ सक नचन । प्ररभस्य व° ७ --प्रध्याट व्रचन | उवणीय वण ८-- 
उपनोत्त-प्रशसाकारी वचन | प्रयणीय धयण € - प्रपनीत-निन्दाकारी कचन । उधणोयं प्रपणोय 
० १०-- प्रशंसा प्रौर निन्दा युक्त वचन । श्रवणोय उवणीय व० ११- निन्दा प्रर प्रदासायुक्त 
पचत | तीय षर १२--श्रतीत्त कात का वचन । पडुप्पन्न व० १३ वतमान काल फा वचन 1 
सगागप प० १४ -प्रनागन फाल का वचन | पच्च वणं १५-- प्रतय यचन । परोषथ 
यण १६--प्रौर परोक्ष वचन रादि कफोजान कर| से--वह्‌-गाघु । एगययण--एफ पचन | 


सहस्सामीति--योलूंगा । एेरा विचार फरक । एमवयण---एक वचन । पदज्जा--योके 1 जाव-- 


(1 
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यावत्‌ । पर्ल यणं परोक्ष वचन । वहस्तामीति--वौ्लुगा रेसा विचार करे । मद्यल- 
वयणं---परोक्ष वचन । वष्टज्जा-वोले } इत्थि वेष--यह स्वी है| पुरिसो वेस्त--यह तुर्य 
है। नपु-सग वेस्--यह नपृनकदहै। एयवा-यह स्वीहीहै ग्रथवा] च--ग्रौर। एय-- 
यह । अन्नं वा--्रौर कोई है) च--पुनः। एय-- यह । अग्‌ गडइ--विचार कटर । निद्‌ग- 
मासी-निदिचित एकान्त माषा बोलने वाला । सजषएु- साघु । सभियाए्--भापा समिति युक्त | 
मस-माषा को । मातिज्जा--वोले । इच्चेयाइ्‌-ये पूर्वोत्ति तथाभ्रागे कह जाने वाले। 
भ्राययणाद्‌-भाषा के दोप स्थानो को । उवातिकम्म-- प्रति क्रम करके-उल्लेघन करके 
भाषण करे । ग्रह्‌ निकल - प्रय भिक्षु । चनत्तारि--चार प्रकार की} मासज्जाहु--मापाग्रो 
कौ । जाणिज्जा-जानने का यत्न करे । तजहा--जैमे कि । सच्चमेग पढम मासज्जाय-- 
पहली सत्य भाषा है । वीप मोस --दुसरी मृषा भापा है | न्यं सच्चा मोत-तीसरी 
सत्य-मुषा अर्थात्‌ मिश्र भाषा है। जं--जो मापा । नेव-- न 1 सच्च--सत्य है । नेव मोत-- 
न मृषा है, तथा । नेव--न । सच्चामोसं--सत्य मौर मृषा ह । तं--उसका । चदर्त्यं नाम-- 
चौथी 1] भ्रसच्चामोसं--म्रसत्यामृपा अर्थात्‌ व्यवहार । मासज्जायं--भाषा है। से वेभि- 
यह्‌ जो कु मै कह रहा हं यह सव । जे -जो | प्रईया--ग्रतीत कालमे। जय~ -मौरनजो) 
पड्प्यन्ना-- वर्तमान काल मे तथा । जे--जो } अणागया-- प्रनागत-मविष्यत्‌ काल मे । 
भ्ररहता मगवन्तो--भ्ररिहन्त भगवान हो चुके है, हैयाहोगे। तेसष्दे- वे सन} एुथाणि चेव 
चत्तारि मास्ञ्जाद्‌--यही चार प्रकार की भाषाए | मसिसु-बोलते ये । भासति--वोलते है 
श्रीर्‌ सखासतिस्सति वा--वोलेगेः तथा इन्दी माषाग्नो की } पननधिसु वा ३--उन्होने प्ररूपणा 
की, प्रर्पणां करतें भ्रीर करेगे} सव्वाइ चण एयाह-ये सभी प्रकारकी भाषाए"। 
श्रवचित्ताड्‌-प्रनित्त है । बण्ण मंताणि--वरणं युक्त । गन्ध मंताणि---गन्व युक्त | रस मंतागि- 
रस युक्त श्रौर 1 फास मंताणि-- स्पशं युक्त है, भर्थात्‌ सभी प्रकार के भाषा द्रव्य वणं गन्धः 
रस ॒श्रौर स्पशं युक्त हं । चश्नोवचयाइ--उपचय श्रौर श्रपचय वाले भ्र्थात्‌ मिलने भ्रौर 
वचछडने वाले हँ तथा ये। चिप्परिणाम घम्नादं--विविध प्रकार के परिणाम-ध्मं वले) 
मवंतोति--होते है एसा 1 अक्लायाइ्‌-तीर्थकरो ने कहा है । 


सूनाथ--संयमशील साधु ओर साघ्वी वचन के भ्राचारको सुन 
कर ओर हृदय मे घारण करके वचन श्रनाचार को (लिनका पूर्वं के 
मुनियो ने श्राचरणं नही किया) जान्ने का प्रयत्न करे! जो मुनि क्रोध 
मान, माया श्रौर लोभ से वचन बोलते है भर्थात्‌ इनके वदीभुत, होकर ¦ 
भापण करते है" तथा जोकिसीके दोष को जानत्ते हुए अथवा न जानते 
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हृए भी उसके मर्म को उदघाटन करने के लिए कठोर वचन बोलते है 
एेसी भाषा सावद्य है अतः विवेकरील साधु इसे छोड दे । प्रौर वह 
निरचयात्मक भाषा भी न वोके, जैसेकि--कल श्रषश्य ही वर्षा होगी, 
ग्रथवा नही होगी । यदि कोई साधु प्राहारके लिए गयाहो, तब अन्य 
साधु उसके लिए एेसा नकट कि वह साधु अशनादि चतुर्विध ब्राहार 
अवद्य केकर प्राएगा, श्रथवा विनो लियेही भ्राएगा । ओर यदि किती 
साधु को भिक्षां गये हुए किसी कारणसे कुचं विलम्ब होगया हो, तो 
क्ंयमक्ील साधु अन्य साधुश्रोके प्रति इस प्रकार भी न कहै कि वह्‌ 
साधू-जोकि भिक्षा के लिए गया हुभ्रा है, वहां पर भोजन करके श्राएगा 
गरथवा भ्राहार किए बिनाही श्राएगा। इस तरह भूत काले की किसी 
बात का जब तक निद्वय नहो जाए तब तक निर्चयात्मक वचन न 
बोङे तथा-राजा ्रवश्य प्राया था, अथवा (वतंमनकालमें) भ्राता है 
प्रथवां [भविष्यत्‌ काल मे] श्रवश्य श्राएगा, भ्रथवा तीरों कालमेंन 
भ्रार्याथा, नभ्राताहै ओौरन भ्राएगा, इसप्रकार के निश्चयात्मकं वचन 
भी न बोले \ जिप्रकार कालके विषयमे कहागयाहै उसी प्रकार क्षेत्रके 
व्रिषक मे भी समना चाहिए्‌। यथा पीछे भ्रमुक व्यक्ति भमुक नगरादि 
म जाया था, अथवा नही श्राया था, इसी प्रकार भ्रमुकं व्यक्ति प्राता है 
या नही श्राता है, ग्रौर श्रमुकव्यक्ति अमुक नगरादि मे आएगा श्रथवा 
नहीं ्राएगा 1 तात्पर्यं कि जिस विषय मे वस्तु तत्त्व का पूर्णतया निश्चय 
न हो उसके विषय मे निरचात्मक वचन साधु को नहीं बोलना चाहिये | 
भरतः विचार पूवंक निर्चवय करके भाषा समितिसे समित हआ साधु 
भाषा का व्यवहार करे भर्थात्‌ भापा समिति का ध्यान रखता श्रा सयत 
भाषा में बोले । एक वचन, द्विवचन ओर वहुवचन, तथा स्वीलिग 
वचन, पुरुष लिग वचन ग्रौर नपू सक लिंग वचन, एवं श्रष्यात्म वचन 
प्रशंसा युरग्त वजन, निन्दायुक्त वचन निन्दा ओरं प्रशंसा युक्त वचन, 
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0 द्या 


भूतकाल सम्बन्धि वचन, वत्तमानकाल सम्बन्धि वचन श्रौर भविष्यत 
काल सम्बन्धि वचन, तथा प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्ष क्चन श्रादि कौ भली 
भाति जानकर बोले । यदि -षे एक वचन बोलनाहो ता वह एक 
वचन बो यावत्‌ परोक्ष वचन पयंन्त जिस वदन को बोलना हो 
उसौको बोले! तथा स्त्रीवेद, पुरुष वेद ओौर नपुसकं वेद श्रथवा 
स्त्रीपुरुष ओर नपुसकं वेद यां जब तक निश्चय न हो, तब -तक 
निर्चयात्मक वचन न बोे, जेसेकि-- यह स्त्री ही है इत्यादि २ अतः 
विचार पूवक भाषा समिति से युक्त हुश्रासाधु मापाके दोपोंकोत्याग 
कर सभाषण करे । । 








साधु क। भाषाके चारो मेदो कोभी जानना चाहिये, सत्य भाषा 
२ मृषा-ग्रसत्य भाषा, ३ मिश्र भाषाश्रौर ४ प्रसत्यामृषा- जो न मत्य 
है न असत्य भौर न सत्यासत्य किन्तु श्रसत्यामृषा या व्यवहार भाषा 
के नामस प्रसिद्धहै। जो कुछ यै कहता हू-- भूतकाल भं जो अनन्त 
तीथकर हो चुके हैँ श्रौर वतमान कालमे जो तीर्थकर ह, तथा भविष्यत्‌ 
कालम जो तीर्थकर होगे, उन सबने इसी प्रकारसे चार तरह की भाषा 
कावर्णनक्ियाहे, करतेहै गौर करेगे । तथाये सबमाधा कै पुद्‌ गल 
भ्रचित्त है, तथा वणं, गन्ध, रस शौर स्पशं वाने ह, तथा उपचय श्रौर 
भ्रपचय अर्थात्‌ मिलने भौर विदृडने वले एर्व विविध प्रकार के परिणामों 


कोधारण करने वले हुति ह! एेसा सर्वज्ञ ्नौन सर्वदं तीर्थकर देवो 
ने प्रतिपादन किया है। 
" दन्दो विवेचन ६ 

भस्तुत सूत्र मे यद्‌ ताया गया है करि साधु को भाषा शार का पूरा ज्ञानं हीना 
१ । उसे न्यक्रर्णं का भली-मात्ति चोध होना चाहिए । जिससे वह ` बोलते समय 
त लिंग एवे चचन श्रादि कौ गलत न कर सके । इससे स्पष्ट होतादैकि 
साधुको जीवने स्ाध्यास्मिके ज्ञान के साथ व्यवहारि शिक्त काभ महत्त्व दै। 
साधक को जिस मापा मे अपने विचार अभिव्यक्त करने है, उसे उस भाषा'का 
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परिज्ञान दोना जरूरी है । यदि उसे उल भापा का ठीक तरह से वोधनदींहै तोक्ह 
बोलते समय अनेक गलतिए कर्‌ सकता है ओर कभी-कभी उसके हारा प्रयुक्त भाषा 
उसके ्रभिग्राय से विरुद्ध चरथं को भो प्रकर कर सकती दै । इसलिए साधक को भाषा 
का इतना आन श्नवश्य होना चादिए जिससे वह्‌ श्रपने भावों को स्पष्ट एवं शद्ध रूप से 
प्भिष्यक्त कर सके । 


मापा फे सन्वन्ध म दूसरी वात यह है किं साघु-साध्वी को निश्चयात्मकं एवं 
संदिग्ध भाप नह बोलनी चाहिए । इसका कारण यह है कि कभी परिस्थितिवश वद 
करायै उसी रूपमे नदीं आतो साघु के दूसरे महात्रत मेँ दोष लगेगा । इसी तरद 
जिस वात कै विषयमे निशित ज्ञान नदीं है उसे प्रकट करने सेभी दृसरे महात्रत मं 
दोष त्षगता है । श्रतः साधु को 'वोलते समय पूणता विवेक एव सावधानी रखनी चाहिए । 


तीसरी वात यद है कि मनुष्य क्रोध, मान, माया च्रौर लोभ रादि विकारो 

फ वश्च भी भूठ बोक्ता है । जिस समय मनुष्य के मनमेंकरोधकी आग धधकती है डस 
समय बह यह भूल जाता है कि सुभे क्या बोलना चािए चौर क्या नदीं वोलना चाहिए) 
इसी तरह अव मचुष्य के जीवन म अभिमान, माया एलं लभ का अन्धङ़्‌ चलता हेतो 
उस समयमो भाषा के दोप एवंगुणं का सही ज्ञान नदीं रख सकता ओरडन 
मनोविकातं के वश वह अरसस्य नाका भी प्रयोग कर देता है। इसलिए साधु को 
सद न कषायो से उपर उठकर बोलना चादिए । यदि कभी इनका उद्य हो राहो तो 


साधु को उस समय मौन रहना चादिए । उसे पहले उद्यमान कषायो को उपशान्त करके 
फिर वोलना चदिए। 


भापा के स्त्ररूप के सम्बन्ध म यहां कुं वताना अनुचित एवं श्प्रासंगिक नदीं 
होगा ॥ साधारणतया सु द्वारा वोरे जाने वाके शब्दों के समूह्‌ को भाषा कहते हे 1 
जेन आगर्मो मे शब्द को पुद्रल माना गया ह । कृट्धं मौरतीय दैन शब्द को आकाश 
का गुण भानते ै। परन्तु यहः मान्यता उचित भ्रतीत नदीं होती । क्योकि आकाश 
अरूपी है, चरतः उसका युण भी रूपी ही होगा 1 परन्तु, शब्द्‌ रूपी है, इस लिए वद्‌ 
अरूपी आकाश का गुण नदींहो सकता । शरीर आज वैज्ञानिक साधर्नाने भी यह 
स्पष्ट कर दिया है कि शब्द्‌ काश का गुण नदीं, प्रस्युत स्वयं एक भूतं पदाथ हे । 
चह पुद्रल के द्वारा रोका जाता है, ग्रहण किया जाता है श्नौर स्थानान्तरमें भी भेजा 
जाता 1 इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्द्‌ चाकाश का गुण नदी, परस्युत भाषा 
वगणा के पुद्रलो का समूह्‌ है । अतः भाषा वगैणा के पृद्रल अचित्त एवं वरी, गन्ध 
रस चरर स्प से युक्त हँ तथा परिवर्नशील &। ९ । 
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व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाजी भाषा चार प्रकार की मानी गडईदहै-- १ सत्य 
मषा, २ सत्य भाषा, ३ मिश्र भाषा (जिसमे मृत्य ओर अरसस्य कौ मिलावट हो) श्रीर्‌ 
४ श्रसत्यायमूषा (जिस भाषः म न मूठ दै श्रीर न सत्य है, जिसे भ्यवदार भावौ कते 
ह) । इसमे साधु पहली छरीर चौथी अर्थात्‌ सत्य एर्व ज्यवहार भावा का प्रयोग कर सक्ता 
टै । परन्तु, उसे दूसरी ओर तीसरी अर्थात्‌ चस्य एवं मिश्र मापा का प्रमोग 
करना नदीं कल्पता} 

इससे यह्‌ स्पष्ट दो गया कि साधु को भाषा के दोषों का परित्याग करके विवेक 
पूर्वक बोलना चाहिए । भाषा के दोषों से वचने के लिए सूत्रकार ने १६ भकार के वचनो 
का उत्लेख किया है । इसमे प्रयुक्त द्विवचन संस्कृत ञ्याकरण के अवुखार रखा गथा हे) 
क्योकि प्रात मे एक बचन ओर बहुवच्न ही दोता है । द्विवचन का प्रयोग संस्कत मे 
होता है । अत. उक्त भाषा को भ्यानमे रखकर हौ सूत्रकार ने द्विवचन शब्द्‌र्का 
उल्केख किया हो रेस भ्रतीत होता दै । ये क्चनों के १६ प्रकार इस प्रकार से ई - 


१९ एक वचन (सस्छरृत भाषा मे)--चक्., वटः, पट. इत्यादि । 

(प्रात भाषा मे)-वच्ो-रुक्खो, घडो, पडो इत्यादि । 
२ द्विवचन-- बृष्हौ, घटौ, पटौ इत्यादिः भराकत मे द्विवचन द्ोता ही नहीं । 
३ बहुवचन-- ब्रत्ता घटाः, पटा: इत्यादि । 

(धात मे)-- वच्छा, सक्खा, चड़, पड़ा इत्यादि 1 

४ स्त्री लिंग वचन--(स०) कन्या, वीणा; राजधानी इत्यादि । (आरा) कन्ता, 
वीणा, रायदहाणी इत्यादि ! 

५ पुरुष वचन-- (स०) घटः, पटः, कृष्ण , साधुः इत्यादि । 

(प्राकृत ०) घडो, पडो, कण्डो, साहू इत्यादि । 

६ नपुंसक किंग व०-- पत्रम्‌, ज्ञानम्‌. चारित्रम्‌, दशनम्‌ इत्यादि 1 

पत्तं, नारं, चरित्तं, दंसणं इत्यादि । 

७ अध्याटम वचन--जिख वचन के बोलने का चित्त मे निश्चय किया गया हो; 
फिर उसको छिपाने के किए. अन्य वचन के वोलने का विचार होने पर भी अकरमात्‌ वदी 
वचन मुख से निकले उसे ्नध्यारम वचन कहते द । जैसे कि-- कोई वणिक रई के 
व्यापार के लिए किसी अन्य प्राम या नगर म गया, उसने अपने मन में निश्चय किया 


किरम किसी अन्य व्यक्ति के पास र्का नाम नदीं लंगा । परन्तु जव वह वपुर 
हयोकर किसी करूप पर पानी पीने क लिए गया तव उसने वहां पानी मरने बालो से कहा 
किमुमे कशी दी रूढ पिला! इसी का नाम अध्यात्म वचन दै । वृत्तिकार भी यदी 
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कडुयं निटटुरं फरुपं अगहयकरिं देयणकरिं भेयणकरिं परिया- 
पकरि उदवणकरिं मृश्ोवधाह्यं श्भिकंख नो मासिजना । 
से भिक्छु वा भिक्खुणीवा सेजं पुण जाणिना, जाय मांसा 
स्वा सुहूमा जा य भासा य्चच्चामोप्ा तहप्यगारं माप्तं य्ता- 
वञ्जं जाव अभूग्ोप्रधाइयं अभिकं भामं भासिञ्जा ॥१३३॥ 


छीया--स भ्िचुर्वा० स यत्‌ पनः जानीयात्‌ पृतं सापा च्भापा माघ्य- 
माणौ भाषा मषा माषासमयन्यनिक्रान्ता च भापिता भाषा अभापा। 


स चिरा ° सर यत्‌ पूनः जानीयात्‌ याच मपासत्या१ याच मर्षा 
मृषार्याचमाषास््यामेषार्‌या च माषा अरपसपाऽमूषा र तथाप्रकारां माषं 
मावद्या सक्रियां केकशा कटका निष्ठुरां पर्षा, आश्रवरक ग खेदनक्ररी भेदनकरी 
परितापनकरी, अपद्रावणकरी भरूतोपधातिक्रा श्रभिकांच्य नो मापेत, स भिक्षर्वा 
भिक्ष्ुकोवा स्यद्‌ पुनः जनीयाद्‌ या च भाषा सत्या सृच्माया च भाषा 
असत्याऽमृपा तथाप्रकारा माषा श्रमात्रद्या यावन्‌ अभूतोपवातिकामू अभिकाच्य 
माषं भापेत। ् | 





पदार्थ-- से मिक्लू वा--वह साधु या साध्वी । से--वह । ज॑-जो) पुण--फिर। 
जाणिज्जा--जाने । पूववि मासा--माषण करने से पूर जो भापा द्रव्य वर्गणा के पुद्गल एकर 
इए दहै वे भाषा के योग्य होने पर भी} अमन्ता--प्रमाषा-माषा नही है किन्तु { माचिजञ्ज- 
माणी सात्ता--मापण करते हुए ही वह्‌ । मासा--भाषा होती है। च-फिर। णं--वाकया- 
लकार मे है1 मासा समयवीडइक्कता--माषा समय से व्यतिक्रान्त हुई | भासतिया मासा-- 
भाषण के पदचात्‌ वह्‌ मापा 1 अभासा--प्रभाषा होती है। इसका तार्यं यह दहै किं भूत रीर 
भविष्यत्‌ काल को छौडकर केवल वर्तमान काल मँ बोली जाने वाली भाषावरगंणा के पृद्गलो 
कोही भाषा कह सकते ह । श्रव मापण करनेके योग्य तथः श्नयोग्य भाषा के विपय मे कहते 
दै। घे भिक्खू वा०--वह साधु या साघ्वी। ज्जं पुण जाणिज्जा--फिर इस प्रकार जाने 
जाय नाप्ना--भ्रौर जो मावा } सच्चा--वत्य है। जाय भ.खा--तयाजो भाषा | सोसा--मूषा- 
सत्य दै । जाय नस्ना-भ्नीर जो भापा | सच्चाम सा - सत्यासत्य प्र्थात्‌ मिघ्नहै । जाय 
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मासा--एवं जो भाषा । श्रस्ज्चाऽमोषा--प्रसत्याऽमृपा प्र्थात्‌ व्यवहार भाषा है। तहप्पगार-- 
ततथा प्रकार की । मास~-माषा जो कि। सावज्ज ~ सावद्य-पाप जनक है तथा। क्क्कसं-- 
ककं श~कठोर है । सकिरियं-- क्रिया युक्त है। कद्यं --ज्टूक है-चित्त को उद्ेग करने वाली 
हे। निदृट्रं-निष्टुर है। फरुसं- दुसरे के ममं को प्रकाश करने वाची है त्था । भण्यकरि-- 
कर्मो का ्रास्रवण करने वाली है देयण्कारि-जीवो का छेदन करने वाली है । भेयणकरि-- 
भदन करने वानी है । परिपावमकरि-परिताप देने वाह एवं । उद्‌वणक्रि--उपद्रव करने 
चालीहैग्रौर। भप्रोगचादयं-मूतोपघातिनी है-जीवो का विनाश करने वाली है! श्रिकख--मन 
म विचार कर इसप्रकार कीसत्यभषामभी । नो मासिज्जा-न वोने, भ्र्थात्‌ जि भपाप्ते पर 
प्राणी का श्रहितहोना हो त्तथा उक्ते कष्ट पहुचत्ताहोतो रेसी भाषायदिष्त्मभीदही तो भी 
साघुनवोने। तथा । से मिश्र्‌ वा--वहसाघु या साष्वी । से-वह्‌। ज-जो। पुण-~-फिर। 
जाणिज्जा-- वह जने रि । जा य मासा- जो भाषा । सच्चा--सत्य है-यथाथं है । सुहुमा--सूक्ष्म 
विचार परिपूणं । जा य~प्नौर जो भापा । भ्रसच््चामोसा-म्रसत्याऽमृषा भ्र्थात्‌ व्यवहार भाषा है | 
तषहप्पगारं--था प्रकार की । श्रतावञ्ज--प्रघावद्य -पापरदित । जाव--यावन्‌ । ब्रभूओवघा- 
इय--भ्रभूतोपघातिनी-जीवो का विनादा करने वाली तदी है । प्रमिकंल-विचार कर । भासं 
मासिज्जा-भापा को वोले-संभाषण करे । 


मूलाथे--सयमशील साधु या साष्वी को भाषा के विषय मे यह जान- 
ना चार्हिए कि भापावर्गणा के एकत्रित हुए पुद्गल बोलने से पहले 
अभाषापघ्नौर भाषण करते समय भाषा कहलातेदहै, भ्रौर भाषण करने 
के पञ्चात्‌ वह्‌ बोलो हुई भाषा प्रभाषा हो जात्ती है । साघु या साघ्वी 
को भाभा के इन भेदो को भी जानना चाहिए कि-जो सत्य भाषा, प्रसत्य 
भाषा, मिश्र भाषा ओौर व््रवहार भाषा है, उन में प्रसत्य मौर मिश्र भाषा 
का व्यवहार साधु साघ्वौ के लिए सवथा वर्जित है, केवल सत्य श्रीर 
व्यवहार भाषा ही नके लिये आचरणीय है,। उसमे भी यदि कभी सत्य 
भाषा भो सावद्य, सक्रिय. ककड, कटुक, निष्ठुर प्रर कर्मो का श्रावण 
करने वाली, तथा छेदन, भेदन, परिताप श्रौर उपद्रव करने बाली एवं जीवो 
काघातकरनेवालोहोतो विचारशील साधुेसी सत्य भाषा का भी 
भयो न करे, करन्तु सयमशील साघु या साध्वी उसी स्त्य श्रौर व्यवहार 
भागा--जो किं पापरहित यावत्‌ जोवोवघातक नहं है-का ही विवेक 


शक. श्री खाचायद्ध सूर, द्वितीय श्रुतस्कन् 
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पूर्वक व्यवहार करे , श्र्थात्‌ वहू निर्देष भाषा योक) 
हिन्दी विवेचन - - 

सतुत सूच मे भाषा के सम्बन्थर्मे ढो वार्त कताई गई है एमापाकी 
श्ननित्यता रौर द-कौन सी भाषा वलते के योग्य या च्योग्य है । इमे वताः गया ` 
कि भाषा वर्गणा के पुद्भल ज तक वाणी ह्यरा मुखरित नई होते त तक उन्हुं भाषा 
नहीं कष्या जाता । अर बोठे जाने के वाद्‌ भी उन पुद्रलो कीः मापा संहा नदी रह जाती 
ह, इससे स्षष्टः द्योता है क्रि जव तकर उनका वाणी केद्धाद प्रयोग होता दैः तव्‌ तक्र 
भाषां वगैा के उन पुद्रलो को -भाषा कटते ह । अतः ताल्वादि च्यापारसेवार्णीके 
रूप भँ व्यवहृत होने से पडे श्रौस्वाद््‌ मेवे पुद्र् मापाके नामं से जने फट्चाने तदी 
जति 1 जैसे रक आदि ऊ सदयोग से घडे के आकरा को प्राष्त करने के पदे तथा 
यदे के टूट जाने के वाद्‌ वह्‌ मिदूर चद नदी कदलाती है } उमीं तर्द मोषा वनैणा के 
दर बाणौ के. रूप मे मुखरित होने से पे ओर वाद मे भाप नदीं कहलाते ह । 
इससे यद स्पष्ट सिद्ध होता छै कि मघा नित्य नदी, अनित्य है । क्योकि तोट्वादि पै 
सहयोग से भाषा क्गेणा के पुद्रलों को भाषा के आकार मे अ्रस्फूटित किया चात द । इस 
लिए कद्‌ कतक है चनौर जो पदार्थं छरतक दते है, वे अनित्य होते &, अंसे चट 1 इससे 
यह स्पष्ट हा क्रि माषा भाषावमेएा के पुद्धलों का समूह है, वणे, गन्धः रसः वं स्पश 
युक्त द, छतक द, अर इख कारण से अनित्य दे ) ~ 


भरतुत सुन मे दूसरी वात यड कड गई है कि साघु असत्य एव मिध माषा का 
चिल्युल .भ्रयौग्‌ न करे} सृत्य श्वं व्यवहार मापा म ओजो सावद्य हो सक्रिय होः 
ककश-कठोर हो, कडवी हो, करम बन्ध कराने बाली दो, ममे का उदघाटन करने बाली 
होततौ साधु को ठेसी सत्य माषा मी नही वोलनी चादिष्ट! इससे यह सिद्ध दीतादै कि 
साघु को संदा ठैसी सत्य एवं व्यवहार माषा का श्रयोग॒ करना चाहिए, जो निरव दो, 
श्ननश्रेकारी न डो । कठोर एव कड्थी न. हो, दुरे क म्म का भर्न-करने वाली न दो । 


शरदः साघु श्ये सदा मधुर, निर्दोष एवं निष्पापकारी सत्य एव व्यवहार भाषा का. 
गरग्रोग करना चाहिए + 


इसके लिए सूत्रकार ने जो सुदुमा" रखव्द का प्रयोग किया ह, उसका यदी चरथं 
दकि सुनि को छंणाग्र एव सुद्धन {गडरी) दृ्टि से तरिचार करके चिकेक पूरक भाषा का 
पयोग करना चादिए 1 पञ्तु, इृत्तिार्‌ ने इसका अथै यद च्या है कि सूदम-कुशा्र 
बृद्धि सें संन्यक्‌ पलो चन करने पर कभी-कभी असत्य माषा भी सत्य का स्थान श्रहण 
करल्ेनीदै) जेते किनी शिल्छैया दित द्य सणऋद्िके पिष्यमे पृड्धने पर 


चतुथं अध्ययन, उद्छक १ व 
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देखते पए भी सत्वशछो प्रकट नहीं करिया चाता ] यह्‌ टीकर ह शठ नैहीक्षना 
चादिए, परन्तु साथमे ह भी तोह कि रेखा स्त्यभी नदीं बोलना चादिए जो 
दृसरे प्राणी के लिए कष्टकर हो। इस तरह का सव्य मौ शूठ दो जावा है, 
परन्तु, वृत्तिकार ॐ वे विचार कहां तक आगम से मेल खाते ह, विद्वानों के लिए 
विचास्णीय दै। 









इत वरिपय चछ श्र स्पष्र करते हुए सूत्रकार कहते ह॑- 

्रूलम-- पे भिक्छु वाः पुमं श्रामंतेमाणे यमंतिए वा 
्रपडिघ्ठरेमाणं नो एवं वहना-होलित्ति षा गोलित्ति वा 
बघुतेत्ति वा करपक्छत्ति वा षड्दासित्ति वा प्तारेत्ति वा तेणित्ति 
घा चरिषएत्ति वा माईत्ति वा मु्ावाहत्ति वा, एयाहं तुमं ते 
जणगा वा, एयप्यगारं भासं सावञ्जं सकिरियं जाव भृथोवधाडयं 
यमिकंख नो भासिजा। से भिक्खू वा" पुमं चाम॑तेमणे चामं~ 
तिषु वा ्रणडिघुशेमागे एं वहना-अमुगे इ बा घाउसोत्ति वा 
श्राउसंतारोचि वा सावगेत्ति वा उवासगेचि वा धम्मिएत्ति वा 
धम्मपिएत्ति वा, एवप्यगारं भासं अावज्जं जाव अभिकं 
भासिजा । सेभिक्ु वा २ इं चामंतेमाणे च्रामंत्तिए य 
परप्डयुरामाणं नो एवं पडन्ना-दोली इ वा गोलीति बा इत्थी- 
गमेणं नेयं ॥ से भिक्खू बा २ इति चाम॑तेमाणे अामंतिषए 
य ्प्पड्सुरोमाणी एवं वडञ्जा-य्ाउसोत्ति वा भईणित्ति वा 
भोति बा मगवदेति बा सागरिगेति वा उवासिएत्ति बा धम्मिएत्ति 


११५० श्री ्राचाराद्ख सूर, द्वितीय धुतस्कन्ध 
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वा, धम्मप्पिएत्ति वा, एयप्पगारं भासं थस्ावज्जं जाव यमिकंघ 


भासिञ्जा ॥१३४॥ 


लाया--स भिचा भिक्षुकी वा पुमांसम्‌ आम्त्रयन्‌ मंत्रितं वा अशृएरन्तं 
नैषं बदत्‌-होल इति वां गोल इति वा वपर इति वा कप्त इति वा घटदास 
इति वा श्वेति वा स्तेन इदि वा चारिक इतिवा माग्रीति वा मृषाब्रादाति वा 
एतानि स्व तथ जनकौ बा एततूध्रकारां भाषा सावधा सक्रियां यावद्‌ मुतोप- 
धातिकाम्‌ शअभिकाक्ष्य न भाषेत । स भिकषर्वा ° पुमांसं आमन्त्रयन्‌ आमत्रितो 
वा अशुणएबन्तं एवं बदेत्‌-- अमुक इति वा आयुष्मनु ! इति वा, अायुष्मन्त 
इति वा, श्रात्रकं इति घा, उपासक इति वा, धामिफ इति वा, धमंभ्रिय इति वा, 
एतत्यरकारां माषामसाघद्यां यावत्‌ अभिकोच्य भाषेत । स भिक्या २ सिय 
मन्त्रयन्‌ श्नामत्ितां वा अदयुणवती नो एवं वदेद-दोलीति बा, गोलीति 
धा, नेस्त्रीगमेन तव्यम्‌ । स भिलषुषौ २ स्तवरियं आमन्त्रयन्‌ घ्रामत्रितां वा 
अशृण्वतीम्‌ एवं बदेत्‌- आयुष्मति इति वा, भभिनि ! इति बः, भवतीति वा, 
भगवतीति वा, श्रावक ! इति वा, उपसिके } इति वा, धाभिके ! इति चा,. 
धमभ्रिये! इति वा, एतत्मकारां भाषामसावधां यावद्‌ अभिकाक्ष्य भाषेत । 





पदाथ से - वह । भिक्ू वा २-साघु या साघ्वी | पुमं-पुखप को । भ्रानतेमाणे-- 
भ्रामन्त्रण करता हुश्रा | जामंतिषए्‌ वा श्रथवा ्रामन्तरिन किए जाने पर । श्रप्पडिसुणेमाणं--उसे 
सूनाईनदे तोउते। एवं-इस प्रकार! नो बहज्जा-न कहे । होलिति बा--है होल । 
गोलित्ति वा--है गोल ! ये दोनो शब्द श्रवज्ञा के सूचक है, भ्रयवा । वसुेति वा--हे वृषल ! 
कपकंलेति वा--हे करपक्ष { धघड्दािति वा-हे घटदास { इस प्रकार तथा। साणेत्ति वा- 
हे श्वान~कुतते 1 तेणेति वा~ दे चोर 1 चारिएति वा--हे गुप्तचर { भाईत्ति वा-हे छलिए ! 
मुसावाइत्ति वा--दे मृपावादी-ूठ वोलने वाते ! इस प्रकारन कहे श्रथवा । एयाइ तृन- 
तूषसादहीहैया। ते जणगा वा-- तेरे मात्ता-पिताभी पसे ही है। एयप्पगारं--इस भ्रकार के 1 
भास--भापा जो किं | सावञ्जञ--पाप युक्त] स्र किरियं-- क्रिया युक्त । जाद--यावत्‌ । 
चरुश्रोवघाइय-प्राणियो की विनाशक है उसे ] श्रमिक ~ चिचार कर-मन मै सोचकर) नो 
मासिज्जा--सावु रसौ भापान वते | से भिक्लू वा०--वहसाधु या साध्वी । पुमं--पद्ष को 


चतुर्थं अध्ययन, उदेशक १ ११५१ 
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भ्रामतेमाणे--वुलाता हृश्रा । भ्रामंतिषएु वा--बुलाए जने पर । अप्पडिघुणे माणे--उसके न 
सुनते पर । एवं बहज्जा--ईइस प्रकार कटे । श्रमुगेड वा--हे प्रमुक ! अर्थात्‌ उसकाजोनामं 
हौ उस्र नाम से] श्राउसोत्ति वा--ग्रथवा हि प्रायुष्मन्‌ ¡ इस प्रकार 1 श्राउसंत्तारोत्तिं वा- 
श्रथवा हि भ्रायुष्मानो | सावगेत्ति वा--हे श्रावक | उवासमेत्ति वा~-है उपासक | श्रथवा। 
धम्मिएन्तिवा- टु धार्मिके { श्रथवा। धम्मपिएत्ति वा--हे घमं श्रिय ¡ एयप्पगारं--इस प्रकार 
की । श्रसावज्जं ~ श्रसावद्य-पाप रहित । जाव-यावत्‌ । भ्रभिकल--विचार कर । मासं- 
भाषा को । मासिज्जा--बोले । सेभिक्चू वा०--वह साधु या साघ्वी | इतिथं--स्त्रीको। 
भ्रामंतेमाणे ~ घामन्वित करता हुश्रा -वृलाता हू्रा । श्चामतिएु वा -श्रथवा ्रामन्तित किए जाने 
पर । श्रप्पडिसुणेमाणे ~ उसके न सृनने पर । एवं - इस प्रकार । नो बडइज्जा- न कहे यथा | 
होलीइ वा -हे होली इस प्रकार तथा । गोलीति वा-हे गोली इस प्रकार । त्यीगमेणं ~ 
पूर्वोक्त सम्पूणं ्रालापक स्त्री के सम्बन्ध मे भी । नेयब्वं ~ जान लेने चाहिए" । से भिक्ख्‌ वा० ~ 
वह साधु या साध्वी | इत्थि स्त्री को । भ्रासंतेमाणे ~- प्रामन्तित करता हु्रा । श्रासंतिए्‌ वा- 
भरथवा आामान्त्रत किए जाने पर । भष्पडिसुणे माणे ~ उसके न सुनने पर । एवं वदज्जा - 
इस प्रकार कहे, जैसे कि } श्राउसोत्ति वा - हे भरायुष्मति ! महणिति वा -हे अयिति ! मोईति 
वा -हे पूज्ये । मगवरईति वा ~ हे भगवती | तथा । सावयति वा ~ हं श्राविके | उवा्तिएत्ति 
च।-हे उपासिके {! धम्मिएति "वा-हे घामिके ! भौर। चम्मपिएति वाहे धमं श्रिये ! 
एयप्वगारं - दस प्रकार की} भासं -भाषा को जोकि। श्रसावज्जं ~ प्रसाद्य है । जाव- 
यावत्‌ । श्रभिकख ~ विचार कर । {मासिनज्जा ~ बोले । 


मृलार्थ--संयमशोल साधु णा साध्वी पुरुष को आमंत्रित करते हए उसके न 
सुनने पर उसे हे होल ! है गोल ! है वृषल ! है कुपक्ष ! हे घटदास ! हे इवान | 
हे चोर ! हे गुप्तचर । हे कपटी! हे मृषावादो ! तुम हौ क्याश्रौर तुम्हारे 
माता पिताभो इसी प्रकारके है । विवेक शील साधु इस तरह की 
साक, सक्रिय यावत्‌ जीवो पघातिनी भाषा कोन बोजे! किन्तु संयम- 
शोल साधु अथवा सा्वो कमी किसी व्यवितिको श्रामंत्रित कर रहै हों 
भरौरवह नसुनेतो उसे इसप्रकार संबोधित करे--हे अमुक व्यक्ति! 
दे अ्ायुष्मन्‌ { हे भ्ायुष्मानों ! हें श्रावक ! हे उपासक ! ह घाभिक! 
है धमं प्रिय ! प्रादि इस प्रकार की गिरवद्य पाप रहित भाषा को बो 
इसी तरह संयमश्षील साधु या साघ्वीस्त्रो कौ बलाते समय उसके न 


~ 


सुनने पर उसे हे होली ! हे गोली । इत्यादि जितने सम्बोधन पुरुप के 
भ्रति ऊपर विये गये है । उन नीच संवोधनोसे संबोधित न करे किन्तु उसं 
के न सुनने पर उसे हे घ्रायुष्मत्ति। हे भगिनि! हे बहिन) हैपूज्य! हे 
भगवति ! हे श्राविके ! हे उपासिके । हे घार्मिंकेश्रौर हे धर्मश्निये । इत्यादि, 
पाप रहित कोमल एवं मधुर शब्दो से संबोधित करे । 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तु सु्रमें साधु को किसी भो गृहस्य कै ` प्रति दलके एवं अवज्ञापूरं शर्व्दो 
का प्रयोग कएने का निपेध किया गया है 1 इसमे वताया गया है कि किसी पुरुष या 
स्थी को पुकारने प्र ब्रह नदीं सुनतादयो तो साधु उन्दं निम्न श्रेणी क सम्बधोनोंसे 
सम्बोधित न करे, उन्हँ हे गोलकः मू रादि अलका से विभूषितः न करे । क्योकि, 
दससे सुनने बाले क मन को आयात लगता है च्रौर साघु की असभ्यता एवं अशिष्टा 
भट होती द । इशक्तिए साधु को ेसी सदोष मोषा नदीं वोलनी चादिए । यदि कभी 
कोई वुलाने षर्‌ नही सुन रहा हो तो उसे मधुर» ्छोमल दवं प्रियकारी 'सम्बोधर्नो से 
पुकारना चादिए, उसे दे र्मप्रिय, देषानुप्रिय, आयै, आवक अथवा दे धर्म्ये, 
देवारुभ्िये, भ्ाविका आदि शव्दो से सम्बोधित करना चाहिए ¡ इससे प्रत्येक प्राणी के 
मन मे हषे एवं उल्लास पैदा होता है चौर साधु के प्रति भी उसकी श्रद्धा वदृती है 
अत" साधु-साध्वी को सदा मधुर, निर्दोष एवं कोमल भाषा का ही प्रयोग करना वादिए । 


सी विषय को ओर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते द-- 

मूलम्‌-से भि० .नो एषं वहज्जा-नभोदेवित्ति गा गन्ज-- 
देवित्ति बा विज्जुदेधिि ग॒ पवृष्ढ दे° निबुदवित्तएं वा 
पड वा - वासं मा वां पडउ निष़ज्जउ वा सस्मंमावा नि 
विभाउ वा, स्यणी मा वा विभाउ देउ वा सुरिएमा,. वौ उदेऽ 
सो वां राया जयउ वा मा जयउ,.मो एयंगारं भां भासिरजा । 
पनं से भिक्स वा २ अंततिक्तेधि बा -य॒न्फाणुचरिएपि वा 


चतुथे अध्ययन, उशक १ ९१५३ 
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समुच्छिए वा निवहृएु वा पञ्रोषु वहृञ्जा वुटुबलाहगेप्ति वा, एयं 
खलु तस्स भिक्ुस्स भिक्ुणीए घा सामग्गियं जं सब्बटुटेहि 
सपरिए सदिए सया जईञ्जास्ि, सिषेमि ॥१३५॥ 


घाया-स भिक्षुः भिक्षुकी बा नैवं बदेत्‌-नभो देव इति घा, भजंति देव 
इति ब विधुद्‌ देष इतिवा प्रवृष्टोदेव इतिवा जिदष्टो देव इति वा परततु 
चावर्षामा ता पततु निष्प्यतांवा सस्यं मावा निष्पद्यतायू, षिभातुवा 
रजनी मा ब्रा विभातु उदेतुवा सूयः भावा खदेतुसखवा राजाजयरतुवा 
सा जयतु, नौ एततुप्रकारा माषां भाषेत । प्रज्ञावान्‌ स भिक्षुर्वा २ भरन्त 
शिपिमिति वा गुह्याजुचरितमित्ि वा संमूचतो वा निपतति वा पयोदः षदेत्‌ 
वृष्टो बलाहक इति वा । एतत्‌ खलु वस्य भिक्तोः भिक्षुक्याः वा सामग्रयं 
यत्‌ मर्वायः समितः सहितः सदा यतत, इति व्रवीमि । 


‹ प्रद्यं--से भिक्खू वा २-वह साधु अथवा साध्वी । एव ~ इस प्रकार । नो बहज्जा-- 
न बोले, यथा- । नमोदेविति वा-- प्रकाश देव है | मज्जदेविन्ति वा-गाज-वादलो की गर्ज॑न.~ 
देव है । विज्जुदेषित्ति वा--विद्‌ त देव है या । पबुद्‌ठवे०--देव वर्तता है । निवुदटुदेवित्ति बा-- 
निरन्तर देव वरसता है | पड्ड वा वासं-वर्पा वरसे। मावा पड़्ड--यावर्पा न वरसे। 
निप्फज्जउ वा सस्स--चान्य उत्पन्न हो । मा वा निप्फज्जउ सस्सं--षान्य उत्पन्न न हो । विमाउ 
चा रयणी-रात्नि व्यतिक्रन्त याोभा युत्तहो। मावा विमाउ०~-या रोमा युक्तन हौ । 
उदेड वा सुरिए--सूयं उदय हो ¦ मा वा उदेड--या उदय न हौ । सोवा-वह ! राया--राज। | 
जय--विजयी चने । वा--या। मा जयउ--विजयी न वने । एवप्पगार--इस प्रकार की | 
साप्त--भापा को । नो मा्तिज्जा-न वोले। पन्नवं--प्रजञावान-वृद्धिमान्‌ } से निषद्‌ वा- 
चहसाधु या सरष्वीयदि कारण ह्ये तो । अंतलिक्चेत्ति वा--प्राकाशशको प्रातश्च फट, हम 
भकार यावन्मात्र प्राकाशके नाम है उन नामो से श्राक्ताद्य को पुकारे। गज्भ्णाणचरिएत्ति वा-- 
पा ह्‌ भराकादा देवत्ताग्रो के चलने का मार्गं है इन लिए इनको गह्यानुचरित भी कहते है न्रववा । 

समुच्छिए-- सु मूष्िम जल । निवदए्‌-- पडता है या 1 पयोए्--यह मेघ जल प्रदाता है, एना । 

क । त कहं क्रि चादन वरम रहाहै। एम खल्‌-निष्वय ही 

1 भद्ु। चा--प्रार । निक्सुणीए्-- साध्वी का। तामरिगिय- 


१९९५४ श्री आचाराद्धं सूत्र, द्वितीय श्रुतस्छन्ध 
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सम्पूर्णे आचार है । जं--जो । सन्वद्ठहि- ज्ञान दर्यंन प्रर चारित्र रूप प्रयो से युक्त ्रौर। 
सतिए-पांच समितियो के । सहिए--सहित 1 सया- सदा । जाहज्जास्ति--निरवद माप्रा 
वौलने का यत्न करे } त्तिवेजि--दस प्रकार म कहता हूं । 


मूनाथे--संयमक्ील साधु प्रथवा साध्वी इस प्रकारन कटे कि ग्राकाश 

देव है, गजँ (बादल) देव है, विद्युत देव है, वेव वरस रहा है, या निरन्तर 
बरस रहा है, एवं वर्षा बरसे यान वरसे । धान्य उत्पन्नहोय।न हों। 
रात्रि व्यतिक्रान्तहोयानहो। सूर्य उदयहौयान हो। म्रर यह भी 
न कह किं इस राजा की विजयहो या इसकी विजयन हो । आवहयकता 
पड़ने पर प्रज्ञावान्‌ साघु अथवा साघ्वी इस प्रकार बोे कि यह्‌ भ्राकास 
है, देवताश्च के गमनागमन करने से इसको नाम गुद्यानुचरित भी है। 
यह्‌ पयोधर जल देने वाला है । संभूधिम जल बरसातादहैः या यह मेघ 
बरसता है, इत्यादि भाषा बोके । जो साधुया साध्वी साधना रूप पांच 
समिति तथा तोन गुप्ति से युक्त है उनका यह समग्र आचार है, श्रतः 
उसके परिपालनमें वे सदा प्रयत्नशील रहते हैँ इस प्रकार्य कहता हूं । 

हिन्दी विवेचन 

भ्रस्तुत सूत्र मँ यह स्पष्ट रूप से वताया गयां है कि संयमनिष्ठ एवं विवेकशीत्त 
साघु-साध्वी को अयथार्थ भाषा कामी प्रयोग नदीं करना चाहिए । जेसे- आकाशः 
वादल, विजली, वषा आदि को देव ककर नदी पृकारना चादिए 1 प्राकृतिक दृश्यों मेँ 
देवी शक्रिति कौ कल्पना करॐे उन्हं देवत्व के सिंहासन पर वैठाना यथार्थता से बहुत दूर 


है। अतः इसमे असत्यता का अंश भी रहता है 1 इस कारण साघु को उन्दः देवत्व के 


सम्बोधन से न पुकार कर व्यवहार मेँ प्रचलित आकादा, वादल, विज्ती या विद्यत चादि 
शदो से दी उनका उच्चारण करना चादि 1 


इसी तरह साधु-साध्वी को यह्‌ नो नदीं कना चाहिए कि वषादोया नहो 
धान्य एवं अन्न उत्पन्न दो यान हो, शीघ्रता से राति व्यतीत होकर सूर्योदयद्यो थान 
दयो, अमुक राजा विजयो दोया नदो) क्यों किं इस तरह की भाषा बोलने से संयम भँ 
अनेक दोष लगते दै, अतः साधु को देसी सदोष भायां का प्रयोग भौ नदीं करना चादिए । 


भरतु सत्र म प्रयुक्त श्मृच्छिए वा निवदए" पाठ का यह्‌ अर्थं है-- वादल 








। चतुथे अध्ययन) उदेशक ९ ११९५ 











समभूर्धिम जल बरसाता है ! अर्थात्‌ सूयै की किरणों के ताप से समुद्र, सरिता आदि मं 
स्थित जल वाष्प रूप मे उपर उठता है ओर उपर ठण्डी इवा आदि क निमिच् से फिर 
पानी के रूप को प्राप्त करे वादलों केरूप मे आक्राश मे घूमता है अर इवा पहाड्‌ 
एवं वादा क पारस्परिक टक्कर से वरस्ते लगता है । 


इससे यह स्पष्ट हो गया क साधु को सदा मधुर, परिय, यथार्थं एवं निर्योष माषा 
छा ही प्रयोग करना चाहिए । 


‹त्िदेमि' की व्याख्या पूवैवत ससे 1 


॥ श्रथम उदेशक समाप्त | 


==. 





॥षगगरन्यसकििी भ ककय 
& इस विषय मे दिशेव जानकारी करने के जिक्तसुश्रों को स्यानाद्धु सत्न ढे चतर 
स्थात का मवलोकने करना चाहिए । 


चतुथं अंध्ययन-म)पैषला 
हितीय उदेशक 


साघु को कैसी भापा वोलनो चादिष्ट अर किख ठरह की माषा नदीं गलन 
चाहिए इसृका प्रथम उदेशक मे विचार, चया गयादहे अप प्रस्तुत उदेशक भे इस विपय 
घर विस्तार से प्रकाश डालते हुए स॒त्रकार कहते ह ~ 


मूलय्‌-से भिक्च॒ वा २ जहा वेगडयादं र्वा पापिना. 
तदापि ताह नो एवं वहज्जा-गंडी गंडीति बा ङुर्ठी इट्ीतिं 
वा जाव महूमेहुणीति वां हत्थच्छिन्नं वा॒हत्यच्छिन्नेत्ति वा 
एवं पायच्छन्नेत्ति वा नक्कचिशिगोह वा करणदिन्ने वा उ्‌ट- 
हिन्नेति वा, जे यावन्ने तदृप्पगारा एयप्यगाराहिं मासाहिं वुहया 
२ कम्पति माणवा ते याविं तदप्पगाराहिं भासाहिं अभिकं 
नो भासिञ्जा ॥ से भिक्खु वा० जहा वेगहयाईं रूवाहं पासि- 
ञ्जा तदावि तां एवं बड्ञ्जा, तंजहा-योयसी ओयंसित्ति वा 
तेयंसी तेय॑सीति बा जसंसी जपंसीह ग॒वच्चंसी वच्चंसीई वा 
अभिरूयंसौ २ पडिरूंसी २ पासादहयं २ दरिर्पाणज्जं दरिसणी- 
यत्ति वा, जे यावन्ने तह्यगोरा तश्पगाराहिं भाषा वुहया २ नो 
कुप्प॑ति माणवा ते यामि तदप्पगार एयप्पगारार्हि मासादि यमि- -- 
कं भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा० जहा वेगदय्रहं स्वादं -प्रासि- . 


चतुथं अध्ययमे, उदेशकं २ १९१८ 


~~ ~~~ ~~~ ~~ क =~~-~~~~ ^~ ~ ~~~ ^~ 
----~-~-~~~~~^~~ 


उना. तंजहा व्याणि वा जाव गिदाणि वा, तहवि ताहं नो 
एवं बहञ्जा, तंजहा-क्कडे इ वा सुटटुकडे इ वा साहुकडे इ 
बा कल्ला इवा इरणिञ्जे इ का.एयपपगारं मासं सावज्जं जाव 
नो माशषिज्जा । से भिक्छु वा० जहा वेगहयाहं सखा पासिज्जा, 
तंजह- वप्पामि वां जा गिहासि वा तहा षिताईं एवं बहञ्जा, 
तंजदा ~ अारम्भकंडे इ ग साव कंडे इ वा पयत्तक्डे इ वा 
पापाइयं पासाइए वा दरिसणीयं दरिसणीयेति वा अभिरूपं 
्रपिष्ठपंति बा पडिद्यं पडिर्वंति ग एयपगारं मां अपाकजं 
जाव भोकिञ्जा ।॥१३२६॥ 


छाया--स भिज्ञ; भिक्षुको वा यथा वैककानि रूपाणि कानिचिद्‌ स्पाणि 
पश्येत्‌ तथापि तानि नो एषं देत्‌ तयथा डी ग॑ंडी इति वा ष्टी इष्टीति 
बा यावत्‌ मधुमेही मधुमेहीति वा हस्वद्धिन्नं हस्तक्धिन्नइति बा एवं पाद्च्छिन्नं 
पाद्च्द्न्न इति वा सापिङ़ञ्चिन्नं इतिवा कणणंङ्धिन्न इति वा श्रोष्ठ किन्न 
इति वा, यं यावन्तः तथप्रकारा (वान्‌) एतद्मकाराभिः भाषाभिः उक्ताः २ 
कुप्यन्ति मानवाः तांश्चापि तथाप्रकाराभिः भाषाभिः च्रभिकाच्च नो भषेत | 

स भिक्ृब भिक्षुकी बा यथा बैक्कानि रूपाणि पश्येद्‌ तथापि तानि एषं 
बदेत्‌--तधथा-अो जस्विनं ओजस्वीति वा तेजस्विनं तेजस्वीतिवा, यश- 
स्विनं यशस्वति ३। वचसिनं वचंस्वोति बा अभिरूपवन्तं अभिर्प- 
| वानिति, भ्तिरूपिखं प्रतिरूपीति वा प्रसादनीयं ासाद्नीयभिति, द्नीयं 
दशेनीपतिति का, ये यन्तः तथाप्रकाराः (ताच्‌) वथाप्रकाराभिः भाषाभिः 


उक्ताः २ नो इष्यन्ति मानाः तांश्चापि तथाप्रकारान ३ 
‡ तथाब्रह्ाराच्‌ एततूप्रराराभिः 
भाषाभिः अभिकं भाषेत । + 






~ ~ ~^ ~~~ ~~~ 





११५८ शरी च्राचाराद्ध सूत्र, ह्ितीय श्ुतस्कन्ध 








~~~ 





छाया--स भिकषूर्वा० यथा वैककानि रूपाशि पश्येत्‌ तधथा--वप्राणि वा 
यावद्‌ गृहाणि त्रा तथापि तानि नो एवं वदेत्‌, तद्यथा सुकृतमिति वा सुष्टुकूत- 
मिति षा स्षाधृकृतमिति वा, करयाणमिति वा करणीयमिति वा, एतत्‌ प्रकारां 
भाषां सवधां पावत्‌ नो भाषेत। स भिक्षुर्वा० यथा वैककानि रूपाणि 
पश्येत्‌ त्था वप्राणि वा यावद्‌ गृहणि वा तथापि तानि एवं वदेत्‌, तथा 
रम्भकूतमिति वा सावद्य कुतमिति वा ग्रयत्नकृतमिति वा प्रासादीयं प्रासा 
दीयति वा दशनीयं दशंनीयमिति वा अभिरूपं शअरभिरूपमिति वा प्रतिरूप 
वा प्रिरूपमति बा एतसकारां भाषां असावद्यां यावद्‌ भापेत। 


पदाथे--से भिक, वा- वह्‌ साधु या साध्वी] जहावि--यद्यपि। एगदयाद--कई 
एक । खवाहं--रूपो को ] पासिञ्जा--देखता है } तहावि-- तथापि खन्हे देखकर ¦ नो एवं 
वदञ्जा--इस ध्रकार न के । तंजहा--ज॑से कि | गंडी--जिसको गण्ड रोग-कण्ठमाला या 
पादशून्य हौ गया हो उसे गण्डी कहते है उसको | गंङीति-हे गण्डी ! रेमे कहना तथा | 
कृटठी--करष्टी -कुष्ट रोग वलि को । कुटूठीति वा--हे कृष्टी ! कहना । जाव--यावत्‌ । 
महुमेहुणीति- मधुमेह के रोगी को मधुमेही कहकर पृक्रारना | वा---घ्रथवा । हत्य छिन्न-- 
जिसका हायकट गया हो उसे! होर्याछनेति बा--हाय कटा कहना । एव--इसौ प्रकार 1 
पायचिन्नेति वा-पैरकटे को पैर कटा कहना । नक्कचिन्नेइ वा- नाक कटे को नाक कटा 
या नकटा कहना श्रीर्‌ । कण्ण छिन्नेइ वा--कान कटे को कान कटा तथा । उदुठिन्ेति वा-- 
जिसके ओष्ठकाचेदन हो गया हौ उसे श्रोष्ठ कटा कहनां ] ने यावन्ने--जो जितने भी। 
तहप्पगारा-- त्तथा प्रकार के हँ उनको । एयप्यगाराहिं ~ इस प्रकार की । मासराहि-भाषाभ्रो से | 
वृदया--सम्बोचित करने पर ॥ माणवा-- वे पुरुप } कुप्पंति--क्रोधित हो जातिरहै प्रतः! 
ते यादि--उनको फिर । तहप्यगार्राहि-तथा प्रकार की 1 मास्हु--माषाश्रो ते 1 अभिक्ल- 
विचार कर र्यात्‌ यह भाषा सदोप भ्रथ च कष्ट प्रद है एसी पर्यालोचना करके । नो मािज्जा-- 
उन्हे एेसी आथा से सम्बोधित न करे। 


से भिक्खू वा०-वह साघु या साध्वी | जहावि--प्रयपि । एगहयाईं सूवाई-- 
कई सूपो को । पासिन्जा-देदता दै । तहावि--तथापि \ ताड--उनको देखकर । एवं 
वहज्जा-- इस प्रकार कहे । तंजहा--ज्े कि । श्रोयसी०--्नोजस्वी को-यदि व्याधि युक्त 
व्यक्तिमे कोई विशिष्ट गुणहो तो उसको परामने रखकर उसे श्रामम्वित करे श्रौर यदि वह्‌ 





चतुर्थं अध्ययन, उदेकक २ ११५६ 








ग्रोजस्वी है त्रौ उको) श्रोयंसित्ति वा--प्रोजस्वी कद करं स्म्वोधित करे, इसी प्रकार । 
तेयसी-तेजस्वी कौ} तेयंसीत्ति वा--वैजस्वी-तेज वाला कहं ! जसंप्ती--यरस्वी-यश वते 
को} जससी इ वा--यशस्वी कह कर पुकारे 1 वल्चंसी-वर्चस्वी-जिसक्ता वचने अदेय हौ 
श्रयवा लव्वि युक्त हो तौ उसे वच्चंसी इ वा--वर्चस्वी कदे । अमिरङ्यं्ि-रूप सम्पन्न को 
रूपवान कटु | पडिर्वंसि--प्रतिरूप को प्रतिरूप राब्द ते बुलावे, इसी प्रकार । पासाइयं २-- 
प्रासाद गुण युक्त को प्रासादीय श्रौर । दस्सिणिन्जं--दशंनीव को | दरिसणीयत्ति वा--दशेनीय 

कहकर षम्बोधित करे { जे यावन्ने--जो जितने भी । तहष्पगारा--तया प्रकारके दै उनको । 
तद्प्वमार्रह - तथा प्रकार की] मातादु--मापाभ्रौ से। वुइया २-सम्बोधिते करने परवे। 
मागवा--मनुष्य । नो कुष्पति--करोचितत नही हेते ह । प्रतः! ते यावि--वे मी 1 तहप्पगारा- 
जो किं उक्त प्रकारके हँ उनके प्रति । एयप्पगारराहि---दघ प्रकार की! सात्ताहि-भापाप्नो 
दरार । श्रभिकल --सोच विचार कर } मारसिज्जा--बोले 1 


से भिक्ल्‌ वा--वह साघु या साध्वी ! जहावि--यदचयपि । एगडयाईं ~ कितने एक । 
ङूवादं-- रूपो कौ । पात्िन्जा-देखता है । तजहा--जैसेकि~ । वप्पाणि बा--खेतो को षया- 
रिएं । जाव--या३त्‌ । गिहूर्णि दा~- घर श्राद} तहादि- तयापि} ताइं--उनको देखकर । 
एव--इस प्रकार । नो वहइज्जा--न कदे | तजहा--जंसे कि~ | सुक्कडेडइ व(--प्रमुफ वस्तु 
को देखकर यह अच्छी वनी है । सुदुटृकंडेड वा--यद्‌ वहत सुन्दर वनी है । साहुकडेड वा-- 
साधुकृत दै । कत्काणेइ वा--यहु कत्पाणक्रारौ है { करणिज्जे इ वा--यह्‌ कटने योग्य ह 
इत्यादि । एयप्वमार---इस प्रकार कौ | मासं--मापा जो त्रिं । सवज्जं-स्राक्य दै। 
जाव--यावत्‌ 1 नौ मालिज्जा-न वोत । से भिक, वा--वह साबुया साध्वौ। जहावि-- 
यद्यपि । एगहयाद--क्रितने एक । सूवाइ--रूपो को 1 पासिज्जा-देखता है । तंजहा--चते- 
कि- । वप्पाणि बा--वेत्तो को क्या्दियें । जावे--पाषत्‌ 1 निहाणि वा--घर भ्रादि। तहावि-~ 
तवापि । ताद्‌--उनको देखकर । एवं वइञ्जा--दस प्रकार कड । तंजहा-जचे क्रि 1 
भरम्नकड़ह वा--यद्‌ प्रारम्भ छत है | साबन्जकडे इ वा-यह सावध कृत है, तया । पयत्तकड- 
इ वा--यह कार्ये प्रयत्नत भ्रयत्नसाष्य ठै, इतरौ प्रकार । पात्राइ्यं-प्राादीय कलो । 
पासादृए त प्रीर । दरिसनिञ्जं ~ दरनीय को। दरिप्तगोयति वा--दरशनीय कह 
तयाः । अनिरू्व ~ प्रनिद्प-ल्प सम्पन्न को। अभिल्वत्ति वा- परिस्वं 
प्रनिर्प को] पर्िर्वति वा--प्रतिख्प वतलावे। क य 
¶ ८ निवा 1 नाचत-नास 
क्थ । भतावर्जं --भ्रनावदूय । जाव--यावत्‌ निदा है । नाहिन्जा-- वोत | 


मूलाथ--सयमञौल साघु या सात्वी किसी सेगीश्ना 


ध्‌ 


एेपान कटहे--हे नंडो! हि कृष्टी! 3 परध प 
वान कट गडा. दे कृष्ट ! है ममेह! इत्यादि। 
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यावत्‌ मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस व्यक्ति को-जौ कि उन रोगों 
से पीड़ित है-आमन्वित न करे। इसी प्रकार जिक्का हाथ, पेर, कान, 
नाक, ग्रोष्ठ श्रादि कटे हृषु हों, उसे कटे हाथ वाला, लगड, कटे कान- 
वाला, नकटा या कटे हए ग्रोष्ठ वाला भ्रादि दब्दो से सबोधित न करे । 
इस प्रकारकी भाषा के बोलने से लोग कुपित हो सकते है, उनके मन 
को शाघात लगता है, अतः माषा समिति का विवेक रखने वाला साधु 
ेसी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्ति को्ईगणदहौो 
तोउसे सगुण से सम्बोधित करके बुला सकता है) जंसेकि-- 
हे ओजस्वी, हे तेजस्वो, है यरस्वो, ह वर्चस्वो, हे ग्रभिरूप, ह प्रतिरूप, 
हे पेक्षणीय भ्रौर हे दशनीय इत्यादि । इम प्रकार की निरवद्य भाषा के प्रणो 
से सुनने वाके मनुष्य के मन मे क्रोध नही, भरव्युत हर्षं॑भाव पेदाहोतारहै, 
ग्रतः वह्‌ एेसी मधुर एव निर्दोष भाषा बोल सक्ताहै। इसो प्रकारसाधु 
ग्रथवा साघ्वोबवेडो, कुए, चेतो के क्यारे यावत्‌ घरोको देखकर उनके 

सम्बन्ध मे इस प्रकार न कहं कि यहुः भ्रच्छा वना हृश्राहै, बहुत सुन्दर 
बना हुमा है, इम पर्‌ अ्रच्छा कायं किया गयां है, यह्‌ कल्याणकारी है रौर 

यह कायं करने योग्य है । इस प्रकार की भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन, 

होताहै। प्रतः साघु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले। किन्तु उन 

बावडी यावत्‌ घरो को देखकर इस प्रकार कट किं यह आरम्म कृतः है, 

सावद्य है ओर यह्‌ प्रयत्न साध्य है, तथां यह्‌ देखने योग्य है, सूपसम्पन्न 

है भोर प्रतिरूप है। इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे। 

हिन्दी विवेचन 


म्रततुत् सूत्र मे स्पष्ट रूप से वताया गया है किं यदि कोई व्यक्ति गण्डी, कुष्ट 
(कोद्‌) चर मधुमेह इ्परादि भयंकर यगो से पीडति हो या उसका हाथ, चैर नाक, कान, 
ओष्ठ आदि कोई अज्ञ कटा हृ्ादो, तोसाधु कोडसे उस रोग एवं कटे दए रद्वा 
के नाम से सम्बोधित करके नदी बुलाना चाहिए । जैसे कि- कोद के रोमी को कोढुी, अन्धे 
को अन्धा या नाक कटे हुए व्यक्ति को नकटा कद्‌ कर पुकारना सा को नही 


चतुथे अध्ययन, उदे ९११६१ 


~ "~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ "~ ~~ ~~ ~ ~~~ ---~-~--~--- ~ ~ 











ल्पता 1 योक्त, पटे तो बह उक्त वीनासियों एवं अज्ञोपङ्गां की दोनता के कारण 
परेकानः ठुःलो एवं चिन्तित्त रै ! फिर उदे उस हय में सम्बोयित रमे से उत्केमनन्नो 
अवश्य टौ आघात पद्कुदेना रोर उखके स्न ये साघु के प्रति दुर्मना जागव योम । वहं 
च्‌ भी सोच सक्ता है क्कि यह साधु क्रिवना सभ्य एवं असंल्छरत हे कि चाघना ङे 
पथ पर पतिशीह्न होने के पश्चात भो इनकी इतरे व्यक्तिं को चिड़ने, परेक्ञानं रने 
एवं उसका नजाक उड़ने ऋी दुष्ट मनोट़रत्ति नीं गड है । वस्तुतः बेडा क साथ श्रमी 
इसके अन्तर जीवन का परिवतंन नदीं हश्रा ड 1 इसते उत्करे मनम साधु से प्रविश्चो 
लेने छो भावना भी जागृत हयो सक्ती है! अन्तुसाघु को किती केमन को चभने बाल्ती 
चामी नदीं बोलनी चाहिए । इससे इतरे व्वंक्ति कौ मानचिक हिसादोतो ह 
इसलिए साधु को ऽ्वेक व्यक्ति द्धो, चह वह रोगीद्योः अपगद्ये, अंगहीनद्येसदा 
परिय एकं घुर सन्दोधनों से सन्ेधित करना चादिए 1 

भरन्तु चञ्च ने वरुड. दुष्ट सघुमेह तीन सेगोंक्ा नाम गिरश्च किया 
चया हं र श्द्गततिवा जच पदसं रब्धं से उनरोर्णाकी ओरभी इशारा 
ऋर दिया है जिसका च्छे अचाराङ्घ ॐ प्रथम श्रनस्छन्ध के घृवाध्ययन में च्या गवा 
ह । ये तीनों असाध्य सेन माने गए हे  गण्ड- यह वातत प्रवान रोग होता ई, इस रोन 
ऋ ्रक्रनर॒ होने पर ननुम्य क पर एदंगिदूठे में सूतनच्राजाताह च्रीरकोदु 
एवं नधुमेड ्ारोन वो च््ताध्व रोगे द्य मे प्रसिद्धदीहे! अतःघ्ाघुवच्धे इन 
च्ाध्य रोगां चे पीडि एवं अंग दीन व्यक्ति को पाप छारी एवं नगं सदी शब्दों च 
उन्वरोवत नद्वी करना चाहिए । 


[1 


इसी विषय को चौर स्पथ्ट रते हए सत्रक्ार ऋहते है-- 
मूलम्‌-से भिक्खू वा २ श्रतं वा ४ उपक्छचियं तहा. 
विहं नो एवं कडला, तं ° -सुक्डेत्ति वा घुटढकडे इ वा साह 
कंडे उ घा कृस्लाण्‌ इ ग कररणिज्जे इ वा, एयष्पगारं मामं सा- 
वज्जं जाव ना मासिन्जा ॥ सं मिक्छूवारे यमृणं वा उप्‌. 
क्खडियं पेटाय एवं डज्जा-तं-यारंभकडेत्ति वा सावन्जकडेत्ति 
वा परयत्तकडे इ वा भयं महेति वा उमहं उमः इ वा रियं 


# 1 








११६० भ्री-्ाचाराज्च सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 








रर 


यावत्‌ मात्र रोग है उनका नाम केकर उस व्यक्ति को-जो किं उन रोगों 
से पीडति है-आमन्तितन करे। इसी प्रकार जिसका हाथ, पेर, कान, 
नाक, श्रोष्ठश्रादि कटे हृष्‌ हों, उसे कटे हाथ वाला, लगड़ा, कंटे कान- 
वाला, नकटा या कटे हुए भ्रोष्ठ वाला आ्रादि शब्दो से सवोधित न करे। 
इस प्रकार की भाषा के बोलने से लोग कुपित हो सकते है, उनके मन 
को आाचात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रखने वाला साधु 
एेसी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्तिमें कोई गुण हो 
तोउसे -सगुण से सम्बोधित करके बुला सकता है! जैसेकि- 
है ओजस्वी, हे तेजस्वो, हे यशस्वो, ह वर्चैस्वा, हे अ्रभिरूप, है प्रतिरूप, 
दे प्रेक्षणीय श्रौर हे दशनीय इत्यादि । इम प्रकार की निरवद्य भापाकेप्रणेण 
से सुनने वाले मनुष्य के मन मे क्रोध नही, प्रत्युत हर्ष भाव पैदा होता है, 
ग्रतः वह एेसी मधुर एव निर्दोष भाषा बोल सक्ता है । इसो प्रकार साधु 
भरथवा साध्वो बवेडो, कुए, चेतो के क्यारे यावत्‌ घरों को देखकर उनके 
सम्बन्ध में इस प्रकार न कहं कि यहुः अच्छा वना हुभ्रादहै, बहुत सुन्दर 
बना हुमा है, इम पर म्नच्छा काय क्रिया गया है, यह्‌ कल्याणकारी है श्नौर 
यह कायं करने योग्य है ! इसप्रकारकी भाषास सावद्य क्रिया का अनुमोदन 
होताहै। ग्रतः साधु इस प्रकारकी सावद्य भाषा न बोले! किन्तु उन 
बाचडी यावत्‌ धरो को देलकर इस प्रकार कट कि यह्‌ आरम्भ कृतः है, 
सावय है जौर यह्‌ प्रयत्न साघ्यदहै, तथा यह्‌ देखने योग्य है, रपसम्पन्त 
है ओर प्रतिरूप है। इस प्रकारकी निरवद्य भाषा का प्रयोग करे । 
दिन्दी विवेचन 


म्तुत सूत्र मे स्पष्ट रूप से वताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गण्डी, कुष्ट 
(कोद्‌) ्रौर मधुमेह इत्यादि भयं श्र रोगों से पीडि दो या उतरा दाथ, पैर, नाक, कान, 
ओष्ठ आदि कोई अन्ध कटा हृ्ाहो, तो साघु कोउसे उसरोेग एवं कटे हुए अन्नो 
के नाम से सम्बोधित करके नदीं बुलाना चादिए । जैसे कि- कोद कै रोगी को कोद, अन्धे 
को श्चन्ध या नाक कटे हए व्यक्ति को नकटा कद्‌ कर पुकारना साधु को नहीं 








चचुथे च्ध्ययन, उदेराक दे ११६१ 
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पी 1 


कल्पता । कर्यो, पदे तो वह ऽक्त वीमासियं एवं अङ्गोपङ्खां की हौनताफे कारण 
परेशान, दुःखी एवं चिन्तित दै । फिर उसे उस रूप मे सम्वोधित करमे से उसके मन को 
अवश्य ही आघात पहुचेगा च्रौर उसके मन मे साधु के प्रति दुर्मावना जागृत होगी । वहं 
यह मी सोच सक्ता है कि यह साधु क्रितना असभ्य एवं संस्कत दहै @ साधना के 
पथ पर गतिशील होने के पश्चात्‌ भी इसकी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने, परेशान करने 
एवं उसक्रा मजाक उड़ाने की दुष्ट मनोढृत्ति नहीं गई है 1 वस्तुतः वेश के साथ अभी 
इसके अन्तर जीवन का परिवतेन नदीं हुश्रा है । इससे उसके मन मे साधुं से प्रतिशोध 
लेने को भावना भी जागृत हो सकती है ! अस्तु साघु को किसी के मन को चुभने वाली 
माषामी नहीं वोलनी चाहिए । इससे दूसरे व्यक्ति कौ मानसिक हिसादहोतो है 
इसलिए साधु को प्रत्येक व्यक्रिति को, चाहे वहुरोगी द्ये, अपंग द्ये; परगहीन द्ये सदा 
प्रिय एवं मधुर सम्बोधनों से सम्बोधित करना चादिए ! 


प्रस्तुत सूत्र मे गण्ड, कृष्ट श्रोर मधुमेह तीन रोगोँका नाम निर्देश किया 
गया है श्रौरे "कटठोति वा जाव पदु मे यावत्‌ शब्द से उनरोगोकी ओरभी इशारा 
कर दिया है जिसका उल्लेख आचाराद्घ के प्रथम श्रतस्कन्ध के धृताध्ययन मे किया गया 
है। ये तीर्नो असाध्यरोग मने गष ह) गण्ड- यहं वातत प्रधानरोग होतादहै, इस रोग 
क! आक्रमण होने पर मनुष्य के पैर एव णिद्दे में सूननब्माजातादै आर कोद 
एवं मधुमेह कारोग तो असाध्य तेगके रूपमे प्रसिद्धदीदहै। अतःसाधुको इनं 
असाध्य यो से पीडित एवं अंग हीन व्यक्ति कोपाप कारी एवं मम॑ मेदी शब्दों से 
सन्बोश्धत नहीं करना चादिए । 


इसी विपय को च्रीर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते है- 
मूलम्‌--से भिक्खू वा २ ग्र्षणं वा उक्खदियं तहा 
विहं नो एवं कना, तं ° -युक्डतति वा बुटूटुक्डे इ वा साहु 
क्डे इ षा कल्लाणे इ वा रणिज्जे इ वा, एयप्पगारं भासं सा- 
वज्जं जाव नो भासिन्ना ॥ से भिक्खृवार णं वा उव्‌ 
च्खडियं पदाय एवं बहज्जा-तं-यारंभकडेत्ति वा सावर्जकडेत्ति 
वा पयत्तकडे इ वा भदयं मदेत्ति वा उमदं उम इ वा रियं 


निना 


११६१ श्री-्ाचाराङ्क सूघ, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


रर 





यावत्‌ मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस व्यक्ति को-जो कि उन रोौं 
से पीड़ित है-आमन्तितन करे! इसी प्रकार जिसका हाथ, पैर, कान, 
नाक, श्रोष्ठ श्रादि कटे हुए हो, उसे कटे हाथ वाला, लगड़ा, कटे कान- 
वाला, नकटा या कटे हुए ्रोष्ठ वाला श्रादि शब्दो से सवोधितन करे। 
इस प्रकारकौ भापा के बोलने से लोग कूपित हो सकते है, उनके मन 
को अाचात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रखने वाला साघु 
फेसी भाषा का प्रयोग न करे परन्तु, यदि किसी व्यक्तिमे कोर्ईगुणदहो 
तोउसे -सगुण से सम्बोधित करके बुला सक्ता है। जैसे कि- 
हे ओजस्वी, हे तेजस्वो, हे यशस्वो, ह वर्चस्वो, हे प्रभिरूप, हे प्रतिरूप, 
हे प्रेक्षणीय श्रौर हे दशनीय इत्यादि । इम प्रक्रारकी निरवद्य भाषा के प्रणो 
से सुनने वाले मनुष्य के मन मे रोव नही, प्रत्युत हर्ष भाव पैदा होताहै, 
ग्रतः वह एेसी मधुर एव निर्दोष भाषा बोल सकता है। इसो प्रकार साधु 
भथवा साघ्वो बविड़ो, कुए, वेतो के क्यारे यावत्‌ घरो को देखकर उनके 
सम्बन्व में इस प्रकार न कहे कि यह्‌ श्रच्छावना हभ्राहै, बहुव सुन्दर 
जना हुमा दहै, इम पर अ्रच्छा कायै किया मया है, यह कल्याणकारी है रौर 
यह कायः करने योग्य है 1 इस प्रकार की भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन 
होताहै।भ्रतः साधु इस प्रकारकी सावद्य भाषा न बोले। किन्तु उन 
भावडी यावत्‌ घरों को देखकर इस प्रकार कहे कि यह्‌ आरम्भ कृतः है, 
सावद्य है ओौर यह्‌ प्रयत्न साध्य है, तथा यह देखने योग्य है, रूपसम्पन्नं 
दै रौर प्रतिरूप है इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे । 
हिन्दी विवेचन 


प्रषु सूत में स्पष्ट रूप से वताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गण्डौ, कुष्ट 
(कोद्‌) ओर मधुमेह इत्यादि भयश्र रोगों से पीड्वि हो या उता हाथ, पैर नाक, कान 
्रोष्ठ आदि कोई अन्न कटा ह्ाहयो, तोसाघु कोडसे उसरोग एवं कटे दए अगो 
के नाम से सम्बोधित करके नदीं चलाना चादिए 1 जैसे कि- कोद के रोगी को कोटी, अन्धे 
को अन्ध या नाक कटे इए स्यक्ति को नकटा कद्‌ कर्‌ पुकरारना साधको नीं 





चतुथे अध्ययन, उदेशक र ९१६१ 
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कल्पता । वर्योफि, पहर तो वहं उक्त वीमारसिथों एवं अङ्ञोपङ्घं की होनताके कारण 
परेशान, दुःखी एवं चिन्तित्त दै । फिर उसे उस रूप में सम्योधित करने से उसके मन को 
अवश्य ही आघात पहूंचेगा श्रौर उसके मन में साधु के प्रति दुभावना जागृत होगी । वहं 
यह भी सोच सकता है कि यह साधु कितना असभ्य एवं असंस्कृत है 9 साधना के 
पथ पर गतिशील दोने के पश्चात्‌ भो इसकी दूसरे व्यक्ति को चिद्ाने, परेशान करने 
एवं उसका मजाक उड़ने की दुष्ट मनोघृत्ति नही गड है । वस्तुतः वेश के साथ अभी 
इसके अन्तर जीवन का परिवतेन नदी हुश्ा है । इससे उसके मनम सधु से प्रतिशोध 
लेने को भावना भी जागृत हो सकती है । अस्तु साधु को किंसीकेमन को चुभने वाली 
भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । इससे दूसरे व्यक्ति की मानसिक हिसादहोतो है 
इसलिए साघु को प्रत्येक व्यक्ति को, चि वह रोगी ह्यो, अपेगहये, भंगहीन दह्ये सद्‌ा 
प्रिय एवं मधुर सम्योधनों से सम्बोधित करना चाहिए 1 


प्रस्तुत सूत्र में गण्ड, कृष्ट श्रौर मधुमेद तीन रोगोंका नाम निर्दश किया 
गया है श्नौर (कट्टोति व जाव, पद्‌ मे यावत्‌ शव्द से उनरोगोंकी ओरभी इशारा 
कर दिया है जिसका उल्लेख श्राचाराङ्ग फे प्रथम श्रतस्कन्ध के धृताभ्ययन मे किया गया 
है । ये तीनो असाध्य रोग माने गए है । गण्ड- यह वातत प्रधान रोग ह्येता है, इस रोग 
का आक्रमण होने पर मनुष्य के पैर एव गिदे मे सूननश्राजातादहै अर कोद 
एषं सघुमेह कारोग तो असाध्य रोगके रूपमे प्रसिद्धहीहे। अतःसाधुको इनं 
असाध्य यगो से पीडित एवं संग हीन व्यक्ति कोपाप कारी एवं ममं भदी शब्दों से 
सन्म धत नही करना चाहिए । 


इसी विषय को चीर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है-- 
मूलम्‌--से भिक्खू बा २ असणं वा £ उवक्खडियं तहा. 
विहं नो एवं कहना, तं ° -सुकृडे्ति घा सुटुटुकडे इ वा साहु 
क्डे इ वा कल्लाणे इ वा करणिज्जे इ वा, एयप्पगारं मासं सा- 
चज्जं जाव नो भासिञ्जा ॥ से भिक्छृवार चसणं वा उ 
च्खडियं पेदाय एवं पइज्जा-त-ग्ारंभकडेत्ति वा सावज्जकंडेत्ति 
वा पयत्तकडे इ वा भदयं भहेत्ति वा उमदं उम इ या रसियं 





११६० भी.जाच।राङ् सूत्र, दवितीय श्रुतस्कन्ध 
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यावत्‌ मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस्र व्यक्ति को-जो किं उन रोगो 
से पीडित है-आमन्वित न करे । इसी प्रकार जिसका हाथ, पैर, कान, 
ताक, श्रोष्ठ रादि कटे हुए हों, उसे कटे हाथ वाला, लगडा, कटे कान 
वाला, नकटा या कटे हृए श्रोष्ठ वाला श्रादि शब्दो से सवबोधित न करे । 
इस प्रकार की भाषा के वोलने से लोग कूपित हो सकते है, उनके मन 
को साघात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रखने वाला साधु 
देसी भाषाकाप्रयोगन करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्तिमे कोरईगुणहो 
तोउसे -ख गुण से सम्बोधित करके वुला सकता है जेसेकि- 
हे ओजस्वी, हे तेजस्वो, है यशस्वो, ह वर्चैस्वो, हे प्रभिरूप, है प्रतिषूप, 
हे प्रेक्षणीय नौर हे दशनीय इत्यादि । इम प्रकार की निरवच् माषा के प्रणेय 
से सुनने वाले मनुष्य के मन मे क्रोध नही, प्रत्युत हर्ष भाव पैदा होता है, 
भरतः वहं एसी मधुर एव निर्दोष भाषा बोल सक्ता है! इसो प्रकार साधु 
भ्रथवा खाध्वो बवडो, कए, चेतो के क्यारे यावत्‌ घरोको देलकर उनके 
सम्बन्ध मेदस प्रकार न कहे कि यह्‌ अ्रच्छावना हुभ्राहै, बहुत सुन्दर 
बना हुभा है, इम पर्‌ ग्रच्छा कार्यं किया गया है, यह्‌ कल्याणकारी है नौर 
यह काये करने योग्य है । इस प्रकार क्री भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन 
होता है । भतः साधु इस प्रकारको साव्य भाषान बोले! किन्तु उन 
वावडी यावत्‌ धरो को देलकर इस प्रकार कहे कि यहु आरम्भ कृतः है, 
सावद्य है गौर यह्‌ प्रयत्न साध्य है, तथा यह्‌ देखने योग्य है, रूपसम्पन्नं 
है रौर प्रतिरूप है । इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे । 
इन्दी विवेचन 

भततुत सूत्र मे स्पष्ट रूप से बताया गथा है कि यदि को व्यक्ति गण्डी, कुष्ट 

(कोद) अर मधुमेद इत्यादि भयर रोगे से पीडित दो या उका हाथ, पैर, नाक, कान, 


ष्ठ आदि कोई अन्न कटा हाद, तो साधु कोडसे उस रोग एवं कटे हृए अङ्गो 


के नाम से सम्परोधित करॐे नहँ चलाना चाहिए । जैसे कि- कोद्‌ कै रोमी को कोदी, अन्धे 
को अन्धा या नाक कटे हुए व्यक्रिति को नकदा कह कर पुक्रारना साधु को नहीं 


११६२ श्री आआचाराज्ग सुत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्व 











२ मशुन्नं २ एयपपगारं भासं यप्तावज्जं जाव भापिजा ॥१३७॥ 


खाया-स भिर्वा भिक्षुकी वा अ्ररानं वा ४ उपस्कृतं तथाप्ि्धंनो एषं 
वदेत्‌, तद्यथा--सुकृतमिति वा ॒सुष्टुकतमिति घा साधुदतमिति बा कल्याण 
मितिषा करणीयमिति वा एततप्रकारा भाषां मावद्यां यावत्‌ नो अपेत) 
स विलषृवां भिक्षुकी वा अशनं वा ४ उपस्कृत प्रच्य एव वदेत्‌, तथथा 
प्रारम्भकतमिति षा सावबद्यकतमिति वा प्रयत्नकुतसिति बा भद्रकं भद्र 


भिति वा उच्छितं उचितमिति गा रसित २ मनोज्ञः २ एततूप्रकारा भाषा 
श्मसावद्यां यावत्‌ भाषेत । 


पदा्थ-से निष्‌ वा २-वह्‌-संयमरील साघु या घाघ्चरी | श्रतणंचा ठ 
श्रशनादिक चतुर्विध प्राहार श्र्थात्‌ भरन पान खादिम भ्रौर स्वादिम रूप । उचस्लडियं-उपस्कृत- 
तैयार किए हुए । तहाविहं -- तथाविध श्राहार-पदाथं को । एवं--इस प्रकार । नो चइज्जा--न 
कहे- 1 त०--जंसे कि- 1 सुङडेति वा--यद्‌ भोजन ग्रच्छा वनाया हुप्राहै। सुरट्कडे इ वा-- 
यह्‌ भोजन वहुत॒श्रच्छा वनामा गया है । साहुकडे इ च(-- यह्‌ मोजन श्चेष्ठ वनाया गया है। 
कर्लाणे इ वा- यह भोजन कल्याणकारी है तथा! करणिज्जे इ वा--यह्‌ कार्यं श्रवद्य करने 
योग्य है । एयप्पगार-साघु इस प्रकार की | सवज्ज- सावद्य ! जाव ~ यावत्‌ -प्रणियो का 
घात करने बाली | मास--भाषा। नो मात्तिज्जा--न वोले । से भिक्खू वा २--वहसाघुया 
साध्वी । उवक्खडिय--उपस्छृत-तंयार किए हुए । श्रस्ण वा ४--ग्रहान) पान, खादिम श्रौर 
स्वादिम स्प चतुविष ब्राहार को, वेहाय-देखकर । एव वद्ञ्जा--इस प्रकार कहे । तंजहा- 
जसे # 1 श्रारम्मकड़ति वा-यह्‌ श्राहार श्रारम्म कृत प्र्थात्‌ आरम्भसे बनाया गयादहै। 
सावङ्ज कड़े इ वा-यह्‌ सावद्य कायं है। पयत्तकड़ेदे वा--यह श्राहार वडे प्रयलनसे तैयार 
क्रियामया है, या भदय--मद्र पदार्थं को। महेति वा-भद्र कहे । ऊसदृ--वर्णं, गन्ध, 
रसादि से युक्त पदां को । ऊत इ वा--व्णं गन्ध रसादि युक्त कहे श्रौर । रस्य र२-सरस को 
मरम तथा { मणून्न २-- मनोज्ञ को मनोज्ञ कहे] एयप्पगारं--इस प्रकार दी । श्रसावज्ज-- 


प्र्तावद्य-निप्पाप 1 जाव - यावत्‌ प्राणियो क्रा विनाश्य न करने बालौ ] माक्त--भापा को। 
माक्िज्जा-वोले । 


साथे--सयमञ्चील साधु या साघ्वो उपस्क्‌त-तैयार हुए-म्र्नादि 
चतुर्वि आहार को देखकर इस प्रकार न कहे कि यह श्राहारादि पदां 


वतु त्रध्ययन, उदेशक ११६३ 
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सृकेत दहै, सुष्ट्कृत दहै रौर साधु कृत है तथा कल्याणकारी भौर श्रवश्य 
करणीयं है। साधु दष प्रकार कौ साव्रद्य यावत्‌ जी वोपघातिनी भाषा 
न बोले । 


किन्तु संयमशील साधु या साध्वो उपस्कृत प्रशनादि चतुविधे प्रहार 
को देखकर इक प्रकार कहे कि यह्‌ श्राहारादि पदाथं बड़ प्रारम्भ से बनाया 
गया है । यह्‌ सावद्य पापयुक्त कार्य है यह प्रत्यन्त यत्न से बनाया हुभा 
है, यह भद्र अर्थात्‌ वणंगध रशादि से युक्त है, सरस है श्रौर मनोह, 
साधु एसी निरवद्य एव निष्प्य भाषा का प्रयोग करे । 
हिन्दी विवेचन 
सतुत सूत्र म बताया गया है कि साधु-साध्वी को आहार आदि के सम्बन्ध में 
यह्‌ नह कहना चाहिए कि यदह आहार अच्छा वना दै, स्वादिष्ट बना दै, बहुत अच्च 
ढग से पकाया गया है । क्योकि, आहार ६ काय के आरम्भ से वनता हे, अत. उसकी 
भला एवं सराहना करना ६ कायिक जीर्वो की हिसा का अनुमोदन करना ह छर 
साघु हिसा का पूतया अथीत्‌ तीन करण श्रौर तीन योग से त्यागी होता है । अतः 
इस प्रकार कौ भाषा बोलने से उसके अर्दिसा त्रत मे दोष क्ता दहै। इस कारण संयम- 
निष्ठ ्ुनि को देषी सावद्य माषा का प्रयोग नदीं करना वादि । यदि कभी प्रस्तगवश 
कना दीहो तो वह रेखा कह सकता है कि यह श्रारम्मीय (आरम्भ से वना हुता) हे, 
स्स, वर्म, गन्ध, रस एवं स्प वाल्ला है । इससे स्पष्ट दो जाता है कि साधु उसके यथाथ 
रूप को प्रकट कर सक्रता दै, परन्तु, सावद्य भावा मेँ श्राहार श्रादि कीप्ररंसा एवं 
सराहना नही कर सकता | 


इस विपय को श्र स्पष्ट करते दए सूत्रकार कते है-- 
मूलम्‌--पे भिक्खू बा भिक्छुणी वा मणुस्सं वा गोणं वा 
महिं वा भिगं बा पमंवा परिख वा सरीसिवं वा जलचर वा 
सेतत परिवृूढकायं पेहाए नो एवं वहनी धृते इ षा पमेहते इ वा 
वटे इ वा वन्मे उ वा पाहृमे इ वा, एयप्गारं मासं सावन्जं नो 


॥ 


११६ श्री आचाराद्ध सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्धे 





भासिज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मणुस्सं घा जावे जलयरं वा 
सेत्तं परिवृढकायं पेहाए एर वहजा-परिवृहृकायेत्ति श उव- 
चियकाएत्ति वा धिरसंधयशेचि वा चियमंससोणिएत्ति वा ॒वहु- 
पडिपुन्नहं दिएति वा एयप्यगारं भासं चक्तावञ्जं जाव मामिजा। 
से भिक्खु वा २ विषूवसूवायो गा पेहाए नो एवं बहना, तं- 
जहा-गायो दुज्छा्ोत्ति वा दम्मेत्ति वा, गोरहत्ति वा वािमत्ति 
वा रहजोणत्ति वा, एमप्पगारं भासं सावज्जं जाव नो भासिंजा । 

से भि० विरूवसूवाश्रो गायो पेहाए एवं वहज्जा, तंजदा- 
जुवंगविसि वा येणुक्ति वा रसवदृत्ति षा हस्ते इ वा महल्ले इ 
पा महृव्वए इवा संव्हणित्ति वा, एयप्पगारं मासं अप्तावञ्जं जाव 
श्रभिकंख भासिजा । 

से भिक्खु वा० तदेव गंतुमुज्जाणाहं पञ्वयाईं बणाणि वा 
रुक्खा महस्ते पेदाए नो एषं वडञ्जा, तं--पापांयजोगगात्ति वा 
तोरणजोगगाह वा गिहजोग्णाहं वा फलिहजो० अगगलजो° 
नावाजो° उदग० दोणजो० पीढुचंगमरेरनगलङ्लियज॑तलय्‌टी 
नाभिगंडीयाप्षणजो० सयणजाण्ञवस्यजोग्गाइ वा, एयप्पगार० 
नो भासिञ्जा ॥ 


= च = च चथ ० त च क च जण = भण ण ण पा कि 


११६६ _ श्री आचारा सूत्र द्वितौयश्रुतस्कन्ध 
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एकक्कककन्कन्क्क क 


वा पशु वापक्षिणवा सरोसृप वा जलचरंवास्रतं परिवुद्ध कायं प्रक्ष्य 
नैवं वदेत्‌--स्थूल इति वा प्रमेदुर इति वा वृत्त इति वा वध्य इति वा 
(वाहन योग्य इति वा) पाच्य इति वा, एतत्प्रकारां भाषां सावद्या यावत्‌ 
नो भेत । 


स भिक्षव भिक्षुकी वा मनुष्य वा यावत्‌ जलचरंवा सतं परिवृद्ध- 
कायं प्रक्ष्य एवं वदेत्‌--परिवृद्ध काय. इति वा, उपचित्तकाय इति ना 
स्थिरसंहनन इतिं वा, चि्तमासशोणित इति वा बहुप्रतिपूणंइन्द्रिय इति 
वा एतत्प्रकारा भाषा मसावद्याम्‌ यावद्‌ भाषेत । 


स भिक्षुर्वा २ विरूपरूपाः गाः प्रेक्ष्य नो एव वदेत्‌, तद्यथा-गावः 
दो्या-दोहन योग्या इति वा दम्य इति वा गोरहक इति वा वाहनयोग्य 
इत्ति वा रथयोग्य इति वा, एततप्रकारा भाप्रा सावद्या यावत्‌ नो भाभेत । 


स भिक्षर्वा० विरूपरूपा. गाः प्रेक्ष्य एव वदेत्‌, तद्चथा-युवो गौरिति 
वा धेनुरिति ब्रा रसवतोतति वा, हस्व इति वा महान्‌ इति वा महापय!इति 
वा संवहन इति वा, एतत्प्रकारां भाषां श्रसावद्यां यावन्‌ ञ्रभिकांश्य भाषेत । 


स भिक्षर्वा ° तथेव गत्वा धानानि पर्व॑तान्‌ वनानि वा वृक्षान्‌ महतः 
कष्य नैव वदेत्‌, तचथा--प्रासाद योग्य इत्ति वा तोरणयोग्य इति वा गृह 
योग्य इति व फलक योग्य इति वा भ्रगंला योग्य इति वा, नौ योग्य इत्ति 
बा उदक० द्रोणयोग्य इति वा पीठ चंगवेर लांगल कुलिक यन्त्र यष्टि नामि- 
गडी आस्न योग्य इति वा शयनसानोपाश्रय योग्य इति वा, एतत्प्रका्य 
भाषा नो भाषेत । 


स भिक्षुवो भिक्षुकी वा तथैव गत्त्वा एव वदेत्‌ तद्यथा- जातिमस्त 
इति वा दोघेवृत्ता इति वा मह्‌ालया इति वा, प्रयात चाखा इति वा 
विटपि शाखा इति वा, प्रास्रादीयां इति वा यावत्‌ प्रतिरूपां इति वा एतत्‌- 
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प्रकारं भाषां श्रसाव्यां यावत. भाषेत । 


स भिकषर्जा भिक्षुको वा बहुसम्भूतानि वनफलानि प्रच्य तथापि नेव 
वदेत , तद्यथा-पक्वानि इति- वा, पाकखाद्यानीति वा वेलोचितानि वा राला- 
नीति वा (कोमनास्थीनोति वा) देधिकानीति वा, एनसकारां भाषां सावर्या 
यावत नो भाषेत) 

स भिकर्वां भिक्षुको वा बहुसम्भृतानि वनफलानि प्रानृणि-- 
(आम्‌न्‌ वा) प्रच्य एवं वदेत. तद्यथा--असमर्था इति वां बहुनिवतित 
फला इम्तवा बहुसम्भूतां इति वा भूतरूपा इति वा, एतल्प्रकारां भाषाम्‌ 
असावद्या यावद्‌ भाषत । 

स भिव भिक्षुको वा बहुसम्भता ओषधीः प्रेय तथापि ताः नैव, 
वदेत्‌ तद्यथा पक्ता इति वा, नीला इत्ति वा (आद्रा इत्ति वा) छविमत्य 
इति वा, लादमा इति वा (लाजायोग्या रोपण योग्या इति वा) भंजिमा इतति 
वा (चन योग्या भंजन योग्या इति वा) बहुखाद्या इति बा, एततप्रकारां 
भाषां सावद्यां न भाषेत्त । 

स भिक्षुवा भिक्लुकौ वा बहुसम्भूता श्रौषधीः प्र चय तथापि एव्‌ वदेत्‌, 
नद्यथा--रूढा इति वा, बहुसभूता इति वा स्थिरा इत्ति वा उच्छिता इति 
वा, गमिता इति वो, प्रसूता इति वा ससारा इति वा, एतत्प्रकार भा 
ग्रसावद्या यावद्‌ भाषेत । 


पदा्थ--से--वह । भिक्खू वा सिक्लुणी वा--साघु या साध्वी | भण॒स्सं वा- 

मनुष्य को | गोणं वा गोण-वृपम को ] महितं बा--महिष-भेसे को । निगं बा-मृग-हीरण 

को 1 परस बा--प्रन्य पशु को { पविख वा--पक्ली को 1 सरीसिवं वा--सपं को. तया } जलचरं 
वा -जलचर जीवोको। से-वह्‌ भिक्षु । तं--उनमे से किसी एक ! परिवृढ काय-- पुष्ट 
रारीर वाले को। पेह!ए-देखक्र ! एवं - इस भकार ) नो वडइज्जा - न कहे । यले इ वा- 
यह्‌ स्थूल दे इसप्रकार । पननेइलेड वा~-यह विशिष्ट मेदसे युक्तहै इस प्रकार । वद्टेइ 
वाय वृत्त भ्र्यात्‌ गोलाकार है। वज्भेड वा- यह्‌ वध्य-मारने योग्य हैया चौरा दने योग्य 
ट । पामे इ वा- पकाने योग्य है । एवप्पगारं इस प्रकार की भास भापाजोकि। 
स्चञ्ज-- सावद्य । जाव ~ यावत्‌-भूतोपघातिनी है 1 नो मात्तेञ्जा ~ न बोलते } से निक वा-- 

 ) 
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भिक्खुणी वा- वह साधु या साघ्वी। मणृस्सं वा--मनुष्प को] जाव ~ यावत्‌ ] जलधर वा-- 
जलत्र जीवौ को | से-वह्‌ । त-उन जीवौ मेस} परिवृढ कायं - परिपुष्ट शरीर वि 
को । पेहाए-देलकर 1 एव - इस प्रकार । वइञ्जा ~ कटै- । परिवृढ रूएत्ति--प्रह वृपगादिं 
भ्रमुक जीव परिपृष्ट शरीर वाला है श्रवा यह ] उवचिथ काएत्ति वा - उपचित काय-शरीर 
वाला है] धिर संघयणेत्तिवा- इसक्रा संहनन वडा दृढ है भ्र्थात्‌ इसक्रा गरीर बडा मंगसिति है ] 
चियमसरसोगणएत्ति- इसके शरीर मे मास श्रौर रुधिर विशेपलूपसे है तथा} वहुपडिपुम्न 
इदिएत्ति वा~ इसकी सभी इन्द्रिये परिपूर्णं है । एयप्पभार - इस प्रक्रार को } भक्तावञ्ज-- 
प्रसावच-पाप रदित । जाव -यावत्‌ जीव विराघना शून्य । भाप मापा को} भासिज्जा-- 
भाषण करे-बोले 1 


पदार्थे भिक वा सिक्खुणी वा--वह साघु अथवा साध्वी} विल्वरूवागो-- 
नाना भ्रकारके । गाओो--णौ रोदि पञुप्रो को] वेहाएु- देखकर । एवं--दइस प्रकार । नो 
वइज्जा---न कहे । तजहा--जंसे कि । गाम्रो बुन्काओत्ति वा--ये गौए" दोहने के योग्य हैँ अथवा 
इनके दोहने का समय हो रहा है} दम्मेति वा--या यह्‌ वल दमन करने के योग्य है । गोरहत्ति 
वा-~या यह तीन वषं का युवक वल है ! वहिमत्ति वा--यह वेल हल श्रादि वहन करने योग्य 
है । रहनोगत्ति वा--यह वैल रथ मे जौततने योग्य है ! एयप्यगार - इस प्रकार की ^ सादन्नं - 
सावद्य । जाव ~ यावत्‌ भूतोपघातिनी । मास- भाषा को। नो भातेञ्जा--न कोले) से-- 
वह । भिक्खू वा भिक्लुणी वा--सावु या साघ्व्री । विरूवरूवाग्रो--नाना प्रकार के । गाश्रो-- 
गौ आदि पञुग्रो को 1 पेहाए-देखकर । एव वदङ्जा--इस प्रकार कटे 1 तजष्टा--जैते कि ! 
सुवंगवित्ति वा--यह वृषभ वडा युवां है श्रथवा । घेणृल्ति वा--यह गाय जवान है या । रस्वडत्ति 
वा--वहृत दूष देने वाली है! हस्ते वा--या यह्‌ छोटा वैल है} महल्के इ वा--यह वडा 
वल है भ्रौर। महन्वए्‌ इ बा--यह्‌ वैल वडी श्रायु का है। सरवाहगित्ति वा--यह्‌ भारका 
उद्हन कर रह! है । एयप्यगारं--ईइस प्रकार की । श्रसावज्ज -्रसःवद्य-निकाप । मास्त--भाषा 
को । जाव --यावत्‌ 1 श्रभिकंल--मन सें विचार कर । भासिज्जा-- वोन ] 


से भिक्खू वा भिबेखुणी वा--वह सायु श्रयवा साध्वी ] तहैव--उकषी भकार । गतु- 
मुडज्णाडं--उद्यानादि मे जाकर तथा  पव्वादू--पर्नो श्रौर ] वणाणि- वनो मे जाकर । 
महल्ले--गरत्यन्त मोटे । उक्ला वृक्लो को 1 वेहाए - देखकर 1 एवं---इस प्रकार । नो वदन्जा-- 
नही वोले । तजहा-ज॑से कि- । पाराय जोगगात्ति वा-- यह वक्ष प्रासाद (मकान वनने) के 
योग्व है । तोरण जोग्गाइ वा~~-ग्रथवा यह्‌ तोरा वनने के योग्यं । गिहजोग्गा इ वा--प्रथवा 
यह्‌घरके योग्य है} फलिह जो०--एथवा यह फलक वनाने के योग्य है| श्रमाल जो०-- यहं 
भर्गलाके योग्य है श्रौर 1 नावालो०--यह्‌ नाव के योग्य है भ्रौर यह वृक्ष । उदम० दोण जो०-- 
उदक द्रौणीके योग्य है इसौ प्रकार । पीढी कै योग्य ह| चमवेर--काठ का वर्तन विदेप 
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उनके सम्बन्ध मे । एव---इस प्रकार । नो दडल्जा-न बोले) तंजडा--जैये कि । पक्काट्‌ 
र--यह धान्य परिपक्व हौ गयाहैया यह्‌ श्रौपधि परक गर्दहै अ्रथवा | नीलीरा इ वा--यह्‌ 
श्रभी नीली श्र्थात्‌ कच्ची हैँ । छवीइया इ वा--यह्‌ सुन्दर छवी-दोमा वाली है) लामा 
इ वा--यह काटने योग्यदहै। भज्जिमाडइ वा--यहु पकाने योग्यया भूजञ्जने योप्यं है) 
बह खञ्जा इ वा--यह भलो-भाति दाने योग्य है । एथप्पगार--ईैस प्रकार कौ माव्य भाषा 
को | नो माप्िज्जा नही नोले। से भिक्स वा०-वह साधु या साघ्यी } वहु०--क्हुत परिणाम 
मे उत्पन्न होने वाली भ्रीषधि-घान्य विशेष को । पेहाए-देखकर । तहावि--तथापि । एक-- 
इम वकार । वदज्जा-- वोले-कहै । तजहा- जैसे कि~- } खडा इ वा--इसमे प्रकुर निकला है )} 
वहु समूया इ वः-- वहत परिमाण मे उत्पन्न हह) यिरा इ वा--यह्‌ श्रौपधि स्थिरहै1 
ऊसढा इ बा- यहं रससे भरी हुई है। गन्मियाइ वा--यह श्रमी गर्भं मेंदहै) परया इ वा-- यं 
्रसूत-उत्यन्न हो गई है । सारा इ व--इसमे वान्य पड गया है । एपप्यगार--इप प्रकार कौ 1 
असावज्ज --श्रसावद्य-निष्पाप } जाव--यावत्‌ ग्रहिप्तक } मासं--मापा को | मात्तिऽ--वोले । 
मूनाथ--सयमक्षोल साधु श्रथन साध्वी, मनुष्य, वृषभ (बेन), महिष 
(भस), मृग, पशु-पक्षी, सप ओर जलचर श्रादि जोवोंमेक्रिसी भारी 
शरोर वाके जीवको देख कर इस प्रकार न कहे किं यह्‌ स्थूल है, यहं 
मेदा युक्त है, वृत्तोकाररहै, वघयथा बहुन करने योग्य भ्रौर पकाने योग्य 
है । किन्तु, उन्हे देख कर एेसी भाषा का प्रयोग करे किं यह पुष्टशरीर 
वाला है, उपचित्त काय है, दृढ सहननवाला है इसके शरीर भें रुधिर 
भौर मातिका उपचय हो रहा है ओर इको घर इन्दिएं परिपूणं है । 


संयमशील साघु प्रौर साध्वी गाय प्रादि प्युश्रों को देख कर इस 
प्रकार न कह क्रि यह्‌ गाय दोहने योग्यहै अथवा इसके दोहने का समय 
हो रहा है तथा यह वैल दमन करने योम्यदै, यह वृषभ छोटा है, यहं 
वहन के योग्य है जीर यह हुल आदि चलाने के योग्य है, इस प्रकारक 
सावद्य यावत्‌ जीवोपघात्तिनी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु जआवरदयकता 
पडने पर उनके लिए इस प्रकारकी भाषा का प्रयोग करेकि यह वृषभ 
जवान ठ, यह गाय प्रौढ है, दूध देने वाली है, यह्‌ बैल छोटा है, यह बड़ा 
है भौर यह्‌ जक्रटभ्रादिको वहन करता है । 








ध ध [ मन 
ध नक ठेख कर दनक सम्वन््रमें भः इस प्रकार 
ग्रधि कृ विघ्नान वृषौ को देख क्र उनके सस्वन्तरमं भा ठ प्रक 
~ सः ~ द्रि र लना योग्य > द्रत न्‌ रध्‌ प्रज्य 
नकष कि यह वश्च मकान प्रादि म लमा यत्य वद्‌ नारणक 


गला वन यक्रली हीर य्ह नौका कर लि्‌ भा अ्नच्छा ह्‌ } टसक्रा उदकं 
द्रा (डन मरने की दकरण) श्रच्छी व्नठकनौ दै प्रर यह पाट क य्य 
ट, चयी चक्र नाभि अच्छी वनेगी, यु गंडी के लिए कच्छा इतका 
मावन श्रच्छावनः मक्ता श्रीर्‌ मह पर्यक (पलंग) कं योग्य दर, क्ते 
कट श्राद्धिक निर्माण किया जा घक्रतादटै श्रौर यह उपशय वनान क 
विण उषयुक्तरह 1 साघु क्रो ठन प्रकार की चावच्य मावा करास्यव्र्ार 
नदरी करना चाद्धिए्‌ । करिन्तु, उक्त स्थानों तं श्रवस्थित व्रि्ाल वु को 
देख कर उनके सम्बन्यमें दम प्रकारक भाया का प्रयोग केकि वेवृ्न 
ग्रच्छीजातिकेट्, दरों प्रीर वुत्त तथा वदे विस्तार वचि । इनकी 
यावा चायो शोर पैली हह, येवृध्न मन को प्रतन्न करने वाने 
प्रजिन्प श्रीद निनान्त सृन्रर्है। साधु इच प्रकार कौ श्नावद्य-निप्पाप 
भाषाका व्यवहार कर | 
सुयमतील्‌ माधु यववा स्रघ्वो वन में बहुत परिमाण मं उतवन्न हृष 
पना करो दे कर्‌ उनके संवन्ध मरंभी इन प्रक्रारनक्ट्‌ करिव फन 
कर गण टु, प्रतः खान वाग्वै काये फन पलाल आदि में ख कमर्‌ 
पकाने केः चय्चान्‌ खाने योग्यौ सक्नेदटै। नके तोडने का प्रमया 
म्याद्धे। वप्ठ्त अनी वहूत क्रामव दे, क्योकि ठनमे प्रभो तकर ग्लौ 
नटी पद्द् प्रीरये ष्व वण्ड-खण्ड करके खनि योग्यरहुं। विवेकश्चीन 
माघरुदटन प्रकारक साक्यबाषान वोन । क्रिननु, म्रावव्यकता पड़ने परर 


चट्‌ ट्म प्रक।र्‌ 


(क्ट करिये वृक्षष्नौं केमारते नमृ हारहद्। अर्थानि 


4 
८ 
य उनका नार्‌ नहूनक्ररन मं अमथ प्रनीतद्धा रह) व 


= 


वृक्ष वहून 


११७२ श्री आआचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


=. 








~~~ च्व य्ण्य््् 


फल दे रहैरहै। ये फलं बहुत कोमलै, क्योकि श्रमो तक इनमे गुरा 
3 


नही षडी है, इत्यादि । साधु इक प्रकारक) पाप रहितं सयत भाप 
का व्यवहारं करे) 


सयमसीन साधु श्रथवा साध्वो बर्हत परिमाण मेँ स्त्पन्न हई 
ग्रौषधियो को देख कर उनके सम्बन्ध मेभो इस प्रकारन कहै किर 
प्रौषधिः (चान्य विदोष) पक गरईहै। यह्‌ अभो नौली ग्र्थात्‌ कच्चीया 
हरी है) यहु काटने योस्यया भूंजने या खनने योग्यहै। साधु इस प्रक्रार 
कौ सावद्य याक्तु जौवोपवातिनी भाषा को न बोले । किन्तु, अधिक 
परिमाण मे उत्पन्न हुई श्रौषधियो को देख कर यद्धि उनके संबन्ध मे 
वोलने की ्रावरयंकताहोतो साधु इस प्रकार नोखे यहु श्रमी अरकूरितं 
हुई है \ ण्ह ब्रौषधि ्रधिक्र व्त्पन्न हुर्ईहै। यहुस्थिरहै ओौर यह्‌ बीजों 
से भरी हुई है, यह सरस है। यह अमी गभं मेहीहै या उत्पन्न हो गई 
दै) साधु इसप्रकार कौ श्रसावद्य-निष्पाप माषा का व्यजहार करे) 
हिन्दी तिदेवन ् 
प्रुत सूत्र मेँ भाष, के प्रयोगसे त्रिशोष्र सावधानी रखने का आदेश दिया गया 
है1 साधु बहि सजीव पदार्थो के सम्बन्धमे कुछ कटे या निर्जीव पदार्थो के सम्बन्य 
मे कुद वके, परन्तु, उसे इस चात का सदा ख्याल रखना चाहिए कि उसके बोलने से 
क्रिस भी प्राणी को कष्टन दही} सत्य एवं मि माषा कीतर दूसरे जीर्यँकीदिसला 
का कारण वनने वाल्ली भाषा भी, मेही वहु सत्य भीक्योनदहोसाधुके वोलने योग्य 


नहीं हैः । छत. भाषा समिति मे रेसे शच्द बोलने का भी निेध जिया गया है जिपते 


्रस्यत्त या परोत्त म किसी जीव की दिखा की प्रेरणा मिलती दहो या दिखा का 
समर्थन होता हो) 


साधु प्राणी मात्र का रक्तक) अतः बोलते समय उति प्रस्येक प्राणी के दहित का 
°प्रान रखता चाहिए ! प्रष्ु्त सूत्रमे इस वातं का उदङेख क्रिया गयादहै क्रिसाघुको 
क्रिंसी गाय-रँस, मृग आदि पशु-पक्ती एवं जलचर तरा वनस्पति (पेड्-पीधो) आदिं के 
सम्बन्यमे भी एमी मापा का प्रयोग नदीं करना चाहिए जिससे उन जीवों को किसी तरह 
का कष्ट पहुचे । फिसी मौ पशु-पत्ती के मोटापन को देष्ठ कर साघु करो यद्‌ नदी कना 
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डाणि वा = ॥१३६॥ 


छाया-स भिक्ुवा भिक्षुकी चा तथाग्रकारानु शब्दानूश्ृणुयान्‌ तथापि 
एतान्‌ नेच वदेत्‌, तथथा- सुशब्दः इति वा हुःशब्द्‌ः इति का एततूप्रकारां भाषां 
सावद्यं नो भापेत 1 स भिचुर्वा भिक्षुकौ वा तथापि तान्‌ एवं बदेत्‌ तद्यया सुन्शर्द 
सुशब्द इति वा दुशव्दं दु :शुष्द इति वा, एतद्‌ प्रकारं असाच यावत्‌ माषे, 
एवं रूपारििकूष्णदति वा ५ गन्धान्‌ सुरभिगन्धं इति वा २ रसान्‌ तिदतदति 
या ५ स्पर्शाग्--क्ककश इति वा ८। 


पदायं-से -वह } मिक वार्-साधुया साध्वी } तट्प्यगाराह--तयां श्रकर 
के। सदद्रशब्दो को) भुणिन्ना-सुने श्रीर सुनकर } तहावि- तयापि } एयाद्ं-- इनके 
सम्बन्ध मे 1 एव--इस प्रकार । नो बद्रज्ज(-- न बोले} तजहा-- जैसे कि- { सृषदेति वा- 
सृन्दर्‌ शब्द सुनकर बोलने वाले के प्रति राग भाव लाकर यह्‌ कहना, श्रापने यह्‌ वहुत अच्छा 
कहा यह्‌ वडा मद्कलकारी है तया 1 इुसदेति का--दुःशब्द-वुरे शभ्ड को षून कर बोलने वले 
के प्रति द्वेष माव लाकर यह कहना- तुमने बहुत बुरा कहा, यह वड़ा ही श्रनिष्टकारी है! 
एपप्पगारं--इस प्रकार की । सावज्जं--सावद्यः । मास~ माषा को। नो मासिञ्जा--न 
बोले । से भि०-- वहं साघु या साध्वी शब्दो को सुनता हृश्रा | तहापि--तथापि। तां 
उन शब्दो के मम्बन्ध ते। एवं --इस प्रकार । वदज्ना--बोले । कजहा--जंसे कि । सृतद्‌- 
सुशब्द-युन्दर शब्दे को । सुदित्ति वा-यहं सुन्दर शब्द है" इस प्रकार कटे तथा । दृषदं - 
इष्ठ शब्द को। दुसदित्ति बा-यह्‌ दष्ट दाव्दहै इस प्रकार कहे । एपष्यगार--दस प्रकार 
की 1 श्रसतावज्जं--श्रसावद्य-निष्पाप जाव--यावत्‌ भाषा को 1 भातिज्जा-बोले। एक्-- 
इसी प्रकार । र्वाइ-र्प के विषय । किण्डेति बा-कृष्णकोङ्ष्ण यावत्‌ इवेत को श्वेत 
कदे । गंधाइ--गन्य के यिपय सै। सुरभिगधिति वा--सुगन्व को सुगन्ध श्रौर दुर्गन्य को दुर्गन्ध 
कटे । रसाइ--रसादि के विपय ज्ञे भी। तित्ताणि वा- तिक्तको तिक्त यावत्‌ मधुर को मधुर 
कहे 1 फासाडू--स्पशं के विषय मे 1 कव्लटाणि वा-ककंश को ककं यावत्‌ मृद्‌ कोमदु 
कदे तात्पयं कि जो पद्ये जिस वरद्‌ का दो उसको उसी प्रकार का वतलाए | 


मूला्थ--संयमद्ील साधु साध्वी किसी मी शब्द को सुनकर वह्‌ 
किसो भो सृुज्ञब्द को दुःशब्द ग्रथोत्‌ दरोभनीय रशब्द को अश्ोभनीय 
एव मागलिकं को अर्मामलिक न कहे । किन्तु सुशण्द श्रच्छे शाब्द को सुन्दर 


चतुथे ्ध्यय्रन, उदेशक १ ११९९ 


म न ~~न ~ ~~ ^ ~~~ ^ ~~~ ~न~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ------- 





रौर दुःशब्द को दुःशन्द भौर श्रमुन्दर शब्द कोप्रभुन्वर ही कहे । इसी 
प्रकार शूपादि के सवन्धमे भीरेसोहीभाषा का प्रयोग करना चाहिए 
कुरूप फो कुरूप श्रौर सुन्दर को सुन्दर तथा सुगन्धित एव दुगन्वित पदार्थौ 
को क्रमशः सुध एव दुर्मन्न युस्त त्तथाकदु को कटुक श्रौर ककञ्च को 
कंश कहे । 
हिन्दी विवेचन . 

प्रस्तुत सूत्र मँ ग्रह बताया मया है क्रिसाधुको ५ वभ; २ मन्ध; ५ रस रौर 
८ स्पक्करे सत्वन्धमे ती भापाका प्रेम कएना चाहर) इसमे स्पष्ट ववाया पथा 
फिसाधुको जैसे बै, मन्यः रस शौर लस का पदाथे हो उससे विपसैन नदी कदन 
चाहिए । राग-देपर के वशं अच्छ पदायै हये उससे भिपरीत रदी कहना चाहिए | रागदरेप 
के व अच्छ पदाशरै को बुरा च्रौर बुरे पदाथ को श्रच्छा नदीं वतानां चादिए। कष 
व्यक्ति अपने स्वाथ को पूरा कर्ने के लिए कुषूपवान च्यक्रित को सुन्दर एवं रूप सम्पन्न 
चो कुरूप चतानि का भ प्रयरन करते ह 1 परन्तु, रागद्वेष एवं स्थं से उपर उदे हुए 
साधु किती भौ पदाथ का गलतरूप भँ वर्णनन करे। उपे मदा सावधानी पूरक 
यथार्थ एवं निर्दोष चचनकादही प्रयोग करना चाहिए चैकी तरह गन्धः रस एव 
स्पदे के सम्बरन्ध मे भी यथाथ एव निर्द्र भाषा का यवहार करना चाहिषक । 

इस चिपय को रीर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ई- 


मूलम्‌-से भिक्ू वा० वता कोटं च मशंच मायं च 
लोभं च ग्रण्रीईं निदटामाक्षी, नितम्मभासी, अत रियभापी 
विविगभा्ठी समिमाए संजए मासं भासिञ्जा ॥५॥ एवं खल 
सया जई” त्तिविमि ॥१४०॥ 


साया--स भिक्षुः भिश्ुको तरा वान्त्वाक्रोधे चमानेचम।पीच लोभंच 


~~ ~~~ ~ -~----------~-~-------- ~~. 


४ सविलूुवंय्वेतान्‌. तन्दान्‌ शृणुयान्‌ तथापि केव वदेत्‌ तद्रा कोभनः शव्दोऽसोभनो प मामन 
लिक उमागतिका वा, इत्ययं न व्पाहृतव्यः । विपरीनत्याट्-यवायरि तयब्दप्रतापनापिषयं एनद्‌ 
चतत्‌, तयना-- सुमहति) तोमन दट्रशोभनमेवन्र याद्‌ 


साननदयक्ोभनमिति || एवेंर्पादिगूव्- 
मितेयम्‌ { (द्विकरः) 
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व लर 
५००५००८० 


्रनुषिचिन्त्य निष्टा भाषी निशसम्यमापी अन्वरसितिमापी पिवेक्रपाषी समित्या 


सयतः मापां भाषित \। ए खलु तस्य भिकतोः २ रासग्रयं यत्‌ सर्पाथैः सपिता 
सहितः सदा यतेत इति व्रवीमि । 
पदार्थ--ते छल्‌ का०- वह साधुया साध्वी! कों च--क्रोकको। माण च~ 
मान को 1 माय च--माया कपट युक्त व्यत्रहार को) लोभ च---लौभम को} वंता--वमन-~ 
छोड करके ग्रीर। प्रपूवीह--विचार पूर्वक पर्यालोचन करर} निद्ढामासी--एकान्त-सर्वा 
ग्रसावद्य वचन वोलने वाला । नितम्म मासी--ह्दय पं प्रत्यन्त विचार कर भापण करने वाला) 
श्रतु^्यमासौ--सम्भाल कर शने.-क्नैः वोलनेवाला प्रर ॥ व्विग भासी--विवेक पूर्वक 
बोलने वाला । संजएु-सधु । सन्नियाए्-- भापांसमिति युक्त । मासं--माषा को । 
मासिज्जा--बोले । एवं खलु-इस प्रकार निश्चय ही । तस्स---उस । भिग्बुस्स ग-- साधु 
प्रीर साध्व का यह । सामग्गियं--समग्र-सम्पूर्णं श्राचार है) जंलव्वटुढहि - यो ज्ञानःदि अर्थो 
से तथा ! स्भिए-- पांच सपितियो से! सहिए--युक्त है अ्रतः वह्‌.1 सया ~ सदा-सवे कालमे 
रक्त श्राचारका परिपालन करने का} जएज्जासि--यत्न करे } त्तिवेमि--इम प्रकार 
कहता हं } 
मूलाथ-- क्रोध, मान, माया ्रौर लोभ का परित्याम करने वाला, 
एकान्त निरवद्य भाषा बोलने वाला, विचार पूवैक बोलने वाला इनैः२ 
गोलने वाला भ्रौर विवेक पूरवंक बोलने वाला संयतसाधु या साघ्वी 
भाषा समिति से युक्त संयत भाप्रा का व्यवहार करे । यही साधु श्नौर 


साध्वी कासमग्रभ्राचारहै। इसप्रकार मै कहना हं । 
हिन्दी विवेचन 
प्रुत सूत्र में मापा अध्ययन का उपसंहार करते हप बताया गया हैः कि साधु 
को क्रो, मान, माया न्रौर लोभ का परित्याग करके भाषा का प्रयोग करना चादिए श्मौर 
उसे वहत शीध्ता से भी नदी बोलना चाहिए । क्योकि, वद्‌ कोध!दि विकास के वश मूढ 
भो बोल सकता है अर अविवेक एवं शीघ्रता मे मी श्सत्य भाषणकां होना सम्भव 
है। अत बनिवेल्ील एर्व संयम निष्ठ साधक को कषायो का स्याण करके, गम्भीरता- 
पूरक विवार करके धीरे-वीरे बोलना चादिए । इस तरह साघु को सोच परिचार-पूवैक 
निरय, नित्पापकारो, मधुर, प्रिय एवं यथार्थं मापा का अयोग करना चादिए 1 
“त्तिवेमिः की व्याख्या पूर्वत्‌ सममे । 
॥ द्वितीय उदेशक माप्त ॥ 
1 चतुथ अध्ययनसे माप्त ॥ 


पचम अरध्ययन-व््ेषणा 
प्रथम उदेशक 


चतुथे श्ध्ययलत मे माप्रा समिति से सम्बद्ध विप पर प्रकराश उाला 

गया है 1 प्रस्तुत अरध्यय्रतमे यदह वताया गया है फिमाता समिति में प्रवृत्तशील 
माधु-साध्यौ को क्रिस तरह से ौर केसा वस्त्र ग्रहण करना चाद्िष्‌। इस अध्ययनं 
के दो उदेश्क ६, पहले उदेशं मै वघ प्रहण करने की धिवि तथा द्वितीय 
उदेराकमे वम्र धारण कसे करा उत्ते फिगर गत्रा है । चघ्नमभी द्रव्य च्रोर भाव 
केभेदसेदोभ्कारका वतायागयाद्ै। द्रव्य वस्त्र तीन प्रकर का वताया गया है-- 
१-एफेन्दिय जीवो के शरीप्ये निर्मित कपास, (०1101) सण ( [५।८ ) आदि के 
चस्त्र, २-व्रिफलेद्धिय जीर्ोके वनाण्‌ ग्‌ तास से निप्पन्न रेश्चमी (511) वस्त्र श्मोर 
३-पञ्चेन्द्रिय जीवों के बालों से बनाए गए ऊन (४४०० लप) के वघ या कम्बल चादि 

जोर ब्रह्ाचयै के च्रटारह्‌ सहस्र गुणो को धारण करना भाव वस्त्र कहलातादहै। 
धस्त दूसरों के एवं ्रपने मन मे विकृति पैदा करने वाके गुप्ताद्धो को घ्रादृत्त करने तथा 
रीत-ताप से बचाने के लिए एक उपशथोगी साधन है। उती तस्ह मानवसमन मे उठने वा 
विक्रारी भावों का नतय या त्तयोपराम करने तथासायफ को त्रिका के शीत-तापमय वं 
अनुक्रूल-भरतिक्रूल घतं से वचनेके लिए १८ हजार शीला गुण सचे प्रेष्ठ साधन 

ह, श्रात्म विकास में च्रत्थधिक सहयोगी है, इसी कारण इन्द भाव वस्र कहा गया है । 

परन्तु, प्रस्तुत अभ्ययनमे द्रव्य वस्त्रो के सम्व्न्धसमे दही विचार क्रिया गयादहै। क्योकि, 

याचना द्रव्य वस्र कोटी कीजातीदहै, भाव वस्त्र की नदी । श्यात्मा मँ स्थित अनन्त 

चौय ही भाव वस्त्र है श्नौर उसकी प्राप्ति मांग कर नदी, प्रसयुत श्मात्म साघनासेहीकी 

जा सकती हे । इस लिए सूत्रकार इश सम्बन्ध मे यदा कुचं नदी कह कर, यह वतति ह करि 

साधक फो केसे चसन की याचना करनी चाहिए; साधु कै लिए कल्पनीय वस्नो का 

उत्लेल करते हुए सूत्रकार कते है- 


, मूलम--से भि० अभिकंखिभा व्यं एसित्तए, से जं 
पुए बल्यं जणिजा, तंजदा-जंगियं वा भंगियं वा साशियं 
पा पोत्तगं वा खोमियं वा तृलकडं वा, तह्पगारं वत्थे बा 


११७८ श्री ्राचाराद्धः सूत्र, दिनीय श्रुतस्कन्ध 


~~~--~-~-~~ ~~~ ^-^ ^^ ~ १4 -4~~~~~ ~~ +~ 


ज, गंधे क व्‌ 4 [क (करप 4 प [3 
जे निर्णये तरणे जुगवं बलवं श्रप्पा्यके भिरसंषयणे से एमं 
(4 क्यः {यं जा [भो (1 ््‌ | क © च 
व्यं धारिजा नो वीयं, जा मिखंथी सा चत्तारि संधाडीय्ो 

(~ ९ दुदर थूवि व स्थविल् 
धारिना, एगं दुहत्थवित्थारं दो तिदत्थवित्यारोश्रो एं 
था + = हि स्ये गं च ह्‌ 
चउहतथवित्थारं. तहप्यगारेहि व्ये यसंधिनमागोहिं, अह- 
एगमेगं ^ 
पच्छा एगमेगं ससिविजा ॥१४१॥ 
छाया--स भिह्ुर्वा भिक्तकी वा श्रभिकरक्षेत्‌ वस्त्रमेषितुं ( अन्वेष्टुम्‌ ) घ 
यत्‌ पुनः वस्त्रं जानीयाद्‌ तश्चथा-जांगमिक वा भागिक वा माशिकं वा पोतक 
वा क्लौमिकं व तूक्तं बा तथाप्रकार क्सत्रवा यो निग्रन्थः तष्णः युगपाच्‌ 
लवान्‌ अल्पातकः स्थिरसहननः स एक वस्त्रं घारयेत्‌ नो द्वितीय, या 
नि््र॑न्थी सषा चन साटिका धारयेन्‌, एका दिदस्तविस्तारा, दे त्रिहस्त 
पिस्तारे, एका चतुरहस्तमिस्तारां, तथाप्रकारेः वस्त्रैः अ्थीयम नैः श्रथ. 
पर्चात्‌ एक्मेकरेन संसीव्येत्‌ 1 
पदां - से- वह } भिक्लु कासार या साध्वीं) बरव - वस्व की एतिन्तद-- 
एपणा । प्रभिकंलिज्जा--या गतरेपणा करनी चाहे तो} स्े-वह-साधु। जं--जो) पृण-- 
फिर } वत्य वस्त्र के विधय मे } जाणिञ्जा- इस भ्रकरार जने । तजहा--जंसे कि} 
लंगिय वा--जङ्धम-जीवो से उत्थनन हुश्रा- (ऊंट ऋदिकी कन से वना हप्र) श्रथका | भनि 
वा--त्रिकलेन्द्रिप्र जीवो के तन्तुभ्नोसे वना द्रा रेगमी वस्र या] न्नाणियं बा-सण (९) 
तथा कलकल प्रादि से निष्मन्न वस्त्र} पोक्तय कवा--यां ताड पत्र श्रोदिसे वनां हृप्रा वस्त्र । 
लोभिय ता --कपास श्रादि से वनायाः गया वस्व या। नूलकड बा--प्राक ब्रादि की तुली-रूई 
ते वना हुता स्तर । तहुप्पगारं--त्तथा प्रकार के अनन्य | बस्य--वस्वको भी । घारिज्जा-- 
धारण करे] जे निगये--जो निग्रस्थ । तच्णे--तरुण-युवावम्था मे है तथा । जुगवं तीसरे 
या चौय भ्रारे का जन्माहुम्रा है} चलब वलवान ] श्रप्पायक्रे--रोग रहित प्रौर। धिर 
तचवण--दुद मदनन वलादे) से--कव्हु} एग व्त्य--एक वस्व को। घारिन्ना--धार्ण 
करे । नो दोध--दूससा वस्त्र धारण न करे} जा निर्णयो प्रौर जो साध्वी है। सा--वह। 


चत्तारि सघाडौओ धारिञ्जा--चारचादरे वारण करे! एग~-एकर चादर + बुहस्थवित्थार-- 
दौ द्ध्व प्रमान चौडीहो। वो तिहन्यवित्यारन्रो- दो चादर ततान हाय प्रमाण चौदी हो ्रौर। 


ल 
एक कक 10771 
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एग-- एक । चउच्त्यवित्थार---चार हाय भ्रमाण चौडी हो । तहप्पगाररोहि-त्तया्रकारं के १ 
अ््योहि-- वस्त्रो के । भ्रंधिङ्जमाणे हि- पृथक्‌-पृथक्‌ न मिलने पर । भ्रह--भय { पच्छा 
पइ चाति 1 एगमेपे- एक कमो एक के साथ । सक्सिविञ्जा-सीले 


मूला्थं--सयमशील साधु तथा साध्वी थदि च्स्वकरौ गवेषणा करने 
कौ प्रभिलाषा स्लते होतो वे वस्त्र के सम्बन्ध मेँ इष प्रकार जाने कि- 


ऊन का वस्त्र, विकलेह्दिय जोवोंकीलारोंसे बनाया गया रेशमो वस्त्र, 
भन तथा वल्कलं का वस्त्र, ताड श्रादि के पत्तों से तिष्पन॑न वस्र शओ्रौर 
कपास एवं राक कीतूलो से बना हुभ्रा सूती वस्त्रएव इसत्तरह्‌ के 
अन्यवस्त्र कौ भो मुनि ग्रहण कर सक्तारहै। जो सधु तरण बलवान, 
रोग रहित प्रौरद्ढुशरीरवालाहैवह्‌ एक ही चस्वधास्ण करे, दूसरा 
न धारण करे । परन्तु साध्वी चार वस्त्र-चादरे धारण करे । उसमे एक- 
चादर दो हाथ प्रमाण चौडो. दो चादरे तीन हाय प्रमाणभर एक चार हाथ 
भमण चौड़ी होनी चहिए ! इस प्रकारके वस्त्र न मिलने पर बृह एक 
चेस्वको दूसरेकेस्रायसीले। 
हिन्दी विवेचन 
मस्तु सूत्र मे थह वनाया गया हे कि साघु ९ तरह का वस्त्र मदण कर सकती 
दै १-जांगिक-जंगम-चलने-फिरने बे ऊंट, मेड़ आदि जानवसें ॐ वालं से वनाए 
ए ऊन क वलव्र, र-मंगिय-विभिन्न विकठेन्दरिय जीवों की लारसे, निर्बित तन्वुश्रों से 
नित रेशमी (570) वस््क्ष, -साणिय-सण (] ८४९) या वल्कल से वना ह्रो वस्र, 
0 


ॐ एक तरह का वस्प्र, पाट का वना टत्रा वस्त्रे । 
~ प्राकृत शष्द महार्णव; ¶१० ७६२ 
भमिय (भोगिकर रभेभायाहदम्‌ ) सन का वध्व, कोडो की लार फेरत के दार 
चना दन्ना स्व! “रदं माधी कोप) भा० ४, पृ २। 
भगिय = ग्रत्तसौमयं ब्र्थात्‌ श्रलसो फो वना हप वस्त्र) 
 स्यानाद्ग सूप; वृत्ति (आचार्य प्रभयदैव सूरि) 


मेभिय चन्द का रेचमौ वस्त्रे रधं भौ 0 
चन्द का रेशमो चस पर्थं भौ रोक्ता हे मोर प्राजक गफ एमा रेवमी वेले 
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श्री आचारा्ग सूत्र, द्वितीय धरुतस्कन्ध 


एण्कष्कण्कर््किम्छग नन ~ ~~ 


४-पोत्तफ-ताड़ पत्रों ॐेरेशोंसे व्रराया हूुश्रा वस्र, ५-खोमिय-कपास से निष्पन्न वसे ओर 
९-तूलर्डे-्ाक के डोढोंमे से निकलने बाली रूई से वना हुता वस्त्र । इन ६ तर्के 
वस्र म सभा तरद के वघ्नं कासपरव्रेश दो जत्तादै) अत वड इनमे से फरिसोभी 
तरह का नस्त प्रहरण कर सक्ता है । 


प्रस्तुत सूत्र मे साघु ओप्सान्बीकेल्तिर वनौ का परिमि भी भिश््वित कए 
दिया गाद) यदि साधु युय निणेगो, शक्ति सम्पन्न एवं दृषट-पुष्ट हरीर वाला हो तो 
वह एक वस्र ही भहण कर॒ सकता है, दूस नदी । इससे यदह स्वत सिद्ध दो जाता 
हैकिव्द्र, कमनोर, रोगीएव्र जनैरिति शीर बाला साधु एक से अधिक्र वस्त्र भी 
रख सकता है । 


साध्वी के लिए चार वघ्नं (चादरों) का त्रिधान किया गया द| उसमें एक 
चादरदोदाथकीदहो, दो चाद्रे तीन-दीन हाथकी हो, आौरएक चरर्हाथकी दहो) 
साभ्य्री को उपाश्रय म रह्म समथ दो हाथ वालो चादर का उपयोग करना चाद्धिए, गोची 
एव जङ्गल आदि जते रमय तीन-त्तीन हाथ वाली चाद्रो को कमश. काम मेना 
चाहिए चौर अवशिष्ट चौथी (चार हाथ वाली) चादर को उप्राख्यान के समय च्रोदना 
चादिए । इसका तात्पयै इतना दी हे कि आदार आदिके क्लिए स्थान से बाहर निकलते 
समय एव व्ाख्यान मे परिषदा के सामने वैठते समय साध्वी अपने अधिकांश अर्धो 


पद्ध को श्रादरूत करके वैठे, जिससे इन्द देखक्रए क्रिसी क मनम विकार भाव 
जागत नहो) 


्रतुत सूत्र से यह स्पष्ट होता दै फ उत समय मारतोय शिल्पकला एवं वस्र 
उद्योग पयीप्त उन्नति पर्था। यन्नो के सहयोगकेषिना दी विभिन्न तरह के सुन्दर, 
आाकयैक एव मजवूत वस्त्र बनाए जामे थे। च्रेजों के मारतम अने के पूर्व ढाक्रा 
भे चनने वाली मलमल इतनी वारीक होतीथी क्रि२० गजकी मलमृल का पूरा थान 
एक वांस की नली मे समाविष्ट क्रिया जा सक्रताथा। श्रागमसे भी ेसे वस्त्राभूषणं 
का उन्लेख मिज्ञतादहै, जो वजन मे इलके यौर वद्वमूज्य होते थे । इससे उस युग कौ 
श्िरप कल्ला की उन्नति का स्पष्ट पस्विय मिलत है । 


जन ०००० 





भी भिलने लगा है निस्के।लग्‌ कीडोको मारना नही पडता! इमे टसरका रेशम कहते है 1 
यह रेदाम वी कीडोसे प्र्न होतादै। वे कीडे इसका निर्माण करने के बाद स्वतः बाहिर 
निकल जति हैँ! यद्‌रूईकी तरहहोत्ता है आर उसीतरहकात कर इसक्राधामा वनाया 


जाता है! इसे भी भजिय वस्त्र कट्‌ सकते ह ! परन्तु, साधु केलिए प्रनक्षी कां वना हुत्रा 
वस्त्र यह श्रथ करना युक्ति सगत प्रतीत होता है । -लेखक्र 


1 क ® कअ चुं 
यञचस अव्ययम, उद्ररं 2 ९२ 





न~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ = ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 


ङ्ख (चन्र ॐ) यव च आर्‌ नव्ट चत्व दृष्‌ नत्र छह 


(- 


भ. 


मूलम्‌ - से भि प्रं अद जोयरमराएु वल्यपञ्ाः नो 
यभि्धारिज्जा गमश्राए्‌ ॥१०२॥ 


दवाया-- स॒ भिचर्या भिथृक्रौ वा परमद्योजनमयादायाः वस्र प्रनिज्वा 
ना अमिनन्धःरवन्‌ मयनाव्‌ 1 


पद्टाय- चे निक््व बा-च्ह दाद्‌ या नात्ची | वस्व पड्यिा-तरत्व ज चाचन्त 


| 
प्रे योजन न्नै नवद्धायन | पर-- ज्य | पनगाद्‌~~ ऋनं 
न्‌ 


न्प 


नृनाच--त्ाघया साव्चयोक्नो चर्व की याचना करने ऊ किए 
याजन यु न्रा जानं क्छ विचार नटीं करना 


न्दी विवेचन 
भ्र 


(५. 
(> 
1 (4 


9७। 


र्‌ शा 


८६ 


नुव नुत्र नं वच्त्र ब्रह ऋरन के जिद्‌ चेत्र न्दा का उल्लेख 
चाधु चा नाध्यौ शे च्व योजन सश्चने केकतेत्र चं ज 
चीं छृए्ना चादिष्ट । जंतर आनस नं साधु -वाव्वी च च्चाये योजन से च्चनि दा लाचा 
द्रा चाद्यार-पानी चरने ऋ नियेव क्रिया य्वा उती वरह प्रत्त सत्रनंक्त्रका 
पत्तक्रान्त करक्छ वच्त्र अदख चरन क्ासा हनपव च्य गवा 


ऋ 


: 


वृत्तिकार न इख पर ऋ विदेय प्रादा नहीं अल्ला इ, ञन्टेनिञ 


उन्ह्ान कवत शब्दा ऋ 
अथनात्र क्ाद्ध। वह नदीं वाचा कियद च्ादेश्च दानान्य सत्र स घ्न्वद्धद्चा 
अरभिव्रद् विडय स। 


इस विषव पर श्रौर प्रक्य डाहते हए चुत्र्ार दते ई-- 


मूलम्‌- स भि० सजं० अस्िपडियाए एगं माहम्मियं 
समुद्धिस् पाणाईं जह्य पिडमणाप भागियव्वं ॥। एवं वद्यं 
दृम्मिया एगं साहम्मिणि व्व प्राहम्पिणीओ्ो वदे मम॒ 
न 9 14 


१९८२ भरी आचाराङ्ग सन्न, हितीय श्रूतस्कन्ध 


[ब 711 711 11111111111.21 11 मकि कििमकनुकगोकनृिक ककन क ॥ 


माईण० तहेव पुरिसतरकडा जदा प्डिश्णाए ॥१४३॥ 


याया--स भिर्वा भिक्षुकी वा यत्‌ = स अस््प्रतज्ञिपा एकं साधिफ 
सथुदिश्य प्रायानि यधा रिंडषरसायां (त्रभे) भणितव्यम्‌ । एवं वहम; प्राध- 
मिका; एका साधमिणी वह्वयः साधम्य; वहः श्रमण ब्राह्म ° तथ 
पुरुषान्तरकताः यथा पिण्ड पशायामू । 





पदार्थं ~ से चिव सधु या साध्वी) सेजं--वस्वके त्रिय इम प्रकार 
जाने- । रस्ति पडिधाए--जिसके पास धन नही है उसकी प्रतिज्ञा से } एग--एक ] साहन्मियं ~ 
साधिक का! समुदिस्स--उदेश्य रख कर । पाणाद्-प्राणियो की हसा करके । जहा-- 
जैसे | पिडेसणाए-पिडंपणा प्रध्ययन मँ ्राहार विषयक वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार 
इस स्थान मे वस्त्रं विपयक । भाणियव्वं- वर्णन कहना चाहिए } एव- इसी प्रकार } वह्वे 
साहम्मिया- बहुत से साघर्मीं साघु ! एं साहम्मिण--एक साधिणी साध्वी तथा । वह्वे 
साहम्मिणीश्रो--नहुत सी साध्वि रौर । बहवे समण माहुण--वहुत से शाक्यादि भ्रमण श्रौद 
ब्रह्मणादि । तदहैव--उमी प्ररार । पुरिमतरक्डा- पुर्पान्तर कृत । जहा- जसे कि-~ । 
विडेसणाए्‌ --पिडपगा श्रघ्ययन मेँ कहा गया है } 


मुलाथ-संयमशील साघु यासाध्वौ को वस्त्र के विषयमे यह जानना 
चाहिए कि जिसके पास धन नहो है उसकी प्रतिज्ञा से कोई व्ण्क्तिएक या 
परनेक माधुया साध्वियोके लिए प्राणभूतं आदिकी हिसा करके वस्त्र 
तेमार करे तो साधु-साघ्वौ को वह वस्त्र नही केना चाहिए) यदि वह्‌ 
बहुत से शाक्य श्रादि श्रमण-ब्राह्मणो के लिए तैयार्‌ क्रिया गया है ओर वह 
पुरपन्तर हो गया तो साघु -से ग्रहण कर सकता ह । यह सारा प्रकरण 
पिण्डेषणाके प्रकरण की तरह समभःना चाहिए । 


रिन्दी विवेचनं 
भर्तूच सत्र भ बताया गया है कि साघु-साध्व को आधाकमं आदि दोष युक्त 
वस्र ग्रहण नदी करना चाहिए । यदि किसी व्यक्ति ने एक या जअनेक साधुं या एक 
श्यौर अनेक साष्वियो को उदेश्य करे वस्र वनाया हो तो साधु-साध्वी कौ वह व 
दण नदा करना चादिए 1 यद वहे वतर करिसी शाक्य श्रादि श्रमण या जाह्मणों के लिए 


पञ्चय अत्ययन उद्रकं ११८३ 








~~~ -~----~---~~ ~ ---- ~ 





चनाचा नया छे, पस्तु पुरुपान्तर कन नदीं ह्राद नो उड चत्र भो त्वीकार न करे । चदि 
व्व पुरयान्तर करन दो गयादहैतो साधु उते प्रहस कर सक्ता डं ` वन्ते अहस करनेन 


~> 
वि 


नक्ते कीसारी त्रिवि आह्वार प्रहस करतेश्ीविविकौ तरहदहौहं। अतः सृप्रक्रार ने 
यड्‌ स्पष्ट र दया क्रि इस प्रकरण को पिंडंयणा के प्रच््ण की वरह ससम्तना 
चाहिए 1 अर्थान्‌ ताध को खदा नि्दोप चत्र दी महस ऊर्ना चादि । 


श्व उन गुः कीशुद्धि = रखते हए कन्त प्रहण की मयीदा ऋ उल्तेव 
एते हृद्‌ सुद्क्रार कहत 


मूलम्‌ से भिण स जं अमंजए भिक्टछुपडियाए कौं 
वाधयवारत वा षटू वामद्ठ वा पपू क्‌ तदपगर्‌ 
व्यं श्रपुरिनंतर्डं जाव नौ० यह्‌ पु० पुरिस जाव 
इमद््लि 1१४२॥ 
छः भिलर्वा० स वन्‌ ° अप्यतः भिसुप्रतिन्ञया क्रोनं वा वौत 
वाकक्तंवा घुष्ट वा मुष्टं वा तन्य्रघूपितं वा तध्रक्छरं बन्त्रं अयुहमारनर कृतं 


यावच्‌ नो प्रविनृदूणोवान । अथ पृनरेषं जानीयात्‌ पृ्यान्तगद्टृतं यात्‌ 
पतियुहरभवात्‌ । 


2 




















पदाध्‌- त नि-तहं उच्चयः व्ये ¡ वे जं- उनके विषयमे दिर यद्र जनि क्रि! 
श्नस्रचए्-प्रचयत-चृहस्व ने 1 चिन्कृपल्विए-उाच् > चिर चडि! कोयं वा~वत्तर नोच न्वा । 
घोयं दा-चोत्र च्छाद { रत्तं बर द्धं न्न रा लो! घड्ठं बा--चिवा टो | मड्ढं बा-- 
म्खनाहोत्रौट । संरवनियंवा--वूर वे नुत्रातितिल्ि हौ जो | त्तह्परनारं वथा जर्‌ 
== 1 ट्स्यं--उन्वं नो} अरपुरित्रनरकड-जो जि पुरउान्तन् छत नही ई} जाव ~ यावन्‌) 
नो -ब्रहूतच न्रे) ब्रह पृय-न्रौर यद्वि पह अने क्रि-। पुरिततं-पुत्यनर च्व नो) 
चाक - यन्‌ | पड्िाहिल्जा-प्रहयञ्रने! 








११८४ श्री आवचारङ्ख सूच) द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


~~~ = ~ 


साध्वो उते श्रहुण न करे । यदि वह्‌ पुरुषान्तर कृत हो मयाहै तौ साधु- 
साध्वी उसे ब्रहुण कर सकते हं । 


हिन्दी विवेचन 

स्तुत सूत्र मे उन्तर गुण भँ लगने वाके दोषां से वचने का आदेश दिया गया हे इष 
मे वताया गया है कि लो वचर साघु के ल्िर्‌ खरीदा गया हो, घोया गया दो, रद्खा गया 
हो†+अच्छी तरह से रगड़ कर साफ किया गया दोश््ज्धासिति क्रिया गयाद्येया धृपख्रादि 
से सुब्ासित वनाया गयाद्ोतो साधु कोवैषा वस्त्र प्रहण नदी करना चाहिए । यदि इस 
तरह का वस्त्र परुषान्तर छत हो गयादह्यो तो साघु उपे ग्रहण कर सकता ह । 
स्पष्ट होवा है कि जो वस्त्र मृलसे साघु के लिए दही तैयार किया गया हो उसे साधु किसी 
भी स्थिति-परिस्थिति में स्वीकार न करे चाहे वह पुर्पान्तरकृतद्ोया नहो, हर 
हालत मे बह अकल्पनीय है. 1 परन्तु, जो वस्त्र मूल से साधु के लिए नदी वनाया गया 
देः परन्तु उसके सैयार होने के वाद्‌ साधु के निमित्त उसमें छ विशेष क्रियाए की गई है । 
फेरी स्थिति मे साधु उसे तव तक्र स्वदत नदीं कर सकता, जव तक किं वह्‌ पुरुपान्तरकरत 


नही हो गया है यदि किसी व्यक्तिने उसे अषने उपयोगे ज्ेल्ियादहैः तो फिर साधु 
उसेलेभी सकता दै । 








=~------------------------="-"ग््य------------------- 


इस वस्त्र प्रकरण को श्रौर्‌ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कढते है-- 





कैः साघुके लिए खरीदा गया वस्त्र साधु को लेना नही कल्पता परन्तु, यदि 


उसका किसी व्यवित ने श्रपते लिए उपयोग कर लिया होतो फिर वहवस्वसाधु के लि 
श्रकल्पनीय नही रहता है । 


¶यह पाठ तीनो कालके साधुभ्रोकोदृष्टिमे रखकर रखा गया है 1 क्योकरि भगवान 
भ्रजितनाथ से लेकर पावना नक के साधु-साघ्वी पाचो रद्ध के वस्त्गप्रटेणकर सकते थे । 
या इसका उदेश्य किसी एसे रद्धसेहै जो लगनेके वाद तुरन्त उड जाता ही । जंसे- 
श्राजकल कुचं सेष्ट एवं इतर रंगीन हहे है श्रौर वस्त्र पर लगाते समय उनका धुघला सा 


रग भरी प्राता परन्तु वह्‌ तरन्त उड जाताहै। उनका प्रयोग केवल सुगन्धि केलिए 
करिया जाता है। 


पहले से जल न्हे धूपमे उस वस्त्र को रखकर सुवासितक्िया गयाहौ एसा 
प्रनत होता है 


पडवम अध्ययन, उदेशके १ - ११८५ 


शूलग्र-से भिक्छ्‌ व २ से जाई पण॒ पत्थाहं जणिञ्जा, वि 
स्वरूबाई परदणमद्वाहृ . तंजहा-अशर्गाणि ग सदिणाकि षा 

देणदल्लणएणि ग थामा वा दययणि बा खोभियांशि बा 
दगस्लणि वा प्टमशि ग म्यणि ग पन्वन्नोणि वा यं्या- 
शिवा चीशुयाणि बा देषगाशि का थरमिताणि श गजला- 
शिया एलतियणि वा कोयवाणि वा देयलगणि वा पवराणि 
या, यन्नय्णि या तह° वथा हृद णमुस्लाईं लाभ सते 
नो पडिगा्िज्जा ॥ 


से भिः च्रह्यएपाररणणि बल्याणि जाशिज्ना तं ०- 
उदाणि वा पेषणि का पे्तलशि बा स्िशहमिमा$्एगाणि 
या, नीलभिगाईएगाणि श गोर मिः दशगाशि बा दशम्‌ 

र्ता वा कणगप्ट्मणि वां कणगखषयाणि गा कएगपमियासि 
वा वग्वायि वा विविग्वाणि वां (विगाति वा) चाभरणानि 
च श्भरणविविद्दाणि वा, यन्नयराशि तह० आहएएरणाथि 
्थाशिं दामे संते न° ॥ १४५) 
सया-- स भिरा भितुद्ौ वाम याति पुनः वस््राणि जानीयान्‌ त्रिप 


स्पारि महावनमद्यानि तथया जिनाति वा ररच्यामिया रनदणुङ्त्या 
णानिवा श्राजद्धानिकवा प] वकान वा नोमिद्यनि वा (फलानि वा नररा 
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२ 
~~ ----~--~-~~---~------~~ ~~ ~~~ ---~ˆ~-~ ~~~ -~------------------------------ ए्काक्कृण्कनकष्क्कककक क 


नि बा मलयानि का प्रलुन्तानि वा ग्रशकानिवा चौनाशुक्रानिवा देश 
रगगासिदा अमिलानि वा गञ्जफल्लानि च फाल्तिकानि वा कोयवानि धा 
कम्बलकामि वा प्राव्रराणि गा अन्यतरालि वा तथाप्रकाराणि वा चस्राणि वा 
महाधनमूत्यानि जामे सतिन प्रतिगृणीयात्‌ 1) 


स भिक्षव भिक्तकी वा आजिनरा्रणीयानि वस्त्रासि जानीयात्‌, तद्यथा 
एद्राणि वा पंस्ानि षा पेशलानि वा कष्णमेगाकिनानि वा नीज्लममाजिनानि 
, गौरम॒गानिनानि चा कनकानि वा कनककान्तीनि वा कनक पट्टानि बां 
कनकखचितानि बा कनकस्पष्टानि वा व्याघणि वा व्याघरूचभंविचित्तितानि 
वा ्माभरणानि का आमररुविचित्राणि वा अन्तराणि तथाप्रकाराणि ज- 
जिनप्रावरणानि वस्त्राणि लाभेसति नो प्रतिगृर्हीयात्‌। 


पदार्थ-से भिक्खू वा० - कह साधु यासाध्वी ) ते जाइ" पुण बत्थाणि - जिन वस्त्रौ 
के विषय में । जाणिज्जा - जाने । विरूवरूबाइ ~ नाना प्रकार के 1 महद्धण मुत्लाहं ~ बहुमूल्य 
वस्त्र । तं०-जैसे कि- } श्राईणगाणि का~ मूपक श्रादि के चमं से निष्पन्न | साहिणाणि 
वा ~ दलक्ष्ण-श्रत्यन्त सूक्ष्म । सह्िणकस्लाणाोणि वा ~ सूक्ष्म श्रौर कल्याणकारी । श्रायाणिवा- 
भेड या भेड के सूक्ष्मरोमो से निमित चस्त्र । कपयाणि वा~इन्द्र नीलवर्णं कौ कपाससे 
निष्पस्न | खोमिपाणि वा - सामान्य कपास प्ते बनाया मथ} वस्त्र | दुगुल्लाणि - गौड देश मे 
उत्पन्न होने वाली विश्चिष्ट-प्रकार की कपास से निष्पन्न । पटूटाणि ~ पद्‌टसूत्र-रेशम से 
निष्पन्न | मलयाणि वा ~ मलथज सूत्र से बनाया गया वस्व । पन्तुल्नाणि वा ~ वल्कल कं त॑तुश्रो 
से निर्मित वस्त्र । श्रसुयाणि चा-श्रशुक-देश विदेश मे उत्पन्न होने वाला महां वस्त्र । 
चीणसुयाणि वा ~ चीनाशुक-चीन देश कौ वना हुभ्रा रेशमी वस्त्र देक रागि वा~नाना- 
प्रकारके देशो केवने हए विशिष्ट वस्त्र यः देश राग में निभित वस्व । श्रनिलाणिवा- 
म्रामिल नामक देश मे उदत्यन्न होने वाले वस्त्र | गज्जफलाणिवा ~ गजफल नामक देश के 
विष्ट वस्त्र । रालियागि वा - फलिय देश मे उत्पन्न होने वाले श्रसाथारण वस्त्र । कोयवाणि 
वा-कोयव नाम केदेदकं वने हृए। कबलगाणि वा~विसिष्ट भकार के कम्बल । पात्राणि 
वा -प्रावरण-~कम्बल विशेप तथा इसी प्रकार के । श्रन्नयराणि वाकई एक भ्न् वस्त्र 
विशेष । तह्‌० - तयाप्रकार के वस्र । महद्धणमुल्लाइ्‌ ~ जो बहुमूल्य है रेते वस्तौ क । लन 
सते-मिनने पर्‌ । नो पडिगादहिञ्न्ा साघु उन्हे अ्रहृण न करे | 


से नि०-वदेसादरया सरान्वी| महइण्णपाउरणानि - चर्म निष्पन्न षहरने वाले। 








पञ्चम अध्ययन, उदेशक १ ११८ॐ 
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चत्याणि वा वस्त्रो को। जाणिज्जा-जनि 1 तंजहा-जषे कि) उदाणिवा- ॥ न 
मे होने वाले मस्य क सूक्ष्म चमं से निष्पन्न वस्तर। पाणि ठा दु दे 
क सूष्ष्मं चमे वने हए तथा 1 पेस्लाणि वा~-उस १ के सूष्ष्मरोमोसें ध व 

चस्त्र तथा | किण्डुमिगाङ्णपाणि वा-कृऽणमृग के (चमं क वने हुए स ॥ नौलसिनाईणप्ायि 
वा--नीलमृग के चमं से निष्पन्न अर! गोरभि०--गौर-द्वेत मृगचम॒ते निष्पत वस्र । 
कणशाणि वा-कनक-सोने की फाल से वनाये गये तथा 1 कणगकतणि वा--कंनक कें ध 
कात्तिवलि प्रर । कणगयददाणि वा--सोते के रस से बनाए गर एव | कणगडइणाणि वा--सोने 
केत्तारो से निर्मित। कणगफ्‌सियाणि बा--सोने के स्तवको से युक्त वस्त्र । वग्धाणि वा-- 
व्याध चरमं निमित वस्त श्रथवा । विदग्घाणि वा-नाना प्रकार के व्याघू नमं निष्पन्न १ ग्रथवा। 
विमाणि वा--वृक चमं से निष्पादित वस्त्र | श्रभरणाणि वा-प्रघान श्नाभरणो से विभूवित 
चस्त्र अ्रथवां भसरणपिचिन्तायि वा--विवित्र प्रकार के प्राभरणो से ।विभूषित्त भ्रीर। 


अन्नयराणि वा--ग्नन्य कई एक { तहुप्पणाराणि--तथाप्रकार के | आईण 1 
निष्पन्न पहर योग्य } चत्यायि-- वस्त्र । लाभे संते--भिलने प्रर । नोर्पाडगाहिन्जः--सावु 
ग्रहण न करे । 


मूलाथ--संयमश्ील साघु प्रथवा साघ्वो को महाधन से प्राप्त हीने 
चाले नाना प्रकार के वहुसूत्य वस्त्रों के सम्बन्धमे जानना च्िए प्रौर 
शूपकादि के चमं से निष्पन्न, प्रत्यन्त सूक्ष्म, वणं ओर सौन्दयं से सुशोभित 
वस्त्र त्था देशविशेपोत्पन्न बकरी यावकरे के रोमौस्े वनाए्‌ गए वस्व 
एव देशविशेपोत्पन्न इन्द्रनील वणं कपाससे निमित, समान कपास से 
वने हुए प्रौर गौड देज कौ विशिष्ट प्रकार कीक्पाससे वने हुए वस्त्र, 
१ भूत्र-रशमषे, मलय सूत्र से ग्रौर वल्कल तन्तुश्रोसे वनाएु गए वस्व 
तथा श्ञुक प्रार्‌ चीनाशुक, देशराज नामक देश के, श्रमल देश के तथा 
गजफल देश के ओौर फलक तथा कोयव देश के वने हुए प्रधान वस्त्र ब्रथवा 
उण कम्बल तथा प्रन्य वहूमूल्य वस्व-कम्बल निशेष भ्रौर अन्य इसी 


भकार क प्रन्य भौ वहुमल्य वस्त्र, प्राप्त होने परर भी विचरन्तो साधु 
उन्हे ग्रहृण न करे। 


सयमदील साधुया सराघ्वौको चर्मएवं रोमस्ते निष्पन्नं वन्नो के 


काद 
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सम्बन्ध मे भी परिनान करना चादिए । ज॑से-- सिन्धुदेश के मत्स्य के 
चर्म ओररोमोसे बने हुए, तिन्धु देश के सक्ष्मचर्मं॑वाले पश्र के चमं 
एव रोमो से बने हुए तथा स चर्म पर स्थित सृक्ष्म रोमोसे वने हुए 
एव कष्ण, नील ओर श्वेत मृग के चर्म ग्रौर रोमो से वने हुएु तथा स्व्णेजल 
से सुशोभित, स्वणे के समान काति श्रौर स्वणं रम के स्नवकों से 
विभूषिन, स्वणं तारो से खचित श्रौरस्वणं चन्द्रिकाग्रो से स्पत बहु- 
मूल्य वस्त्र श्रथवा व्याघू यावक केचर्मसे वने हुए, सामान्य ग्रौर विशेष 
प्रकारकेग्रामरणोसे सृशोभित अन्यप्रकार के चमं एवं रोमो से निष्पन्न 
वस्त्रो को मिलने पर भी सयमशील मुनि स्वीकार न करे। 


हिन्दी बिवेचन 


रसतु सूत्र मे वताया गया दहै करि साधु कोदेशया विदेशमे वने हए विशिष्ट 
रेशम, सूल, चमे एवं रोमं के बहुमूल्य वस्त्रो को रहण नदीं करना चादिए । ेसे कीमती 
वस्त्रो को देखकर चोरो के मन मँ दुमौव पैदा हो सकता है ओर साधु के मन में भी ममत्व 
भाव जाग्रत हयो सकता है । चभ एव मुलायम रोमों के वस्त्रके लिए पशुञ्च की हिंसा 
भीहदोतीदहे। अत. पूरौ अहिसक साधु के लिए एेसे कीमती एवं महारम्भ से वने वस्र 
माद्य नदीं दो सक्रते । इसलिए भगवान ने साधु के लिए ठेसे वस्र हण करतेका 
निषेध क्रिया है| 


प्रस्तुत सूर से यह स्पष्ट होतः है कि भारतीय एवं भरतीय सीमा के निकट के 
देशो म वस्त्रइद्योग कापी उन्नति पर था रीर उस समय मशीनरी युग से मी अधिक सुन्दर 
अर दिकाऊ वस्त्र वनता था । इससे यह्‌ भी स्पष्ट होता है कि उस युपर मे भारत आज से 
अवक्त सुशदाल था । उसका व्यापारिक व्यवसाय अभिक व्यापक था! चीन एव उसके 
निकटवतत देशों से वस्त्र का आयात एव नियौत होता रहता था । इससे यड स्पष्ट जान- 
कारी मिजती हे कि उस युग मे शिल्पकला विकास कौ चरम सीमा पर पहूच चुकी थी चौर 
जनत्ता का जीवनस्तर काफी उन्नत था) भारतम गरीव्री, चुखमरी एव अभाव कम 
था रीर अन्य देशो के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध भी काफी अच्छ थे! उस युग 
के भारतीय शओ्रयोगिफ, उयसायिक एवं व्यापारिक इहिदास की शोध करते बाङे इतिहाम 
वेत्त के लिए प्रष्ुत सूत बहुत दी महस्वपृरे है । 








भ, 
पञ्चम अध्ययन, उदशक १ ११८६ 
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वस्त्र महण करते समय किए जाने वाले श्यभिप्रह का उर्ेख करते दु 
सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌ -त्चेदयाईं चायतगाईं उवाश्कम अहं भिकघू 
जाशिजा चररि पडिमारिं षद्थं एसित्तरए, तस्थ खल इमा पट्मा- 
पडिमा,से भि० २ उदेसिय वस्थं जाइला, तं जंगियं वा जाव 
तूलकडं बा, त° वल्थं सयं बा शं जाइञ्जा, पसो" षयं 
पडि ,पठमा पडिमा (१) अहावरा इचा पडिमा से भि" पेहाए 
वत्थं जाइञ्जा गादा या कम्मकरी बा, से पुग्वामेव यालो- 
इञ्जा-याउसोत्ति या २ दादिसिमेस्तो यन्नथरं बत्थं ? हषः 
पत्थं सयं वा० परो फयुयं एसः लाभे" पडि" दुचा पडिमा, 
८२) यापरा तचा पडिसा- से भिक्छू वान्से जं पुणः तं 
यरतरिज्जं बा उत्त रिञ्जिं वा तहप्पगारं वस्थं सथं" पडि० , तचा- 
पडिमा (२) दारा चउत्था पडिमा-मे" उञ्पियधम्मियं ल्यं 
जाइन्जा जं चऽन्ने वद्धे सण्‌ वणीमगा नाकंषंति तह्य 
उञ्फिय वत्यं मयं" पते ° फासुयं जाय प० चउत्थापडिमा (४) 
इन्वेयाणं चउरहं पडिमाणं जहा प्डिसणाए ¦ सिया शं एताए 
एणाप्‌ एतमाणं परो बडन्जा-गाउसंतो समणा ! इञ्नाहि 
तुम मसणवा दसराएण वा पंचराएण वा सुते सुततरे बा 
तो ते वयं यरन्नयरं वलयं द्‌हहामो. एययगारं निभ्बोपं सुन्वा 
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म~ ~~~ ~~~ 


निसम्म से पुव्वामेव ग्रालोइज्जा--आाउसोत्ति या ! २ नो खलु 
मे कम्प्‌ एयप्यगारं संगारं पडियुणित्तए, अभिकंखसि मे दाउ 
दयाशिभेव दलयाहि, से रेवं बयं॑तं परोवहन्जा-यांउ° प० ! 
श्रगुगच्छाहि तो ते बयं अन्नं ° वत्थं दाहामो, से पुव्वामेव या. 
लोडइज्जा-खाउसोच्ति ! वा २नो खलु मे कष्पहं संगारधयशे प- 
डिसुणित्तप० से पेवं वयंतं परो शेया वहज्जा-योरसोत्ति बा! 
भणिति वा! गआहरेयं वद्यं समणस्सवा दादहामो, अवियाई 
वयपच्छावि यणो सयदूढाए पाणां ¢ समारंम-समुद्िस् 
जाव बेदस्सामो, एयप्पगारं निग्धोसं सच्चा निसम्म॒तदष्पगारं 
वस्थं अ्रफामुयं जाव नो पडिगादिनज्जा ॥ सियाण॒ परो नेता 
वहउजा ! आउसोत्ति वा ! २ अहर एयं व्यं सिणणेण वा 
४ आघ सिततां वा प० समशस्स णं दादामो, एयप्पगारं निग्धोसं 
सुच्चा नि से पुञ्वामेव आउ० भ” ! मा एयं तुमं वलं सिणा- 
णेण वा जाव ॒पध्‌'साहि घा, अरभि० एमेव दलयादि, से सेवं 
प्य॑तस्स परो सिणाणेण बा पधंसित्ता दल्ञ्जा, तरप्य० व्यं 
शफा" नो” पडिगादिना ॥ से ं परो नेता वड़जा -भ° ! चाहर 
एयं वत्थं सीग्रोदगवियड़ेण बा २ उनच्छोलेत्ता बा पहोलेत्ता वा 
समणस्स॒शं दाहामो" , एय" निग्धोसं तदेव नवरं मा एयं तुमं 
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व्यं सी्रोदगः उसि" उच्छोलेहि वा, पदोलेहि वा, अभि- 
कुखस्ति" सेयं तदेव जाव नो पडिगादिना ॥ से णं परो ने" 
या" भ ! चाहरेयं वस्थं केदाशि वां जाव हरियाणि वा विसो 
हिता समणस्स णं दादामो, एय" निश्वोसं तदेव, नवरं मा 
एयाणि तुमं कंदाणि वा जाव विसोहेदि, नो खल मे कपप 
एयप्फारे वत्थे पडिगाहित्तए, से सेवं षयंतस्स परो जाव विसो- 
हिता दलहना, तहण° वतयं च्रफामुयं नो पडिगांहिना ॥ 
भिया से परो नेता वस्थं निसिरिन्जा, से एम्का याः भः | 
तुमं चैव णं संतयं वल्थं॒चंतोचतेणं पडिलेहिञ्जिस्सामि, 
केली वृया चाः , व्यते बद्धे सिया कँडले वा गणे वा 
हिरेरणे वा सुवरणे वा मणी वां जाव रयशावली बा पारो 
वावीएवाहरिएवां यह भिक्छ्‌ णं पु" जं पृम्वामेव प्यं 


यंतोतेणा पडिलेहिज्जा ॥१४६॥ 


छाया--इत्येतानि श्रायतनानि उपातिक्रम्य म्रथ भिक्षुः जानी- 
यात्‌ चतसुभिः प्रतिमाभिः वस्वमेषितु (प्न्वेष्टु) तत्र खलु (१) इयं 
प्रथमा प्रनिमा-म भि उदि्थ वस्त्र याचेत, त्थान जांगभिकं वों 
यातत्‌ तूलक्रूत वा तथाप्रकारं वस्त्रं स्वयं वा याचेत परो० प्रासुकं० 
प्रति° प्रथमा प्रतिमा (२) भ्रथापरा द्वितीया प्रतिमा-- स भिक्ुर्वा० 
म्रक्य वस्त्र याचेत गृहपति वा> कमकरी वा स्न पूवमेव आलोचयेत- 
आयुष्मन्‌ इति वा दास्यसि मे इतः श्रन्यतरद्‌ वघ्त्रः? तथोप्रकार 
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स्त्रः स्वय वा० परो० प्रासुकमेषणोय लभे प्रति०, द्वितीया प्रतिमा 
(३) श्रथापरा तृतीया प्रतिमा--सभिक्र्वा० स यत्‌ पुनः तमन्तरोय 
वा उत्तरीयं वा तथाप्रकार वस्त्र स्वयण० प्रतिगृहु.णीयात्‌, तृतीया 
प्रतिमा । [४] अथापरा चतुर्थो प्रतिमा--स० उञ्भितधमिकं वस्र 
याचेत यच्च अन्ये बह्व. श्वमण० वनीपका. नावकाक्षन्ति तथा- 
प्रकारं उज्फित० वस्त्र स्वयं परो० प्रासुकं यावत्‌ प्रतिगृह्‌ णीयात्‌, 
चतुर्थी प्रतिमा । श्रासां चतसृणा प्रतिमाना यथ। पिडेपणा्या 
(म्र्थात्‌ शेषो विधि पिङडेषणा वन्नेय )। स्यान्‌ ( कदाचित्‌ ) एतया 
एषणया एषयन्तं परो वदेत_-आयुष्मन्‌ श्रमण ! गच्छ त्वर मासेन वा दश- 
रात्रेण वा पञ्चरात्रेण वा इवः परदवो वा ततः ते वयं ब्रस्यतरद्‌ वस्त्र दा- 
स्यामः एतदुप्रकार निर्घोष श्रुत्वा निश्चम्य स पूवमेव आलोचयेत आयुष्मन्‌ ! 
इतिवाय्न खलु मे कल्पते एततप्रकार सकेतं प्रतिश्चोतु , अभिकाक्षसि 
मे दातुमिदानोमेव ददस्व ? तमेव वदन्तं परो वदेत्‌, श्रायुष्मन्‌ श्रमण । 

अनुगच्छ तावत. ते चय अ्रन्यतरद्‌ वस्त्र दास्यामः, स पूरव॑मेव श्रालोचयेत 
भ्रायुष्मन्‌ इति वा२ नखलु मे कल्पते संकेत वचन प्रतिश्चोतु", तं तदेव 

वदन्त परो नेता वदेत्‌-प्रायुष्मन्‌ इति वा भगिनि ! इति वा आहर एतद्‌ 
वस्त्र श्रमणाय दास्यामः अपि च वय पदचादपि श्रात्मनः स्वार्थ-(म्रात्मार्थ) 

माणानि ४ समारभ्य समुद्य यावत्‌ चेतयिष्यामः-करिष्यामः, एततूप्रकार 
निर्घोषः शरुत्वा निशम्य तथाप्रकार वस्त्रमभ्रासुकं सावत्‌ न प्रतिगृहं णीयात्‌ । 
स्यात. परो नेता वदेत्‌ घ्रायुष्मन्‌ इति वा नाहर एतद्‌ वस्त्र स्नानेन वा ४ 
श्राघष्यवा प्रचष्यवा श्रमणायया दास्यामः, एतत प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा 
निरम्य स पूर्वमेव श्रायुष्मन्‌ ! इति वा भगिनि ! इति मा एतत्‌ त्वं वस्त 

स्नानेन वा यावत. प्रधर्पस्व ? अभिकाक्षसिमे दातु एवमेव ददस्व? स 

तस्यव वदतः पररः स्नानेन वा प्रघष्यं दद्यात तथाप्रक।र वस्वम्र सुक नं 
प्रतिगृहुणीयात 1 स ण्मेनेता वदेत भ{गनि' आहर एतद्‌ वस्त्र हीतोदक 
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कटेन वा २ उतक्षाल्यवा म्रन्नाल्यवा श्रमणव्रय दास्यामः० एतत्प्रकारं 
निर्घोष तथेव नवर मा एतत्‌ त्वं वस्त्रं शीतोदक० उष्णोदक० उत्क्षान्य 
वा श्रक्षाल्य वा, अभिकाक्ष्षि, शेपं तथक्र यावत्‌ न प्रतिगृहुणौयाब। स 
परोनेता ्राऽ म० श्राहुर एतद्‌ वस्त्र कन्दानि वा यावतत्‌ हरितानिवा 
विशोध्य श्रमणाय दास्यामः एत्तत््रकार निर्घोपं, तथेव, नवर मा एतानि 
त्वं कन्दानि चा यावद्‌ विलोध्य? नये खलु मे कल्पते एतत््रकाराणि 
चस्त्राणि प्रतिग्रहीतुं, स तस्यैव वदत्तः परो यावत्‌ विशोध्य दद्यात्‌, 
तथाप्रकार वस्त्रमप्रासुकं न प्रतिगृहृणोयात्‌ । स्यात्‌ स परोनेता वस्र 
निसुजेत्‌ ? स पूर्वमेव० आ०भ०! त्वं चेव सान्तिकं वस्तं ग्रन्तोपान्तेन 
्र्युपेक्षिष्ये, केवली त्रूयात आदानमेतत्‌ वस्त्रान्तेन बद्धं स्यात्‌, कुण्डलं 
चा गुणं वा हिरण्य वा, सृवर्णंवा मणि वा यावत्‌ रत्नावलौ वा, प्राणी 
चा वीजं वा हरितवा, ग्रथ भिश्ूखां पर्वोपदिष्टमेतत्‌ यत्‌ पूचमेव वस्त्र 
ग्रन्तोपान्तेन प्रतिरेखयेत्‌ । 














पदायं - इच्चेदयाइ--ये पूर्वोक्त तथा चक्यमाण 1 प्रायततणाड्‌-वस्वैपणा कँ स्थान | 
उवाडकम्म--इनकरो ग्रत्तिकम करके ्रयतति्‌ छोडकर । ब्रहु--प्रन । निक्षू--मिन्‌-ताधु । 
चउहि पडिमर्पह॒--च)रप्रतिमाश्रो-प्रभिग्रह्‌ विशेपो से| वत्य--वस्त्र की! एसित्तए--गवेपणा 
करनो होतो वह उन्हे । जाणिज्जा-जनेि!\ तत्व--उन चार प्रतिमाप्रोमेसे। इईमा-- 
यह । पदठमा-पटली । पड़मा-प्रतिमा है। से निषख्‌ वा र--वह्‌ मायु या स्राध्वौ। 
उदेसिय -मन मे निरदिचत क्रिये हुए 1 वत्य --वस्न की । जाइन्जा--यावना करे । तंनहा-- 
जंभेफि । जगिय वा--जगम जोवोके रोमौ से निष्पन्न होने वाने | जाव--वावत्‌ । वलकड- 
चा--प्रर्तून निमित घश््न । तहुप्पगार-त्तथाप्रकार फे । चत्व षस्प्रफो | स्य वा ण-- 
न्य । जाइज्जा--पानना करे या | परो--पृरस्य देव नो । फासूय--प्रानृष मौर एपणीव 
जानङ्र्‌ | पड़ ०~--उने प्रण ररते । पदमा पद्िमा--यह्‌ पट्नी पत्तिमा ह | प्रहारा 
दोच्चा पटिमा~-प्रच दूनरो प्रनिमादे पिषयमक्टते | तेनिन्- परह्‌ साधु वा नानी। 
पहमद्‌--रमहर्‌ । चत्य -चन्त्र को | जादञ्जा--यानना करे! गाहूएवदं वा<--नटप्ति पादन 
कम्भु षा दान दानी अदि नृहृन्यो ने। त्े-वदढ नयु] पच्वातेव--पन्वे दी | 
मरष्ल।एज्ना--पन्प्र को देन, दक्न एमतग्ट्‌ फटे | आञ्मोत्तिया र्~-प्रानुमन्‌ मृटन्थ। 


पथमा भृमि ¶ 1 टि चर = < (ब कः उ कः 
~ बदन पातन । न~ युते । इत्तो- त्न वन्यो मेने। प्रवन्ना | 
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वत्थ---7स्वर को । दाहित्ि--दोो ? तहप्०-तवाप्रक,र के । वरथ--पघ््र की | सयं बा०-- 
स्वयं याचना करेया] षरो-यदिगृन्स्पर विनाममेही देवे तो । फातूव्र-वरासुक्र त्था) 
एस०--एषणीपर जानकर । लमे०- मिलने पर । पड़िन-ग्रहण करले | दुचवा पठिमा-- 
यह दूसरी प्रतिमा श्रभिग्रह विशेप है ¡ श्रहावरा तच्चा पडिमा--ग्रव तीसरी प्रतिमा को कते 
है 1 से भिक्ल्‌ बा०--वह साचुयासाध्वी। सेजं पण ०--फिर वस्त के सम्बन्ध मे जनि। 
त०--जैयेक्रि। आअतरिज्जं वा--गृहस्थकाभीगा हुश्रा प्रयवा । उत्तरिज्न वा-गृहस्थ कं 
हनने का उत्तरासन } तहप्पगार---थाप्रक्ार के । वट्वथं--वघ् की । सवयस्य याचना करे 
या गृहस्थचिनामगिटी स्वयदेतरेतोप्रासुक्र म्रौर एपणीशं जानकर मिलने पर । षडि०-- 
ग्रहण करले | तच्चा पडिमा--यद्‌ तीससो प्रतिमा है श्रहावरा च्या पडिमा-- प्रव चौथी 
प्रतिनाको कहते है। से निस्लू वार-त्रह्-सथमसशीतसादुया सव्व्री | उर्किववन्मिय-- 
उत्सृष्ट चमं वाला प्र्थात्‌ जो गृहस्थने मोग चियाहै। श्रौर जो फिर उसके कामपे म्राने वाला 
नही इम प्रकार के । वत्य वस्व की । ज।इज्जा--यग्चना करे । ज च--प्नौर जिसको । 
प्रने-प्रन्य  बहेदे--वहुन मे । सप्रण० -्यक्यादि भिक्षु यावत्‌ । वगौीनगा-भिलारी लोग । 
नाचकलंत्ि-- नही चाहते 1 तहप्प०-- तथाप्रकार के । उज्श्िय०-- उञ्भित धर्म वाने । वत्थं-- 
वस्त्र को { सय -स्वयं मागे } परो०- गृहस्य दे तो । फासुय--प्रासुक । जाव--यावत्‌ एपणीय 
ज।नक्र [ पडिगा०--ग्रहण करने । चउत्थपडिमा--यह चौथी प्रतिमा कही है । इच्चेयाण-- 
इन । चडण्डु पडिनाण--चार प्रतिमाभ्रो के विपये \ जहा-जैमे । पिण्डेसण1ए्--पिण्डेपणा 
भ्रन्ययनमे वर्णन किया गयाहै उमी प्रकार यहा समना चाहिए । णं--वाक्यलक्राग मे है। 
सिया -कदाचित्‌ \ एताए--इन पूर्वक्ति । एसणाए--एषणा श्रयति वस्व्र॑षणा से | एसमाणं- 
वस्त्र की गवेपणा करने वलि साचुके प्रति। परो- कोई न्न्य गृहस्य । वडज्जा-कटे कि । 
श्राउसतो समणा~-्रायुष्मन्‌ श्रमण । तुमं इज्जाहि-- तुम इस समय जाग्र । किन्तु । मास्तेण वा- 
एक मास कै वाद श्रयवा\ दसराएणवा--दस दिन कें वाद प्रथवा | पच्वरायेण बा--पाच दिनं 
के वाद प्रवा 1 सतते सुतततरे वा-कलया कल के श्रन्तर से तुमने प्राना | तो-तव। 
दय--दम \ ते-तेरे को 1 वत्थ--वस्त्र 1 दाहामो-देवेभे ] एयप्पगार- इस भकार के 1 
निग्धोस--कषव्द को । सुच्चा-सुनकर । निसम्म--हृदय मे धारण कर । से-वह-सायु । 
पृष्व - पटले ही । श्रालोदज्जा-देखे ्रौर देखकर इस प्रकार कहै । श्राउतोत्ति वा-- 
सायुष्मन्‌ गृहस्य { भ्रयवा भमगिनि| । नो मे कष्य मुके नही कल्पता । एयप्यगर- 
इन प्रकारः का । समार-प्रतिज्ञा वचन । पडिसूणित्तए्-सुनना भ्र्थात्‌ जै ्रापक्रे इस प्रतिज्ञा 
वचन को स्वीक्रषर नही कर सकत] यदि तुम 1 नेमके । दाङं- देना । श्रमिकंलसि - चाहते 
दो तौ] इपाणोत्ेव--इती समय । दलयाहि- दे दो स्ेणेव वथंत--उस साधके इस प्रकार 


टन ष्ररभी यदि) षरो-गृहस्य। वदज्जा-- कहे कि । श्राउ० स०--म्रायुष्मन्‌ श्रमण । 


श्रगुगच्छाहि--प्रत्र तो तुम जाग्रौ, शो समय के पञ्वात्‌ तुमने भ्राजानां । तो--उस समय पर । 
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चयं--हम । ते- तुभे । भरन्न० - कोई। वत्थ--वस्त्र। दाहापो-देदेगे 1 सष पृष्वामेव श्रा 
लोहज्जा वई साधु पहले ही देखे श्रौर देखकर गृहस्थ के प्रति कहे । श्राउसोति वार्‌--ग्रायुष्मन्‌ 
गृहस्थ ¡ श्रथवा भगिनी । छंगार वथणे--प्रतिज्ञा युकं वचन । पडिसुणित्तए०---स्वीकार करन 1 
नोख्लु मे कष्पदू-- मुभे नही कल्पता यदि सृेतुमदेनाचहतेहोतो इसीसमध दे दो? 
सेव वयत्त--इस प्रकार बोलते हुए भिक्षु के प्रति । से परो गया-वह तेता-गृहस्थ घर के 
किसी व्यक्ति को यदि । बडईञ्जा --कहे करि । आउसोत्ति वा--हे आयुष्मन्‌ [ प्रथवा। 
सइणित्ति वा-हे बहिन ! एय वचत्यं-- वह वस्त्र । भाहुर--लाग्रो । सनणस्स--साधु को! 
दाहामो--देगे । श्रवियाईं--यर्या 7 । वयं--हम ! पच्छावि- पचे गौ । श्रप्पणो सयद्ढाए्-- 
ग्रपने लिए । पाणाइ्‌-्राणियो का । समारस्म--सम।रम्भ करके | समृहिस्स~ उदेश्य करके । 
जाव--यानत्‌ । चेदइस्सामो -- वस्त्र बना लेगे 1 एयप्पगारं ~ इस प्रकार के 1 निर्धोसं - शब्द को } 
सुच्चा-सुन कर} निसम्म-विचार कर ¦ तहप्पगारं-तथाप्रकार के | वलत्थ--वस्त कौ] 
श्रफासुय--श्रभ्रासुक | डाद--यावत्‌ श्रनेषणीय जानकर । नो पडिगाहिञ्जा~-ग्रहणं नं करे। 
ण-- वाक्यालंकार मे है । स्िथा--कदाचित्‌ | परोनेता--भ्नन्य गृहस्थ-गृदस्वामी यदि 1 बहञ्ना- 
घरकेकिसीस्त्रीया पृरुषको इस प्रक्रार आमन्त्रित करता हुमा कहे । भउसोत्ति वा २-- 
ग्रायुष्मन्‌ { भ्रथवा बरहुब [ एथ वह्थ--वह्‌ वस्व । आहर--ला, इसको । सिणणेण वा ४-- 
स्नानादि सुगन्धित द्रव्योसे ्राघषंण करके । प०-ग्रघषंण करके । समगस्स--धरसण-साधु 
को । दाहामो -देगे! ण--वाक्यालकार मे है] एयप्पगारं--इस प्रकार के निर्घोष शब्द के । 
सुच्चा-सूनकर । निसम्म--हृद- मे विचारकर । से-बह साधु) दृव्वापरेव--ष्हले ही देख 
रकेहे कि । श्राउ० हे ब्रायृष्मन्‌ } अथवा । भ--हे मनिनि) तुमे--दुम । एय वस्थं 
इस वस्व को । सिणाणेण वा--स्नानादि से । जाव--यावत्‌ । मा पयंसाहि-- मत परर्घापित 
करो 7 प्रमिऽ--यदितुम देना चाहते होतो । एमेव दलयाहि-दइसी तरह देदो ? सेवं 
चयतस्स--उसके इस प्रफार कहने पर । से परो- वह गृहस्य यदि । क्िणाणेण वा स्नानादि 
से । पथं सित्ता - प्रघ्ित करके । दलदञ्जा-देवे तौ 1 तदहप्य०--तथाप्रकार के । वत्य-- 
स्तर को | अफासुयं --भनघ्रासुक जानकर । नो प०--ग्रहृण न करे । णं--वाक्यालक्रार मे है। 
से परो- वह गृहस्थ 1 नेता- गृह स्वामी यदिघरके किसी भी व्यर्वित को। वइज्जा-कह । 
म०--हे भगिनि } श्राहर--ला , एय वत्थं-- वह वस्त्र उस्ने । सीश्रोदग वियङ्ण वा- 
निमे णीत या उष्ण जल सते । उच्छोकेन्ता वा--उत्क्षालन करके । पहलेत्ता बा- प्रक्षालनं 
करक । समणस्स--श्रमण-साधु को । दाहामो--देगे। ण--वाक्यालकार मे । एय०--दइस 
भकार के । निग्धोसं--निर्घोप-राव्द को सुनकर । तहेव--उसी प्रकार कटे जसे कि पूर्वं कहं चुके 
है । नवर --इतना विक्षेप है तव साय उप्त गृहस्थयान्व्ी के प्रत्ति सम्बोधन करता हुग्रा कटे । 
दुम--तुम । एं वहेय--इन वस्र को । सोभ्रोदगर-यौतोदक से! उत्ति०--उष्णोदक से । 
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मा--मत | उच्छोलेहि बा--उत्क्षालन करो तथा । पडटौोलेहि वा--प्रनालन मत ¢दे ) भनि- 
कलत्ति-यदि त्म चाहते हो मुकेदेनातो इसीप्रकारदेदो। वेदे वनन | तहेव- 
उसी प्रक्रारदै जैसे।क पूर्वं लिखा जा चुकादै। जाक-याक्त्‌ घोकरदेवेतो। नो पड़िग- 
हिञज7- उवे श्रप्रासूक जानकर ग्रहणनः करे! से-क्द्‌। परो--ग्रन्य गृहस्य । नेन~चर 
कास्वामी कहे कि। श्रा० म० दे ब्रायुष्मन्‌ } श्रधवाहै भगिनि | आऋहर-नाप्रो} एरय 
वत्थ ~-यद वस्त्र; इसे । कदाणि वा-कन्द । जव~यावतु । हुरियाणि ग~-हरीरे) 
विसोहित्ता ~ विशुद्ध करके । समणस्स-श्रमण-सावु को | दहमो-रदेगे । ण ~ कक्या- 
लकार म ' एयप्पगार - इस प्रकार के । निग्घोस- निर्घोप-शव्द को सुनकर । तहैव ~ उसी 
प्रकार-्र्थात्‌ः लेव वर्णेन पूर्ववत्‌ ही है! नवर-इतना विक्षेपै क्रि ततव साधु गृहस्य के प्रति 
कहे कि} तूर्म॑-तुम १ एयाणि कदाणि-इन कन्दादि से) जाव-यावत्‌ हरियाली से 
वस्त्र को। म्म विष्ोहि- विशुद्ध मन करो । खनु -निद्चया्थं महै) मे-मूे। नो 
कप्पद - नही कल्पता } एयप्पगारे ~ इस प्रकार के | वत्थे - वस्त्रो का } पडिगाहित्तए- 
प्रहण करना सेव वयतस्स- देस प्रकार कहते इष्‌ साधुके। से- कहु । परो गृहस्थ } 
नाव - यावत्‌ कन्दादि से} त्रिसोहित्ता- विशुद्ध कर। दलडइन्जा-देवे नो} तहुघ्प--तथा 
प्रकार के- । वत्य ~- वस्व को। अफासुय-श्रप्रासुक आर अ्रनेपणीय जानकर] नो पडिगा- 
हिज्जा - ग्रहण न करे ¡ सिया- कदाचित्‌} से- वहु । परो ~श्रन्य 1 नेता ~ गृहस्वामी } 
वत्थं - वस््को चरसे लाकर | निसिरिज्ना-साधु कोदेवे तो से- वह सावु। पुष्वा- 
पहले ही देखे प्रौर देखकर । श्रा म० ~ ्रायुष्मन्‌ गृहस्थ } यादे अगिनि-बह्न ! तुम चेव- 
तृम्हारादही } संतिय वत्थं-यह वस्व है मै इसकी] श्रतोग्रतेण ~ अ्नन्तश्रान्त स्र्थात्‌ चारो 
कोनो से । पडलेहिज्जिस्तामि ~ प्रतिलेखना करूगां भ्र्षात्‌ इस चारो प्रौरसे अ्रच्छी तरह से 
देखूगा ? क्पोकि } केवली बूया - केवली भगवान कहते हँ कि । श्रा० - चिना प्रतिलेखना सणि 
वस्त का लेना कमे वन्वन का कारणरहै । स्तिया - कदाचित्‌ } वस्यतेण- वस्त्र के अन्त मे। 
वद्धे- कुछ बन्धा हुम्रा हो यथा । कूङ्के वा-कुडल । गुणे का~ घागा-डोरा । हिरण्गे- 
हिरण्य-चादी प्रादि ब्रथव्रा । सुवण्णे वा - सुवणं -सोना श्रयवा । मणी वष ~ मांणरलन । नाव ~ 
यावत्‌ { रयणवली वा- रलनवली-रत्नो की माला मादि | पाणे वा कोई प्राणी | बीए वा- 
वीज श्रयवा । हरिषएि बाहरी रादि । श्रहु-श्रय । भिक्लून ~ भिष्चुश्रो के लिए । पर०- 
हले ही तीर्थकरादिने श्रादे्च दे र्खा है । नं- जोकि साघु | यृढ्वामेव - पले ह । 


चत्यं ~ वस्त्र को । श्रंतो रतिण ~ अन्तप्रान्त से-चारो रोर ते । पड़केदिज्जा -प्रतिलेखना करेः 
र्यात्‌ प्रतिलेखना करके ग्रहण करे । 


मूः € ् १1 
लाथ-- वस्त्रै पणा के इन पूर्वोक्ति तथा वद्यमाण दोपोको छोडकर 
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संयमशील साधु श्रथवा साध्वी इन चार प्रतिमाग्रौ-अमिग्रह विशेषो से 
चस्त्र क्थ गवेषणा करे, यथा-- ऊन भरादिके वस्त्रों का सकत्प कर 
उदेश्य रख कर स्वय वस्त्र की याचना करे या गृहस्थ ही बिना मांगे वस्त्र 
देवे, यदि प्रायुक होगा तो लूगा, यहं प्रथम प्रतिमादहै। दूसरी प्रतिमा-- 
देख कर वस्व को याचना करूणा । तीसरी प्रतिमा-गृहुस्थ का पहना 
हुभ्रा वस्त्र लूगा । चौथी प्रतिमा-- रज्ित धमं वाला वस्त्र लगा, जिसे 
अन्य शाक्यादि श्रमण न चाहुतेहों। इन प्रतिमाओं-ग्रभिग्रहय को 
धारण करने वाला साधु अन्य साधुभओं को निन्दान केरे तथा स्वयं 
प्रहंकार भी न करे, किन्तु जो जिनाज्ञा मे चलने वालेहैवे सब पुज्यहै 
इस प्रकार की समाधि भ्र्थात्‌ समभाव से विचरे। वस्त्र की गवेषणा करते 
इए साधु को यदि कोई गृहस्थ कहे कि आयुष्मन्‌ श्चमण! भ्रब तो तुम 
चले जाओ । किन्तु मासादि के श्रन्तर से श्र्थान्‌ एक मास्त था दस्त दिन 
अथवा पांच दिन घ्नादि के अनन्तर तुमने यहां म्राना तब साधु उस गृहस्थ 
के प्रति कटे कि श्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! मुशे यह प्रतिज्ञापूव॑क वचन सुनना 
नही कल्पता { अ्रनः यदि तुम देना दाहतेहो तोञजभी दे दो। इसपर 
यदि गृहस्थ कहे कि आयुष्मन्‌ श्रमण [ अ्रभौ तुम जाश्रो, थोड़े समयके 
अनन्तर आकर वस्व ले जाना। तबभो मनि यही कहे करि भ्ायुष्मन्‌ 
गृहस्थ ! मुभ यह सकेत पूवेक वचन स्वौकण्र करना नहं कल्पता, यदि 
तुमदेन। चाहते होतो इसी समय देदो। तब गृहस्थ नै किसी निजी 
पुरुष या बहनि प्रादि को बुलाकर कहा कि यह्‌ वस्र इससाधुको देदो) 
हम पीछे ्रपने लिए प्राणियों का समारम्भ करके ओर बना लेंगे । गृहस्थ 
के इस प्रकार के राब्दों को सुनकर पञश्चातृक्मं लगने से उस वस्त्र को 
भ्रप्रासुक तथा ब्रनेषणीयजान कर साधुग्रहण न करे । भ्रौर यदिघरका 
स्वामी श्रपने परिवारसे कहै कि लामो इस वस्त्रकोजलसे घोकेरप्रौर 
सुगन्धित द्रव्यो से घषिनि करके इस साधु को देवे, तब साधु उपे ठेसा 
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करने से मना करे । उसके मन! करने-निपेध करने पर भी यदि गृहस्थ उक्तं 
क्रिया करके वस्त्र देना चाहेतो साधुं उस वस्त्रक कदापि प्रहणन करे 
एवं यदि शीतल अथवा उष्णजलसे धोकरदेना चाहे म्नौर रोकने पर 
भीनरूके तो साधु उस वस्त्र को मोस्वीकार न करे। इसी प्रकार यदि वस्व 
मे कन्द मूल ्रादि वनस्पति बान्धीहुरईहो या रली पडी हो उसको प्रलग कर 
के देना चहेतोभी नले | गौर यदि गृहस्थसाधु को वस्व्रदेहीदैतोघाधु 
बिना प्रतिङेखना किए, बिना श्रच्छी तरह देखे-भाले उष वस्व को कदापि 
ग्रहण ने करे, कारण कि केवलौ भगवान कहते है कि विना प्रतिलेखना 
के वस्त्रकाग्रहण कमे बन्धनका हेतु होता है, सम्भव वस्त्र केकिसो 
किनारे मे कुण्डल, डोरा, चान्दी, सोना, मणि यावत्‌ रत्नावली श्रादि वधे 
हए हो थवा प्राणी बीज गौर हरौ सब्जी श्रादिर्वंधी हुई हो । इसलिए 
तीर्थकरादि ने पहले ही मुनिणो को श्राज्ञाप्रदानकी हैकि साधु बिना 
प्रतिलेखन किए इन वस्त्रो को ग्रहण न करे । 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सेतर मे वस्त्र प्रहण करने की चार्‌ प्रतिज्ञां का वणेन किया गया 
दै--९ उदि, २ प्रित, २ परिुक्त श्रौर ४ उस्सृष्ठ धार्मिक । १- अपने मन मे पहले 
संकल्पिन वत्र च याचना बरना उठ प्रतङ्वादहै। २- किसी गृहस्थ के यदयं वल 
देख कर उस देखे हुए चस्त्र कौ हौ याचना करना प्रेक्तित प्रतिज्ञा है । द्-गृहस्थ के 
अन्तर्‌ परिभोग या उत्तरीय परिभोग या उसके पहने हुए वम्र कौ याचना करना परि- 
शुक्त प्रतिज्ञा है । ४-मै वही वस्त्र म्रहण करूगाकिजो उत्सृष्ट धमैवाह्ञा- फकने योग्य 


हे । इस तदह के अभिग्रह को धारण करके वस्त्र की याचना करने की विधि ठीक उसी 


तर्‌ से वताई गई है, जते पिङेषरण अध्ययन मे आहार भरदण कप्ने कौ विधि -का 
उल्लेख क्रिया गया है । 








इसमे दूसरी वात यह वताई गई है कि यदि को गृहस्थ वस्त्र की याचना 
करते समय साघु से यद्‌ के कि आपमास या १० - १५ दिनके पश्चात आकर वस्त्र 
छे जाना, तो साघु उसकी इस वात को स्वीकार न करे । वह स्पष्ट कृषे कि 
यद्‌ आपकी वस्त्र देने कौ इच्छाहोतो श्रमी दे दो, अन्यथा कुव दिनि के वाद्‌ नदीं 
ाञगा। इसनिपेव के पीयेदो कारणद्ध्- एक तो यह दहै करि यदि उस समच 


पञ्चम अध्ययन, उदेशकर १ ११६६ 


[१.९.०० य ्कण्डष्किषठ्‌ ग क्क्व क्‌ 





गृहस्थ के पास वत्र नदी है तो वह साघु के लिए नया वस्त्र खरीद करल्लासकतादहैया 
उसके लिए च्रौर कोई सावद्य क्रिया कर सकतादहै। दूसरो बातत है कि किसी 
कारणव सोधु निरिचितत सभय पर्‌ नदीं पहुच स्के तो उसे भाषा समिति मँ दोप लगेगा । 


यदि किसी गृहस्थ की वस्र कौ दुकान हो च्रीर उसमे छुं॑दिन मे वस्त्र आने 
बालादहोतो साघु छुं समय के वाद्‌ मी वहां जाकर वस््रला सकना है । क्योकि, उसमें 
उसके लिए कोई क्रिया नहींकी गई है। परन्तु, इस कायैके लिए साघु को निश्चित 
समय के लिए बन्धना नहीं चाहिए । यदि उसे यह ज्ञातदहौ जाए कि कुटु समय वाद्‌ 
आने वाला चस्त्र निर्दोष है तो वह्‌ गृहस्थ से इतना ही कषे कि जेसा अवसर होगा देखा 
जाएगा } परन्तु, यह न कहे कि मँ अमुक समय पर आकर ठे जागा । वह्‌ इत्तना कट 
सक्रता है कि यदि सम्भव हो सका तो मै अञुक समय पर श्राने का प्रयत करूणा । 


इस तरह साघु को समी दोषों से रहित निर्दोषि वस्त्र को अच्छी तरह देखकर 
ग्रहण करना चाहिए । एेसानदह्यो कि उसके किसी कोने मै कोई सचित्त या अचित्त 
चस्तु बन्धी हो या उस पर कोड सचित्त वस्तु लगी हो । अतः वस्त्र प्रहरण करने के पूव 
साघु को उसका सम्यक्तया अवल्लोकन्‌ कर छेना चाहि्‌ । 


इस विषय यर चओओीर विस्तार से विचार करते हुए सूत्रकार कहते ई-- 

मूलम्‌ से भि. से जं" सथं" सपंताशं तह्य" वलयं अफ़ा- 
नोप ॥सेभि से जं च्रपंडं जाव अपसंताण॒गं अनलं 

अधिरं अधुरं थ्रारणिज्जं रोडज्ज॑तं न सव तह च्रफ़ा° नो प ॥ 

से भिः से ज॑" च्रपंडं जावे अपंतागगं भरल थिरं धुवं धार 

णिज्जं रोहन्जंतं रुह तह वत्थं फ़ासु° पडि" ॥ से भि नो नवपए 

मे वयेत्तिकदूट नो वहुदेभिएण पिणोशेण बरा जाव पसिन्जा । 

से भिः नो नवए्‌ भे वलयत्तिकटूटु नो वहुदे० सीगश्रोदग 

 वियडेण वा २ जाव पहोहना ॥ से मिक्ूवा २ दुव्भिगधेमे 
` वलिि्तिकटूटु नो वहु" सिणाशेण तदेव बहुसो" उस्सि. 


१२०० श्री आचाराज्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्व 


"= न~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ = ~~~ ~ ण न्त 


लावो ॥१४७ 


छाया--स मिक्षुः० स यद्‌ साडण० स सन्तानक तथाप्रकारं वस्व्रमघ्रासुकं 
न प्रतिगृणीयात्‌ । स भिक्र्वा भिक्षुको वा स यत्‌ अांड यावत्‌ अत्वसन्ता- 
नफमनलमस्थिरमघ्ुवमधारणीयं रोच्यमानं न रोचते तथाप्रकारमप्रासुक्र° न 
प्रतिगृहणीयात्‌ 1 म भिक्षु स यत्‌ श्रल्पाड याप्रत्‌ अल सन्ठानकमल स्थिरं धुधं 
धारणीय रोच्यमानं रोचते तथाप्रकारं भस्तं प्रासुक प्रनिगृदणीयात्‌ । स भिक्षु ° 
नो नवं मे चस्तरमिति कृत्वा नो घहुदेश्येन स्नानेन वा यावद्‌ प्रवपयेत्‌ । स 
भिक्षु०नो नवमे वस््रमित्तिकुत्वा नो दहुदेश्येन° शीतोदकविकटेन वा याबत्‌ 
परधावेत्‌ (भक्ञानयेत्‌ ) । स भिक्षुवां २ दुभि गन्धं मे वस्त्रमिति कुत्वा नो बहु- 
देश्येन ° स्नानेन तथेव बहुशीतोदक्ेन घा उष्णोदक विकटेन वा घ्रान्लापकः । 


पदाथ-से भि०-वह साघु या साध्वी] से जं०-- वस्त्र के सम्बस्धमे जनि, 
जसे कि- 1 स श्रड--ग्रण्डो से युक्त! जाव-- यावन्‌ । सप्तनाणग--मकडी के जाले श्रादिते 
पृक्तं । तहप्प० --तथा प्रकार के ] वत्थ वस्त्र को । श्रफा० ~-्रप्रासुक जान कर] नो पडि०-- 
प्रहणन करे) से भि०--वहसाधु यासाध्वी] से ज०--वस्त्र फे सम्बन्ध मे जानि, यथा। 
भरप्यड-भ्रण्डो से रहित । जाव--यावत्‌ । श्रप्पसंताणग--मकडी के जालो से रहित । भ्रनल-- 
अभीष्ट कार्यं करनेमे प्रसमं ] श्रधिर्‌- प्रस्थिर-जीणं । श्रषव-श्रध्रुव-जो कि थोडे काल 
कीश्राजाहोने से ध्रुव नहीरह। अधारणिज्ज-घारण करने के प्रोष्य 1 रोडइज्जंतं--ग्रच्छा 
सून्दर चस्त्र देहे हए भी । न रुच्चइ- दाता को नही रुतरता श्र्थात्‌ दाता करा मन प्रसन्न हो 
भ्रथवा यदि वह्‌ वस्त्रं सा्घुको भी सचता न हो-मरनुकूल न हो तो । तहप्प०--उस वस्त्र कौ ) 
भरर --श्रपरासृक जानकर । नो पडिगाहिज्जा--गप्रहुण न करे} 


से भिऽ-वहुसाधु यासाघ्वी] से जं०- वस्त्र को जाने, यथा- | अप्पंड -ब्रण्डो 
स रहित । जाव ~ यावत्‌ | श्रप्पसत्ताणय ~ मक्डो श्रादि के जालो से रहित । श्रलं ~ श्रभीष्ट 
कायं करने मे समर्थ । यिर- स्थिर भ्नौर 1 धुव ~ ध्रव-जिसकी साधु को सदा केलिएश्राज्ञा दे 
दी गई हौ] धारणिञ्ज- धारण करते के योग्यतया 1 तरं ~ गृहस्य की देने की रचि को 
दखं कर यदि । रुच्वद-साधु को स्चेतो। तहप्य० - तथा प्रकार के | वत्थ~-वस्वर को) 
फाञु० ~ प्रासुक जान करं मिलने पर । ्पाड़०- साघु ग्रहण करने से भि०~वह्‌साधु या 
स्वी | तिकट्ट्‌ -फेसा विचार कर कि} मे मेरे पास । नवए - नवीन | वत्य ~ वस्त । 
नौ ~ नही है बहृदेसिषुण ~ थोडे बहृत । क्िणाथेण वा - स्नानादि सृगन्वित द्रव्य से । जाव 


-श्रक्य्‌ शरी अचाराङ्ग सुन्व; द्वितीय श्रतक्कन्ध 
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` चादि, जो अण्डे एव मकड़ी के जालां या अन्य जीव-जन्तु से भुक्त हो । इतके 
अतिरिक्त वह्‌ वघ््र भो साघु के किए अभाह्यदे, जो रण्ड चादि से युक्त तो नदी ह, 
परन्तु जीभे-कीणै होने के कारण पहनने फे अयोग्य है अर गरदस्थ भ उते छु दिनि 
केलिए ही देना चाहता दहै श्रौर साघु कोमी बह पसन्द नदीदै\ अत जो वंन 
अद से रडित हो, मजवृूत हो, गृहस्य की देने क लिए पूरी श्रमिलापा हो श्नौर साघु के 
मन को भो पसन्द हो! तो पेल व्र साघुलेसकताहै} ` - ` , † 


इसमे दूसरी वात यह्‌ बता$-गई है क्रि यदि. कोई वस्त्र मेलादो गयादहोया 
दगन्धमय हो तो साधु को विभूषाके लिए उसे पानी एव सुगन्वित द्रव्यो से रगड़ कर 
सुन्दर एवं सु पातित चनाने का प्रयत्न "नदीं करना चाहिए । दृत्तिकारने इस पाठ करो 
जिनंकरत्पौ सुनि से मम्वद्ध माना है 1 उनका कहना है करि यदि -जिनंकल्पी जनि क 
वस्र मेरे होने के कारण टुगेन्वमयं हो गए हों तव भो डन्दे उस वस्र को पानी एवं 
सुगन्वित द्रव्यो से घोकपए् साफ एवं सुवासित नहो करना चा दिए । - 


, श्रवारणिज्ज" पद की उयाख्या करते हए वृत्तिकार का कदना है कि लण दीन 
उपधि को धारण करने से ज्ञान, दशन. श्नौर चासति ऋ उपात्‌ होता है} । ऋौर नलं 
भ्स्थिर श्रध शरोर अवारणीयः इन्‌ चार पर्दो कै १६ भग' वनते है, उनभमे १५ 


५ 


र [सि ज 


ए षि -~ 


{ि ¢ ६ $ 4 पि १ ~ ०९ ॥ । पि । 4 
& भ्रमि च-स भिश्ुयेयपि मलोपचितःवष््‌ दुन्धि दुस्रं स्यात्‌, तथापि तदपनयनार् 
सुगन्धिदरव्योदकादिना नो धावनादि - कूर्याद्‌ * गच्छनिगंतः, ' तदन्तगेतस्तु ' यतनया प्रासुकोदकादिना 
लोकोपधातससवितभयात्‌ मलापनयनो्थ, कूर्यादपीति | ^ । 
+ ` , -त्राच।राद्खु वृत्ति।. 





चत्तारिदेवियाः भागा, -दोय भागाः य मासा । 


रासुराय दुवे मागा, ` म्फ वत्थस्स रक्सो । १ 


# = ~3. =-= ॥} ~ ~ [ 


। ५ 4 4 प्रः ] , 
~ - देविएसृत्तमो -लाभौ, . मागुसेसु गर मन््किमो |. 
४ ४ 4 ~ ॥ ५ ॥ [1 र्ब 
~ -भसुरेस्‌ मअ गेल॒न्न्‌, _ मरण "जाण रक्खसे 11२ 


0 
च + 4 | ८ 


तम चेयम्‌ । द्धिन्वं ~ 


क छ, =; 9 


लक्लणहीणो उवट उवहणड़ नाणदसण चरित्त | इत्यादि, 


पञ्चम च्ध्ययन,' उदेशक १९ १२०३ 








~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


संप अशुद्ध माने गर है चरर अन्तिम भंग शुद्ध माना गया दे । इञ प्रतिय सें "रोईज्जंत 
क स्थान प्र ' देइ्जतं, ओर कुद प्रतियों मे "वइज्जतः पाठ मौ उपलब्ध होता है । 

वस्त्र ्रक्तालन करने के वाद्‌ उसे धुप मँ रखने के सम्बन्ध मे उल्केख करते हुए 
सूत्रकार कहते ह-- . । 








,4 स्याप्रनायत्रम्‌ | ग्रल | स्थिर ध्रुव | धारणीयं 


(न ~-------~ 





१२०४ श्री आचाराज्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्व 
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मूलम्‌-पे भिक्खु वा° य्रभिकलिज बल्यं यायावित्तए वा 
प० तदप्पगारं त्थं नो शणंत्तरहियाए जाव पुद्रवीए संताएए 
या्ाविसि वा प०॥ से भिः बल्यं च्रा० प० त° व्यं थृश॑ति 
वा॒गिदेलुगंसि घा उघुयालंभि बा शामजलपि बा यन्नयरं 
तरप्पगारे यंतलिक्छजाए दुव्बदे इन्निकिंखत्ते यशिकये चलाचले 
नो याः नोप>॥ सेभिक्लूु वा० यरभि० श्रापावित्तए वा 
तद" वत्थं दियंसि वा भित्ति वा सिलं्नि बा लेलुंसि वा 
श्रन्नयरे वा तह० यंतल्ति" जाव नो श्रायाविज्ञ बा प० ॥ से 
भि° वेसं याया० पण तह बल्यं खेधंसि वा म॑र मा पसा 
ह्‌" अन्नयरे वा तद्‌" श्॑तलि° नो यायाविज वा= प०। से" 
तमायाए्‌ एगंतमक्कभिना २ अयहेऽफामथंडिल्लंसिं वा जाव 
अन्नयरंसि वा तदप्पगारं षि थंडिल्लसि पडिलेहिय २ पमज्जिय 
२त्यो सं व्यं ्ायाविज वा पया, पयं - खलु" सया 
जदलासि ॥१४८॥ त्िबेमि ॥ | 


खाथा--स भिचुर्वा भिन्ुकी वा अभिकाचेत वस््रमाताषयितु वा पर्ता 
पपितु तथाग्रकार' वस्त्रं नो अनन्तरहितायां यावत्‌ पृथिव्या सतानायाम्‌ अता- 
पयद्‌ चा परितापयेत्‌ । स भिक्तर्वा भिक्षुकी या अभिकांक्नेत वस्त्रमातापयित्‌ 
बा परितापयितु वा तथाग्रकार वस्त्र स्थृरर्या वा भिरेलुके वा उदूखलेवा 
कामजलं वा अन्पतरस्मन्‌ तथाप्रफारे अन्तरिक्तजाते हुषद्धे दुर्नििप्ते अनिष्कष॑ 
चलाचले नो आताप्येन्‌ वानो प्रितापयेद्‌ बा) स भिधूर्वा भिक्षुकी बा 
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अभिकथित अआमतापयितुः वा पतिापयितुः वा, तथाप्रकरारं वस्त्रं कुड्ये बा 
मभि्तौ वा शिलायां बा चेली बा अन्यतरस्मिन्‌ वा तथाप्रकारे अन्तरिक्षजाते 
यावत्‌ नो आताप्येत्‌ चा प्रतापयेद्‌ बा। स भिदुरा भिल्षुकी वा बस्त्रमाताप- 
पयतु चा प्रतापयितुः चा तथाप्रकार बस्वरं स्कन्धं वा मञ्चकं वा मालका 
प्रामदि बा हस्यं वा श्रन्यतरस्मिन्‌ वा नथाप्रकार अन्तरिश्चजावे नौ भ्रातापयेत्‌ 
च परितपग्रेद वा स्र तदादाय एकान्तमपकरामेव, अपक्रम्य अधः दुग्ध 
धंडिक्े बा यावत्‌ अन्थतरस्मिर्‌ बा तथाप्रक्षारे स्थंडिज्ते प्रतिलिर्प २ 
रमज्य २ तदः सयतमेव वस्वमात)पयेद्‌ बा प्रतापयेद्‌ वा एवं खलु तस्य भिक्षोः 
मिघुक्या वा माम्य यत्‌ स्थाथः सप्तिः सहितः सदा यतेत शतरि ब्रीमि। 
पचमस्व प्रथमोदृशकः समाप्तः 


चदायं ~ से भिक्लू० ~ दह सान या साध्वौ) श्रसिकंलिज्जा - चाहे 1 व्यं ~ वस्व 
को ] श्राय।वित्तद्‌ बा -द्रानाप या | प०-षरिताप देना तो। तहूप्वगारं ~ तथाप्रकार कं । 
चरथं ~ वस्र शे । श्रणंतरहिवाए ~~ सचित पृथ्वी कथा प्राद्र ¶थिवेरे । जाव ~~ यावन्‌ + पृडदीौए - 
पृथिवी पर । संत।णए्‌ ~ जल प्रादि से युक्त पृथिवी पर । नो श्ायाचिज्ज वा० पञ -ब्राताप 
रीर परिताप नदे श्र्थात्‌ वूषमेन षुखवि। से भि~ वह साधु या साध्वी 1 क्रसभि०~- चाहे! 
चत्यं - वस्र क्रो 4 श्रा० प० ~ म्रात्ताष श्रौर पररितापदेतो { त्थ ~तथाप्रकार कं \ वत्थे 
चस कौ । युनि बा ~ स्वृणा-स्तम, खटी प्रादि पर ई निहैलुयसिवान~मृहं के दारो पर 
उसृयार्दसि वर - या उवन्व पर 4 कामजलंसि वा स्नान के पीठं पर भर्थात्‌ चौकी प्र। 
अन्नयरे ~ ग्रन्व 1 तह्य > ~ तया प्रकार के \ श्रतलिक्लजाए ~~ प्रन्तरिक्च भूमि से ञ्चे स्थान पर 
जो 1 च्चे - उपर मत माति से बन्धा हुभ्रा नहो है } दुन्तिक्खिते ~ दुष्ट प्रकार से भूमि 
पर रोपण क्रिया टूत्रा टै श्रौर जो 4 श्रमिकपे ~ निर्वल स्थान नही है । चलाचले -चायु क 
द्ायाव्वर्‌ उपरद्धौ गह्य । नते श्रा० नौ प०~ ब्राताप य परितापनदे। से भिक्छू वः 
चह सानु यामाच्री | श्रगरि+ ~-यद्वि चद त्रम्व को! आ्राधवत्तए -श्राताप दे | तह०~तथा 
प्रकारके} वहथं श्रन्थ +| शरडिय्रनिचा-चर कौ दवार पर १ भित्तसिवा~तदी के 
चट पर | निलनि उा~तिखा १० | ऊनि प्रा~-चिता खंड पर श्रेथीत्‌ किसी पत्यर पर। 
अन्ववस्वा- प्रयया फरण | नदुध्य --प्ना व्रक्मार कं । प्रंतलिक्लठ -म्रन्तरिश्चस्यान पर ५ 
जाच -यावन्‌ । चो अध्रात्रिजि वाति व ~सत प्रोर्‌ परिनाप्‌ न दे-षुलाएु नही । सेनि 
हसावुया मान्यो यादि चाह | अन्य ~-वरस्त का | श्राया० पठ ~ त्राताप या परिताप देनातो। 


१२०६ श्रो आच।राङ्ध सूत्र, द्वितीय धृतस्कः च 


^~ ^^ ~^ ~ ~ ^~ ~ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^~ ^^ ^^ ~ ककण 








~~~ ~~ ~~ ^~ ~~ ^ ~^ ~ ^~ ^ ~~ ~~ ^^ 


तहु० ~~ तथाप्रकार कं ] वल्य -- वस्त को] धसि बा-स्तम्भपर) म मजे पर । भा०~ 


मान्ते पर । पाकसषा० प्रासाद पर । ह° ~ ह्ये ` पर । ्रन्नयरे बा-म्रन्य 1 तहुष्प तथा 
प्रकार के । अरतलिष्ख ~ भरन्तरिक्ष-भूमि से ऊंचे स्थानो पर ] नो श्रायाचिज्ज बा० प० ~ ब्रततिषि 
ग्रौर परिताप न दे। से- वहू-भिक्ष्‌ | तमायाए्‌ - उस वस्त्र को लेकर | एगततमदवकमिरजः 
एकान्त मे चला जावे वहा जाकर 1 श्रे - श्रथ । उभाम यंडिलसि वा~-जो मूमि ग्रग्नि सं 
दग्ध हो वहा या। श्रस्नयरसि ~-श्नन्य । तहप्मगारति ~ उसी प्रकार की । णडि लत्ति वा- 
निर्दोष स्थडिल भूमि का । पडिलेहिय २~ प्रतिलेखन करके । पमज्जियर्‌ रज्ोहरणादि सं 
प्रामाजित करके । तभो -तत्पद्चात्‌ । सनथामेव ~ वतना पुर्वेक । वन्य - वस्त्र को । -भयाः 
विज्ज बां पया० -प्राताप श्रौर परिताप दे अर्थात्‌ सुखाए ) एय खलु ~ नेश्चय > ही -यह । 
तस्व भिक्वुस्त - उल साध्‌ श्रौर साध्वी का । साममयं - सम्पूरणं श्राचार है 1 “ज -जौ । 
सब्वदूरढहि - ज्ञान दर्श॑न चारित्र रूप प्रथो से तथा । समिय - पराच समित्तियो से । सिए - सहित 
हि बह उसके पालन करने मे । सया-सदा ! जएज्जासि ~ यत्न करे 1 तिवेमि दस्त प्रकार 
म कहता हू | 
मूलार्थ--संयमक्षीन साधु या साभ्वी यदि वस्व को धूप मे सृला- 
ना चाहे तो वहु गीलो जमीन पर यावत्‌ अण्डो श्रौर जालो से युक्त, 
जमोन पर न सुखावि तथान वस्त्र कोस्तंमपरःघरकरैः दरकाजे पर, ऊखल- 
भौर स्नाने पीठ (चौक) पर सुल।ए एव दसी प्रकार के श्रन्य, भूमि से 
उचे स्थान पर-जोकि दुर्बदध, दुनिक्षिप्त कपनश्षौल तय। चलचल हो उन्‌ पर 
ग्रौरघरको.दोवार्‌ पर्‌, नदो के तटपर, शिला मरौर शिलाखड फर) स्तम्भ 
पर,-मचे पर, माल पर, तथा प्रासाद श्रौर हंम्यै-प्रासाद विशेष पर्‌ वस्त्र 
कोन सुखावे। यदि सुखाना दहो तो एकान्त स्थानमे जाकर वहां अ्रग्नि- 
दग्ध स्थडिल्न यात्‌, दसौ प्रकार क अन्य निर्दोष स्थान का प्रतिलेखनं. 
ओौर प्रसाजेना करके यत्न पूवक सुखाएु 1. यही साघु का समग्र-सम्पूणं 
ग्राचार है,इस प्रकार मै कहता हु । -- † 
टिन्दी विवेचन “ ‰ 
प्रस्तुत सूत्र मे वताया गया है कि जो स्थान मीला हो, वीज, हस्याली एवं 


वु श्रादिसेयुक्तशेतोसाघु देसे स्थान पर वस्तेन संखाए। ओर बह स्तम्भ पर 
र के द्रवाजे पर्‌ एवं देसे अन्य उच स्थानों पर भी वस्त्र न सुखाए ) क्वेति 
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करे मसे पेसे स्थानां प्ररसेवस्के गिरने से या उसके हिलने से वायुकायिक एवं 
द्न्यरजोवां की व्रि्थन। दने ऋ सम्भावना है । सिग्‌ स्वको एसे ॐचे स्थानों 
पर वध्र नहीं छवाना- गदिए1 जो अच्छी तण्ड वन्धा इृश्रा नर्द हे, भली-भांति 
श्ारोपित नशी दै, निश््वल्ल नदीं दै, चल्लायमान है । उससे थद स्पष्टदोतादहिकिजा 
प्मन्तस्वि का स्थान सम्यक्तया वन्या श्या आसेपितः स्थिर एवं श्रचलायमानद्ो तो 
स्मधरवादु माग भँ व्रद्यं पर साधु वस्र सुला भी सक्ता ह| 


प्रस्तुत सूर्म मचान आदि स्थानां पर्‌ भी वस्त्र खाने का निपेध क्रिया है | 
श्य आआचाराङ्क सूत्र के द्वितीयं श्रत्तष्कन्ध कै पठे अध्यवन-क -«वें उदेशकमे 
द्मादार विधिके प्रकरण मे दिया गया इदेश्यदही हं । यदि मञ्च एवं मकान-दिकी 
छत पर जनिका मागे प्रशणम्त दे श्योर वहां क्रिसी भी जीव की विराधना होने की 
सम्भावना नर्दीँद तो साश्रु मञ्च एवं मकान आदि की छत पर भी वत्र सुखा सक्ता 
द॑ । वस्तुतः सूत्रफार का उदेश्य यदैक साघु को प्राक दवं निर्दोपभूमि पर दी चस्त्र 
सुष्ठाने चदि, जिमप्तेकिषीभीप्रसीकी दहिसानदयो। 


^त्तिेभि' कौ व्याख्या पूर्ववत्‌ सममे 


डतका 


॥ प्रम उदेरक् समाप्न ॥ 


वृचम ्रध्ययन्‌-वार्नैषए 
हितीय उद्शक 

प्रथम उदश्त मै वस्त्र हणः करसैः की विधिं का वर्णन करियाः गया था? अवा 
मै वस्त्र धारणः कर्ने कीः विधि का उक्ङेल करते हए सूत्रकार 

मूलम-- सै भिक्ख वा अहैसणिनाहं वल्थाईं जाश्ना 
श्रहापरिगदहियाहं वत्यां धारिज्जा नो धोडज्जा नो रएञ्जा नो 
घोयरत्तां वस्थाईं धारिऽजा, यरपलिरचमाणो गामंतरेषु> ओम 
वेलिए, एं खलु वत्यधारिस्स सामगियं ॥ से भिक्खू वा" गाः 
दावहृकुलं पवितिउकमि सव्वं चीवरमायाए गादावइकूलं निक्ख 
मिञ्ज वां पविसिन्ज वा, एवं विया विहारभूमिं वा वियार- 
भूमि वा गामाणुगामं वा दृहन्नि्जा, अह पु° तिम्बदेपियं वा 
वसं बासमाणं पाए जहा प्डिसणाए नवर स्वं चीवर 
मायाए [१४६ 


लाया--प भिक्षुर्वा भिक्षुकी का यषषणीयानि वस्त्रीणि याचैत पथा 
परिगुहीतानि वस्वाणि धारयेत्‌ } नो धावित नौ रजयैत. नो धौतरक्तानि 
वस्त्राणि धारयेत्‌ चअरपरिक्चमानः प्रामास्तरेषु अवमचेलकः एवे खल वस्त्र 
धारिणः स्मग्रयम्‌ ॥ स भिक्षुवां किक्षुकी वा गदपलिङ्धलं रवेष्टुकामः सर्त 
चीवरमादाय गहपतिङल निष्क्रामेत्‌ वा प्रविषेत्‌ दा शवं वर्हि विहारं मूर्मिं वा 
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विचारभूमिं वा ग्रामाद्ग्रामं वा दूयेह--गच्छेत्‌ । अथ पुनः एव जानी 
[1 4 | = न, [} ॥ 
यात्‌! तीवदेशिक्ं वा वर्षा वषन्तं प्रेरय, पथा पिडिपणायाम्‌। नवर सय 
चीवरमादाय । 
पदा्थ--से भिक््‌ वाऽ च्ह साधु या साध्वौ । ्रहेस्णिज्जाइं ~ अथ एपपौीय- 
अर्थात्‌ भगवदा्घानुसार । वत्थाद-जो वस्त्र है उनकी । जाइन्जा- याचना करे फिर । 
अहापरिग्यहियाडं ~ यथा परिगृहीत [ कत्था - वस्वो को 1 घारेज्जा -घारण करे चथा उन 
घस््ो को विभूषा के लिए! नो घोइज्जा-नत्तो घोए प्रौर। नो रएन्जा-न रेमे, इतना 
ही नही किन्तु | नो घो रत्ताइ वत्थादं-घोए श्रौर रगे इए वस्त्रो कतो | नो धारिज्जा- 
घारणमभौ न करे! गामंतरेयु० -ग्रामादि मे ग्रपलिउचमाणे वस्वो कोन गोपता हुरो 
विचरे तथा । ओनचेलिए-श्रसार वस्व॒ अथवा थोडा वस्त्र धारण कर सुल पूवक व्चिरे। 
एयं - यह्‌ ! खलु ~ निङ्वय ही । वत्यघारिस्स ~ वस्त्रधारी मुनि का, सामगिगियं--सम्पूणे 
आचार है! 
से सिज वह साधु भ्रथवा साष्चौ 1 गाहावइक्‌लं ~ गृहपति कुल मे ्राहारादिके 
लिए † पविसिड कमे-प्रवेश करने की इच्छा वाला । सव्वं - सवं { चीवरमधाए-- 
चस्त्र लेकर । गाहावई कुलं--गृहपति कुल में। निक्लमिज्ज वा पवित्तिञ्ज वा--निष्करमण 
भौर प्रवेश करे प्रथात्‌ उपाश्नयसे निक्वे रौर गृहस्थके धरमे प्रवेश करे! एवं--इसी 
प्रकार! बह्या ~ वस्ती श्रादि से वाहर। विहाररभूनि वा - विहार-स्वाध्याय क्रेकीदूमिमे 
भरथवा | वियारभूमिवा-मल प्रादि का त्यान करने को भूमिमे प्रथवा। चामागुगामं-- 
प्रामान्‌्राम्‌ चिहार करते समय वस्त्र लेकर ही । दू इज्जिज्जा-प्रयाग्र करे । ग्रह पुण-~-ग्रथ. 
इस प्रकार जाने । तिव्व देिय वा~-योडी या वहुत । वामं वास्माण ~ वर्पा वरसती हुई को । 
पेहाए -देख फर ! जहा- जसे । विडेस्णाए-पिण्डपणा श्नव्ययन मे ब्राहार विपयक वर्णेन 
क्रिया दहै उसी प्रकार यहा पर मी जान लेना चादहिम्‌ किन्तु । नवरं--इतना वि्चेप है क्ति! सव्वं 
चौवरमाय!ए्- सवे वस्त्रो को ब्रहण करके जावे 
है ड < 4 
मूलाथ--संयमरील साधु या साध्वोभगवानद्वारोदो गरईश्रन्नाके 
भनुरूप एपणौय रौर निर्दोप वस्त्र को याचना करे भौर मिलने पर उन्हे 
करे । परन्तु. विरूपा के लिए वे उन्दंन धोए ्रौरन रगे तथा 
चाएहुएमौर रगे हुए वस्त्रो को पहने भी नहो। कन्तु, म्रत्पग्रौर 
० [साधारण] वस््ोको धारण करके प्राम आदिमे सुख पुवंक विचरण 
कर। वस्त्रवारी मुनि का वस्त्र घारण करने सम्बन्धी यह्‌ सम्पूणं चार 


पञ्वम श्रभ्ययन्‌, उदेगक्र२े ~ १२१९ 


"मी 11717777... 11111 7771177) न 


स्थकेषरमे जाते हृण्‌ या स्वाव्याय भूमिमें तथा जंगल्के ल्लिए्‌ जाति समय श्यपने 
सभी वस्त्र साथ तरकर जाए । इससे मह म्प होता दकि साधुके पास ग्मावश्यक्रता फे 
श्रनुनार वहत ही शोडे वस्र होते थे | यौर शच्रागम में भी अह स्पष्ट कर दविर गया 
किं साधु को स्वल्प एव साधारण (असार) वस्र रखने चादिपं । 


दस पाठ से यह भी ध्वनित होता किडम युन श्रय गंवसे वादर 
एकान्त मेँ स्वाध्याय करने को प्रणाल्ली थी | क्योकि एकान्त स्थानम ही चित्त की 
एकाग्रता बनी रदती है । यह भी वताया गया कि मधुको शाचकेल्िग्‌ भीर्गाव 
या शर से बाहर जाने का प्रयट्न करना चाद्िए्‌ | त्रिना किसी विदोषं कार्ण के उपाधय 
मे कोच नहीं जाना चाहिए । 

दस सम्बन्ध मे कुष्य शरीर विशेप वाते वताति दण सून्रकार कदते है 


मूलम- स एगो मृहत्तगं २ पडिहारियं वत्थं जाइज्जा 
जाव एगाहेए वा द" तिः चरर प॑चाहेण वा विप्पवमिय २ 
उवागच्छ्ज्जा, नो तह वं अणो गिगिदज्जा नो अन्न 
मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कृञ्जा नां पत्थेण वत्थपरिणिमं 
कशिज्जा, नो परं उवघंकमित्ता एवं वहृन्जा-याउ ° स्मणा | 
प्रभिकंखसि वलयं धास्तिए वा परिदस्तिए वो ? थिरंवा संतं 
नो पलिच्छिदिय २ परटूटविज्जा, तहप्पगारं बध्यं सपंधियं 
वल्थं तस्म चेव निसिरिजि नो णं साइज्जिन्जा ॥ स एणद्श्रो 
एयपगारं निग्धोसं यच्चा नि" जे भयतायं तदप्पगाराणि 
वर्थाणि ससंधियाणि महत्तगं २ जाव एगादण वा ५ विप- 
पसिय २ उवागच्छंति, तह वत्थाणिना यणा गिरहतिना 
यन्नमन्नस्स दल॑त्ति तं चेव जाव नो साइञ्जत्ति, वहुवयगेण 


१२१० श्री आचाराञ्ज सूत्र, दवितीय श्रुतस्न्ध 
व्यादाय 






दै अर्थात्‌ यही उसका भिक्षुभाव है । 


आअ्हारादिकेलिए जाने व्राके सयमनिष्ट साधु-साध्वी गृहुस्थके धर 
मे जाते समय अपने भी वस्त्रसाथ मे केकर उसपाश्रय से निकलें गौ र गृहस्थ 
के घरमे प्रवेश करं। इसी प्रकार वस्तीसे वाहूर, स्वास्याय भ्ुमि एव 
जगल श्रादि जाते समय तथा अ्रामानुग्राम विहार करते समय मभौ वेसमी 
वस्त्र लेकर विचरं । इसी प्रकार थोडी या अधिके वर्पा वरसती हुई को 
देखकर साधु वंसा ही प्राचरण करे जसा पिेपणां श्रष्ययन मे वर्णन किया 


गण्ाहै। केवल इतनी ही विशेषता है कि वह्‌ ग्रपने सभी वस्त्र साथ 
लेकर जाए । 


हिन्दी चिवेचन 


रुत सूत्र मे बताया गया है कि श्नागग मे वर्चत विधि क च्रनुसार साधुको 
निर्दोष एवं एषणीय वतर जिस रूप भे प्रात त्रा दो वह उसे उसी रूप मँ धारण करे । 
विभूषा की दृषटिसे साघु न तो उस वस्र को स्वयू घोर श्रीर न रो ओर यदि कोई 
गस्य उते थोकर या रगफ़र दे तवभी वई उसे स्वीकार न करे । इसते यद स्पष्ट होता 
हेकिसाधुको विभूपाके लिए वस्र को धोना या रगता नदष चाहिए । कवोँकि, बह 
वघ का उपयोग केवल लज्जा दकने एव शतादि से वचने ॐ लिए करता, न किं 
शारीरिक विभूषा के जिए । परन्तु" यदि वस्त पर गन्द्गी लगी दै याडउसे देखकर किसी 
के मन मेँ घृणा उत्पन्न होती है तो ठेदी स्थिति मे वद उसे विवेक पूर्वक साफ करता 
है तो उसके लिए शात्रलीर का निषेध नदींदहे क्योकि, चअश्ुचियुक्त वस्र कै कारण 
व स्वाध्याय भो नहीं कर सकेगा । अतः उसका निवारण करना श्रावश्यक है । विभूषा 
केलिए वस्व धोने का निषेध करने के पी ख्य उदेश्य यह रहा है करि नाघरु स्वाध्याय 
एवं ध्यान के समय को केवल श्नपते शरीर की सजावट क लिए वस्त्र धोने म समाप्त 
न करे । कोख, साधु की साधना शरीर एव वस्त्रा को सुन्द्र बनाने के लिए नदी, 


भस्युत त्मा को स्वच्छं एवं पू स्वतंत्र वनानेके लिए है । अत. उसे अपना पूरा 
समय स्मि सावनामेदही लगाना चादिए । 


` इससूलमे साघु फो य आदेश भी दिया गया है छि ---------8 9 भअदा मिवा गबा मि वद आहार ॐ ति के लिषु 
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गृहस्थ ॐ घर म जते हुए या स्वाध्याय भूमि मे तथा जंगल ॐ लिए जते समग्र अपने 
सभी वसत साथ लेकर जाए 1 इससे यह म्पष्ट होता है किं सधु के पास च्रावर्यकरता के 
श्ननुसार हृत ही थोडे वस्त्र होते थे । बौर आगम ` भै भी यह स्पष्ट कर दिग्रा गया 
ह कि साधु को स्वर एव साधारण (असार) वस्र रखने चारिणं । 

इल पाठ से यह भी ध्वनित होता किडस युगम शदरया गव से वाहर 
एकान्त मे स्वाध्याय करते की प्रणाली थौ । क्योकि एकान्त स्थान मे ही वित्त की 
परकग्रतां वनी रहती ह । यह मौ बताया गया है करि साधु को शौच केलिए भीर्गाव 
या शर से बाहर जानि का प्रयरन करना चाहिए । विना किसी विष कारण के उपाथय 
में शौच नदीं जाना चाहिए | 

इस सम्बन्ध म कु रौर विशेष वाते वताते हए सूत्रकार कहते है- 


भूलम--से एग मुहुतगं २ पडिहारियं वर्यं जाडन्जा, 
जाय एगाहेए घा हु" तिः चः पंचाहेण वा विष्यविय २ 
उवागच्छिञ्जा, नो तह वलयं अणो गिगिरज्जा नो चन्न 
मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्वं कुज्जा नो चत्थेण वल्थपरिणामं 
कर्जा, नो परं उवसंकमित्ता एवं वडञ्जा-च्राउ ° समणा । 
प्रभिकखसि बल्यं धास्तिए वा परिदसततिए वौ १ धिरं वा संतं 
नो पलिच्िदिय २ परटृविञ्जा, तदप्पगारं' व्यं ससंधिय 
वलयं तस्स चेव निसिखि्जिा नो णं साइञ्निञ्जा ॥ से एश्य्ो 
एयप्यगारं निग्धोसं स्वो नि जे भयतारो तहपगाराणि 
चतथाणि ससंथियाणि मूहृतगं २ जाव एगादेण बा° ५ विष 
वह्िय २ उवागच्यंति, तदहः घल्थाणि नो यप्यणा गिशहंति नो 
य्न्नमन्नस्स दलयति तं चेव जाव नो साइञ्जेति, वहुबयणेण 
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है अर्थात्‌ यही उसका भिक्षुमाव है । 


आहारादिकेलिए जाने बके सयमनिष्ठ साधु-साव्वी गृहस्थके घर 
मे जाते समय अपने भी वस्त्र साथमे लेकर उसपाश्रय से निकले भौर गृहस्थ 
के घरमे प्रवेश करे । इसी प्रकार वस्तीसे वाहर, स्वाल्याय भूमि एव 
जगल श्रादि जाते समय तथा ग्रामानुप्राम विहार करतेसमयमभो वेसभी 
वस्त्र लेकर विचरे । इसी प्रकार थोडी या अधिक वर्पा वरसती हुईको 
देखकर साधु वेसा ही चरण करे जसा विडेपणा श्रध्ययन मे वर्णेन किया 


गण्महै। केवल इतनी ही विशोपता है कि वहु श्रपने सभी वस्व पाथ 
लेकर जाए । 


हिन्दी घिवेचन 


ह मस्तु सूत्र मे बताया गया है कि च्रागग मँ वर्बित विधि के अदुसार साधु को 
निर्दोष एवं एषणीय वस्त्र जिस रूप में प्राप्त हृच्ा हो वह उसे उसी रूप मँ धारण करे । 
विभूषा की चष्टिसेसाघुन तो उस वस्त्रको स्वयं धोरञ्मीरन रगे ओर यदि कोई 
गृहस्य उपे चोकर या रगकर दे तव भी चड़ उसे स्वीकार न करे । इसते यद सष्ठ होता 
हे किसाघुको विभूषा के लिए वस्त्र को धोनाया रगना नदी चादि 1 क्योकि, बह 
वस्त्र का उपयोग केवल लञ्जा ठकने एव शोतादि से वचने के लिट करताहै, न कि 
शारीरिक विभूषा के लिए । परन्तु, यदि वस्त्र पर गन्द्गौ लगी ह या उसे देखकर किसी 
के मनमे घृणा उत्पन्न होती है तो फेदी स्थिति मे वद उसे विवेक पूर्वक साफ करता 
हितो उसके लिए शास््र्रका निषेध नीद क्योकि, अ्ुचियुक्त वस्र के कार्ण 
वह साध्याय मो नहीं कर सकेगा 1 अतः उसका निवारण करना आवश्यक दै । जिभूषा 
के लिए वस्त्र धोने का निषेध करने के पीघे मुख्य उदेश्य यद्‌ रदा है कि नाध स्वाध्याय 
एवं ध्मान के समय को केवल अपने शरीर की खजावट के लए वस्त्र धोने मेँ समाप्त 
न करे 1 कर्यो, साधु की साधना शरीर एव दस्रौ को सुन्द्र बनाने के लिए न्दी, 


प्रघ्युत आत्मा को स्वच्छ एवं पृ स्वतंत्र वनाने के लिए है। अतः उसे अपना पूरा 
समच्र स्मि सघनामे दही लाना चाष्टिए्‌ । 


` इसस्चभ साघु को यड श्चदेश भी दिया गया दै -कि वह आहार के लि 


8 निशीय सूत्र उ० १५ । 


पञ्वम अध्ययन) उदेशक २ प १२९ १९ 


[क कव त क निनि 9 


गृहस्थ के घर मे जाते हुए या स्वाध्याय मूमि मेँ तथा जंगल के लिए जाते समय अपने 
सभी वच्त्र साथ लेकर जाए । इससे यह म्पष्र होता है कि साधुके पास आवश्यकता के 
अनुसार बहुत ही थोडे वस्त्र होते थे । यौर आगम में भी यद स्पष्ट कर दया गया 
है कि साधु को स्वल्प एव साधारण (असार) वस्त्र रखने चादिं । 


इस पाठ से यह्‌ भी भ्वनित होतादहै किउस युगम शरया गंवसे वाहर 
एकान्त मेँ स्वाध्याय करने को प्रणाली थो । क्योकि एकान्त स्थानम हयी चित्त की 
एकाम्रता बनी रहती है । यह भौ बताया गया है किसाधुको शौचकेलिए भौ गांव 
या शर से वाहर जाने का प्रयन करना चाहिए । तिना किसी विरोष कारण के उपाय 
मे शौच नदीं जाना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में कुदं ओर विशेष वाते बताते हुए सूतन्नकार कहते है- 


मूलमु--से एगो हुतं २ पडिहारियं वत्थं जाइन्जा, 
जाव एगादहेणए बा दु" ति चर” पंचाहेण वा विपवतिय २ 
उवागच्छिज्जा, नो तह वध्यं अणो गिचिहञ्जा नो शन्न 
मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा नो ब्ेण वत्थपरिणामं 
करिञ्जा, नो परं उवसंकमित्ता एवं वडइञ्जा-अाउ ° समणा ) 
थरभिकंखसि वत्थं धास्तिए वा परिहरित्तए बो ? भिरं वा संतं 
नो पलिच्छिदिय २ परटढविञ्जा, तहप्पगारंः व्यं ससंथियं 
वत्थं तस्स चेव नििरिजा नो णं साइन्जिज्जा ॥ से एगो 
एयप्पगारं निग्धोसं सच्चा नि जे भयतारो तहप्गाराणि 
घर्थाणि ससंधियाणि मुहृत्तगं २ जाव एगाहेण वा ५ विप 
विय २ उवागच्छंति, तह वत्थाणि नो पशा गि॒हंति नो 
अन्नमन्नस्स दलयति तं चेव जाव नो साईन्जंति, वहुववशेण 





---------------- ~ एन्ककषि 


है भ्र्थात्‌ यही उसका भिक्षुमावदै। 


आहारादि केलिए जाने वे सयमनिष्ठ सावु-स्राध्वी गृहस्थ के धर 
मे जाते समय अपने भी वस्त्र साथमे लेकर उसपाश्रय से निकलें मौर गृहस्थ 
के घरमे प्रवेश करे। इसी प्रकार वस्तीसे वाह्र, स्वात्याय भूमि एव 
जगल आदि जाते समय तथा प्रामानुग्राम विहार करते समय भो वेसमौ 
वस्त्र लेकर विचरं । इसी प्रकार थोडी या अधिक वर्पां वरसती ईको 
देखकर साधु वेसा ही चरण करे जसा पिडंपणा श्रध्ययन मे वणेन किया 


गण्ाहै। केवल इतनी ही विज्ेपता है किं वह ग्रपने समी वस्त्र षाथ 
लेकर जाए] 


हिन्दी विवेचन 


प्रस्तुत सूत्र मँ वताया गया ह कि आगग में वर्जित विधि के अनुसार साधु को 
निर्दोष एवं एपणीय वस्त्र जिस रूपमे प्रान्त हुमा दो वड उसे उसी रूप में धारण करे। 
विभूपाकी दृषटिसेसाघुनतो उस वस्त्र को स्वयं घोच्रीरन रगे ओौर यदि कोई 
गृहस्थ उति भोकर या रगफ़र दे तव भी बहु उसे सखीकार न करे । इससे यद स्पष्ट हीत 
हे किसाधु को विभूषाके लिए वस््रकोधोनायारगना नदी चादिए । क्योकि, वह्‌ 
वस्त्र का उपयोग केवल लज्जा ठकने एव शौतादि से वचने कै लिए करता, न कि 
शारीरिक विभूषा ऊ जिए । परन्तु, यदि वस्त्र पर गन्द्गो लगी है या उसे देखकर किसी 
के मन म घृणा उत्पन्न होती है तो देखी स्थिति मे वह उसे विवेक पूर्वैक साफ कर्ता 
है तो उसके लिए शा्तरर का निषेध नदींदहै क्योकि, अश्चियुक्त वस्र के कारण 
वह्‌ स्वाध्याय मो नदीं कर सकेगा । अतः उसका निवारण करना श्रावश्यक है । विभूषा 
के लिए चत्र धोने का निषेध करने के पी मुख्य उदेश्य यद र्हा है कि नाघु स्वाध्याय 
एवं ध्यान के समय को केवल च्रपने शरीर की सजावट के (लए वस्र धोने मँ समा्त 
न करे । कर्कि, साघु की साधना शरीर एव वस्त्रो को सुस्द्र बनाने के लिप नदी, 


भप्युत आमा को स्वच्छं एवं पूरे स्वतंत्र बनाने के किए है । अत. उसे अपना पूर 
समय जाम साघनामे दही लगाना चाष्टिए । 


इस सूम साधु को यद्‌ शरदश भ दिया गया हव "कि वह आहार के तिष 


ॐ निशीय सूत्र उ० १५ । 


= श) च १ 
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गृह्यक षरम्र जाते दहृएया स्वान्यायम्सिस तथा जमल क लज्लटु जात समव अपन 
सभी वलन साथ तक्र जाए 1 इसस चह म्पष्द्ाताद्‌क्रिसा घु क पास ऋ्रह्यकता क 


श्मनुसार वदरत टी थोडे चन्र दोतये 1 चौर च्रागम मे भी चह स्पष्टं केर द्विया गवा 
दै कि साघु छो त्वल्प एव साधारण (असार) वच रखने चाद्िदं 1 


उत्त पाठ से यह भी व्वनितद्ोतादहै क्रिडउम युगम श्चदरया नावसे वार 
एच्रन्त में स्वाध्याय छसे कौ प्रणाली थो । क्योकरि एकान्त स्थानम दी चित्त की 


व 


एकाग्रता व्रनी रहती दहै 1 चह भौ वरता गया दहै किसाधुकोशंचकेल्िए भी गाव 
यः शहर से वार जने का प्रयत्न करना चादिए । विना क्रिस विदेय कारण के उपाश्र 
मं कोच नदीं जाना चाहिए । 


इस सम्बन्य मं कुदं योर्‌ व्रिदेप वाते बनाते हुए सूव्रकार क्ते दह 

धूल एग्यो महतं २ पडदहारियं त्थं जाइभ्जा 
जाव एंए वा दु" तिः चञ' पंचषेए वा विप्पयपिय्‌ > 
उवागच्छि्ना, नो तह वयं अशो गिचिहज्ना नो अन 
मन्नस्छ दिन्ना, नो पामिच्चं कृज्जा नो व्येण वल्थपरिणामं 
कारज्जा, नो पर्‌ उबमुकमित्ता एवं वहृञ्जा-अउ ° समशा । 
अभिकखति वलयं धारितिए वा परिदिर्तिए वा ! यिरंवा संतं 
ना पलच्छिद्य २ परटूटपिञ्जा, तहपगार व्यं ससंधियं 
पत्थं तस्म चैव नि्िरिज्जा नो एं साइभ्निज्जा ॥ से ए्थो 
एय्पगारं निग्धोमं सच्चा निः जे भयतारो तह्पगाराणि 
पथाणि ससंधियाणि मूहृतगं २ जाव एगादेण वा. ५ विण. 
पिय २ उवागच्ंति, तष्ट बल्याणि नो अणा गियहंत्ति नो 
चन्नमन्नस्स दलयति तं चेव जाव नो साङ््जंति, वहूवयरेण 


११९१२ श्री आचाराद्ध सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 








भाणियब्यं से हंता अहमवि मृहुत्तगं पाडिदारिंय वस्य जाईतता जाब 
एग्गाहेण ब ५ पिंप्पवसिय २ उवागच्छिस्सामि, यवियाहं एय 
ममेव सिया, मादृटृढाणं ्फासे नो एवं करिभ्जा ॥१५०॥ 


छाया--म एकः युहूतकं प्रातिहारिकं चरस्व याचेत याचित्वा यावत्‌ 
एकाहेन बा द्यदेन वा त्रयहेन का चतुरहेन वा पंच हेन बोपित्वा २ उपागच्छत्‌ 
नो तथा वस्त्रं आतमना गृहुणीयात्‌ नो घन्यस्मं दयात्‌ नो प्रामृज्यं दर्याद नो 
वस्त्रेण ॒वस्त्रपरिणाम कूर्यात्‌, नो परयुपसक्रम्य एवं चदेत्‌-अायुष्मन्‌ ! श्रमण ! 
प्रभिकां्तसि वस्त्र धारयितु चा पर्हितुवा स्थिरवा सद्‌ परिच्छिन्य र 
परिष्ठापयेत्‌ तथाप्रकार वतं सन्थित वस्व तस्मे चेव निसृजेद्‌ नो स्वा- 
दयेत्‌ । स एककः एततप्रकार निर्घोष श्रुत्वा निशम्य ये वयत्रातारः नथा- 
प्रकाराणि वस्त्राणि समन्धितानि, मुहूर्तकं २ यावत्‌ एकाहेन वाऽ प उषिता र 
उपागच्येन्ति तथाप्रकाणि वस्त्राणि नी अत्मना गुण्हति, नो अन्योऽन्यस्मै- 
ददति तच्चेग नो स्पराद्यन्ति बरहुयचनेन भाशएितव्य । स हंत अहमपि मुहूर्तकं 
प्रातिह।रिके वस्त्रं याचित्वा यावत्‌ एकाहेन वा० ५ उषित्वा २ उषाग- 
{ पि न्क [] (७३ 
षष्यामि। अपि च एतन्‌ ममत स्यात्‌, मःतुस्थानं संस्पृशेत्‌ नो एव र्यात्‌ । 
पदाथं--एगदश्नो- कोई । से-भिश्चु । मुहुतग २-मृहूतं माव कालका उदहेश 
कर| पाडहारियं--प्रतिहारक-जो लेकर फिर पी उसी को दिया जाए, उसे भ्रात्तिदारक 
कहते है । बत्य--वस्त्र की । जाद्रज्जा--याचना करे । जाव--यावत्‌ वस्त्र की याचना करके 
बह प्रकेला ही प्रामादि में चला जाए प्रर वहां पर। एणहेणं वा-एक दिन । बु°--दो दिन । 
ति०-तौन दिन । चडउ ०--चार दिन मथवा | फचाहेण वा--पाच दिन { विप्यवसिय २-- 
ठहर कर फिर । उव्रागच्छिज्जा--वहापर ही म्रा जाए तहप्पगार--तथा प्रकार का } वत्ण-+ 
वेस्तर, यदि प्नने से फंट गया हो, उपहत हौ गया हो तो । श्रप्पणो--उस वस्त्र का स्वामी- 
जिसने चस्त्र दिया था वहु, उपहत हम्रा जानकर म्बय। नो गिष्हिज्जा- ग्रहण नकरे} नौ 


त्रह्नमन्नरस दिज्जा--न परस्परस्मे विसी कोदे। नो पिन कुञ्जा--न किसी कौ उघार 
त्था। चस्येण- वस्व से] वत्यपरिणाम नो करिञ्जा-- वस्त्र का प्रिरामन प्र्थात्‌ मदला- 





९२१४ भरी आचाराङ्ख सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन् 
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ग्रदला-बदलौ करे तथा न श्रन्य किसीके पास जाकर यह्‌ कदे किभ्रायुप्मन्‌ 
श्रमण तुम इस वस्त्रकोञेलो, एव वस्त्रके दृढ होने पर उसे चिन्न 
भिन्न करके परठे भो नही, किन्तु उपहत वस्र -सोकोदेदे। 


कोई साधु इस प्रकारके समाचार को सुन कर-अर्थात्‌ प्रमुक साधु 
भरमुक साधुसे कुच्ठसमयके लिए वस्त्र माग करले गया था ओर वह 
वस्त्र उपहत हो जाने पर उसने नहौ लिया श्रपितु उष्ौीकोदे दिया रेता 
सुनकर वह यह विचार करे क्रि यदिमै भी मुहूतं श्रादि का उदेश्य रख 
कर प्रातिहारिक वस्र की याचना केर यावत्‌ पाच दिन पयेन्त किसी अन्य 
प्रामादि मे निवास कर फिर वहापरआ जार्खगा ता वहु वस्त्र उपहत 
हो जानेसेभेराही हो जाएगा, इस प्रकारके विचार के अनुसार यदि 
साधु प्रातिहारिक वस्त्र का ग्रहण करे तो उसे मातुस्थान का स्पशं होता 
ैघर्ात्‌ माया केस्थानका दोष लगताहै। इसलिए साधुटेरान करे 
वहत से साधुभ्नो के सभ्बन्धमे मी इसी तरह समना चाहिए 1 
हिन्दी विवेचन 
भ्त सत्र मे वताया गया हे कि यदि किंसी साधु ने अपने अन्य किसी साधु 
सं कचं समय का नस्वय करके वस्त्र किया हो चौर उतने समय तक वह्‌ अरामादिमे 
विचरण करके वापिसलौट च्या हो श्नौर उता वड्‌ वस्त्र की से फट गया होया 
म्लाहो गया हो, जिसके कारण वह्‌ स्वीकार न कर र्दादो तोडउस युनि को वहं ` 
वस्त्र अनने पास रख लेना चाद्दिए ! चौर जिस सुनि ने वचर दिया था उसे चाद्िए कि 
चद्‌ या तो उम उपहत (फटे हुए या मैले हृए) चम्त्र को प्रहरण करके। यदि वह्‌ उसे 
नदौकेना चाहे तो फिर बह उसे अपने दूसरे साधुश्च मे न बटे ओर मजवृूत वस्त 
का फाड़ कर्‌ परठे (फक) भी नीं ओर उसके वदे मे उससे वैते दयी नए वष्र को प्राप्त 
करने को अभिल्लापा भो नही स्खे1 ओर उस छेन वलि युनि को भी चादिएकफियदि 
ट दाता सुनि उसे वापिस न छे तो वह्‌ रिसी एकलविारी खनि को यदि उस वस्त्र की 
आवश्यकता ५ तो उसे दे दे। अन्यथा स्वयं उसका उपभोग करे 1 यह नियम जैसे एक 
साधु केलिएदहै उसो वरह अनेक साधु्ोंकेलिए भी यी विधि समनी चादिए। 


किसी साधु से देता जानकर कि प्रातिदारिकि रूप लिया हृश्मा वस्र थोङ़ासा 
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फट जाने पर देने बाला युनि वापि नहीं लेता है, इध तरह वह्‌ वस्त्र केने वे मुनि 
काटीदोजातादहै) इसमात्रनाको सनमे रख करकोभी साधु ्रादिहारिकि वस्व 
भदण न करे । यदि कोई साघु इष भावना से वघ प्रहण करता है, तो उसे माया का 
दोष लगता है । 

इसी विषय को अौर स्पष्ट करते हुए सूत्र रार कहते है- 


मूलम्‌ से भि नो वरशमंताईं वतां विवरणाहं करिना, 
विवयणाईं न वणमंताहं करिज्जा, थन्नं वरा षत्थं लमिसामितति- 
कशूट्‌ नो अन्नमन्नस्म दिञजा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो वेग 
पत्थपरिणामं कुन्जा, नो परं उवमंकमिततु एं षदेन्जा-्ाडसो- ! 
ममभिकंछपि मे वत्थं धारितए वा परिहर्तिएवां! थिरंवां 
संत नो पलिच्छिदिय २ परियूटविजा, जहा मेयं वत्थं पां 
परो मन्न, परं च गं चअदत्तहारी पडिपहे पे्चए तस्स षत्थसस 
नियाणाय नो तेति मी्ो उम्मगेणं गच्छिज्जा, जाव चग्ुससुष, 
त्यो संजयामेव गाभाणुगामं दृइन्जिज्जा ॥ से मिक्स बा" 
गामाणुगामं दृइज्जमाणे धतरा से विहं सिया, सेजं पुण बिह 
जाणिब्जा, मंसि खल विहंसि क्वे भामोसगा पत्थपडियाए 
संपिंडिया गच्छेन्जा, णो तेति मीच उम्मगेणं गच्देज्जा जाव 
गामा० दृइन्जिज्जा ॥ से भि" दृइञ्जमणे चतरा से थामोसगा - 
पडियागन्छेज्ना, ते शं अ्ामोषगा एषं पदेज्ना--यारसं, | 


क 


ओआहरेयं वत्थं देहि णिक्खिषाहि जदा रिथाए शाणत्तं बत्थ- 


१२१६ भरी आचाराङ्ध सूत, द्वितय श्रुतस्कन्य 


गी 
= ०९ ० ८०० ८१६८००००. 
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पटियाए, एय खलु" जहृज्जासि, त्तिवेमि ॥१५१॥ 


याया-- स भिचा भिचुक्की चानो वर्सुबन्ि वस्त्राणि विवरणानि र्यादि 
विवरणानि न वर्णवन्ति इयाद्‌ अन्यद्‌ वा वस्त्रं लप्स्ये इति कूला नो 
शन्योन्यस्मै दयात्‌, नो भ्रामिस्य कुर्यात्‌ नो वर्ण वस्त्रपरिणाम कुर्यात्‌ नो परम्‌ 
उपसंक्रम्य एव वदेत्‌-- आयुप्मन्‌ श्रमण ! समभिकाच्मि मे वस्त्र घारषितु 
घा परिहतुः वा स्थिर वा सत्‌ नो परिच्छिन्व २ परिष्ठापयेत्‌, यथा ममेद्‌ 
घस्व्ं पापक परोमन्यते प्र च अद्ताहारि प्रतिपथे प्रेय तस्य वस्त्रस्य 
निदानाय नो तेभ्यो भीतः उन्मागेख गच्छेत्‌ यावत्‌, अत्पोन्सुकः ¶तवः सयतमेव 
ग्रामानग्राम दूयेत । 


स भिकषुर्वा भिक्षुकी वा प्रामानुग्रामं दूयमानः-गच्छन्‌ अन्तरा-अन्तराज्े 
विह - (अरण्य) स्यात. स यत. पनः विह' जानीयात, अस्मिन्‌ खच गहे 
वहवः आमोषकाः वस्तप्रतिह्ञया संपिडिताः गच्छेयुः नो तेभ्यो ,भीतः 
उन्मा्ण गच्छेत. यावत. ्रामानुग्राम्‌ दूयेत ॥ स भिक्षुव भिक्षुकी वा दयमानः 
न्तरा तस्य आमोषकाः प्रतिज्ञया श्राणच्छेयुः 1 ते आमोषकाः एव वदेयुः- 
आयुष्मन्‌ रमण ! आहर ? इद वस्त्र ? देहि ? निक्षिप्‌ 2? यथा ई्यायां 
नानात्वं वस्त्प्रतिज्ञया, एव खलु तस्य भिचोः २ सामग्रूय यत्‌. सर्वाथः 
समित्या सदितः सदायत्तत, इति वीमि । 


पदार्थ-से मि०-वह्‌ साधु या साध्वीं | बण्णमताई- वर्णं वाले । वत्यां ~ 
वस्त्रौ को । बिवण्गाड्‌ ~ विवरणं । नो करिज्जा-न करे } विवश्णादं ~ वर्णं रहित-सुन्दरता 
रदित वस्त्रौ को । वण्णमंत्ताड ~ वर्णं युक्त } न करिज्जा-न करै) वा-या } अन्न ~-्रम्य! 
वत्य - वस्र } लभिस्सानि- प्राप्त करूगां ] तिक्र रेखा विचार करके] श्रन्नमम्नस्स ~ 
रस्परकिसी एक साघूको वस्त्र नौ दिन्ना-न दे} वामिच्चं- वस्व कौ उधार नदे। 
वत्येण - वस्त्र से } वत्यपरिणाम ~ वस्व का भदला-वदसा । नौः कुज्जा-~-न करे} परं 
उवर्कामित्त्‌ - पर-भन्य साधु के पास जाकर 1 एवं - इस प्रकार । नौ वदिज्जा~न कदे ) 


> { क्याद्रु [ ने-मेरा। दत्थ वस्व । धारएसि वा ~ 
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धारण करना श्रथवा 1 परिहरित्तए का ~ पहुरना } सममिकखसि ~ चाहता है । धिर बा सतं ~ 
दु वस्त्र होने पर पलिन्च्छिदिय २ - खण्ड-खण्ड करफे । नो परिट्ठविज्जा ~ परठे नही । 
जहा- जं मेष -मेरे इस वस्त्र को यावत्‌ 1 परोमन्नड- प्रस्य व्यक्ति निढष्ट मानता है 
फसा विचार करके न परे । च ~ पुनः { णं ~ वाक्यालकार मे है| पर ~ श्रन्य-गृहस्थ । 
अ्रदत्तहारि - विना दए लेने बाला भ्र्थात्‌ चोर 1 पडिपहै- ममं मे सामने घ्राति हए को । 
पेहाए ~ देख कर । तस्स दत्थस्स - उस वस्त्र के । निाणाय ~ रखने के लिए । ति ~ उनते । 
भीश्रो -उर कर] उम्मग्गेण -उन्मोर्गंसे। नो गच्छिञ्जा-गमन न करे | जाव ~ यावत्‌ । 
श्रपपुस्सुए - राग-दवेष से रहित होकर । त्म्नो~- तदनन्तर । संजयामेव ~ यतनापुवंक । 
ग।(माणुगाम -एक प्राम से दुसरे ग्राम के प्रत्ति। दृइल्जिज्जा- गमन करे-विहार करे । 








से भिक्खू वा~ वहे साघु या साध्वो। गामाणुगाम ~ ग्रामानृप्राम । दूइन्जमाणे ~ 
गमन करते हए } श्रतरा - मार्गं के मध्यमे से-उपकरे। विहं स्िया-यदिश्रटवौ श्राजाएं 
तौ। सेजंपुण- वह फिर । बिह जाणिज्जा -भ्रटवी को जाने। खलु ~ निश्चया्थेक है । 
इमंसि विहुसि - इस श्रट्वो तै 1 बहवे - बहुत से | श्रामोसभा - चोर 1 बत्थपडियाए ~ वस्तं 
छीनने के लिए । स्पिडिथा ~ एकव होकर । प्रागच्छेज्जञा-श्राए हैँ तो। ते मीश्रो - 
उनसे उर कर । उम्मग्गेणं ~ उन्मामं से। णो गच्छेस्जा गमन नत करे जाव~- याचत्‌ । 


गामा० ~ प्रामानुश्राम । दूइज्जेडजा - विहार करे । 


से भि०-वह साघु म्रा साध्वौ प्रामान्श्प । दू इन्जेमाणे - विहार करता हुश्रा] 
से - उसके ! अतरा - मागं मे । भ्रामोसगा ~ चोर एकन होकर । पडियागच्छेज्ना ~ वस्व 
छीनने के लिए प्राजाएुं | ण-वाक्यालकारमेहै। ते-वे। श्रामोसगा-चौर। एव~ इस 
प्रकार । वदेञ्ा ~ कहे ! श्राउसो० ~ भ्रायुष्मन्‌ श्रमण { एय बत्य - यह वस्त्र । श्राहर- ला | 
देहि- हमारे हाय मेदेदेया | निदििलवाहि हमारे श्नागे रख दे तव । जहा इरियाए - जैसे 
ईथाध्ययन मे वर्णन कियादहै उसी प्रकार करे] णाणत्तं ~ उसे इतना विशेष है । वत्थ 
पडियाए - वस्त्र के लिए भ्रथात्‌ यहा प्र वस्त्र का अधिकार समभना। एयं खलु - निश्चय ही 
यह्‌ | तस्स ~ साधु प्रौर साध्वी का। सामरिगिय - सम्पूर्ण ्राचारहै। ज-जो। स्वदूर्ठोहि ~ 
सवं प्रथो से नथा ] समिएु ~ पाचौ समितियो से । सहिषए ~ युक्त । सया ~ सदा संयम पालन का । 
जइज्जासि - यल करे । त्तिवेमि ~ इस प्रकार मँ कहता हुं । 


मूलाथे--संयमसील साधुं प्रौर साध्वी सुन्दरवर्णवाछे वस्नो को 
विवणं- विगत वर्णन करे तथा विवणं को वणे युक्त नकरे। तथा म 
अन्य सुन्दर वस्त्र मिल जाएगा एसा विचरकरके भ्रपना पुराना वस्व 


१२१ श्रौ अचाराङ्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध 








किमीभौरको नदे) श्नौरन किसीसे उधारा वस्त्र न्नवे एव अपने 
वस्त्र की परस्पर श्रदला-ब्दली भीन करे। तथा श्रन्य श्चमण के णास 
पकर इस प्रकारमभी न कहे कि श्मायुष्मन्‌ { श्रमण! तुममेरे वस्वरको 
ले लो, मेरे इक वस्र को जनता अच्छा नहीं समती है इसके भ्रतिररिक्त 
उस दृढ वस्व को फाड करके पके भी नही तथा मार्गं मेति हृए चोरो 
की देख कर उस्र वस्व कौ रल्ञाके लिए चोरोसे डरता हुभा उन्मा से 
शमन न करे, किन्तु रागद्वेष से रहित होकर साधु ग्रामानुग्राम विहार 
करे-विचरे । यदि कभी विहार करते हुए मागमे ब्रटवौ्राजाएनी 
उरुको उ्लघन करते समय यदि बहुतसे चोर एकत्र होकर सामने भ्रा 
जाए तब भी उनसे डरता हुआ उन्मागं मेन जाए) यदिवे चोर ककि 
आयुष्मन्‌ श्रमण ! यह्‌ वस्र उतार करह्मे देदो, यहा रख दो ? तबसाधु 
वस्त्रकोभूमि पर रख देकिन्तु उनकेहाथमेन दे प्रौर उनसेकरुणा पूवक 
उसकी याचना मी न करे ¡ यदि याचना करनी हो तो धर्मभूव॑क करे। 
यदिवे वस्त्र नदेतो नगरादिमे जाकर उनके संबन्ध मेंकिसी से कुछ 
न कहे) यही वस्तरेषणा विषयक साधु श्रौरसाध्वीका सम्पूर्णं श्राचार 
है, भतः ज्ञान, दकेन ओौर चारित्र तथा पाच ` समितियों से युक्त मुनिं 
विवेकपूर्वक आत्म-साधना में सलग्न रहै । इस प्रकार मै कहता ह । 
दिन्दीः विवेचन | 

रसतु सूल भँ यह वतताया गया है कि साघु उज्ज्वल या मैला जसा भी 
वस्त्र मिला ह वहं उसे उसी रूपमे धारण करे किन्तु, वईनतो चोर आआदिके 
भय से उज्ज्वल वस्र को मैला करे ओर न विभूषा के लिए मैङे वस्र को साफ करे । 


शरोर नए वस्त्र को प्राप्त करने की अमिलाधासे साधु अपने पदङेके व्छ्रको 


क्रिसो अन्य साधुको नदेश्नौरन फरिंसी से अदल्ला-वद्ृहो करे तथां उस चलते हं 
वस्त्र को फाड़करमो नफ) 


सूत्रकार ने यद भी स्पष्ट कर्‌ दिया है क्रि साधु को सदा नि्मेय होकर विचरना 
चादिए। यदि कभी अटवी पार करते समय चोर मित्त जाद तो उनसे अपने वस्र को, 


पञ्चम च्मध्ययन, उदेशक २ १९१६ 


चचाने कर दृष्टि से साधु रास्ता द्योड कर उन्मागे को श्रोरन जाए । यदििवेचोर साधु 
से व्र मागेंतो साधु उस वध्र क्रो जमीन पर्दे, परन्तु उनके हाथमेनदे च्रीर 
उपे घापिक्तकेनेके ल्िरडन>़े सामने िडड़ादट भीन करे चरन उनकी खुशामद्‌ 
हो करे । यदि अनवसर देखे तो उन्हें धम का उपदेश देकर सन्भागे पर लाने का प्रयत्न 
करे । इससे यह स्पष्ट होता दै छि वस्त्र केवल संयम साधना के क्िएहे, नकर 
समत्व के रूपमे हे । अतः साधु को किसी मौ म्थिति मेँ उस पर ममत्वभाव 
नदीं रखना चाहिए । इससे साघु जीवन के निमेमत्व एवं निर्भयत्वं का स्पष्ट 
परिचय मिलता है 1 








‹त्तिवेमि' की व्याख्या पू्वैवत्‌ समनी चाहिए । 


+| द्वितीय उदेशक समत ॥ 


1॥ पञ्चम भच्ययत समाप्त ॥ 


१२९१८ श्रौ ऋचारङ्ग सूत्र, द्विती भ्रुतस्कन्ध 


[नकगयनकववयवनोपीियोगवययययवववनवयकेन्वादययकयवणपागागयाय वायि 111 क सज्यन्त 
न 1 न मककयछगकोगककनकगकनकानककनकिगकनकििककिकनककककन्कििकिगकगक 





किमी भओौरकौ नदे। प्रौरन किससे उधारा वस्त्र लवे एव अपने 
वस्त्र कौ परस्पर ्रदला-ब्दली भीन करे । तथा श्रन्य श्रमण के गस 
प्राकर इस प्रकारभी न फटे किप्मायुष्मन्‌ { श्वमण! तुममेरे वस््रको 
ले लो, मेरे इश वस्ते को जनता अच्छा नहं समभती है इसके श्रतिरक्त 
उस दृढ वस्त्र को फाड करके फेके भी नही तथा मां मेञते हुए चोरों 
को देख कर उस वस्त्र कौ रक्षाके लिए नोरोसे उरता हृभा उन्मार्ग 
गमन न करे, किन्तु रागनद्रेषसे रहित होकर साधु प्रामानूग्राम विहार 
करे-विचरे । यदि कमी विहार करते हृएु मागमे श्रटवौश्राजाएनो 
उसको उत्लघन करते समय यदि बहुत से चोर एकत्र होकर सामने श्रा 
जाए तब भी उनसे डरता हआ उन्मार्ग मेन जाए । यदिवे चोर कहुकि 
ायुष्मन्‌ श्रमण ! यह्‌ वस्त्र उतार कर हमे देदो, यहा रख दो ? तब साधु 
वस्त्र को भूमि पर रख दे.किन्तु उनकेहाथमेन दे ग्रौर उनसे करुणा पूवक 
उसकी याचना भी न करे । यदि याचना करनी होतो धरमपूर्कक करे। 
यदिवे वस्त्र नदतो नगरादि में जाकर उनके संबन्ध मे किसी से कु 
न कहे । यही वसत्रैषणा विषयक साधु श्रौर साध्वीका सम्पूर्णं श्राचार 
है, भतः ज्ञान, दर्शन ओर्‌ चारित्र तथा पाच समितियोसे युक्त मुनि 
विवेकपूर्वक ब्राठ्म-साधना मेँ सलम्न रहे । इस प्रकार मै कहता हू । 
दिन्दी विवेचन 

भतत सून मेँ यद बताया गया है कि साघु उज्ज्वल यायैला चैसा भी 
व्र मिला है बह उसे दसी रूपमे धारण करे किन्तु, वद नतो चोर ्रादिंके 
भय से उज्ज्वल वस्त्र को तैल) करे श्रौर्‌ न विभूषा के जिए मैरे वस्त्र को साफ करे । 


चैर्‌ नए वस्त्र को प्राप्त करने की अभिलाषा से साधु अपने पहकेके वस्र को 


करिसी अन्य साधको नदेश्नौरन किसी से अदला-वदली करे तथा उस चलते हए 
वस्त्र को फाड़करभो नरप । 


सकार ने यह्‌ भी स्पष्ट कर्‌ दिया दै कि साधु को सदा निमय होकर िचरनी 
चादिए। यदि कभी अटी पार करते समय चोर मिल्ल जाएं तो उनसे अपने वस्र को. 


पञ्चम अध्ययन, उदेशकृ २ १९११६ 


मेनो 
१ ~~~ ^^ ~ ~^ ^~ ~ ^ ~~~ ~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~ ^^ ~ ^~ ~ ^~ ^ ^ ^ ०५०५०५० 


बचाने की दृष्टि से सधु रास्ता होड करए उन्मागै को च्रोरन जाए । यदिवेचोर साधु 
सेबर मांगेतो साधु उस वस्त्र को जमीन पररख दे, परन्तु उनके हाथमे नदे शीर 
उपे बापितकेते के लिरःउनफे सामने गिङ्गिड़ाहट भी न करे श्मौर न उनकी सुशामद 
हो करे 1 यदि अवसर देखे तो उन्है धमं का उपदेश देकर सम्मागै पर लाते का प्रयत्न 
करे इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्त्र केवल संयम साधना कै ्िएहै, नकि 
समत्व के रूपमे है । अवः साधु को किसी मो स्थिति मेंउस पर ममत्वभाव 
नहीं रखना चाहिए । इससे साघु जीवन के नि्मैमत्व एवं नि्भैयत्य का स्पष्ट 
परिचय मिलता हे 1 





‹त्तिबेभि' की व्याख्या पूववत्‌ समनी नादिए। 


11 दवितीय उदेशक समाप्त 1 


4 पञ्चम्‌ भच्प्रयन्‌ स्षसाप्त ॥ 


क 
षष्ठ अध्ययन्‌--पात्रषघा 
वि 
प्रथम उदहशक्‌ 
यह्‌ हम देख चुके ईह कि पहले अध्ययन मेँ आहार रहण करनै कौ विधिका, 
दुसरे अध्ययन मे आहार करने एवं ठहरने के स्थान का, तीसरे अध्ययन मे गमनागमन 
मे विवेक रखने के ्लिए हैयौ समिति का, चौथे में आहार आदि के लिए गमन करते 
एव विहार करते समय माषा मे विवेक रखने के लिए भाषा समिनि का ञ्रीर पांचर्वे 
अध्ययन मेँ इस सयम साधना मे प्रवतेमान साधक कौ कैसा चस्तर प्रहरण करना चादिए 


इसका उल्लेख क्रिया गग्रा है 1 अच प्रस्तुत अन्ययन मे आहार अहण करने के लिए कैसा 
पात्र होना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌- से भिक्खू वा अभिकंखिजा पायं एसित्तप्‌, से जं 
पुण पायं जाणिजा, तंजहा-यलाउयपायं ` वा, दार्पायं वा 
मद्टियापायं बा, तह्पगारं पायं जे निर्णये तरुणे जाव थिर- 
संधयशे से एगं पायं धारिना, नो बिहयं ॥ से भिः परं अद 
जोयणमेराए पायपड्ियाए नो शअभिसधारिा गमणाए ॥ 
सेभि० से ज० श्रि पड्याए एगं साहम्मियं समुदिस्स 
पाणां ® नहा पिडेसणाए चत्तारि यालावगा, पंचमे ववे 
समण० प्रगणिय २ तेव ॥ से भिक्खू वा० चस्संनए भिक्छु- 
पडियाए ववे समणमादणे° बस्थेसणाऽऽलावग्नो ॥ से भिक्ु 
वा० से जाई पुग्‌ पायाद जाशिना विरूवरूवाहईं महडण- 





पठ अध्ययन, उदहेराक १ १२२१ 


गृरलाईं, तंजहा- यपायाशि वा तउपाया० तंव पौया० सीप्तग 
प्रायाः दहिरिरणपा० पुव्णपा= रीरि पायाः दारपुडपा० 
मशिकायक्ेपपाया ` संखधिंगपाः दंतपा चेलपा० सेलपाः 
चम्पा अन्नयराईं वा तः विरूवरूवां मददणमुस्लाई 
पायाहं चफायुयाईं नो पडिगादिना ॥ से भिः से जारं पुण्‌ 
पायाः विरूव मदृडशवंवणाहं तं० ्यवंधणाणि वा जाय 
चम्पवंधणाणि बा, यन्नयरादं तदप्पः मददरणवंधणाहं गफ 
नो प ॥ इच्येयाहं च्ायतणाई उवाश्क्कम्म यह भिक्खु 
जाशिजा चउहिं पडिमारि पायं एसित्तए, तत्थ खलु इमा पद्मा 
पडिमा-से भिक्घू उद्विसिय २ पायं नौहज्ना, तंजदा- 
गलाउयपायं वा ३ तद पायं सयं ग गां जादा सात प्रडि० 
प्रटमा पडिमा १ ॥ यहावरा" से° पेदाप पायं जाइना, तं - 
गारावहं बा कम्मकरीं वा पे पु्यामेव थालोहना, श्रा" भः | 
दाहिसि पे इत्तो अन्नयरं पायं तं -ग्लाउयप्रायं ब्‌ २ तह 
प्रायं सयं वा जाव पडि” , दुच्चा पिमा २॥ श्दान्सेभि"से 
जं पुण पायं जाणिज्जा मंगहयं वा वेजदटयंतियं बा तप्पा 
सयं वा जाव प्रधिः ता परिमा ३॥ ग्रदावरा चञ्स्था 
पडिमा-त मिः उञ्ियध्रमयं जाण्ञ्जा जावल्ने वरहे समणा 





जायं नावकंघति तह जाएञ्जा जाव पटि० , चउस्था पिमा 
५ ॥ इच्वेहयाशां चरं पडिमाणं यन्नयर्‌ पिमं जदा-पिडि- 
सणाए॥ से रां एयाए एसणाए एसमाण पासिता परो. 
बहूना, श्र स. ! एउजासि तुमं माते बा जरा वल्थेसणाए, 
ते णं पसो नेता ब० --्ा" भ ! रय पार्य तिर्लेण वा 
घु, नव० वसषाएव चरभ्भेगित्ता वा तद सिणाणादि तदेव मी- 
ग्रोदगाहं केदारं तेव । 

से णं फो ने° --याडः स ! मुहृत्तगं २ जान्‌ भचा 
ताय अम्हे असणं बा उवकरेु वा उवक्खटंस का, तोते वयं 
ग्रासो" ? सपाणं समोयणं पिरह दादामो, तुच्छ पडिगे 
दिनने समणस् नो घुट्‌ साहु मबद, से पु्वामेव प्रालोडज्ना- 
श्रा" मई० ! नो खल मे कप्पई याहाकम्मिए यणे बा ४ 
मुत्तए वा०, मा उवकरेहि मा उवक्खडेदि, यभिकंखसि मे दारणः 
मेव दलयाहि, से सेवं॑बयेतस्स परो चरस वा उवकरितता 
उवक्खटित्ता सपाणं समोयणं पडिग्गहगं दलदऽ्ना तह" पडि 
गागं च्रफाुयं जाव नो पडिगादिज्जा ॥ सिया से परो उव- 
शिता पडिगगदगं निसिरिञ्जा, से पुव्वामेष स्रा! भ । 
तुमं चेव णं संियं पडिग्गदगं यतो॑तेशं पडिलेरिस्सामि, 








षठ अध्ययन; उदेशफ १ १२२३ 


ए -~--~~-~~~~-~-~--~----~~~-~-~-~--~-~~~ 
~~~ ~~~ ~~ 


केवली" यायाशर यतो पडिग्गहगंपमि पाणाणि बा वीया दरि 
ग्रह मिक पु° जं पुरमेव पडिगहगं यतोशरैेणं पडि" स-- 
यखां सषम्वे श्रालावगा भाणियनव्वा जहा ब्थे्षणाप, 
नाणत्तं तिस्सेण बा घय नव. वसाए वा सिणाणादि जाव 
यन्नय्रंपि वा तरप्पगा- थंडिलंसि पडिलेदिय २ पम" २ 
त्रो" संज. आमन्जिञ्जा, एं सलः सया जणएञ्जासि 
त्िवेमि ॥१५२॥ 


ह्वाया--स भिक्षर्वा भिक्षुकी वा श्रभिकाक्षेत पात्रमेषितुं (अन्वेष्टु) नन्‌ 
यत्‌ पुनः पात्रं जानीयात्‌, तद्यथा-प्रलानुपात्र षा दोरुपात्र वा मृत्तिकापात्रं 
चा, तथःप्रकारं पात्रं य) निग्रन्थः तरुणः यावत्‌ स्थिरसंहननः स एकं 
पां धारयेत न द्ितीयम्‌ । स भिक्षर्वा भिक्षुको वा परं अद्धैयोजन 
मर्यादायाः प्रात्रग्रतिज्ञया नाभिस्न्धारयेद्‌ गमनाय । स भिक्षुवी 
भिक्षकी वा, तत यत्‌ भ्रस्वप्रतिज्ञया एक साधर्मिक समुदिश्य प्राणानि 
यथा पिण्डेषणाया चत्वारः भ्रालापकाः, पचमे बहवः श्रमण 
प्रगण्य २ तथैव। स भिक्षुवौ भिक्षुकी वा असयनः भिक्षुप्रतिज्ञया बहवः 
श्रमण ब्रह्मणण वस्त्र॑षणाऽऽलपरकः । स भिक्षुवा भिक्षुकी वा तत 
यानि पुनः पात्राणि जानीयात विरूपरूपाणि महद्धनमूल्यानि, त्चथा- 
ग्रयःपात्राणि वात्रपुः पात्राणि वा तामूपात्राणिवा सौसकपात्राणिवा 
हिरण्यपात्राणि बा० सुवणंपात्नाणि वा रीतिपात्राणि वा हारपुटपा्राणि वा 
मणिकाचकसपात्राणि वो शंखम्यगपात्राणि वा दन्त पाच्ाणिवा चेल परा० 
दिला पा० चम॑पात्राणि वा अ्रन्यतराणि वा तथाप्रकाराणि विरूपरूपाणि 
महद्धनमूल्यानि पात्राणि श्रप्रासुकानि न प्रतिगृहुणोयातते, । स॒भिक्षुवौ 


१२२२ __ भ भावाण श आचाराद्ध सुतर, द्वितीय श्वुतप्कनय 


प 
जाव नावकंत्ति तह जाणएञ्जा जव पदि , चथा पटिम 
9 ॥ इस्वेश्याा चं पडिमाणं यन्नयर्‌ पटिम जदया-प्डि- 
घणाए॥ से शं एयाए एसणाए एमा पासितता प्रो- 
वना, श्रा स. ! एजापि तुप मापण वा जरह व्थेसणाए, 
ते णं पसो नेता व° -- भ्रा भ" ! हरेयं पायं तिव्लेण त्र 
घु, नव वसाए व चन्भंगित्ता वा तदेष सिणाणादि तदेव मी- 
गरोदगाई कंदाहं तदेव ॥ 
से णं पलो ने --च्राउ” स° ! युहुत्तगं २ जाव ग्रच्छाि 
ताव अहे श्रसणं घा उवकरेसु वा उवक्खडेषु का, तोते वर 
रारो. १ सपाणं समोयणं पडिगदहं दाहामो, तुच्छ पडि 
दिने समणस्स नो सुट साहु मव, ते पु्वमिव शालीना 
गार" भई० ! नो खलु मे कष्य याहाकम्मिषए सण्‌ वा ¢ 
मत्तए वा०, मा उवकरेहि मा उवकखटेि, यभिकंलसि मे दाड ए 
मेव दलयाहि, से सेवं॑बय॑तस्स॒ परो यणं वा उवकरिता 
उवक्खटित्ता सपाणं सभोयशं पडिग्गदगं दलदञ्जा तह पडि- 
गमे ्रफासुयं जाव नो पडिगार्िज्जा ॥ सिया से परो उव~ 
पिता पडिगगहगं निरिरिजजा, ते पाव आर} भ 
तुमं चेव णं संततियं पडिग्गटगं यतोग्॑तेणं पटिलेदिस्सामि, 
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केवलो. अ्ायाश० उतो पडिग्हगंपि पणाणि वा वीया" हरिः , 
यर भिकल॒णं पु" जं पुञमेष पडिगहगं चंतो्रतेणं पडि" स-- 
गडा स्वे अआलावगा भाणियम्वा जहा व्थेसणाए, 
नार्तं तिस्मेण व। धय नव वकषाए वा सिणाणादि जाव 
न्नयरंसि बा तदह्पगा- थंडिलंसि पडिलेदिय २ पम, २ 
तथो. संज. आमग्जिन्जा, एप खलुः सया जएन्जासि 
त्तिवेमि ॥१५२॥ 


छाया--स भिक्षर्वा भिक्षुकौ वा ग्रभिकाक्षेत पात्रमेषितुं (्रन्वेष्टु) नन्‌ 
यत्‌ पुनः पात्रं जानीयात्‌, तद्यथा-अलाबुपात्र बरा दोरूपात्र वा मुत्तिकापात्रं 
चा, तथप्रकारं पात्रं या निग्रन्थ. तरुणः यावत्‌ स्थिरसंहननः स एकं 
पातनं धारयेत न द्वितीयम्‌ । स भिर्वा भिक्षुको वा परं अद्धयोजन 
मर्यादायाः पात्रप्रतिज्ञया नाभिसनन्धारयेद्‌ गमनाय । स भिक्षव 
भिक्ष॒की वा, तत्‌ यत्‌ श्रस्वप्र्िज्ञया एकं साधिक समूदिर्य प्राणानि 
+ यथा विष्डेबणायां चत्वारः श्रालापकाः, पचमे बहव. श्रमण० 
प्रगण्य २ तथैव। स भिक्षव भिक्षुकी वा असयनः भिक्षुप्रतिन्नया वहवः 
श्रमण ब्राह्मण वस्त्रेषणाऽऽलाप्रकः । स भिक्षुवं भिक्षुकी वा तत 
यानि पुनः पात्राणि जानीयात. विकूपरूपाणि महद्ध नमूल्यानि, तद्यथा- 
ञ्रयःपात्राणि चा त्रपुः पात्राणि वा तामूपात्राणिवा सीसकपात्राणिवा 
दिरप्यपात्राणि वा० सुवणंपात्राणि वा रीतिपाच्राणि वा हारपुटपात्राणिवा 
मणिकाचकसपाजाणि वा शख्धगपाच्राणि वा दन्त पात्राणि वा चेल षा० 
दिला पा० चर्भ॑पा्राणि वा ब्नन्यतराणि वा तथाप्रकाराणि विरूपल्पाणि 
महदधनसूल्यानि पात्राणि अ्प्रासुकानि न प्रतिगृटणोयात, । स॒ भिक्षु 


१२२२. भशवा वी आचाराद्ध सुतर, द्वितीय श्ुतप्कनय 


प स 
जाव नाधकंखति तद जाएम्जा जवि पदि , चर्या पिमा 
 ॥ इस्वेशयाशां चहं पडिमाशं अन्नयर्‌ पटिमं जरा-प्डि- 
घणाए॥ से शं एयाए एसणाए एसमर्णं पासित्ता परो- 
वहा, श्राऽ० स. ! एजापि तुमं मापण वा जरा व्थे्तणाए, 
तें परो नेता ब" ग्रा भ" ! यादरेयं पाय तिर्लेण वरा 
ध, नव वसाएव अरम्भेगितता वा तदव सिणाणादि तेव भी- 
श्रोदगाहं कंदाहं तदेव ॥ 
से णं एरो ने" --ग्राडः स्‌° ! मुहुतगं २ जान भ्रनधीटि 
ताय अम्हे यणं वा उवकरेसु बा उवक्खटसु वा, तोते परथ 
ग्रासो. १ सपाणं समोयणं पडि दादामो, तुच्छए पिरे 
दिने समणस्स नो सुट साहु मह, से पुन्बामेव ग्रालोदञ्जा- 
गार" भ० ! नो खल मे कम्प शाहाकम्मिए से वा ४ 
मुत्तए्‌ वा०, मा उवकरेहि मा उवकडेदि, अभिकंखति मे दारं ए 
मेव दलयाहि, से सेवं षय॑तस्स॒परो यणं वा ४ उवकरित्ता 
उवक्खडित्ता सपाणं सभोयणं पडिगगहगं दलइऽ्जा तर“ पडि 
गगणं अफासयं जाव नो पडिगाहिम्जा ॥ सिया से परो उव | 
शिता पडिगगदगं निसिरिज्जा, से पुव्बामेव श्रा. ! भ! 
तुमं चेव शं संततियं पडिग्गदगं य॑तोतेणं पडिलेदिस्सामि, 








१२२४ श्री च्राचाराङ्ध सूत्र, द्वितीय श्रुतच्कन्ध 
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भिक्षुकौ वा तदू यानि पुनः पात्राणि विरूपरूपषणि महदधनवन्धनानिः 
तद्यथा--म्रयोबन्धनानि वा यावत्‌ चर्मवन्धनानि वा भ्रन्यतराणि तथा- 
प्रकाराणि महद्धनबन्धनानि ब्रप्रासुक्रानि न प्रतिगृह्णीयात्‌, इत्येतानि 
भायतनानि उपातिक्रम्य, भ्रथ भिक्षुः जानीयात्‌, चतसुभिः प्रतिमा्भिः 
पात्रमेषितु (ग्रन्वेष्ट्‌) तत्र खलु इयं प्रथमा प्रतिमा १ स भिक्षुः० उदिश्यर 
पात्रं याचेत, तद्यथा -भ्रलाबुकपात्रं वा ३ तथाध्रकारं पां स्वयवा 
याचेत, यावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌, प्रधमा प्रतिमा 11 १॥। 


अथापरा० स° प्रय पात्रं याचेत तद्यथा-गृहुपति वा कर्मकरी वा, 
स पूवमेव भ्रालोचयेत्‌ , ्रायुष्मति } भगिनि ! दास्यसि मे इतः अन्यतरत 
पात्र तद्यथा--श्रलाबुकपात्रं वा ३ तथाप्रकारं पात्र स्वयंवा यावत्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ , द्ितीया प्रतिमा ॥२॥। अथापरा- स भिक्षव भिचृकी वा 
स यत्त. पुनः पात्र जानीयात, स्वागिकं वा वैजयन्तिक वा तथाप्रकार पात्र 
स्वय वा यावत. प्रतिगृह्भीयातत., तृतीया प्रतिमा ॥३॥ ब्रथापरा चतुर्थी 
परतिमा-स भिक्षुवां भिक्षुकी वा उञ्मितघरमिक याचेत यावत. भन्ये 
बहूव; श्रमणा; यावत्‌ नावकाक्नन्ति तथप्रकार णचेत यावत प्रति- 
गृह्णीयात, चतुर्थी प्रतिमा ।।४। इत्येतासां चतसृणां प्रतिमानां श्रन्थतरा 
प्रतिमां यथा विडेषणायाम्‌ 1 सर एतया एषणया एषमाणं दुष्ट्वा परो 
वदेत -भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! एष्यसि त्वं मासेन वा यथा वस्त्रैषणायाम्‌ , स 
परो नेता वदेत.--आयुष्मत्ति, भगिनि ! श्राहर एतत्‌ पात्रं तैलेन वा घृतेन 
वा नवनीतेन वा वसया वा श्नभ्यज्य, तथेव स्नानादि, तथैव शीतोदकानि 
कन्दानि तथेव । स परो नेता०- ( एवं वदेत्‌-) आयुष्मन्‌ श्रमण! मुहुतंकं 
यावत्‌ प्रस्स्व-तिष्ठ ? तावत्‌ वथमश्चन वा ४ उपक्रमः उपस्कुमेः । 
ततस्ते वय॒ श्रायुष्मनु श्रमण ! सपानं सभोजनं पतदूश्रह (पात्र) 
दास्यामः । तुच्छके प्रतिग्रहे दत्ते श्रमणस्य नो सुष्टु, साधु भवति । स पूर्वमेव 
भालोचयेत्‌, आयुष्मति ! भभिनि० । नो खल्‌ मे कल्पत भ्राधाकर्भिक श्रशनं 
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वा ८ भोक्तुंवा मा उपकर मा उपस्कर ब्रभिकरक्षत्निमे दातु एवमेव 
ददस्व तस्य एवं वदतः परः ग्रशन वा उपकृत्य उपस्कृत्य सपान 
भोजनं पतदुम्रहं दद्यात्‌ त्तथाप्रकारं पतदुग्रहु-पात्रमप्रासुक यावत्‌ न 
प्रतिगह््येयातं । स्यात्‌ स परः उपनीय प्रतिग्रहक निसुजेत्‌, स पूर्वमेव प्रा- 
लोचपेत्‌ आयुप्मति ! मगिनि। त्वं च॑व स्वाशिकं पतनूग्रहकं भ्रन्तोन्तेन 
भधरतिरेखिष्यामि । केवली ब्रूयात्‌ अ्रादानमेतत्‌ अनन्तः पततदुग्रह्के प्राणानि 
वा वीजानि वा हरितानि वा चथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत्‌ पूव॑मेव पतद्‌- 
ग्रहकं ब्रन्तोन्तेन प्रति साण्डानि. सर्वं आलापकाः भणितेव्याः यथा- 
वस्त्र॑पणायाप्रु, नानात्वं तेकेन वा चृत्तेन वा नवनीतेन ता चस्यावा 
स्नानादि यावत्‌ श्रन्यत्तरम्मिन्‌ वा तथाग्रकारे स्थि प्रहिलिख्य २, 
धमृञ्य २ तनः संयतमेव, प्रमृज्यात्‌ । एव खलु तस्य भिक्षोः सामग्र्यं 
सदा यतेत । इति ब्रवीमि । 


पदार्यं ~ से - यदि वह्‌ \ निक्खू वा~स्राघुवा नाघ्वी। पाय~-पात्र की } एत्ति 
तए गवेषणा करनी । श्रभिकलिज्जा - चाहता ह तो 1 से-वटनण्वु । जं-जौ | पण 
फिर्‌ । पाय - पात्र कै सम्बन्ध मे यह्‌ | जाप्गज्जा ~ जाने । तजहा -- जँनकि | ग्र्नाउयपायं वा - 
तूच कापर है श्रवा | दारपायं-काष्ठ का पात्र दै अववा । सदिटया षायं वा- मिद्री 
करा षत्र है श्रीर । तहप्पगारं पाय-तथाप्रकार के पात्रं ह! ज-नजो । निम्गंरे- निग्रन्य | 
नद्णे ~ युवक है । जाव ~ यावत्‌ \ धिरप्तंघयणे-न्थिर नटनन वाना ह अर्थात्‌ निनक्ञा शरीर 
वरदे । ते-चह्‌ साघु! एषं पाय-एकही पात्र | घारिज्जा- धारण करे । नो विडय - दूरा 
पाठ नर्डे। से नक्खु वा~-वह खादर या सच्ची । ब्रदजोवणनेराएु- रद्र योजन की 
मदा प्त 1 पर्‌ ~ उपरान्त { पायपडियाएु ~ पात्र प्रहण की प्रनिज्ञा ने । गमणाएु-जाने क 
पिए 1 नो च्रनिस्तधारिज्जा-मनमे विचरारन करे 


॥ से निवल वा० - वह नाष यात्राच्वी ।से-वद । ज-जो किर । पायं पातर 
३1 1 जाणिनज्जा ~ तनि 1 त्रास्तिपडिाद्‌ - नाद कतौ प्रततिः तते बृहन्य ने | एगंसाहन्मियं ~ 
पक नायो चादु रा । समृद्िस्स ~ उदेश्य रत्र कर प्रवान्‌ चराचर के निमिन ते | षाणाइ" ८- 
गा, नूत जोत प्रर तत्व काविनय करक पावर नैवार तवा टैःयव वनन | जहा-जंम 

ठ न - > 


। 
पिद तनाए ~ पिरपना प्रव्ययन मे शिवा मया दै उसो त्द्‌ | नन्तारि 


~ कार्‌ | श्रालावगा~- 


१२२६ श्री आचाराद्ध सूत्र, दवितीय श्रुतस्कन्व 














ग्रालापक जानने चाहिये 1 पंचमे ~ पाचवे प्रालापकमे । बहवे -वहुतसे । समगर श्ाक्यादि 
श्रमण तथा ब्राह्मण अ्रादिके लिर्‌। पगणिय र२-गिन २ कर श्रयति उनक्रा उदेश्य रलकरर पात्र 
वनाएु । तहैव - शेप वर्णन जैसे पिण्डैषणा त्रध्ययनमें श्राहार के विषय में जिय) ग्या है 
उसी प्रकार यहा पर श्र्थात्‌ पाच के सम्बन्धमे भी जान तेना चाहिए] 


से भिक्लु वा ~ वह साधु या साव्वी | श्रस्तंजए्‌ ~ प्रमयत, गृहस्थ । भिक्लुपडिषाए - 
साधु की प्रतिज्ञा से) बहवे - वहत से ! समणमाहणे° - शाक्यादि श्रमण तथा ब्राहणादि के विपय 
मे । वत्थेसणाऽऽलावश्र - जैसे "वस्त्र॑पणा भ्रालापक पै कहा गयाहै उसी प्रकार पारपा 
श्रालपिक भीः जानना चाहिए) से भिक्ख्‌ वा~-वहु साधु या साध्वी । से- वह-साधु । 
नादं - जौ । पृण ~ फिर । विरूवरूवाड्‌ -नाना प्रकार के । पायाइ-पात्रो के सम्बन्ध म । 
जाणिन्जा -- जाने | महदणमृल्लाइ -जो वहुमूल्य है कीमती ह । तजहा- जैसेकि । 
श्रयपायाणि वा- लोहे के पाच | तडपाया० -कली के पात्र | तंबपाया०-ताम्वे के पात्र । 
सीरगपा० - सीसे के पात्र} हिरण्णपः० ~ चान्दी के पात्र । सुवण्ण पा० ~ सूवणं-सोने के पात । 
रीरिश्रयाया०- पीतल के पत्र | हारपुडपा-लोह्विशेष के पात्र | मणिकायकसपाया०--- 
मणि, क्राचश्रौर कासी के पात्र । संर्वासिग पा०-संख-शख अ्रौरश्वुग के पव । दंतपा०-- 
दान्त के पान्न । चेल पा०- तस्त्र के पात्र । सेल पा०~- पत्थर के पात्र तथा | चम्मषपा०-- 
चर्म के पात्र ग्रौर। श्रननयराहं-- अनन्य] तेहृप्प०--इमो तरह के । विरूवरूबाइ--विविध । 
महद णमुल्लाइ्‌--मूल्य वाले । पायाइं--पाच्रो को । श्रफासुयं--श्रप्रासुक जान कर | जाद-- 
यावत्‌ \ नोपडि०- ग्रहण न करे । 


से भिक, वा--वह साधु श्रथवा सध्वी } से - वह। जाइई-जो । पुण--फिर । 
पाय-पात्र को | जाणिज्जा--जाने 1 विरूबं ०- नाना प्रकार कं-विविध-भान्ति के । महद्धण- 
बघगादू-- जिनके सूल्यवान बन्धन ह । तं०-जैसे कि) अबंधणाणि वा-लोहे के बन्धन। 
जाव--यावत्‌ } चम्मवंघणाणि वा--चमं के बन्धन वाले, तथा। श्नन्नयरा्हु-म्रन्य भी 1 
तहप्प९ --तथाभ्रकार के । महद्धणबधणाइ--कीमती बन्धनो को जानकर रौर उन बन्धनो कं 
कारण इन पारो को श्रफार-श्रभरासुक्त मान कर} नो पडि०--ग्रहणन करे 1 इच्चेयाई-- 
ये सव पूवरवत } श्ायत्तणादं-- पात्र सम्बन्ी दोषो के स्थान है । इनको 1 उवाइवकम्म-- प्रवि 
कम करकं भ्र्यात्‌ छोडकर पात्र ग्रहुण करना चादिए । 


प्रह--म्रथ । भिक्ल्‌-- साघु | जणणिञ्जञा--यह जाने कि । चर्डहि पडपर्णहि--उये 
चार्‌ १ विशेपो से } पाय ---पात्र की | एतित्तए्--गवेषणा करनी है । खलु- 
वाक्थालंकार मे है । तत्य--उन चार प्रतिमाभ्रमे से। इमा-- यह्‌ । पट मा--पहुली । पडिना-- 
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प्रतिमा 2 । स-व] सिकतूर-- मातु या गाय्यी | उद्िसिय २--नाम नकट } पाय--पात्र 
| जाद्रजज्ा-~- याचना +> । तजहा--जँतिः । श्रलाडयपायः वा 2--श्रलादुक्र पात्र-तूम्चे का 
पात्र काष्ट का कातर प्रीर्‌ सिद्द का परात्र | तहुध--तशराप्रकार कै । पाव--पाच्र की ) सय 
वा--रतयं श्रपने श्राण | जाद्ज्जा--याचना करे । जाव--याव्रत्‌ | पडि ०--ग्रहण करे | पदटुमा- 
पटित्रा--यद पद्धूनी प्रतिमा ह | णं---वातयालकार मेद । श्रहावरा--प्रय प्रपर दुसरी प्रतिमा 
कलमे द| से वनात या साध्वी । बेहाषए--दपकर्‌ । पाय--पात्र कौ । जाइन्ना-- 
चना करै | त-न फ | गाहावद घा गृहपत्ति यावत्‌ । कम्मकरो वा--कामे करने वति 
निद्रामयी प्रादि | ने-- वट्‌ गिश्वु | पुव्वानेव--प्रहले ही गृहस्थ के घर म । प्रालोद्रन्ना-- 
चत प्रीदु दख कर दग प्रकार कह | श्राउ ०--श्रायुप्मन्‌ गृहस्थ 1 श्रवा | मर--भगिनि। 
चरित । मे-मम | उत्तो- टन पामरी पमे | श्रम्नयर--प्रन्यतर कोटं एकर । पाय--पात्र को। 
वादिते या रोमी 7 तहा | श्रलाउवायं वा ३--तुम्ध्री का पात्र, तकंडी श्रीर्‌ 
लिली का पान्न । तह तश्राप्रकारके श्रन्य | पाय--पात्र की । सयं वा--स्वयमेव याचनां 
कट श्रथ्ना सिनो मि कषरम | जाव--प्रावन्‌ | पड़०्--ग्रहुण करे । दुच्वापडिमा--वह दरततरी 
परति टे नद्भावरा--प्रथ प्रवरः श्रथन नीयगी प्रतिमा कहते है। से-वह्‌। भिर--तायुप्रथत्रा 
साभ्यी | म भवद्‌ जौ | पृण--फिर्‌ । पाय-पात्र को | जाणिन्जा--जाने । सगदय वा - 
गृह्य का भोग दधा पावर | वैजहयतिव वा--गृहस्थ ॐ मोगे हए दो वा तीन पात्र जिनेते घाद 
पदार्थ प ह्रुएद्धौयापदनृक्रदहु | दहृप्यारं--तथप्रिकार के । पाय पात्र को | सय वा-- 
रथय याया मरे, श्रवया मुदस्य विना मदेन सी | जाव--यायन्‌ । पडि०--ग्रहण करे | 
तच्चा पिमा--यह तीगदैी प्रतिमा द | महावा नउत्था पडिना--प्रथ चीरी प्रतिमा कहते ह| 
से निल~--यद गोधु या सार्ली | उन्कियधम्तियं ~ उज्विनिधमं वते पात्र की । जाएन्जा-- 
यलना कर । जाव---यत्रत्‌ । श्रनने--प्रन्ध । वह्यै--वहूने। समणा--लाक्यादि वचमण। 
जाच-- यायत्‌ । नावकलंति--चटी चाहत । तहर तथाप्रकार के पात्र की। नाएन्ना-- 
ग्र्यं याचना कर श्रववा पुदर्थ दी चिना मागे दैव तौ । जाव--यावत्‌ प्रा्रुक जान कर्‌ | ' 
पडि ~~ प्रद्ण करे | चरउस्यापडिमा--यह्‌ चौथी प्रतिमाःप्रभिग्रह विदे है| इच्चेयाण--इन 
पुनि । चडण्टंपडिमाणं-- नारः प्रतिमाग्रौ में से । श्रमनयरं-- किसी एक [ पिन प्रतिमा को, 
{नर्ण । जहा -जत। पिरेत्गाए--पिण्डपणा श्रन्ययन पे सत्त प्रतिमाग्रो कै विपथ मे 
णया गाद उसो प्रकार जानना । ण~--वाक््रालःारमे है। से--सायुको। एयाए एसणाए-- 
द फपणान्पत्र॑तणा वं द्वारा । एसमागं--गवेपणा-गात्र कौ प्रशवेपणा करते हृएु कौ | पािनत्ता-- 
धग कर यदि | परो--कोद गृदरथ | वदज्जा~ दम भकार कहे श्राउर स०--प्रायुष्मन्‌ तरमण | 
एरजारि-- प्रथ तुभ जाग्रौ । तुमं-तुगते । मतग या -एफमासि के वद्र ्रानां देप वर्णन 
नहा--भगे । च्मेसणाए--वस्व्र॑पणा क। ६ उती भाति जानना । णं--वागयानकार' म ह। 
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से--पात्र की गवेषणा करते हए उस भिक्षु को देवकर  परो--प्न्य गृहस्थ | नेता--गृहस्वामी 
ग्रपनै कौटुम्बक जन को ) वदज्जा--इस प्रकार कद्‌ । श्राउ०-हे ब्रायुष्मन्‌ श्रवा । भम 
है मगिनि-वहिन | आहरेय पायं-- ला यह्‌ पात्र, इसको । तिल्ेण वातल से प्रथा) 
घ०~-घृत से श्रथवा । नव०--नवनीत मवखन से श्रवा । वत्ताए्‌ वा--वसा-ग्नौपचि के रस वि्रेष 
ते । श्रभ्भगि त्त-चोपड कर । तहेव--इसी भात्ती । षिण णादि--सुगन्वित द्रव्य से स्नानादि 
तहेव--उसी प्रकार । सीश्रोदगाई-- शीत व उष्ण जलादि के विपय म तया  तहैव-उसीप्रकार) 
कदाइ--कन्दादि के सम्बन्धमे जान लेना | ण--वक्यलकार्मे है) से--पात्र की गवेषणा 
करते हुए भिक्षु को देखकर । परो--गृहस्य । नेत्ता--गृदस्वामी साधुके प्रति यदि । वडज्जा-- 
कहे 1 आ उ० स०--म्रायुष्मन्‌-घमण । मुहुत्तगं २--मूहूतं परयेन्त तुम यहा प्रर । श्रच्छाहि-- 
ठहरो । जाव ~ यावत्‌ । ताव-तव तक । श्रम्हे--हम | श्रस्रणं वा--ग्ररनादिक चतुविव आहार 
को 1 उवकरेसु वा--एकत्रित कर श्रयवा । उवक्लडेघु वा--उपस्कृत करक प्रथात्‌ अ्रन्नादि को 
तैयार करके । श्राउसो० --प्रायुष्मन्‌-श्रमण 1 तो--तदनन्तर । ते--तुमको । वय--हम । 
सवाण-- पानी के साय | समोयणं--मोजन के साय । पडिगगहं--पात्र को । दाहामो--देगे । 
कारण कि । तुच्छए्--लाली । पडिर्गहै--पात्र मे ] दिन्ने-दिया हृभ्रा । समणस्स-- पाचु को। 
सुद्द्‌-रच्छ श्रौर ) साहु--श्रष्ठ । नो मवद नही होता है तव । से--वह्‌ सधु 1 पृन्वामेव-- 
पहले ही 1 श्रालोडन्जा--देखे रौर देख कर इस प्रकार कटे । श्रार०--भ्रायूष्मन्‌ गृहस्थ 1 
भ्रथवा । सई०-हे भगिनि-वहन ! खलू--निङ्वय ही । श्राहाकम्मिए्‌--प्राधाकमिक मर्थात्‌ 
ग्राधाक्रमादि दोपो से युक्त । प्रसणे वा ४--अ्ररनादि चतुविव प्राहार को । भुत्तएु वा-- 
योगनं भ्र्थात्‌ खाना पीना । मे-मेरे को । नो कष्पद--नही कल्पता ग्रतः | मा उवकरेहि-- 
मेरे नि॑मत्त इसे एकत्र न करो तथा । भा उवकखडेहि- मेरे लिए इसका संस्कार मतत करो ? 
यदि } मे-मूफे। दाउ श्रमिकखसि--देना चाहते हो तो । पएतनेव--इसी तरह } वलयाहि-- 
देदो? से-बहे) परो-गृहस्य | सेव वयतस्म-साधु के इस प्रकार कहने पर भौ यदि। 
श्रसण वा ४-म्रश्नादि चतूचिध श्राहार को। उवकरित्ता--एकव कर श्रौर । उववखडिता-- 
सस्करार करके 1 सपाण--पानी सहित ] समोयण--मोजन सहित ग्रथीत्‌ पानी प्रर भोजनसे) 
पडग्गहुगं पात्र को भर कर | दलद्वज्जञा--देवे तो । तह०--तथा प्रकार के । पडिगहग-- 
पात्र कौ । श्रफासुय-ग्रप्रासुक जान कर ! जाव--यावत्‌ 1 नो पडिमाहिञ्जञा--ग्रहण न करे । 
विया---कदाचित्‌ । से--उस भिक्षु को । प्ररो गृहस्य । उवणित्ता--घर के भीतरते 
श । पडिग्हग--पात्र को! नि्िरिज्जा--दे देवेतो 1 से--वहं भिक्ष्‌ 1 पृव्वासेव-- 
पटले ही । व देखे श्रौरदेख कर इस प्रक्रार कदे । ्राच०--्रायप्मन्‌ गृहस्य ! 
5 
1 म नुम्दारे । पडिग्गहुर्ग पात्र को | श्रतोश्रेणं-- 
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सव प्रकार से श्रथौत्‌ मीतरश्रौर बाहर ते। प१डिलेहिस्साभि-प्रत्तिलेखन करू गा भ्रातु देसूया? 
कमोकि । केवली बुया०--केवली भगवान कहते है कि] भ्राथाण०--य कमं बन्वन का कारण 
तै; ब्रथोत्‌ बिना प्रततिलेखन किएु पात्र लेना कमं बन्धन का हेतु होताहै कारण कि | श्र॑तोपडि- 
रगहुगस्ि--पात्र कं भीतर कदाचित्‌ । पाणाणि वा--कुद्र जीव हो। चीया०--भ्रथवा बीज हो 
या। हरि०--हरी हो) ग्रहे--दइस लिए । स्मिलूण--भिन्षुप्रो को । पु०-पूर्वोपदिष्ट श्रौत 
तीथंकरादि की प्रज्ञा है कि। जं--जो। पुव्वामेव--पहले हौ । पडग्गह्ग--पात्र को 
अन्तोश्रतेण--भीतर श्रीर बाहर से । पडि०-प्रतिशरेखलन कर्रच्छी तरह से देवे, यदि। स- 
श्रडाइ्‌--वह श्रडादि से युक्त हौ नो उसे ग्रहण न करे। सन्ते श्रालावगा--यहा पर घभी 
प्रालापक । माणियव्वा--कहने चाहिए" । जहा-ज॑से कि । वत्थेस्षणाए--वस्त्रैषणा कं विषय 
पँ कधन किया गया है उसी प्रकार पात्र॑पणा के सम्बन्धे मे जानना । नाणत्तं- इसमे इतना विज्ञे 
है यथा | तिल्लेम वा-तैल षे या! घय०्--घृत से श्रथवा । नव०- नवनीत से। वसाए वा- 
वसा-चर्वी श्रथवां श्रौषधि विशेष से । स्िणाणादि - या सुगन्धित स्नानादि से | जाव - यावत्‌ | 
भरन्नयरसि वा ~ भ्रत्य क्रिसी पदार्थं से पात्र संस्पशशशित हृभ्राहो तो। त्हुप्पगा० ~ तथाप्रकार 
के । थदिलंसि ~ स्थंडिल मे जाकर । पडिञेहिय २ ~ प्रतिलेखना कर अर्थि भूमि को देख कर्‌ । 
पम० >~ उसे प्रमाजित्त कर 7 तभ० ~ तदनन्तर । सजथामेव ~ यत्नापूर्वक | श्रामन्जिज्जा 
पा को मसन्ते । एय खलु ~ यह निश्चय ही । तस्स भिक्खुस्स - उस भिक्षु का | सामग्गियं ~ 
सम्पूणं प्राचार है । जं-जो। सब्बदुरहि - सवं भ्र्यो से। समिर्णाहि ~ पाच समितियो सं 
युक्त । सया - सदा । जएजञ्जासि ~ यत्न करे । त्तिबेमि - इस प्रकार्य कहता ह | 


मूलाथ- संयम रील साधु या साध्वी जब कभी पात्रे की गवेषणा करनो 
चाहं तो सब से पहले उन्हे यह जानना च्हिए कि तूबेका पात्र, काष्ठ 
का पात्र, ग्रौर्‌ मिहौका पान्न साधु ग्रहण कर सकता है! ओर उक्त प्रकार 
केपात्रको श्रहणकरने दाला साधु यदि तस्ण दहै स्वस्थ है स्थिर सहनन 
वालाहैतो वेहएकही पात्र धारण करे, दूसरा नही ओौर वहु अ्रद्धंयोजन 
के उपरान्त प्रात्रटेते के लिए जाने कामनमे प्षकत्प नकरे। 


यदि किसी गृहस्थ ने एक साधु के लिए प्राणियों की हिसा करके पात्र 
बनाया हो तो साधु उसे ग्रहण नकरे। इसी तरह भ्रनेक साधु, एक 
साष्वौ एवं भ्रनेक साध्वियों के सम्बन्ध मे उसी तरह जानना चाहिए 
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ससे कि पिण्डैषणा अध्ययन में वर्णेन किथागयाहि। भौर शाक्यादि भिक्षो 
के लिए बनाए गए पात्र के सम्बन्धमे भी पिण्डेपणा ग्रध्ययन कै वणन की 
तरह समभना चाहिए) दोष वर्णन वस्त्रेपणा के श्रालापकों के समान 
समना । अपितु जो पात्र नानाप्रकार के तथा बहुत पूर्य के हो-यथा 
लोहपात्र, त्रपूपा्-कली का पत्र, तामूपात्र, सीसे, चन्दीभरौरसोने का 
पाच्च, पीतल का पात्र, लोह विद्ेष का पात्र, मणि, कचिश्रौर कासे का 
पाज एवं शंख श्नौर श्य से बना हृभ्रा पात्र, दात का बनं हृम्रा पात्र, पत्थर 
ओर चर्म का पात्र भौर इसी प्रकार के श्रधिक सूल्यवान श्रन्य पाच कौ भी 
्भरासुक तथा श्रनैषणीय जान कर साधु ग्रहण न करे । ओर यदि लकड़ी 
रादि के कल्परीय पात्रपर लोह, स्वणं श्रादि के बहुमू्प बन्धन लगे हो 


तब भी साधु उस पात्रको ग्रहण न करे। श्रत. साधु उक्त दोषो ते रहित 
निर्दोषि पात्र ही ग्रहण करे। 


इसके अतिरिक्त चार प्रतिज्ञामो के अनुपार पात्र ग्रहण करना चाहिए । 
१-पात्र देख कर स्वयमेव याचना करूंगा 1 र्‌-साधु पाच को देख कर 
गृहस्य से कहे-्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! क्यातुम इन पत्रोमेसे प्रमूकं पात 
मुके दोगे ! या वेखा पात्र बिनाममेही गृहस्थदेदेतो्म ग्रहण करूगा। 
३-जो पातर गृहस्थ ने उपभोग मे लिया हुश्रा है, वह पैसे दो-तीन पात्र जिन- 
मे गृहस्थ ने लाद्यादि पदाथे रखे हो सह पात्र श्रहण करूगा । ४-जित्त 
पात्र को कोई भी नही चाहता, एेसे परात्र को ग्रहण करूगा) 


इन प्रतिज्ञाप्नो मे से कि एक काघारक सुनि किसी अरन्य मुनिकौ 


निन्दा न करे । किन्तु यह्‌ विचार करता हुभा विचरे कि जिनेन्द्र भगवान 
की जज्ञा का पाल्ननकरने वाले सभी मुनि ्राराघकदहै। 


१ की गवेषणा करते हुए साधु कोद्रेख कर यदि कोई गृहस्थ उते 
के किं आयुप्मन्‌ श्रमण ! इस समय तो तुम जाभो। एक भासक वाद 
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श्राकर पात्र के जाना, इत्यादि। इस विपय 
समान जानना 1 

यदि कोई गृहस्थ साधुको देख कर अपने कौटुम्विक ज्नोँमेसे 
क्रिसी पुरुप यास्त्री को बनाकर यहं कहे किं वह्‌ पात्र लाश्नौ उस पर 
तेल, घृत, नवनीत या वप्ता ्रादि लगाकर साधुको देवें । देप स्नानादि 
लीन उदक तथा कन्दमूल विपयक वर्णन वस्वरेपणा अव्ययन के समान 


०७ 


मे रोष वर्णन वस्तरैवणाके 


जानना। 

यदि कोई गृहस्थ साधुसे इस प्रकार कठँ कि ग्रायुष्मन्‌ श्रमण | 
आप मह्न पर्यन्त ठहर । हम भ्रभी अशनादि चतुविध भाहारको उपस्कत 
करके प्रपको जल भौर भोजने पात्र भर करदेगे | क्योकि साबु को 
खाली पात्र देना श्रच्छा नहीं रहता । नव साधु उनसे इस प्रकार कहे कि 
परायुष्मन्‌ गृहस्थ ! या भगिनि-व्हिन { मूके आधाकर्मिक श्राहार-णनी 
ग्रहण करना नही कल्पता । अतः मेरे लिए ब्राहारादि सामग्री को एकत्र 
ओर उपसंस्कत मतत करो । यदि तुम मु पात्र देने कौ प्रभिलापा रखते हो 
तोउ्तेपेसेटीदेदो | स्नाधुके इस प्रकार कहने परेभो यदि गृहस्थ आहुर 
आदि वना कर्‌ उसते पात्रको भरकरदे तो साधु उते प्रप्रासुकं जानकर 


स्वीकार न करे । 

यदि कोई गृहस्थ उस पात्र पर नईक्रिया किए विना ही लाकर दे 
तोसराध्‌ उत्ते कहु किर्यै तुम्हारे इस परात्र कोचारो तरफ से भली-माति 
प्रतिना करके लगा । क्योकि विना प्रत्तिलेखना किषएही पात्र ग्र 
करने क} केवली भगवानने कमवधकाकारणवतायाह। ही सक्ता है 
कि उस पात्रमें प्राणी, बीज श्रौर हरो आदिटही, जिप्तसे वहु क्मंवन्व 

तु वन जाए । शेप वणन वस्वरपणा के समान नानना । केवल इतनी 
टी विशेषता है कि यदि वह पात्रतलसे, घृत से, नवनीत से्रौर वसा 
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यासे ही किसी ग्रन्य पदार्थसे स्निरधक्िया हृजहौ तो साघु स्थडिल 
भूभिमे जाकर वहा भूमि की प्रतिलेखना प्रौर प्रमार्जना करे । श्रौर 
तत्पश्चात्‌ प्न को धूली भ्रादि को प्रमाजित कर-मसल कर रूक्ष वना 
ले । यही साधू कासमग्र आचारदहै। जो साधु न्नान दर्शन चारित्रे युक्त 
समितियोसे समितदहै वह इस श्राचारको पालन करने करा प्रयत्न करे । 
इस प्रकार मै कहता ह 1 


हिन्दी विवेचन 


प्रस्तुत सूच मे वत्ताया गया है कि साधु को तूस्वे, काष्ठ एव मिटटी कापात्र 
दी मरदण करना चादिए । इसके अतिरिक्त साधुको लोह, ताम्र, स्वणौ-वान्दी आदिं 
धातु केता काच के पात्र स्वीकार नदीं करने चदिए । श्रौर साघु को अधिक मूट्यवान 
पत्रे एव काष्ठ श्नादिके पात्रभीजोकिवातुसे सवेष्टित होतो उन्ैमी प्रहरण नदी 
करना चादिए ) यदि काष्ठ आदि के पात्र पर को गृहस्थ तैल, यून आदि स्निग्य पदाथ 
लगाकर दे या साघु कै लिए आहार आदि तैयार करके उस आहार से पात्र भर कर देवे 
तव भी साधु कोउस सदोष रहार आदि से युक्त पात्र को ग्रहण नदी करना चाहिए 1 
साधु को सव तरह से निर्दोष एव एप्रणीय पा> को चासं चोर से मली-भांति देख करदही 


रि करना चादि । इस सम्बन्ध मँ रोऽ वणन पिङैपणा प्रकरण की तरह सखमना 
चाहए्‌ । 








भरतु सुत्र मे यदहभी स्पष्ट कर दियादहैकरि यदि साधु तरुण, नीरोग, दृढ 
संहनन वालादोतो उसे एक दौ पात्र रखना चाहिए । वृत्तिकार प्र्वुत पाठ को 
जिनकल्प से सम्बद्ध माना है । कोक, स्यविरकरप सधु ेिर्‌ तीन पाच्ररखनेका 
विधान है) हा, अभिप्रहनिष्ठ साधु अपनो शक्ति क अनुरूण अमिप्रह धारण 
कर॒ सकता है । भ ४ । 


, 


इसमे यह भो बताया गया दै कि साधु पात्र महण करने के लिए अघे योजन से 
0 





ततर च. यः स्विरसदननादयेत स एकमेव पात्र चिभुयात्‌ न चद्ितीयं;सतच 
जिनकल्पिकादिः, इतरस्तुमावचक्सष्टितीय पात्र धारयेत्‌, तत्रे सचघाटके सप्येकरिमन्‌ भक्त 


वतीये पात पालक मभक त्वाजा्दि्रायोगबमूतेऽुदस्य वेति । = श्र प्रचार।द्खु वत्ति । 
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(काण्काण्कण्कण्कान्कण््किन्कन्कण्कित कक्कर कक्कर 





उपर न जाए 1 इसका तस्पये यह दहै िसाधुजिष स्थानम ठया हृदो उस 
समय वह्‌ पात्र ङेने के लिए आधे योजन से ऊपर जने का संकल्प न करे । परन्तु, 
विहार के समय ॐे लिए यहं प्रतिवन्ध नहीं है । 


आदार, वस्र आदि की तरह साधु-सश्ी को वंह पात्र भी प्रहण नहीं करना 
चाहिए जो उनके जिए बनाया गया है । सोधु को आधा कमै त्राहि दोषों से रदित पात्र 
को स्वीकार करना चादिए । 


°त्तिवेमिः की ठ्याङ्या पूवैवत्‌ समनी चादिए । 


॥ प्रथम उदेशक समाप्त ॥ 


पृष्ठ अध्ययन्‌-पत्रैषला 
दहितीय उरेशकं 


भ्रथम उदेशक में पात्र गवेषणा की विपि का उल्लेख क्षिया ग्रा हू, अव अ्रस्तुत 
उदेशक मे पात्र सम्बन्धौ रोष विधि काः फैन करते हुए सूत्रकार कते ईदै-- 


मूलम्‌-से भिक्खू बा २ गोदावदङ्लं पिड० प्रधिटुटे 
समाणे पु्वामेव पेहाएु पडिगाहगं अवह पाणे पमज्जिय्‌ रयं 
तथो सं" गादा" परिडः निक्ख" १. , केवली याउ० ! यंतो 
पडिग्गहगंसि पणे ग बीए बा हरि परियावञ्जिन्जा, चह 
भिक्खुण पु" जं पुव्वामेव पहा पडिगगहं अवह पाणे पम्‌- 
ञ्जिय रयं तश्रो सं" गाव निक्खपिन्ज वा २ ॥१५४॥ 


छाया--स िुर्वा भितु्तो वाः गृहपति लं विडपातप्रतिज्ञया प्रविष्टः सन्‌ 
पमेव प्रेच्य पतदुपरहं अहन्य (आहृत्य) प्राणिनः प्रमृज्य रजः ततः संयतमेतर 
गृहपतिङलं {डपातप्रनिज्ञया निष्करामेद्‌ वा प्रविशेद्‌ चा केवत्ती तरका 
क्मादानमेतत्‌। आयुप्मन्‌ ! अन्तः पतद्ग्रहे प्राणिनो चा बीजानि वा हरितानि 
त्रा पर्यापदयेरन्‌ \ शय भिक्षुणा पूर्वोपदिष्ट यत्‌ पू्व॑मेव रक्ष्य पतद्‌ ग्रह॒ अप- 


हस्य पराणिनः; प्रमृज्य रज, ततः सवतमेष गृहपतिङ्ल निष्क्रमेद्‌ वा 
प्रविज्ञेद्‌ बा 1 


प ~ च भि - बह सादु या स्वो | गाहावड कुल - गृहस्य के कुल म) 
षडवायपडयाषए्‌ - ग्राहुषर प्राप्ति क {£ विर्डें > 
५. क (नप्‌ । फवद्ठे समाणे ~ प्रेद करता हुम । गुवति - 
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ब्रह्न ट्री | पहा ~ देवकर { पडिगगह्य वात्र क्धा प्रयति वदि रात्र मे । पाणे ~प्रातनि सि त 
उनक्रौ | श्रबरहृदृषरु ~ निक्राल कर्‌ त्वा | वमन्जनिय रयं -रनक्रो प्रमान कर्‌ | तौ ददन 
न्तर 1 क~ यतना प्रव | मद्राव्ह० -नुदरषति क कुलमे | पिद पर्~-ग्रादार प्रालि क 
निषु निव्रपमिन्ज वा पठ निके या प्रवण कर्‌ तषा | केवनी°०- केवली भगवन्‌ क्रून 
र । श्राठ० ~ ग्रावृघ्मन्‌ लिष्य 1 त्रतिनेखना गौर प्रमार्जरना क्रि विना पात्र का जे जाना कर्मं 
चन्धन क्य क्रार्णं दै, क्यीक्रि । ग्रनोपडिगमहयसि-षाव्र के कवे! पापे वा-प्राप्रौ । 
यीषएवा~-त्रथवा व्रीज {हरि - णयता देगी तथा नवित रजयदि नो नौ उनका † परिया 
चञ्निग्जा-व्रिनाय दो जाना । ब्रह ~ टन निषु | निक्वृण -भिन्रुग्रो को $ पर -नुर्वंदरगदि 
। नं - जोकि | पृच्वाम्नव~-प्रल्न ही } प्दिग्गर धात्र को | 
प्राणी ग्रादि कौ | श्रबहूददु-निङाव कर्‌ नवा] रयं 











ने पचेद्र कहू्राच्रादी दै 
बहप -- दवकरग उमप्र न्द्र द्रेण | परण 
रन श्रादिको | पमन्जिय~प्रमातिन कन के | तश्र -वदननर । म०-माधु | मरद्रावद्ट० -- 
गृदरम्के घरमे पिताक विण्‌ । पतिनेज्ज चा~- प्रवे क्रे ¡ निक्रवमिन्जा का~ निक्त | 
मृनाथ--गृटस्थ के घरमे श्राहार पानी करे निएु जाने ते षने मयम 
निष्ट साधु साध्वी ग्रपने पात्र का प्रतिववन करे | यद्वि उसमें प्राणि आदि 
दनोउन्ह वाद निकालकर एकान्त म छड़दे प्रार्‌ गड श्रादि करा 
प्रमार्जित करदे । उक्षकरे वाद साव आहार्‌ रादि के निष्‌ छपाश्रय मं 
बाहर्‌ निकले ग्रीर गृहस्थ के घरमेंप्रवेणकर्‌ । ्योक्रि भगवान का कट्रनां 
दै कि च्िनाप्रतिलेखना किण प्रा्रको लेकर नाने ने उत टे द्भ 
भद्र जीव जन्त एवं व्रीजग्रादिकां विराधनाहो सक्रतौ & । प्रन; माध 
को प्राहार पानी के निए जनिम धूव पत्र का सम्यक्तया प्रतिनेवन करङ् 
ग्राहार को जाना चादिषु) यहा भवान का प्राजा । 
दन्द विवेचन ८. 
्रन्तुन मूर मेँ वाया गवाद्ध रि मावु-माव्वोका ग्राारपरानी क तिन -ानिमे 
ने श्रपने पात्र का मन्यक्ता ध्रनिनिग्वन करना चादि 1 नतद माध मार्जद्ानसप्न 
पातर साक करदे वावा ड श्रार्‌ प्रत्त उनका प्रतित्रखन ददन्नः द्र, क्वि मो श्रा 17 
पानी क्रा जति सगय पूनः व्रतनव्रन कव्ना पन्व्रावव्यदद् । म्य कभा-क्था 1 
नुद्र नन्त ग्रा रमन { वृत्‌) प्रादि पत्रम्‌ व्रक्प्न माच ‰ 3 शयन जवा &{ 7 | > 
जिए मड प्रनिनिन्दन णवं व्रमारजन च्या जन्री द्रे । वदि षत्रते नदृखा-तार राः 
बे नुद जन्तु उमनिरट्‌ जान्नो उनदी वरिरापनाद्यनन्नी द) टम (तण प्रन धमान 
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क्रिए पात्र केकर आदार को जाना कर्मं वन्ध का कारण वताया ग्रा है! अतः साधुकों 
सदा विवेक पूर्वक पात्र का प्रतिलेखन करके ही गो चरी को जना चादिए । 


इस विषय को चीर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते द-- 

मूलम्‌- से भि जाव समाग सिया परो आदु 
चरतो पडिगहगंसि सी्ोदगं परिभाहता नीदट्ट्‌ दलन, 
तहप्प० पडग्गहगं परहत्थंसि बा ॒परपायंि वा फास 
जावनो प०. से य आच पडिग्गदिए सिया सखिप्पामेव 
उदगंसि सादरिना, से पडिग्गहमायाए पणं परियूरविना 
सिणिडाए बा भूमीए नियमिजा ॥ से" उद्उल्लं वा सा 
शिं वा पडिग्गहं नो चामसिला वा २ अह पु" िगश्रोदए मे 
पडिग्गहए छिन्नसिशेहे तह पडिग्गहं तथो° सं" ग्रामनिन 
वा जाव पयाविज्ज वा ॥ से भि" गाही पविसिरकामे पडिग्गदः 
मायाए गाहा" पिंड पविसिज वां नि०, एवं बहिया वियारभूी 
विहारभमीं बा गामा" दृहग्जिज्जा, तिब्बदेसियाए जहा बिहयाए 
ब्येषणाए नवरं इत्य पडिग्गहे, एयं खलु तस्स" जं सूट 
सिए सया जएञ्जासि, त्तिवेमि ॥१५४॥ 


खाया--स भिक्षर्वा भिक्षुकी वा गृहपतिक्‌लं पिर्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टः 
सन्‌ स्याद्‌ म परः श्राहर ्रन्तः पतदग्रहे शीतोद्क परिभाज्य निःसाषे दात्‌, 
तथाग्रक्रारं पतद्ग्रहं परहस्ते वा परषात्रे वा अप्रासुक यावत्‌ न प्रतिगृह्णीयाद्‌ 
स च श्राव्य प्रतिगृहीते स्याद्‌ जिप्रमेव उदके आहरेत्‌ प्रचेत । स पतद्प्रह- 
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मादाय पानं परिष्ठाभयेद्‌, ससिनिग्धीयां बा भूमौ नियमेत्‌-प्रकतिपेत्‌ ।। स 
भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा उदकाद्रंवा सत्निग्धं वा पतद्ग्रहं नो आ्रामृज्येत्‌ २ अथ 
पूनः एव जानीयात परिगवोदकं मे पतट्‌ग्रह (पात्रं) चिन्नस्नेहं तथाप्रकारं 
पतदग्रह' ततः संयतमेव आमृज्येद्‌ बा यावद परितापयेत्‌ वा ॥ स भिक्षव 
गृहपतिहलं प्रवेष्टुकापः पतदग्रहमादाय गृदपतिकूलं पिण्डधातभ्रतिज्ञया प्रविशेद्‌ 
घ निष्क्रपिह वा, एवं बहिः विचारमूमि वा विहारममिं बा प्रामाचुग्राम दूयेत- 
गच्येत्‌ । तीव्रदेशीया यथा द्वितीयायां वस््ेपणायां,नवरं अत्र पतद्‌प्रहे, एव खल्‌ 
तस्य भिक्ञोः २ मामग्रयं यत्‌ सर्वार्थः समितेः सहितः सदा यतेत । इति ब्रधीमि । 


पदा्यं-ते मि०~-वह्‌ साधु या साघ्वी । जाव समाणे - गृहपति के घरमे प्रवेश करते 
हुए । पिया ~ कदाचित्‌ । से-उस सातु क्रो। परो गृहस्थ । श्राह -घर के भीतरसे 
बाहुर लाकर । अंतोपडिगगहगंति - गृहस्य के भ्रन्य किसी पत्र मे । सीश्रोदगं ~ सचित्त प्रानी 
को | परिभाइत्ता - घट श्रादि कं किसी म्नन्य व्रतंन मे डालक्रर। निहदटु - फिर से लाकर 1 
दलदइज्जा-दे तो । तहृप्पगारं ~ तथाप्रकार के | पडडिरगहगं - पात्र को-जोकिं पानीते भरा 
श्रा है। परहत्यंसि वा-गृहस्यके द(वमेदहै। पर पायस्िवा- या म्रन्य पात्रमेहैतो, 
श्रफासुर्यं --उ्े श्रप्रासक्र । जाव ~ यावत्‌ भ्रनेपणीय जनकर। नो प०~-साधू प्रहणन कर । 
य~ पुनः | से ~ वह-पात्र ' आहच्च ~ कदाचित्‌ । प डिग्गहिए्‌ स्िया--ग्रहण करलियाहोतो 1 
से~- वह साघु | चिष्पमेव्र-गीघ्नही। उदगंसि~-उख पानी को डालने योग्य भाजन रे) 
साहरिज्जा ~ डाल दे । पडम्गहमायाए्‌ - यदि गृहस्य पानी वापिस लेना न चाहे तो पानी युक्त 
पात्रक्रो लेकर किसी श्रन्य एकान्त स्यान मे जाकर 1 पाण-पानी को। परिट्‌ठविन्जा ~ प्ररठ 
दे। वा - श्रवा | स िणिद्धाए भूमीद्‌ -स्निग्व भूमि पर| नियनिज्जा-परठ दे। से- 
भि० - वह साधु श्रथवा साव्ठी पानौ को प्रठने के वाद । उदडउल्लं बा - जिते पानी क विन्दु 
टपक रह ह प्रथत्रा{ ससिणिद्धं वा-जो पानी से गीला है। पडिग्गहुं- उस पात्रको 
नो श्रामज्जिज्जा ~ माजित न करे; मसले नदी यावत्‌ धूपर्मे सुखाएु नही । श्रु पुण एवं 
जाणिज्जा -भ्रौर यदि इस प्रकार जाने। मे-मेरा । पडिग्गहएु ~ पत्र। विगश्रोदए-पानी 
से रहित हो ग्या है भ्रीर । छिन्नसिगेहे- गीला भी नही है। तहु० -तयाप्रकार के। 
पडि रगह ~ पात्र को 1 तश्रो ~ तत्पश्चात्‌ । सं° - साधु | श्रामन्निञ्ज वा ~ प्रमाजित करे ! जाव - 
यावत्‌ । पयाचिज्ज बवा-चूप मेसुखाए। 


से नि० - वह साघु या साव्वी। गाहा० - गृहपत्तिके घरमे पविस्तिड काते 
प्रवे करने की इच्छा करता प्रा | पडिग्यहमायाएु ~ प्रात्र को लेकर | गाहय० ~ गृहपति के घर 
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मे । पिंड ° - प्राहार प्राप्ति कें लिए] पविसिजञ्जवा-प्रवेश करे यथवा] नि - निकले | 
एव बहिया -- इसी प्रकार वाहुर । षियार भूमौ वा -स्यडिव मे जान। होतो पात्र नकर जाए 
प्रीर | विहार भूमीं वा स्वाध्याय भूभिमेजानाहो तो पात्र लेकर जाएं तथा] गामा० दृह 
ज्जिन्जा-्रामानुग्राम विहार करनाहोतवभी पात्र लेकर विहार करे 1 तिव्वदेक्षियाए-यदि 
थोडी-बहुत वर्षा वरस रही हो तो। नहा-जंसे । विइयाए - द्वितीय । वत्थेषणाद्‌ - 
वस्वर॑पण। के विषयमे वर्णेन किया है, शेप वर्णन उसी तरह समक वेना चाहिए । चवर ~ 
इतना विशेप है । इत्थ - यहा पर । पडिग्गहे - पात्र का ग्रधिकार जानना । खलु ~ निर्चय ही | 
एव - इस प्रकार । तस्स भिक्सृस्स बा० २-उस साधु या साघ्वीका] सामगिगिय -समग्र- 
सम्पूणं प्राचार है । ज सब्वदर्गाहि-जो सर्वं श्र्थो से युक्त । स्मिर्णाहु - सरमितियो के } सहिए- 
सहित ! सया - सदा । जएज्जासि - इपकं पालन मे यत्न करे | त्तिवेभि- इस प्रकार 
मै कहता हू । 


मूला्थ-गृहर्थ के घर मँ गए हुए साधु या साध्वी ने जव पानीकी 
याचनाकौ श्रौर गृहस्य घरके भीतर से सचित्त जल को किसी अन्य 
भाजन भेंडाल करसाघूको देने लगा हो तो इसप्रकारके जलको 
भश्रासुक जानकेर साधु प्रहणन करे । कदाचित्‌-ग्रसावधानी से वह्‌ 
जललेलिया गयाहोतो शीघ्रही उस जलको वापि करदे। यदि 
भृरेस्थ उसे बापिसनले तो फिर वह्‌ उष जल युक्त पात्र को लेकर स्नि्ध 
भूमिम अ्रथवा भ्रन्य किसी योग्यस्थान मेजल को परदे श्रौरपात् 
को एकान्त स्थानमे रख दे, किन्तु जब तक उक्ष पात्रसे जल कै विन्दुं 
ट्पकते रह या वह्‌ पात्र गीला रहे तव तक उसेन तो पोछे भौरन धूप 
मे सुखवे । जब यह जानने कि मेरा यह्‌ पाज श्रव निगत जल श्रौर 
स्नेह से रहिति हो गया है तब उसे पो सकता है प्रौर धूपमेभी 
सला सक्ता है 1 

सयम्ील साधुयासाध्वी जब श्राहार लेनेके लिए गृहस्थकेषर 
मेजाएतो अपने पात्र साथ लेकर जां ए) इसी तरह स्थंडिल भूमि ओर 
स्वाध्याय भूमिमेजाते समय भी पात्र को साथ लेकर जाए श्रौर ग्रामा- 
वुग्राम विहार करते समयभी रात्र को साथ मेही रे । श्रौर न्यूनाधिक 
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वर्षा के समय कौ विधि का वणन वस््रषणा भ्रघ्ययन के दुसरे उहृशक के 
अनुसार समना चाहिए । यही साधुयासाध्वौ का समग्र प्राचार है। 
प्रत्येक साधु साध्वो को इसके परिणलन करने का सदा प्रयत्न 


करना चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 

रसतुत सूत्र म बताया गया है कि गृहस्थ के घर में पानी के जिए गए हुए साधु- 
साध्वी को कोई गृदस्थ सचित्त पानी देनेका प्रयत्न करे तो वहं उसे स्वीकार न करे । 
चमर यदि कभी असावधानी से प्रदण कर क्ियादो तो उसे च्रपने उपयोणमेन लाए। 
वह उसे उसी समय वापिख कर दे, यदि गरस्थ वापिस लेना स्वीकार न करे तो एकान्त 
स्थान मँ रिनिर्ध भूमि पर परढ दे मौर उसपात्रकोतब तकनतो षिषएवंन धूमे 
सुखाए जब तक उसमे पानी की वृन्दे टपकती हो या वह गीला हो । 

सचिन्त पानी देने के सम्बन्ध मे वृत्तिकार ने चार कारण बताए हँ-- १ गृहस्थ 
की अनभिज्ञता-वह यद न जानता दो कि साधु सचित्त पानी लेते ह या नदी, र शत्रुता 
साधु को बदनाम करके उते लोगों के सामने सदोष पानी प्रहण करने वाला बताने की 
दृष्टि से, २ अनुकरम्पा-साधु को प्यास से व्याङ्ल देखकर अचित्त जल न होने के कारण 
दया भाव से श्रौर ४ विमषैता-क्रिसी विचारके कार्ण उसे एसा करने को विवश होना 
पड़ाहो। यदस्पष्ट हैक्नि गृदृस्थ चदि जिस परिस्थिति एवं मावनावश सचित्त जलदे, 
परन्तु साधु को किसी भी परिस्थिति मे सचित्त जल का उपयोग नहीं करना चाहिए । 

सवित्त जल को परठने के सम्बन्ध में इत्तिकार का कना है कि यदि गृहस्थ 
उस सवित्त जल को वापिस लेना स्वीकारन करे तोसाधुको उसे कूपञ्मादि में समान 
(तीय जल मे परठदेना चादिए । चनौर उपाध्याय पाश्वे चन्द्र ने इस सम्बन्ध मे लिला 
है करिंयदिसाधुके पास दूसरा पात्र हो रो उषे उस सचित्त जल युक्त पात्र को एकान्त मँ 
परठ (छोड) देना चाष । परस्तु, ये दोनों कथन आगम सम्मत प्रतीत नहीं होते । 
सयोकि, आगम मे पानी को परठने कै जिए स्पष्ट रूप से रिनग्ध भूमि का उल्लेख भिया 
गया है । अतः उस जल को कुएं आदिं मे डालना उचित प्रतीत नदी होता । क्योकि इस 
क्रिया मे च्रप्कायिक एवं अन्य जीवों की हिसा दोगी ) ओर उस सचित्त जल के साथ 
पाम को परठना भी उचित्त प्रतीत नदीं होता, यदि वह सजवूत है । क्योकि, चलते हए 
मजवृूत पात्र को परठना एवं पर्ने बाले का समथेन करना दोप युक्त माना ह श्नौर 
उसके लिए अगम मे लघु चातुर्मासी प्रायस्चित वताया दै 1 


ॐ जे भिक्खू पडग्गहं ्रलः धिर, धुव, धारणिज्ज णो धरइ रतं वा साइज्जद्‌ } 
निशीय सूत्र, उदेशक १४। 


१२३८ शरी आचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्य 


५ 


न स ~ ~ 








~~~ ~~~ ~-~~~~~ ~~ ~~ ~~ 





मेँ ) ्डि०-ग्राहार प्राप्ति के लिए] पविसिज्जवा ~ प्रवेश करे यथवा] नि० ~ निकल) 
एव बहिया -- इसी प्रकार वाहर । वियार भूमी वा-स्थडिलिमे जानाहौतो पात्र लेकर जाए 
भौर । विहार भ्रमी वा-स्वाध्याय भूमिमेजानाहो तोषा ज्ञेकर जाए त्था) गामा दूइ 
ल्निज्जा ~ ग्रामानूप्राम विहार करनाहौतवभी पात्र लेकर विहार करे] तिन्वदेसियाए-यदिं 
थोडी-वहुत वर्षा बरस रही हौ तो नहा-जंसे । विदयाए- द्वितीय । वत्थेसणाए- 
वस्त्र॑षण। के विषय मे वर्णेन कियादहै, देप वरणेन उसी तरह सम लेना चादिषु । नवर~- 
इतना विशेप है | इत्थ - यहा पर ! पडडिरगहे - पाच का ग्रधिकार जानना | खलु ~ निर्य हं । 
एव - इस प्रकार । तस्स ॒भिक्छृस्स वा० २-उर्साधु यासाध्वीका। सासमिय -समग्र- 
सम्पूणं भ्राचार है । ज सब्वटुर्गाहि - जो सवं भरथो से युक्त । समिऱ्हि ~ समितियो के । सहिए~ 
सहित ! सया - सदा । जएज्जासि - इसके पालन मे यत्न करे । न्तिवेभि-इस प्रकार 
मै कहता हृ । 


मूलाथे--गृहस्थ के घरमे गणएु हए साधु या साघ्वी ने जव पानीकी 
याचना की श्रौर गृहस्थ घरके भीतरसे सचित्त जल को किसी अन्य 
भाजन मेडाल करघाधुकोदेने लगा हो तो इस प्रकारके जलको 
भ्रप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे । कदाचित्‌-श्रसावधानी से वह्‌ 
जललेलियो गयाहोतो शीघ्रही उस जल को वापिस करदे। यदि 
गृहेस्थ उसे वापिस्षनलेतो फिर वह्‌ उस जल युक्त पात्र को लेकर स्निग्ध 
भूमिम अ्रथवा श्रन्य किसी योग्यस्थान मेजल को पर्दे श्नौरपात्र 
को एकान्त स्थान मे रख दे, किन्तु जब तक उस पात्र से जल के बिन्दु 
टपकते रहं या वह्‌ पात्र गीला रहै तव तक ञ्सेन तो पोछे ओौरनत धूप 
मे सुलावे । जब यह जानले किं मेरा यहु पात्र श्रब तिंगत जलश्रौर 
स्नेह से महित हो गया है तब उसे पोछसकताह ्रौर धृपमेभी 
सुखा सकता है । 


संयमश्लील साधुया साध्वी जव श्राहार चेनेके लिए गृहस्थ केधर 
मे जाएतो अपने पात्र साथलेकर जा ए1 इसी तरह स्थंडिल भूमि ओौर 
स्व्राध्याय भूमिमे जते समयमभी पात्र को साथनलेकर जाए ग्रौरग्रामा- 
ग्राम विहार करते समयभी पा्नकोसाथमे ही रदे । भौर न्यूनाचिक 


् 
षठ अध्ययन, उदेशक २ १२३६ 
~~~ 


वर्षा के समय कौ विधि का वर्णन वस्त्ेषणा श्रध्ययन के दुसरे उदशक के 
अनुसार सममना चाहिए । यही साधु यासाघ्वो का समग्र भ्राचार है। 
प्रत्येक साधु साध्व को इसके परिणलन करने का सदा प्रयत्न 


करना चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 

रस्तु सू म घताया गया है कि गृहस्थ के घर में पानी के लिए गए हए साघु- 
सध्यी को कोई गृहस्थ सचित्त पानी देनेका प्रयटन करे तो वह उसे स्वीकारन करे) 
अर यदि कमी असावधानी से रहण कर ल्ियाहो तो उसे अपने उपयोगमें न लाए । 
वह उसे उसी समय वापिस कर दे, यदि गृडस्थ वापिस लेना स्वीकार न करे तो एकान्त 
स्थान भँ रिनिर्ध भूमि पर पर्ठ दे रौर उस पात्र कोतव तकन तो षरि एवंन धूपे 
सुखाए जब तक उसमें पानी की वृन्दं टपकती हो या वह्‌ गीला हो। 

सचित्त पानी देने के सम्बन्ध मे वृत्तिकार ने चार कारण बताए है-- १ गृहस्थ 
की अनभिज्ञता-बहं यद न जानता हो कि साघु खचित्त पानी कते ह या नदी, २ शत्रुवा-- 
साधु को बदनाम करके उत्ते लोगों के सामने सदोष पानी प्रदण करने वाला बताने की 
दृष्टि से, ३ अरुकृम्पा-साधु को प्यास से ग्याछल देखकर अचित्त जल न होने के कारण 
द्या माव से श्रीर्‌ & विमषेता--क्रिसी विचारे कारण उषे एेसा करने को विवश होना 
पड़ाहो। यह स्पष्ट है किगृदस्थ चदि जिख परिस्थिति एवं भावनावश सचित्त जलदे, 
परन्तु साघु को किसी सी परिस्थिति मे सचित्त जल का उपयोग नदी करना चाहिए | 

सचित्त जल को परठने के सम्बन्ध भें वृत्तिकार का कना है कि यदि गृहस्थ 
उस सचित्त जज्ञ को वापिस लेना स्वीकार न करे तोसाघुको उसे कूप आदि मं समान 
(तीय जल मेँ परठ देना चदहिए ! च्मीर उपाध्याय पाश्वे चन्द्र ने इस सम्बन्ध भ लिखा 
है किंयदि साधु के पास दूसरा पात्र हयो तो उसे उस सचित्त जल युक्त पात्न को एकान्त मर 
पर (छोड़) देना चादिए । परन्तु, ये दोनों कथन आगम सम्मत प्रतीत नदी होते । 
स्योकि, आगमसे पानीको पर्ने के लिएंस्पष्ट रूपसे रिनिग्ध भूमि का उल्लेख शिया 
गया है । अतः उस जल को कुएं आदि में जालना उचित प्रतीत नदी ह्येता क्योंकि इस 
क्या मे अप्काथिक्र एवं अन्य जीवों की रिसा होमी ) श्रौर उस सचित्त जल के लाथ 
पाम को परठना मी उवित्त भरतीत नदीं होता, यदि बह मजवूत है । क्यो, चलते हए 
मजब्रूल पात्र को परठना एवं परठने वाल्ञे का समथैन करना दोष युक्त माना है चौर 
उसके लिए अगम मे लघु चातुमौसी प्रायश्चित बताया हैः । 





जे भिक्खू पडिग्गहं अलं धिर, धुवं, वारणिच्जं णो धरइ धारंतंवा याइज्जड्‌ { 
निगय सूत्र, उदक १४। 


१२४० श्री माचाराज्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
इससे स्पष्ट होता है किंसाधु उत पानीको नतोक्ुए च्मदिम फेकेः न 
पात्र सहित ही परटे, परन्तु एकान्त दाया युक्त स्निग्ध स्थान मे विवेक पूरक परऽ । 


वस्र रादि की तरह पात्र के सम्बन्ध मै भी यह्‌ बताया गया दहै किं साघु जव 
भौ आहार-पानी के लिए गृहस्थके घरमे जाएया शोच के लिए वाहर जाए या स्वाध्याय 
भूमिम जाए तो अपने पात्रको साथ ङेकर जाए, इसे स्पष्ट दोता ह करिसाधुको 
बिना पात्र के कदं नदीं जाना चादिषु । इसक्रा कारण यदं है किं पात्र किसी भी समय 
काममेंश्ना सक्ता है । त्रत. उपाश्रय से बाहर जाते समय उसे साथ रखना उपयुक्त 
प्रतीत होता है। 


॥ द्वितीय उदेदक समाप्त ॥ 


1) षष्ठ अश्यषन समाप्त ॥। 


सप्तम अद्ययन-अवद्रह व्राता 
प्रथम उद्रेकः 
छे च्रध्ययन मे पात्रैपणा का वन क्रिया गया था, परन्तु, साघु पाच आदिं 

सभी उपक्ररण किसी गृहस्थ की आजासदी ब्रहख करता हे । क्योंकि उसने पूरणैतया 
चोय कास्यागकर रखा! चरत प्रन्तुत च्रध्ययन में अवन्रह्‌ का वखेन कया गया 
द। द्रव्य, तेत्र, काल श्रौर भाव की च्पेक्ताग श्रवग्रद्‌ चार प्रकारका छता ज्र 
सामान्य रूप स पांच प्रकार करा अवग्रह माना गवा ह-१ देवेन्द्र अवग्रहः २ राज अवग्रहः 
३ गृहपति वयह, ४ छय्यावर अवग्रद्‌ं श्र ५ सावर्मिक अवह । उक्त अवग्रहं का 
चरणन करते हण मृचकार कदत &ै- 

मूलम्‌- समश भविस्तामि ग्रणगारे क्वणे चपुत्ते पसू 
परदत्तमोई पावं कम्मं नो करिस्सामित्ति पमु्‌टाए्‌ सव्वं भते" ! 
अदिन्नादाणं पचक्खामि, से अणुपविरिंत्ता गामं वाजाव 
रायहाथि वा नेव सयं दिन्नं गिरिदज्जा नेचन्नेहिं श्दिन्नं 
गिद्यापिज्ना यदिन्नं गिरहतेपि यन्ने नसमशुजाणिज्जा, 
जेहिषि सद्धिं संपव्बहृए तेभिपि जाई छत्तगं बा जाव चम्मदे- 
यशगं वा तेम पुव्यामेव उग्गं य्रगरणुन्नविय शपदिलेदिय २ 
यपम्रज्जिय २ नो उगिरिहज्जा वो, परिगिरिहन्ज वा, तेसिं 
` पुष्वामेव उग्गहं जाइन्ना अणुन्नत्रिय पडिलेहिय पमन्जिय तथो 
सं" उग्गिचिदन्जा वा पः ॥१५५॥ 

च्ाया-- श्रमणो मव्रिष्यामि अनगारः अक्रिचनः अपुत्रः श्रपशुः प्रदत्त 


१९४० शी अचाराङ्ग सूत्र, दवितीय श्रुतस्कन्ध 
््‌ ० अ 
इससे स्पष्ट होता है कि साधु उतत पानीको नतोहुए भादि मेककेन 
पात्र सहित ही परटठे, परन्तु एकान्त दाया युक्त सिग्ध स्थान मे विवेक पूरवैक परे । 


वस्त्र आदि की तरह पात्र के सम्बन्ध भी यह्‌ वत्ताया गया कि साधु जव 
भी आहारपानी ॐ जिए गृहस्थ के घर मे जाए या शोच के किए बाहर जाए या स्वाध्याय 
भूमि मे जाए तो ्रपने पा्चको माथ ङेकर जाए, इससे स्पष्ट होता किंसाधुको 
बिना पात्र के कदं नदीं जाना चाष्ि्‌ । इसका कारण यह है छि पात्र किंसीभी समय 
काम में श्रा सकता हैः । अत. उपाश्रय से बाहर जाते समय उसे साथ रखना उपयुक्त 
प्रतीत होता है। 








॥ दहितीय देशक समाप्त ॥ 


॥। पष्ठ अध्ययन समाप्त 11 


सप्तम अध्ययन-अवग्रह प्रतिमा 
रथम उदेशक 


छठे अध्ययन मेँ पात्रैषणा का वैन किया गया था, परन्तु, साधु पाच आदि 
सभी उपकरण किसी गृहस्थ की आज्ञासेदी प्रदण करता है । क्योकि उसने पूतया 
चोसै कास्यागकर रख है। अत प्रस्तुत अध्ययन मेँ अवन्रह का वणेन किया गया 
हे। द्रव्य, क्ते, काल श्रौर भाव की अपेत्तामे अवग्रह्‌ चार प्रकारका दोतादहै ओर 
सामान्य रूप से पच प्रकार का अवग्रह माना गया है--१ देवेददर अवग्रह, २ राज वन्द, 
३ गृहपति अवह, ४ शय्यातर अवग्रद चौर ५ साधर्मिक अवग्रह । उक्त अवग्रहं का 


चरेन करते हुए सेत्रकार कहते ई-- 


मूलम्‌ समणे भविस्सामि ्रणगारे थकिचणे चपुत्ते अपस्‌ 
परदत्तमोई पावं कम्मं नो करिस्सामित्ति समुटूढाए सव्वं भते" ! 
यदिन्नादाणं पचक्छामि, से अणुपविसित्ता गामं वा जाव 
रायहाशि वा नेव सयं अरदिन्नं गिरिरहज्जा नेचऽन्नेहि अदिन्नं 
` गिद्ाबिज्जा अदिन्नं गिरहंतेवि अन्ने न॒सभणुनाणिञ्जा, 
जेहिषि सदधि संप्बहए तेसिपि जाईं कत्तगं बा जाव चम्मचे- 
यण॒गं वा तेसि पुत्वामेव उग्गहं अगृशुन्नविय श्रपडिलेहिय २ 
पमन्जिय २ नो उगिरिदहन्जा वा, परिगिरिदहनञ्ज वा, तेति 

` पुष्वाभेव उगगहं जाइञ्जा अणुन्नविय पडिलेहिय पमन्िय तथो 


से" उग्गियिहज्जा वा प° ॥१५५॥ 
च्राया-- श्रमणो मविष्परामि अनगारः अकिचनः अपुत्रः ग्पशुः १२दत्- 





०५८ 





१२४२ श्रो त्राचाराद्ध सत्र द्वितीय श्रुतस्छन्ध 
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~~~ ~ ~~~ ~ ~~~" ~~ एकिष्किष्कि 





मोज्ी पापं कपे न करप्याप्ि, इति सष्ठुत्याय सर्वं अदन्त ! श्रदत्तादानं 
्रस्यास्याति, स प्लुपरमिश्य ग्रामवा यावद्‌ राजधानी वा नेव स्वयमदत्त 
गृह्णीयात्‌, नषान्धः अदत्तं ग्राहयेत्‌ अदत्तं गह्तोऽप्यन्यान्‌ न समनुजानीयाद्‌, 
यरपि (साधुभिः) सार्द्धं संपरतरनितः तेषामपि यानि छ्रक बा यायत्‌ चमच्छेदनक 
वा तेषा पूवमेव अग्रदमननृङ्ञप्याप्रतिज्तिख्य २ अग्रमृञ्य २ नावरगह्ीयाद्‌ बा 
प्रतिगृह्णीयाद्‌ बा तेषां पूवमेव अवग्रहं याचेतानज्ञाप्य प्रतििस्यि प्रमृज्य तत; 
सथतमेषाबगृह्भो यात्‌ प्रतिगृह्णीयाद्‌ वा । 


पदा्थं--समण मविस्ताभि-रमै श्रमण-तपस्वी साबु वर्नूगा | किस प्रकारका 4 
श्रणगारे--श्रनगार-घर से रहित] रश्रकि्रणे--प्रक्रिवन-पर्णग्रह से रहित । श्रपुत्ते--पृत्र रादि 
से रहित । श्रपसु-भ्रौर द्विपद चतुष्पदादि पशुपनो से रहित एव । परदत्तमोई--दूषरे का दिया 
हरा भोजन करने वला, म । पाव क्रम्न-प्राप कमंको। नौ करिस्सामि--नही करूगा। 
त्ि-इस प्रकार को | समृद्ढाए--प्रतिन्धामे उद्यत होकर म पेसी प्रतिज्ञा करता हृ। 
भते-हे भगवन्‌ । मै । सव्व--सवं प्रकार के | श्रदिन्नादाणं--श्रदत्तादान का { पच्चक्लामि-- 
भरत्याख्यान करता ह, इस प्रतिज्ञा से । से--वह-भिष्यु । गामं बा--ग्राम श्रीर्‌ नगर 1 जाव 
यात्‌ । रायहरणण वा--राजघनी मे । मणुपविसिन्ता--प्रवेश् करके | नैव सय भ्रदिन्न 
गिण्ड््ना--विना दिए श्रदत्त-पदार्थं को स्वय ग्रहणन क्रे तथा| नेव्नैहिं भदित 
गिण्हाविज्जा-विना दिए पदाथ को दस्रोसे ग्रहृण मीन करावे श्रौर) श्रदिन्न गिण्टुतेवि-- 
अदत्त को ग्रहण करने वाले । श्रन्ने--्म्य व्यक्तियो का। नो समणनाणिन्जञा--शरनुमोदन भी 
न करे, इतना ही नही किन्तु | जेहिवि सद्धि--जिनके साथ | सपव्वदए--भरवजित टप्रा य 
जिनके साथ रहता है! तेसिवि--उनके भी । जादर--जो 1 छंत्तगं वा--छत्र । जाव -- वावत्‌ । 
चम्भ छेयणग वा--चर्म छेदक श्रादि उपकरण विशेष है । तेक्ष--उनका । पृज्वा--पहने । 
उग्गह्‌ --भ्रवग्रह्-ग्राज्ञा विशेष । भ्रणणगन्नव्िवि-लिएु विना 1 श्रषडिलेहिय--विना प्रतिन्नेखन 
किए ग्रौर । अपमन्जिय--विना प्रमार्जेन किएु | नौ उ{गण्ज्जा बा--पएुक वार प्रहणन करे 
तथा । परिगिष्हिञ्न--वारर्‌ ग्रहण न करे, किन्तु | पृव्ामेव--पहते हौ । तेप्त--उनके 
पात । उगगह्‌ -ग्रवगप्रह्‌ कौ । जादञ्जा-यचना ऋरे भ्र्थात्‌ श्राज्ञा मे] श्रणुन्नविय उन्कौ 
भ्राजा लेकर तथा 1 पडिक्हिय ~ प्रतिलेखना ब्रौर । पमडिजय ~ प्रमार्जना करके \ तश्रो~- 
तदनन्तर । स०--यतनप्पूर्वक । उग्गिष्ह्ज्जिा वा प०--एक वार प्रथवोा श्रयिक वार श्रहण करे) 


€ ् = र चै 
मूनाथ--दीक्षित हाते समय दोक्षार्थी विचार पूर्वक कहता है कि तै 
शरम" , क, कस्ने वाला वनूगा, जो धर से, परिग्रह से, पत्रादि 


सप्तम अध्ययन, उदेशक » १२.४३ 


सम्बन्धियों से ओौर द्विपद-चतुष्पद श्रादि पशुओसे रहित होकर गोचरी 
(भिक्षा) लाकर सयम का पालन करने वाला साधक बनृगा, परन्तुकमौ 
भी पापकर्म का प्राचरण नही करूगा। है भदन्त ! इस प्रकार की 
प्रतिज्ञामे प्रारूढ्‌ होकर भ्राज मै सर्वप्रक्रारके अ्रदत्तादान का प्रत्थाह्यान 
करता हं । 





मुके 


ग्राम, नमर, यावत्‌ राजधानी मे प्रविष्ट सयमश्षैदं साधु 
स्वय श्रदत्त--बिना दिए हुए पदार्थो को प्रहणन करे, नदूसरोंसे ग्रहण 
कराए भौर जो श्रदत्त प्रहुणकरता है उसकी अनुमोदना (प्रदासा)भीन 
करे । एव वह मुनि जिनके पास दीक्षित हुभा है, या जिनके पाप रह रहाट 
उनके छत्र यावत्‌ चरमं छेदक आदि उपकरण विशेष है, उनको बिनाभ्रज्ञा 
निए त्तथा विना प्रतिलेखना ग्रौर प्रमाजन किए ग्रहण न करे । किन्तु 
पहले उनसे आज्ञा लेकर प्रौर उसके बाद उनका प्रतिञेखन एव प्रमाजंन 
करके उन पदार्थो को स्वीकार करे भ्र्थात्‌ विना आज्ञा से वह कोई भो 
चम्तु ग्रहण न करे । 


हिन्दी विवेचनं 

स्तुत सूत्र मे साधु के ्रस्तेय महात्रत का वणेन क्रिया गया है 1 इसमे ताया 

गया है क्रि साधु किसी व्यक्ति की आज्ञा के विना सामान्य एव विशिष्ट कोई भी पदायै 
स्वीकारन करे। बह दीक्तिव होते समय यदं भतिज्ञा करतादहै किर घर्‌, पग्विार, 
धन-घान्य आदि का व्यान करके तप-साधना के तेजस्वी पथ पर्‌ अगे बहूगा मौर साध्य- 
सिद्धि तक पड्ुचने मँ सहायक होने वक्ते आवश्यक पदार्थो एवं उपकरणों को बिना 
आज्ञाके प्रह नही करू गा । इस तरह साधक जीवन पयेन्त कै लिए चोरी का सर्वथा 
त्याग करके साधनां पथ पर कदम रखता है । यहा तक्र कि वह्‌ अपने सांभोगिक 
साधुर की किसी भी वस्तु को उनको आज्ञा के विना भह नदीं करता । अदि किसी 
साधु को छत्र, चम छेदनी चदि पदृथे पड़े हृ< ह चौर अन्य साघु दो उनकी 
आवश्यकता है, तो बह उस साधु कौ आज्ञा के बिना न्ह महण नही करेगा । प्रस्तुत 
प्रसगमे छत्र का अथे है-- वप के समय सिर पर क्लिया जाने वाला उन का कम्बल्ञ । 
छौर्‌ स्थतरिर कल्प युनि विशेष कारण उपस्थित होने पर छत्र भी रख सकते & । इृत्तिकार 





१२४२ श्रौ श्राचाराद्ध सूत्र, द्वितीय श्रूतस्छन्ध 


१्क्कन्कककन्कण्किन्काग्किनकयकि ककव न्क कनक कन्कन्कन्ककन्कन्कन कण्ठ कणश कथ 








न 
भोजी पापं कपंन करिष्यामि, इति स॒षठुरथाय सर्वं श्रदन्त ¡ श्रदत्तादानं 
्रस्यास्यानि, स श्रतुप्रिश्य प्रामवा यावद्‌ राजधानी वा नैव स्वयमदतत 
गृह्णीयात्‌, नान्धः गदते ग्राहयेत्‌ अदत्तं गृह्तोऽप्यन्यान्‌ न समनुजानीयात्‌, 
यरपि (माधूभिः, सर्द संप्र्रजितः तेषामपि यानि छत्रक वा यावत्‌ चमनच्छेदनक 
घा तेषा परमे अवग्रदमननुज्ञाप्याप्रतिल्िख्य २ अप्रमृज्य २ नविगृह्णीयाद्‌ आ 
प्रतिगृह्णीयाद्‌ वा तेषां धूवसेव अवग्रहं याचेतानृङ्ञाप्य प्रतिलिख्यि प्रमृज्य ततः 
सयतमेवावगृह्भोया्‌ प्रतिगृह्णीयाद्‌ वा । 


पदार्थं -समण भमविस्साभि-र्मै धरमण-तपस्वी साधु वनूगा | किंस प्रकारका ? 
प्रणगारे-श्रनगार-थर से रहित । भकिचणे--प्रकिवन-परिग्रह से रदित । श्रपुतते--दुत्र प्रवि 
से रहित । श्रपस्‌--ग्रौर दिपद चत््पदादि पश्चुग्रो से रहितं एव ¡ परदत्तमौरईै--दूसरे का दर्णा 
हुमा भोजन करने बाला, मै । पाव क्म्न-पाप कमेको] नो करिस्तामि--नेहीकषूगा। 
त्ति-इस प्रकार की | समृदृढाए--ग्रतिज्ञा मेँ उद्यतं होकर मँ पत्ती प्रतिज्ञा करता ह। 
भते-हे भश्वन्‌ ! मै । सन्व--सवं रकार के । श्रदिन्नादाणं--्रदत्तादान का] पच्वक्लानि-- 
प्रत्याख्यान करता हू, इस प्रतिज्ञा से । से--वह-भिश्चु। गामं वा--ग्राम प्रौर नगर } जाक 
यारत 1 रायरहर्णि वा--राजधानी म । अण॒पविसिन्ता--्रवेश्ञ करके ] नेव स्यं श्रदिल्न 
गिण्टिज्जा-विना दिए श्रदत्त--पदा्थं को स्वय प्रहणन क्रे तथा। नेवन्नरहि अदिन्तं 
गिण्हाविज्जा--विना दिए पदार्थं को दूसरोसे ग्रहण भीन करावे रौर] भ्रदिन्न भिण्ुतेवि-- 
अदत्त को ग्रहण करने वाले । श्रन्ते--म्र्य व्यक्तियो का । नो समणजाणिन्जञा--म्नुमोदन भी 
न करे, इतना ही नही किन्तु । जेहिवि स्वि --जिनके साय । सपव्वइए-पर्वाजते ह्र पा 
जिनके साथ रहता दै । तेक्षिपि--उनके भी 1 जाद जो । छंत्तगं वा--छत्र 1 जाव -- धावतत 
चसन छेयणग्र वा--चरमे खेदक श्रादि उपकरण विशेष ह । ते्त-उनका । पुभ्वा-- पे । 
उरगह्‌ --्रवग्रहु-ग्राज्ञा विक्षेप ! श्रणणुन्नरियि-लिए चिना । श्रपटिकेहिय--विना प्रतिनैखन 
किए श्नौर । अपमज्जिय--विना प्रमान किए | नो उ{गण्डिज्जिा वा--पूक वार ्रहणन करे 
तथा । परिगिष्हिज्नि वारर ग्रहण न करे, किन्त | प॒व्वानेद--पहले ही । तेक्षि--उनके 
पात । उग्मह्‌ -श्रवग्रह्‌ क 1 जाईइञ्जा--याचना करे प्रथात्‌ प्राज्ञा मागे श्रणुन्नविय ~ उनकी 
पर्न लेकर तथा । पडिलहिय~ प्रति्नेखना श्रौर । पमज्निय ~ प्रमाजंना करके ! तग्रो - 
तदनन्तर । स०-यततनपूरवक । उर्गिष्डन्जा वा प०--एक वार श्रथवा श्रयिक वार ग्रहण करे। 


¢ 
मूलाथ--दीक्षित हाते समय दोक्षा्थीं विचर पूर्वक कहता है कि मँ 
श्ण्ण नन्व क्ग्ने ठन्न वनूगा, जो घर से, परिग्रह से, पत्रादि 
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वथा 





सम्बन्धियों से ओर्‌ द्विपद-चतुष्पद श्रादि पश्ुओंसे रहित होकर गोचरी 
(भिक्षा) लाकर संयम का पालन करते वाला साधक बनूगा, प्रन्तुकसो 
भी पाप्कमे का प्राचरण तही करूगा। है भदन्त ! इस प्रकार की 
प्रततिज्ञामे आ्रारूढ्‌ होकर आजम सवप्रकारके प्रदत्तादान का प्रत्याह्यान 
करतां । 


ग्राम, नमर, यावत्‌ राजधानो मे प्रविष्ट सयमत साधु 
स्वय श्रदत्त-बिना दिए हए पदार्थो को प्रहणन करे, न द्सरों से गहण 
कराए ओर जो अदत्त ग्रहण करता है उसकी अनुमोदन (प्ररसा)भीन 
करे ¦ एव वह्‌ सुनि जिनके पास दीक्षित हुआ है, या जिनके पास रह रहार 
उनके छन्न यावत्‌ चरं छेदक आदि उपकरण विशेष है, उनको बिना प्राज्ञा 
निए तथा बिना प्रतिरेखना रौर प्रमाजंन किए ग्रहण न करे । किन्तु 
पहर उनसे आज्ञा लेकर श्रौर उसके बाद उनका प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन 
करके उन पदार्थो को स्वीकार करे ! ग्रथात्‌ बिना आज्ञा से वह कोई भो 
चम्तु ग्रहण न करे । 


हि्दौ विवेचन 

रसतुत सूत्र मे साधु के अस्तेय सहात्रत का वणेन करिया गया है 1 इसमे ताया 
गया दै फि साधु किसी व्यक्ति कौ आज्ञा के विना सामान्य एव विशिष्ट कोई भौ पदाथ 
स्वीकारन करं! वह दीरिति होते समय यदं विज्ञा करतादहै किरसै घर, पग्विार, 
घन-घान्य आदि कां त्यागा करके तप-साधना क तेजस्वौ पथ पर आगे बड'गा श्नौर साध्य- 
सिद्धि तक पडूचने मे सदाय होने गङे आवश्यक पदोर्यो एवं उपकरणों को विना 
आज्ञा के रहण नदी करू गा 1 इस तरह साघक जीवन पयेन्त के लिए चोरी का सर्वथा 
स्याग करके साधना पथ पर कदम रखता है । यहां तक कि वह्‌ अपते सांमोगिक 
साधुश्रांकी किसी भी वस्तु को उनकी आज्ञा के विना शहर नदी करता ! यदि किसी 
साघु को चत्र, चम॑ डद्नी अदिं पदाथे पड़े हु< है ओर अन्य साधु कयो उनकी 
आवश्यकता है, तो वह उस साधु को आज्ञा के निना उन हण नदौ करेगा । भरतु 
परसग में छत्र का अथै है-- वर्षा के समय सिर पर लिया जाने बाला उन का कम्दल । 
ओर स्थिर कल्पी सुनि विशेष कारण उपस्थित होने पर त्र भी रख सकते ह । वृत्तिकार 
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ने भी अपयाद मार्ग में छ्र-दवाता स्के की वात कदी हैक । अतः छव शब्द्‌ से कम्वल 
चनौर छत्र दोनोंमेसे कोभ पदाथैहो सक्रतादहै) इसी तरद साधु किसौ छयेकेलिषए 
ग्रहस्य के घरसे च्म छेदनी] या श्रसि पुत्र (चाघ्र च्रादि लाया हो चनौर दृसरे साघु 
को इन क्तु कौ या उपे पात मे स्थित वल्तुग्रों मंसे किसी अन्य वत्तुकी 
आवश्यकता सले तो बह उक्त मुनि की आज्ञा केकर उस वस्तु को प्रदण कर्‌ सक्ता है) 
ईस तरद साधु स्तेय कर्म से पणत निदत्त देकर साधना पथ मै गति-प्रगति कर्ता हुत्रा 
अपने लच्य पर पहुंचने का प्रयत करता है । 
इस विषय को आगे वदति हुए सप्रकार कहत है-- 


मूलम्‌- मे भि" अागंतारसु श्र ४ अ्रगुीह उग्गहं जाज्जा, 
जे तस्थ ईसरे ञे तत्थ समदिटटए ते उग्गहं अणुन्नविजना कां 
खलु याउसो० ! अालंदं चरहापरिन्नायं वसामो जाव श्रापो ! 
जाव ्॒याउसंतस्स उग्गहे जाप साहम्मिया एड तावं उरगं 
उशिरिहस्सामो, वैण परं विहरिस्सामो ॥ से किं पुण तत्थोग 
हंसि एवोगणहयंसि जे तत्थ साहम्मियां संभोहया समणुन्ना उवा 
गच्छिन्जा जे तेण सयमेसित्तए सशे वा ४ तेण ते साहम्मिया 
२ उवनिमंतिज्जा, नो चैव ण॒ परवडियाए योगिञ्मियि २ 
उवनि° ॥१५६॥ 
छखाया-स भिक्ुर्या भिक्षुकी वा त्रामन्तारेषु बां ४ अलुविचिन्त्य अवग्रह 








8 (छत्र रमिति-दछद श्रपवारणे" छादयतीति छच-वषकिल्पादि यदि वा कारणिकः 
ववचित्‌ ककरण देदादावतिवृष्टि सम्भवात्‌ द्युत्रकमपि गृह्ीयाव्‌ | --भ्राचाराङ्क वुत्ति । 
¶ नामतून काटने या अन्य कार्या के लिए साघु चमं छैदनी श्रादिं शस्त्र गृहस्थ के य्ह 
से पाति ह परन्तु भर्ास्त पूवं ही वापित्त लौटा दैते है क्योकि घातु के पदार्थं रात कौ साधु अपनी 


निश्रषय म नह रखते । श्रतः चिन मे जक तक ये पदार्थं जिस साघुके पास हो उक ्रज्ञा के 
चिना त्रन्य साघु नर्टी ले सक्ता। ----लेखक्र 
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याचेत. यस्तत्र ईश्वरः यस्तत्र समधिष्ठाता तान्‌ अपग्रहं अनुन्ञापयेत्‌, काम 
लल आयष्मन्‌ गृहपते । यथालन्दं यथापरिञातं बरघ्ामः यावद्‌ चायुष्मन्‌। 

यावत्‌ आयुष्मतः अवग्रहे यावत्‌ साधमिफाः एष्यन्वि [समागमिष्यन्ति] 
तावदव ग्रहमवग्रहीष्यामः तेन प्ररं विहरिष्यामः ॥ स कि पुनः तत्राधग्रहे 
एदावग्रहीते ये तत्र साघमिं काः साम्मोगिकाः समनोज्ञाः उपागच्छेयुः ये तेन 
स्वयं एषितुमशमं बा ४ तेन तानू साधर्मिकान. ३ उषनिमन्तरयेतरः नो चव 
प्राप्रस्ययेन वगृह २ उपनिमन्त्रयेत्‌ । 


पदां - से भिक्ल ०--वह साधु प्रथवा साध्वी । श्रागंतारेषु बा--धममंशाला भ्रादिमे 
जाकर । श्रणवीष--विचार कर । उग्पह--भ्रवग्रह कौ । जाइज्जा--याचना करे । तत्य---उस 
चर्भलाला का। जे-जो । ईसरे-- स्वामी है। तत्थ--उसका । जे--जो । समहिद्‌ठए-- 
ग्रधिष्ठाता है । तते-उनकौ । उग्गह ~ श्राज्ञा । श्रणृन्न विज्जा--मागे । खलु--वाक्यालकारमे 
ह । श्राडसो --श्रायष्मन्‌ गृहस्थ ! काम --यदि भ्रापको इच्छा हो । श्रहालंद--जितने समय के 
लिए श्राप प्राज्ञा दे तथा । श्रहापरिन्नायं-- जितने क्षेत्र की आजा दे, उतने समय तक उतने ही 
क्षेत्र मे वसामो--हम निवास करेगे ! जव--यावत्‌ । भ्राउसो--प्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! जाव-- 
यावन्मात्र कराल प्रमाण | श्राउसंतस्स--प्रायुष्मन्‌ का-ग्रापका | उग्गहे--भ्रवग्रह होगा तथा) 
जाव--यावन्मात्र । साहम्मिया--साधरमिक-साधु । एड--भ्राएे । तावं--तावन्मात्र काल 
तक । उग्गहं--्रवग्रह को ! उग्गिण्िस्तामो-- ग्रहण करके रहैगे । तेण पर--उसके पश्चात्‌ । 
विहरिस्सामो-- विहार कर जायेगे । से--वह-साधु । किं पुण--फिर क्या करे ! तत्थ--वहा । 
उग्गहंसि--प्रवग्रह्‌ मे । एवोगगहियसि--प्रकषं पवक प्राज्ञा दिए जनि पर । जे-जो । तत्य~वहा । 
साहम्मिया--साधरिक-साधु ¦ समोहया--साभोगिक-सम समाचारी के मानने वालि, तथा एकर 
गुर क शिष्य { समणृन्न!--उग्न विहार करने बाले मर्थात्‌ क्रिया करने वाले । उवागच््छिज्जा-- 
तिथि रूप मे श्र'ए । जे--जो । तेण---उस-परमार्थी साधु से । सयं --स्वयमेव । एतित्तए- 
गवेषणा करके । श्रसणं वा ४-अ्रदानादिक चतुत्रिध आहार लाया ग॑या है । तेण--उस्ते | ते--उन | 
स्पहस्मिए-साधमिक साधुभ्रो को} उवनिमंतिज्जा--निमन्त्ित करे । णं--वाक्यालंकारमें 
ई । एव--श्रवधारण श्रथं मे है! च--परन्तु] पर वडियाए-दुसरे के लाए हए श्राहारकी। 
भरोगिञ्स्त्यि २-ग्रपेक्षासे। नो उवनिषंतिञ्ज-- निमन्त्रित न करे। 


¢ 
मूलाथ--सयमशोल साधु यासाध्वी चमंशाला आदिमे जाकर ओर 
विचार कर उसस्थानकीप्राज्ञा मामे । उसस्थानकानजो स्वामी या अधि. 
ष्ठाता हो उससे ब्राज्ञा मांगते हुए कटे-्रायुष्मन्‌ गृहस्थ! जिस प्रकार तुम्हारी 
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इच्छा हो भ्रथंत्‌ जितने समय के लिए जितने क्षेत्र मे निवास करने की तुम 
प्रज्ञा दोगे उतने काले तक उनने हौक्षेत्र मे हुम निवाप करगे, श्र्य जितने 
भी साधिक साधु आएंगे वे भी उतने काल तक्र उत्ते क्षेत्र मे ठहरेग । 
उक्तकाल के बाद वे विहार कर जाएंगे । 


इस रकार गृहस्थ कौ भ्राज्ञा के श्रनुसार वहा निवसित साघु के पाष 
यदि अन्य साधु-जोकि साधर्मीं है, समग्र समाचारी वाले है भौर उग्र 
विहार करने वे है, प्रतिथिकेरूप सेप्राजाए तो वहु साघु भ्रषने दाना 
लाए हए भ्राहारादिका उसे श्रामंत्रण करे, परन्तु अन्य के लाए हृए 
म्राहारादि के लिए उन्हे निमतित्त न करे। 


हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र में मकान ब्रहण करने सम्बन्धी अवग्रह का उल्लेख फिया गया हे । 
इसमे बताया गया है कि साधु अपने ठरते योग्य निर्दौप एवं प्राकर स्थान को देखकर 
उसके स्वामी या अधिष्ठाता से उस मकान म ठहरने कौ आज्ञा मांगे 7 आज्ञा मांगते 
समय साघु यह स्पष्ट कर दे कि आप जितने समय ऊ लिएं जित्नेत्तेत्रमे ठरते एव 
उसका उपयोग करने की आज्ञा दंगे उतने समय तक हम उतत ही क्त्र मे ठद््रेगे 1 भ्रौ 
यदि हमारे अन्य सांमोगिक साधु आएंगे तो वेभौ उस वयि तक उतने ही चेतनम 


गहरेगे जितने क्षेत्र को काममैरेनेकी पने आज्ञादी है! इससे स्पष्ट है कि कोई 
भी साघु विना चाज्ञा लिए किसी भी मकान में नही ठद्रता ह । 


उक्त मकान भं स्थित साधु कै पास यदि कोई साधर्मिक, साम्भोणिक ओौर 
समान समाचार वाला अन्य साघु अतिथि रूपमे जाए तो वह श्रपने लाए हुए 
जाहारपानो का च्रामन्तरण करके उनकी सेवा करे, परन्तु अन्य द्वारा लाए हए आहार- 


पानी का आमन्त्रण न करे । इससे दो वाते स्पष्ट होती है- एकतो यह है कि साधु 


को अपने अतिथि साधु की स्वयं सेवा करनी चादि । इससे पारस्परिक परेम-सनेह मेँ 
अभिवृद्धि होती 


है\ दूसरी यद्‌ करि साधु काएक मास्डने, पर वैठकर आहर-पानी 
५ 





मिरीं 
#स्वामौ का श्रं मकान मालिकततेहै रौर श्रविष्ठाता का श्रयं है-- मकान की 


| द्-रेल कं लिए रखा हुभ्रा न्यक्ति अर्थात्‌ म्रपनी श्रनुपस्थत्ति मे जिसे वह्‌ मकान देल-रेख रखने 
केलिएदेरखा हौ] 
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करने का सम्बन्ध उसी साधु के साथ होतादै जो साधर्भिक, साम्भोगिक ओर समान 
आचार-विचार्‌ वाला है। 


अव असम्भोगी साधु के साथ केला उ्यवहार रखना चाहिए इसका वणेन करते 
हुए सूत्रकार कहते दै- 


मूलम्‌--पे यांतारेषु वा जवि से किं पुण त्योग 
हंसि एवोग्गदियंसि जे तत्थ साहम्मिया अन्नसंमोहया सम- 
णुन्ना उवागच्छिन्जा जे तैश सयमेसित्तए पीटे षा फलए 
वा सिज्जावा संथारषएु. वा तेण ते साहम्मिए अन्नंभो$ए 
समशुन्ने उवनिमंतिभ्जा नो चेव एं पखडियाए योगिज्पिय २ 
उवनिमंतिञ्जा ॥ 


से थाग॑तार्खु बा ४ जाव से किं पुण तद्युगगरहंसि एवो- 
गगदियंसि जे तत्थ गाहावदैण वा गादहा० पुत्ताणए वा सूरा 
पिपलए वा कण्णसोदणए वा नहच्डेयणए वा तं श्रषपणो 
एगस्स थटूडाए पाडिहारियं जाहृत्ता नो अन्नमन्नप्त दिन वा 
यणुप्रज्जन वा, सयंकरणिन्जंतिकषृट, से तमायाए ततय 
. गच्छिन्जा २ पुब्बामेव उत्ताणए हत्थे कटय मृमीए शा टवित्ता- 
इमं ॑खलु २ ति यालोहन्जा, नो चव शं सयं पणिणा 
परपाणिसि पन्रप्पिणिञ्जा ॥१५७॥ 
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एकक) चव्य ककल ककी 
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लायः--स धागन्तारेषु बा ४ यावत्‌ स छ पुनः तव्रावगरह एवावग्रहीते य 
तवर साधमिकाः अन्यसाम्मोणिकाः समनोक्ञा उपागच्छेशरुः ये तेन स्वयमेपि- 
त्याः एौठंवा फलकं वा श्यावा सस्तारको वा तेन ताम्‌ साधिका 
श्नन्यभाम्भोगिकान समनोज्ञान उपनिमन्वयेत्‌ नो चेव परप्रन्ययेन अवगृह्य २ 
उपनिमन्त्रयेत्‌ । स श्रागन्तारेपु वा ४ यावत्‌ सर फ पुनः तरावग्रहे एवावग्रहीते 
ये तत्र गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणां बा सुची वा पिप्पलक वा कणशोधनको वा 
नखच्छेदनको वा ते म ःमनः एकस्यार्थाय प्रातिहारिकि याचिता नो अन्योन्य 
दद्याद्‌ वा अनुप्रद्द्याद्‌ बा स्वयं करणीयमितिकत्वा स॒ तदादाय तत्र गच्छ 
पूवमेच उतानकं हस्त कस्या भमौ बा स्थापयित्वा इटं खलु २ इति शआ्रालःचयप्‌ 
नो चव स्वेय पाणिना परपाणौ प्रस्यपयेत्‌ । 


पदाथं--से--वह साघु 1! आगंतारेसु वा--घरमश्षाला आदि मे । जाव--यावत्‌ । से-- 
वह भिक्षु । तत्थोवगगहसि - वहा भ्रवग्रह लिए जाने पर । एवोग्गहियलि ~- प्रकपं पुवंक प्राता 
दिए जानि पर । पुम कि-- पुनः; वह वहा क्या करे १ अरव सूत्रकार इस सम्बन्धं कहते है । 
भे-जो । तत्थ~- वहा पर । स्ाहुम्मिया--म्रतिधि ख्पमे सावमिक़ ह । श्रन्न समोदया-- 
भरन्य साम्भोगिक है भर्थात्‌ जिनसे एक माडले पर वठकर आहार करते का सम्मोग नही है किन्तु) 
समणुन्ना- वे उग्र विहारी हँ भ्र्थात्‌ उत्तम श्राचार वाले ह यदि वे] उवागच्छिज्जा--प्रा 
नाये । जे--जो । तेण--पहले वहा ठरे हृए साधु हैँ उनको । सयतेसिन्ए्--स्वय के गवेषणा 
किए हृए । पदे बा--पीठ । फलएु वा--फलक-पट्टा 1 सिज्जा वा--श्षय्या-वस्ती । 
सथारए्‌ वा--संस्तारक भ्रादि । तेण-उस पीढ फलकादि से । ते--उन । साहम्मिए-साधमिक 
जौ करि। श्रन्नसंमोइए-प्रन्य साम्भोगिक तथा । समणृन्ते--उग्र विहारी-उत्तम ्राचार वाते 
दै । उवनिमतिज्जा--प्रेम पूवक निमन्वित्त करे । च-- फिर । एव--प्रववारणार्थक है । णं-- 
वाक्यालकरार मे है। पर वडियाएु--परन्तु दूसरे के लाए हए पीठ-फलकादि । मोगिन्किव-- 
उनकी ्रपेक्षा से । नो उवनिमतिञ्जा--निमभ्निन न करे} 

से- वह भिक्षु । श्रागतारेषु वा ४-- घनं ला श्रादि के विषयमे। जाव~- यावत्‌ । 
से-- वह्‌ । तत्युग्बहस्ि--म्राज्ञा लेने पर्‌ 1 एवोगगहियंसि-विशियता से भ्राजता प्राप्त होने के 
षदचात्‌ । उस साबु को क्या करना चाहिए ? इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हं कि । जे-नो। 


त्य-- वहा पर । गाहायडण वा--गृहुपततियो के उपकरण श्रयवा 1 गाहा० पुत्ताण वा-- 


गृहपति क पुत्रा. क उपकरण 1 सूर वा -चस्वादि के सीने वाली सूर श्रथवा । 
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पिप्पलए बा--कवी-कततरनी } कण्णपोहुणएु वा-- रन के मन कौ निकालने वाली शलाका क्णंशो- 
धक सलाई | नहच्छेयणदए्‌ बा--नख छेदन करने वाला उपकरण प्रादि पडे हो तो । तं-- उसको । 
श्रप्पणो--श्रपने । एगस्स-एक कै । अद्‌कए--लिए । बाडिहश्रिय--प्रतिहारके-वापिसर दिए 
जने वाला । जाहन्ता--माय कर । श्रन्तमन्नस्स--प्रस्पर प्रन्य साधुश्रो को) नो दिज्जव।-- 
नदे। न श्रणुषइज्जवा-वारवार नदे किन्तु । सथं करणिज्जतिकट्‌दु--त्रपना कार्यं पूद 
करके । से--वह साधु । तप्रायाए--उस सुई प्रादि को तेकर ! तत्थ -वहा गृहस्थ के पास। 
गच्छिञ्जा २--जाए प्रौर वंह जाकर । पृव्वामेव--परहले ही  उन्ताणए हत्ये कटटु- सीध! हाय 
पसारकर प्रौरसूरईश्रादिकोहाथमे रखकर । वा--ग्रथत्रा । भूमीए--पृथ्वी षर । स्वित्ता- 
रख कर फिर गृहस्थ के प्रति के 1 इम खलु २ त्ति-यहं निश्चय ही तुम्हारी वस्तु है, एसा कह 
कर वह्‌ वस्तु उसको दिखावे परन्तु । सं पाणिणा--अरपने हायसे। पर पणसि--गृहस्थके 
दाथ मे| नो पच्चह्पिणिज्जा-न दे। 
मू्ा्थं-- आज्ञा प्राप्त कर धर्मशाला श्रादि मे ठहरे हृए साधु के पास 
यदि उत्तम भ्राचार वक्ते प्रसभोगी साधर्मी-साघु श्रनिपिरूप मे प्राजाएं 
तो वह स्थानीय साधुं अपने गवेषणा किए हृएु पीठ, फलक, शय्य।-सस्तारक 
भ्रादिके द्वारा श्रत्पर्सांमोगिक साधुओं को निमत्रित करे, परन्तु दुसरे 
द्वारा गवेषित पी, फलकादि द्वारा निमत्नितेन करे। 
यदि कोई साघु गृहस्थ के पास से सई, कंची, कणंशोधनिका श्रौर 
नखलेदक श्रादि उपकरण श्रपने प्रयोजन के लिये मागकर लाया दहो तो 
वहु उन उपकरणो को अन्य भिक्षुम्रोकोनदे। किन्तु अपना कायं करके 
गृहस्थ के पास जाए प्रौर लम्बा हाथ करके उन उपकरणों कोभूमि पर 
रख कर गृहस्य से कहे कि यह तुम्हारा पदा्थहै, इसे संभाल लो, देख 
लो परस्तु उन सूर्श्रादि वस्तुशो को साधु अपने हाथसे गृहस्थ के हाय 
परमन रते । । 
हिन्दी विवेचन 
रस्तु सूत्र मे वताया गया है कि गत सूत्र मे कयित वियि से ्राज्ञा छेकर 
उहरे हृएट साधु के पास कोई असम्भोगिक एवं श्रपने समान समाचारी का पाज्लन 


सदं करने बालि साघुच्ाजाएं तो वड अपने लाए हए शच्या-संथारे वा पाट-तख्त 
भादि से उसक्य सत्कार-सम्मान करे भयात्‌ उसे उनका ्आमन्वरख करे, परन्तु शम्य के 
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मूलम्‌-से भिः से जं" उगहं जाणिञ्जा च्रणंतरदियाए 
पटवीए जाव संताशए तह" उग्णहं नो गिरिह्ना वा २॥ से 
मिन्से जं पृण उं थृशंसि वा ४ तह चंतलिक्खजाए 
दुञ्वदधे जाव नो उगिरिहञ्जा वा २॥ 


से भिन्से जं" कलियंसि आ ४ जाव नो उगिरिहन 
वा२॥ सेभिः खंधंसिवा 9 अन्नयरे वा तह जावं नौ 
उग्गहं उगिरिहज वा २॥ सेभि" से ज॑ पुण सपागारियंर 
. मखुडढपघुमत्तपाणं नो पन्नस्स निक्खमणपवेसे जाव धम्पाणु-- 
ग्रोगचितापए, सेवं नचा तद्‌ उवस्सए सपागारिएु नो उगहं 
उगिशिहजा वा २ ॥ से भि" सेनं गाद्यवईुलस्स मन्म 
मञ्मेगां गतु पंथे पडिबद्धं वा नो पन्नस्स जाव सेवं न" ॥ से 
भि° से जं" इह खल गाहावई बा जाव कम्मकरीय्यो वा यन्न- 
मन्नं अक्कोसंति पा तहैव तित्लादि सिणाणशादि सीयोदग 
वियडादि निगियाईइ वा जहा सिजाए ्ालावगा, नवरं उग्गह- 
वत्तम्वया ॥ से भिः्से ज॑ च्राहन्नसलिक्से नो पन्नस्स 
उभिरिहम वा २, एयं खलु ॥१५८॥ 


खाया--स भिलुर्वा भिचुकरो वास यत्‌ अवग्रहं जानीयाद्‌ चछनन्वरहितायां 
पृथिग्या यावद्‌ सन्तानक्रः तथाप्रकार अवग्रहं न गृह्णीयाद्‌ बा २) स क्ष्मा 
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भिक्षुफी वा स यत्‌ पुन; अवग्रहं स्थृणायां वा ४ ठथाप्रकार अनतरिविजातं 
दुबेदधं यावत्‌ नो अबगृह्णयात्‌ बा २) 

स भिका स यत्‌ इल्यके यावत्‌ नो अवगृह्भीयाद्‌ बा२॥ प 
मिला स्कन्पे वा ४ अन्यतरस्मिन्‌ वा (तथाभ्रकारं यायत्‌ नो अरगग्रह 
शयगृह्णीयाद्‌ बा२॥ स भिघूर्वार स यत्‌° पुनः ससागारिकि° सचुद्रष्ु- 
मवतपानं नो प्राहस्य निष्छमणपरमेराः यावत्‌ ध्मालुयोगचिन्तारया तदेव ज्ञाता 
तथाप्रकारथपाश्रयं सपागारिक० नो अ्रग्रह॒शवगृह्णीयाव्‌ वा २। प 
भिकषु्० स यत्‌० गृहपतिङलस्य मध्य-पध्येन गन्तु पथि प्रतिव्रद्ध वा नो 
ज्ञस्य यात्‌ तदेव ज्ञाता०॥ स भि्षु्वा भिक्षुकौ वास यव्‌° इद खु 
गृहपतिं यावत्‌ कमेकर्यो घा अन्योन्यमृञ्ाक्रोशन्ति वा तयेव तेनादि, स्नाना- 
-दि, शीतोदकं विकदादि नग्नादि वा यथा शब्पायाम्‌ आलाप्रकाः नरम्‌ अवग्रह 
वक्तव्यता ।। म भिक्षुर्वाञ्स यत्‌° श्माङीर्णसल्िष्ये नो प्रदघ्य° रवगृह्‌णी- 
याद्‌ बार पतत्‌ खलु ° 1 





कं 








पदा्य-से भि०~-वह साधु या साध्वी । से--वह 1 ज--जौ पुण०--फिर अवग्रहं 
को । जाणिज्जा--जाने । श्रणतरहियाए--सचित्त } पुढ्वीए-पृथ्वी के विषय मे 1 जव 
यर्वेत्‌ । सताणए्--मकडो के जाले भ्रादिसे युक्त पृथ्वी मे) तह्‌०-तथाध्रकार के | उश्गहं -- 
भरवग्रह को । नो गि ण्हिज्जि बा-ग्रहृण न करे यागृहस्यसे ज्ञान मागे। 


से भि ~ वह साधु भ्रथना साध्वी । से-- वह । ज--जो । पुण०--फिर । उमा द-- 
प्रवग्रह्‌ को । जाणिज्जा--नाने 1 यूणसि वा ४--स्तुप आदि के विषयमे । तह ०-तथःप्रक्रार 
के | भ्र॑तलिक्लजाए-भ्रम्तरिक्ष-मुमि से उचे स्थानोकोजो। दुबद्धे--प्रस्थिर्‌ है। जाव 


यावत्‌ रेते श्रवग्रहको\ नो उध्राण्हिज्जि वा र्--ग्रहृणन करे अ्रथवा यृहस्थसे उसकी 
याचना न करे] 


से भि०--वह्‌ साघु प्रथवा साध्वी । से--बह | जं ०--जो फिर अवग्रह कौ जाने। 
कूलियसि वा ४--भेत्त प्रा्दिके विपयमें जो कि चलाचल स्वभावे वादे स्थान ह \ जीव॑ 
यावत्‌ ॥ नो उभिग्हिज्ज वा --ग्रवग्रह्‌ को ग्रहृण न करे भ्रौर गृहस्थ से याचना भी न करे) 


त्यय ३ से भि०--वह साधुया साघ्द्री फिर भ्रवग्रहुको जानि । लघसि वा--स्कन्ध आदि 
के प्विपयमे \ श्रन्तयरे वा--भ्रनय इसी प्रकार का ऊचा श्रथवा चिपम स्थानं । तहु०---तथा- 
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प्रकार के! जाव--यावत्‌ । उग्ग्हु--भ्रवगहको | नो उगिष्हिज्जवा र्-ग्रहणन करे 
र्यात्‌ इस प्रकार के प्रवग्रहट कौ गृहस्थ ते याचना न करे। 


से भि०-वहसाधु या साध्वी। सेजं० पुण--वह्‌ जो फिर भ्रवग्रह्‌ को जाने। 
ससागारिय--जो उपाश्रय गृहस्य से युक्त, प्रश्न श्रौर जल पे युक्त तथा स्वरी पुश्य श्रौर नपुंसक 
भरादि से युक्त हौ तथा । सलुङ्डपसुमत्त पाणं--वालक पशु प्रौर उनके खाने-पीने के योग्य 
म्रननपानादि से युक्त हो। पञ्नस्स-ग्रज्ञावान्‌ साघु को | निक्लमणपवेसे--निकलना प्रर भवेद 
करना । नौ- नही कल्पत्ता । जाद --यावत्‌ । धम्दाणृध्रोगचिताए-रेसे स्थान मे धमनिुष्ठान 
एवं धर्मानुयोग चिन्ता आदि करनी नही कल्पती । सेव--वह-भिक्षु इस प्रकार । नच्चा-- 
जानकर । तहु० - तथा प्रकार के ¡ उवस्सए्--उपाश्रय मे { स्र सागारिय--जो किगृहुस्य घ्रादि 
से युक्त है] उ गह --म्रवेष्रह को। नो उभिष्िज्ज वा २--प्रहण न करे प्रौर न उसकी 
याचना करे । 


ते भि०~-वह साधु ्रधवा साध्वी। से जं>-वह जो फिर प्रवग्रहको जाने। 
गाहावई०-- गृहपत कुल के । मज्क मज्कषेण-मघ्यर से। गंनू-जने का। पथे मार्यं 
हो । वा--भ्रथवा | पडिबद्धं--मार्गं स्त्रियो सेश्राकीणं होयास्त्री वेगं श्रपनी नाना प्रकार 
की शारीरिक चेष्टाये कर रहा हो तो । पन्नस्स-्रज्ञावान्‌ साघु को उन्हे उलंघ कर जाना। 
नो-नही कल्पता श्रत: । सेव नच्चा-~साधु इस प्रकार जानकर । तहप्पगारे० ~ तयाप्रकार ङे 
उपाश्रय के विषयमे अ्रवग्रहकी याचना न करे। 


से भि०--पहं साच श्रयवा साध्वी । से जं० पृण०--वह जो फिर श्रवग्रह फो जने। 
इह खल्‌--निद्चथ ही यहां ¡ गाहावई षा-गृहपति । जाव-- यावत्‌ | कम्मकरोभ्र वा-गृहुपति 
की दासियं । भ्रन्नमन्ने--परस्पर । श्रक्कोसति वा-प्राकरोप करती है, ्रापस में लटृती-मगऽती 
है; तहैव -उसी प्रकार } तिल्लादि-तैल .श्रादि चोपड सक्ती ह तया । ्िणाणादि- 
स्नानादि करती है । सीग्रोदेगण वियडादिं ~ शीतल सचित्त जनसेवा उप्र जलति स्नान करती 
र ( ब~ मथवा । निगियाइ ~ मेवून प्रादि क्रोडा के लिए नग्न हीततीह( वा~ ्रयवा | नह्‌ा-- 
घेते । सिञ्जाए्‌ - राय्या श्रष्ययन के | श्रालावगा ~ प्नालाप्रक कयन किए गष है उसी प्रकार यहा 
भी जानं तेना । नवर ~ इतना विज्ञेप दै । उगहुवत्तञ्चया - पहा पर पवग्रहु की वक्तव्यता 
रै" भ्रयति भ्रवग्रह फा विपय है। 


से नि० - चह नाचु ग्रयवा साध्वौ | तेजं - षड्‌ जो फिर अ्रवश्रद्‌ फो नाने | ्राइन्न 
संलिथखे - जो उवाश्रय चिनोमे पराकं दे दवे उपानय ने ठदृलेके विष्‌] पन्त ~ 
पज्ञावान्‌ नाभू क्यौ तयप्रहर के उपा्रय का | उग्मिग्ह्ज्ना वा र~ प्रय्रह्‌ नद्‌ लेना च१९९ । 
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एय खलु० ~ निदचय ही यह्‌ सालु श्रौर साध्व्रीका समग्र माचार है। रिवेनि-इस प्रकार 
म कहता ह । 


मूला्थ-- संयम निष्ठ साधु-साध्वी को सचित्त पृथ्वी या जीव जन्तु 
युक्त स्थान की श्रना नही ऊेनी चाहिए ओरजो उपाधय भूमि से ऊच, 
स्तम्भ आदि के ऊपर एवं विषम हो उसमे भी ठहरने की अज्ञान लेनी 
चाहिये भ्रौर जो उपाश्रय कच्ची भोतपर स्थितहो रौर अस्थिर हौ 
उसकी मो साधु याचना न करे । जो उपाश्रय स्तम्भ प्रादि पर 
अवस्थितं भौर इभी प्रकार के भ्रन्य किसी विषम स्थान मे होतौ 
उसकी आज्ञा भी नहो लेनो चाहिये । जो उपाश्रय गृहस्थो से युक्त हो, 
ग्रगिनिश्रौर जल से युक्त हो, एव स्वी, बालक श्रौर शयुश्रो से युक्त 
हो तथा उनके योग्य खान-पान को सामग्री से भरा हृश्रा हो तौ 
बुद्धिमान माधुको एसे उपाश्रय मे भी नहीं ठहरना चाहिए जिस उपाश्चय 
भे जाने के मागे मे स्निये बेटी रहती हो यावे नानाप्रकार कौ शारोरिकि 
चष्टाये करती हो, एेसे उपाश्रय मे भौ बुद्धिमान साधु ठ्हुरते की भ्रज्ञा 
न मागे । जिस उपाश्चय म गृहपति यावत, उनको दाससिये परस्पर आक्रोश 
करती हो, या तेलादि की मालिश करती हो, स्नानादि करती भौर न्न 
होकर बेठती हो इस प्रकारके उपाश्यकौ भी साधु याचना न करे। 
ओौर जो उपाश्रय चित्रो से श्राकीणं होरहा हो उसकी भी आज्ञा नही 
लेनी चाहिये यह साधुग्रौर साघ्वीकासमग्रश्राचारहै । इस प्रकार मँ 
कहता ह 

दिन्दौ विवेचन 


भस्तुत सूत्र मे साधु को केसे सकानमें ठहर्ना च ते 
ए हिए इसका उल्लेख कर 
हृएश र अध्ययन मे वरिन वातो को दोहराया है । जैसे- जो उपाभ्रय अस्थिर दीवार 
॥ ५ वना हु हो, विषम स्थान पर्हो, च्विर्यो से आआवत्तहो, जिसके 
6 व मागे मे सवि चेटी दो, परस्पर तेल की मालिश कर रदी हो, या अस्त-व्यस्त 
देसे वैठीदहों, तो ठेसेस्थान की साघु को याचना नहीं करनी चगहिए । इसका 
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ताटपयै यद्‌ दै किसाधु कोटेषे स्थान में ठदरने का संकल्प नहीं करना चाहिए, जिस में 
जीर्बोकीषिता एवं संयम की विराधना ह्योती द्ये, मन मे विकार उत्पन्न दहयोतादहो ओौर 
स्वाध्याय एवं ध्यान मेँ विध्न पड़ता हो । 


यह साघु काउत्सगै माम है । परन्तु, यदि छ्रिसी गाव मेँ सयम साधनाके 
नुकरूल मकान नदीं मिल रहा है, तो साघु एक-दो रात के लिए परिवार बाङे मकान आदि 
मं भी ठहर खकता है । यह अपवाद माग है ओौरटेसी स्थितिमे साधु को एक-दो रव्रि 
से अधिक रेषे मान मँ ठडस्ना नङ कल्पता है । 


प्रुत सत्र मे ्रयुक्त शकुलियसि एवं यू्णसि' का अथे कोष. छुडय दीवार एवं 
स्तम्भ किया है । र शधवम्मागुश्रोगविताएः का अर्थं है- साश्रु को उसी स्थान कौ याचना 
करती चाहिए जिसमे धमनुथोग भली-भांति साधा जा सके अथौत्‌ जहां सयम मेँ बिल्कुल 
दोष न लगे रेसे स्थान में ठहरना चाहिए । 


॥ प्रथम उदेशक समाप्त ॥ 


~ = = + ध्न ~ रन 
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४ बृहत्कलप सूत्र ! 
नैः अर्दभायधी कोष भ २ पूण ५०७, भा० १, १० १०१} 


सप्तम अध्ययन-अवग्रह . प्रतिमा 
द्वितीय उदेशक 


सतुत अध्ययन अवग्रह से सम्बद्ध है । प्रथन उदेशक में अवत्रद के सम्बन्ध प 
ङ विचारकिया गया था ! उसी विचार धारा को आगे वदते हए सूत्रकार कहते द-- 


मूलम्‌--पे श्राग॑तारेयु वा ४ चणुषीह उर्गहं जाइना, 
जे तत्थ ईैसरे° ते उग्रं ्णुन्नविजा कामं खलल असो ! 
प्रहालंदं अहापरिन्नायं बसामो जाव आसो ! जाव शासं 
तस्स उग्गहे जाव ॒साहमिम्थाए ताव उगगहं उगिरिहस्सामो, 
तेण परं पि० , से किं पुण तथ उग्गदंसि एवोग्गहियंसि जे 
त्थ समणाण वा माह कतए बा जाव चम्मबेदणए वा तं 
नो च्रन्तोदहिंतो बाहं नीणिजा बहिया्ो षा नो यंतो पवि 
सिञ्जा सुत्तं बा नो पडिबोदिज्जा, नो तसिं किंचिवि अष्पत्तियं 
पडिणीय करिञ्जा ॥१५६॥ 


चया--म ागन्तागारेषु वा ® अनुविचिन्त्य अवग्रहं याचैत,यस्तत्र ईश्वरः ° 
ताच्‌ अवग्रहमचुज्ञापयेद्‌ कामं खलु आयुष्मन्‌ ! यथालन्दं यथापरिज्ञाव बसामः 
यावत्‌ आ ुप्मन्‌ ! यावत्‌ आयुप्मतः श्रवग्रहः यावत्‌ साधर्मिकाः तावत. अवरग्रहम- 
वग्रहीभ्यामः तेन प्र विहरिष्याम ,ख फ पुनः तत्न अवग्रहे एवावग्रहीते ये तत्र धम 
एनावात्राङ्लणाना का छत्रके व्रा यात्‌, चमच्छेदनकः वा तद्‌ नो अन्ततः बर्हिः 
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निखंयेत बहिष्तो वानो अन्तः प्रवेशयेत, प्तं वा नो प्रतिबोधयेत्‌ नो तेपां 
फंचिद्पि अप्रीतिकं प्रस्यनीकतां छर्याति. । 








पदाथं ~ से- वह भिक्षु) श्रागतारेतु वा ४-- धर्मशाला रादि मे। भ्रणुवीह--विचार 
फर । उग्गहु--श्रवग्रहं की । जाईइज्जा - याचना करे । जे- जो । तत्थ - वह्‌ पर | ईषरे०- 
लर कास्वामी तथा भ्रषिष्ठाता हो | ते ~ उनको | उग्गहं ~ प्रवग्रह्‌ । श्रणृर्नविज्जा ~ वतनाणए 
जेषे कि। ललू--निश्चय ही । श्राउसो -है भ्रायुष्मन्‌ गृहस्थ | कामं -- जितने समय तक 
भ्रापकरो इच्छा हो । ग्रहालद ~ उतने समय तक । श्रहा परिन्नीय- तावत्‌ प्रमाण क्षेत्रमें। 
चसामो - हम निवास करेगे | जाव---यावत्‌ काल पयंन्त तुम्हारी प्राज्ञा होगी । भराउसो {द 
भ्रायुष्मन्‌ 1 जाव - यावत्‌ काल षर्ंन्त | आउमंतस्त ~ प्रायुष्मन्‌ का-~प्रापका | उग्गहे- 
भ्रवग्रह्‌ हीगा उतने समय तक ही रहेगे, नथा } जाव ~ जितने भी । साहुम्मियाए - प्रौर साधिकं 
साधु प्रयेगे वे भी। ताव तावन्मात्र | उग्यहू - श्रवग्रहु । उभिण्हिस्सामो--ग्रहण करभे 
ग्रथति श्रपकी ्राजञानुस्ार रहेमे ! तेण पर्‌--उसके वार । विहरिस्तामो- विहार कर जायेगे | 
से - वह भिक्षु । तत्थ ~ वहा । उग्गहंसि ~ प्रवग्रह्‌ लेने पर तथा। एवोग्गहियति ~ श्रवप्रह मै 
भरटण करने के पञ्चात्‌ । पुण क्रि - उसे फिर क्या करना चाहिए ? इस विपय मेँ सूत्रकार कहते 
है। जे~-जो। तत्थ वहा पर \ समणाण वा -- सद्यादि श्वमणो ग्रथवा | माहु° --त्रह्यणो 
के । छत्तए वा--दछत्र । जाव--यावत्‌ । चम्म छेदणएु वा--चमं चेदनक पड हो तो। तं- 
उनको । भ्रतोहितो--भौतर से । बाहि--वाहर । नो नीणिज्जा--न निकाले। वा भ्रौर। 
चहिपाश्रो--वाहर से । अतो - भीतर । नो पविसिज्जा- न रवे । वा-_ ब्रथवा। सुत्तं- सोए 
हए को । नो पडिबोहिज्जा - जागृत न करे । तेस ~ उनके | किविवि- किचन्मात्र भी । 
प्रप्पत्तिय ~ मन को पीडा तथ( | पडिणोय--प्रतिकूलता | नो रुरिल्जा - उल्पन्न न करे । 


मूलाथ--साधु धर्म्चाला शादि स्थानों मे जाकर ग्रोर विचार कर 
भरवग्रह की याचना करे । उक्त स्थानो के स्वामी, अधिष्ठाता स याचना 
करते हुए कहे कि हे ब्रायुष्मन्‌ गृहस्य ! हम यहाँ पर ठहरने को ग्राज्ञा चाहते 
टं राप हमे जित्तने समय तक ओौर जितने केव मे ठ्हरने की श्राज्ञा दैगे 
उतने समय प्रौर उतने ही क्षेत्र मे उहरेभे । हमारे जितने भी साघर्मी साध 
1 भएये तोवेभो इसी नियमका श्रनूसरण करेगे तुम्टारे इहा 
नियत की गईग्रवधिके वाद विहारकर जाएग । उक्त स्यान मे सहरने 
के लिए गृहस्य को प्राज्न प्राप्त हो जाने पर साध उस स्थान मे प्रवेश करते 
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समय यहु ध्यान रखे कि यदि उन स्थानोमे शाक्यादि शधमग तथा ब्राह्यणो 
के छत्र यावत्‌ चमं छेदक आदि -पकरण पडंहोंतो वहु उनको भीतर मे 
बोहर न निकाल प्रौर बाहुरसे भोततर न रक्े तथा किसी सुपुप्तश्चरमण 
श्रादि काजागृत न करे श्रौर उनके साथ किचिन्सात्र मो श्रप्रोत्तिजनक काय 
न करे जिससे उनक्रे मन को श्राघात पहुचे । 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सुत्रमे वताया गयाहैकिगृहग्थ गी श्राजना प्राप्त करके उसके मक्रानमे 

रते ममय साघु को कोई ठेसा आचरण नही करना चादिए जिससे उस गस्य या 
उघॐे मक्रानमे द्रे दए शास्यादि न्य मत्त के भिद्धुश्मो के मनको क्रिसीत्तरह का 
आधात पद्व यौर उनके मनमें साघुके प्रति दुर्भायर एव श्प्रीति पैदा द्यो) यदि उस 
मकान मे पके कोई श्रमण-जाह्यण रद्र हृए हों चौर उनके छत्र, चामर आदि उपकरण 
पडतो साधु उन उप्रकरणों बो वाहर से भीतर ग्रा भीतरसे वाहरनस्खेच्चौरयदि वे 
सुपुग्त दों तो साधु उन्दँं जायृते न करे चौर उनके साथ किसी तर, का असभ्य एव 
अशिष्ट व्यवहार भीनकरे। क्योकि साधु काजीवनस्व श्चौर परके कल्याण केलिए 
है । वह अपने हित के साथ-सःथ अन्य प्राखियां को मौ सन्मारौ दिखाकर उनकी आमा 
क दिति करते का प्रयत्न करता है । अत उपे प्रत्येक मानव के साथ वतैव करते समय 
अपनी साघुता को नहीं च्रोड़ना चादिए ) उसको साधुता प्रत्येक मानव के साथ--याहे 
अ किसी भी पन्थ, मत, देश, जति एवं ध्म काक््योन दहो, मानवता का) दिष्टा का 
एच मधुरता का व्यवहार करनेमे है इस लिए साधु को प्रत्येक स्थान मे ठरते समय 
इस बात की अर्‌ विरोध लचय रघ्ना चाहिप्‌ कि उसके व्यवदार से मकान मालिक एव 
उसमे म्थित या अन्य अनि-जाने वले व्यक्तियों ॐ मन को किसी तरह कासंक्ेश > पहुचे। 


यदि आन्न के वोचे मंदरे हुदसधु को चार आदि हण कलप्नाहयोतो 
चद्‌ उन कंसे प्रण करे, इमकरा उल्केख कर) हुए सूत्रकार कहते ह- 


मूलम्‌-से भि यभिकंछिञ्जा ववण उवागच्छितिए जे 
तत्य ईैसरे २ ते उरगं श्शुजागाविज्जा-कामं खल जाव वि 
दरिस्तामो, से किं पुग एवोगगरिवंसि अह भिक्छू इच्छिञ्जा 
अन मुतएवासजं पुण चवं जाशिज्जा सथंडं ससंताणं तद 
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ह° चोयगं वा द्हयुणनालगं वा मुत्त वा २ से जं” लघुं 
वा जाव लसणधीयं गा म यंडं जाव नो पडि. , एवं यतिरिच्छ- 
ङिननेषि तिरिच्िङ्िन्पे जापर प ॥१६०॥ 


छया--स भिक्षव मिल्ुक्री वा ्रभिकरक्ित्‌ ्रास्रवनमुपागतु यस्तव 
ईश्वरः तमवग्रहमनृज्ञापयेन्‌-काम खलु यावद्‌ निहरिष्यामः स॒ कर 
पुन तत्र अवग्रहे एवावग्रदीते, श्रथ भिशुः इच्छेत प्राप्न भोक्तु वास यत्‌ 
पुनः प्राग्रं जानोयात्‌ साण्ड ससन्तानक तथाप्रकारं प्राञ्नमप्रायुक नो- 
प्रतिगृण्डीयात्‌ । स भिक्षर्वाऽस यन्‌ पुनः प्राग्र जानोयात्‌-श्रल्पाण्डमल्प- 
मल्नानकमतिरङ्चोनचिन्नमव्यवच्धन्न मतरा सुकं यादत्‌ नो प्रतिगृण्टीयात्‌ ॥। 
स भिक्ुर्वा० स यत्‌ पुनः प्राग्रं जानोयात्‌ श्रल्पाण्डं वा यावद्‌ सन्तानक्‌ तिरः 
दचौनद्धिनन व्यवच्छिन्न यावत्‌ प्रासुकं प्रतिगृष्ोयात्‌ ॥ स भिक्षव भिक्षुकौ 
वासयत्‌ पुन आम्र जानीयात आज्रभित्तक (्राम्राद्धम्‌) वा आमूपेशिकरा 
भ्राञ्नत्वेतच वा भ्रण स्रशालक्र वा आमृडालकं वा भोक्तु तरा पातुवा सं यत्‌° 
वा प्राञ्नमित्तक वा५ साण्डमप्रासुकृ ०नोप्रतिगृण्हीयात. ॥ स भिक्ृवा० घ 
यत.० भ्राच्र वा स्न,प्र्मित्तक वा श्रल्पाड० अतनिरर्चोनचछिन्नमन्य्वच्छिन्न~ 
मप्रासुक नो प्रतिगृण्होयात ॥ स भिक्षुत्री० स यन० श्राख्रडालक वा 
प्रल्पाड ५ तिरस्चोनिन्न व्यवच्छिन्न प्रतिप्रासुकगृण्टोयात, ॥ स भिक्षव 
निल्ुको वा अभिकाक्षेत्‌ इक्षुचन उपागन्त्‌, यस्तत्र ईइवर. यावत अव 
ग्रहत० ।। अथ भिन्तुः इच्छेन इक्षु भोक्तुः वा पातु वा० घ यत्‌० दक्षु जा- 
"यान. साण्ड यावत. नो प्रत्तिगृष्होयात त्रत्तिरश्वातद्धिन्न तथैव तिरद्चीन- 
िन्नमपि तथेव ।॥ स भिक्षुका भिक्षुको वा श्रभिकराक्षेत ब्रन्तरिक्ष्‌कं 
व। इन गड़का वां छत्वच वा इच्ृशालक वा इक्षडालक वा मोक्तु 


वा पतु वा> स यत्त पुनः ्रतरिक्षक वा यावत डालके वासाण्ड०- 
नो प्रतिगृहोयात. ॥\ स भिक्षव भिश्की वा अभिकाक्षेत लद्ानवन- 


| 
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मुपागन्तु तथेव त्रयोऽपि श्रालापका; नवरं लनुनम्‌ ॥ स भिक्ृका र 
लशुनं वा लगनङन्दं वा लुनत्वचवा लगुननालके वा भोक्तुः वा 
पातु वा२ स यत्त.० लञुन वा यावत. लजुनवीज वा साण्डं वा यावत्त 
नो प्रतिगृण्टोयात. एवं श्रत्तिरइ्चीनचचिन्नमपि तिरश्चौनच्िन्नं यावत्‌ 
प्रतिगृण्टीयात्‌ । 


पदाथं-से भमिऽ-वह साघु अयवः मःव्वी यदि । ग्रमिकचिज्जा- चाहे । श्रव 
वण~-स्रास्र वन मे| उकागच्छित्तए ~ म्राकर प्रवग्रह की याचनाक्रे। जे-जो) तन्थ- वटा 
पर| ईमरे २-घ्राप्नवन क्रास्वामी श्रवका वन का ब्रविष्ठाता है। ते--उसक्रो। उग्गहू-- 
प्रवग्रह्‌ का! श्रणुजाणादिज्जा--ग्रनुज्ापन करावे प्र्यात्‌ उमे ब्राज्ञा माये! कामं ललु-नंसे 
श्रपनी इच्छा हो वये हीः । जाव--यावत्‌ । विहरिस्ामो--हम विचरेगे। से--वह्‌ भिज | 
कि--फिर्‌ क्या करे ¶ प्रव मूत्रक्रार इम विषयमे कते ह| पु०-किर| तत्य~-वहा पर| 
एवोगगहियत्ति ~ श्राद्धा भिन जाने पर। श्ह- प्रय । निक्खू--भिष्ु-सावु । श्रवंनृत्तए वा-- 
ग्राख्र काब्राहार करना । इच्छिन्जा-- चाहे तो । सें-वह-भिलु। जं--जो। पृण--फिर। 
भ्र॑व-प्रास्रफन के मम्बन्व मे यह | जाणिज्जा--जने क्रि । स श्रडं-जो भ्राम ब्रण्डो क सहति 
ह । मसंताण--जालो से युक्त हतौ 1 तह०-तवप्रकारके) श्र॑वं~म्राग्र को| श्रफा० ~ 
प्रप्रासुक जानकर । नो प०--ग्रहणन करे। 


से भि०--वरह सावुं त्रववा साघ्वी। से ज--वह जो फिर । श्रव जाणिज्जला--घ्राच्र 
फन को जाने । श्रप्पंड--ग्रण्डो स रहित । श्रप्पसतागग--जालो ते रहित । श्रतिरिच्छचिन्नं-- 
जो तिरद्धा येदन नही किया हरा है तथा जौ । श्रव्वोच्िन्न--ग्रलडित है उसको | ब्रफासु्यं-- 
ननप्रामुक | जाव--यावत्‌ प्रनेपणीय जानकर | नो पडिगाहिज्जा--ग्रहण न करे । 


ते मि०--वहसाघरुया साव्वी' तेनं०-- वह फिर प्राप्रके फलको जने जो 
प्रप्पड--श्रडो से रदित । जात्र--यावत्‌ । संताणगं--जानो से रहिन। तिरच्छि छिन्नं 
तिरा छेदन किया हृग्रा । बृच््छिन्नं - बण्ट-खण्ड क्रिया हूघ्रा उनको | फा०~ भ्रानुक् जान- 
कर्‌ | पडि०--ग्रहण करे । 


से भि०-वहं नाघ्रु या साच्वी यदि प्राग्रं फन को प्रहूण करना चदि तो । 
प्र॑बन्स्त्तिगि--स्रास्र काश्च मान । वा--श्रववा) श्रव स्रालगं वा~घ्रा्रफत का रत्त श्रथवा | 
ध्रवदालग चा -्रोत्रफन क बुद्रम-~नूधम उण्ड। नुत्तए्‌ ता पावएुवा-्ानाया पीना चा 
तो। तेजं वह भिलुजो। पृण किर जानि कि । व्र॑व नित्तमं वा -वद्ि ग्रावा आचर प्रत । 
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सह" चोयगं पा द्दघुणनालगं वा भृत्ए वा २ से जं० लघुं 
वा जाव लघ्ठुणवीयं बा स भंड जाव नो पडि", एवं ग्रतिरिच्छ- 
रिननेषि तिशि्िक्िरमे जान पर ॥१६०॥ 


चोया--स भिक्षु भिक्षुकी वा प्रभिकाक्िदूः :प्रा्नवनमूुपागंतु यस्तत्र 
ईश्वरः तमवग्रहमनृज्ञापयेत्‌-काम खलु यावद्‌ विहरिष्याम; प्त कि 
पून तत्र अवग्रहे एवावग्रहीते, प्रथ भिक्षुः इच्छेत प्राञ्च भोक्तु वास यत्‌ 
पुनः प्राग्रं जानीयात्‌ साण्ड ससन्तानक तथप्रकारं प्राज्रमप्रासुक नो- 
परतिगृण्डीयात्‌ )' स भिक्षुर्वा० स॒ यन्‌ पुनः ्रा्र जानीयात्‌-शट्षाण्डमत्प- 
तानकमति रङ्चोनक्धिन्नमव्यवच्छिन्नमप्रा सुकं यावत्‌ नो प्रत्तिषृण्टीयात्‌ ॥ 
स भिकषुर्वा° स यत्‌ पुनः मरां जानोयात्‌ अरल्पाण्डं वा यावद्‌ सन्तानकं तिर- 
स्च नान्नं व्यवच्छिन्न यावत्‌ प्रासुक परतिगृण्होयात्‌ ॥ स मिक्षर्वा भिक्षुकी 
वाक्त यत्‌ पृन आम्र जानीयात, आञ्जभित्तक (भ्रामरम्‌) वा आमपे्िका 
भान्नत्वच वा प्रःस्रश्ालक वा आम्‌डालकं वा भोक्त वापातुवा स यत्‌० 
वा भ्राग्रभित्तक वाप साण्डमप्रासुक° नो प्रतिगृणीयात्‌ ॥ स भिक्तवौ० स 
यत.० न्रा वा अ्र,ज्नभित्तक वा श्रह्पाड० अनिरकङ्चोनछिननमव्यवच्छिनन- 
मश्रासुक नो परतिगृष्होयात, ॥ स भिक्ू्री० स यन्‌० श्राञ्रडालक "वा 
भरल्पाड ५ तिरस्वोनछिन्न व्यवच्छिन्न प्रतिप्रासुकगृण्हीयात, ॥ स भिक्षुवं 
निकषुको वा अभिकाक्षेत्‌ इक्ुवन उपागन्तु, यस्तत्र ईहवरः यावत्‌ अव- 
प्रीते 1 मथ भिक्षुः इच्छेन्‌ इक्षु भोक्तुः वा पातु वा० सत यत्‌० दक्षु जा- 
यातत. साण्ड यावत्‌ नौ प्रतिगृण पात. ग्रतिरश्चानद्चिन्नं तथैव तिरश्चीन- 
चिन्तमपि तथेव 1 स भिक्षवौ भिक्षुकौ वा श्रभिकाक्षेत्‌ ध्रन्तरिक्ष्‌ कं 
व्‌] इक्.गडिकरावा इदुत्वच वा इचृशालकं वा इक्षृडाचक वा भोक्तु 


क भातु वा” स यत. पुनः ब्रंतरिक्षक वा यावत डालक वासाण्ड०- 
नो प्रतिगृहीयातत. ।॥ स भिक्षव भिक्षुकी वा अभिकाक्षत लचनवन- 
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प्रालापरक | तहैव - उसी प्रकार पूवं कौ भाति जानना | नवर -केवल इतना विशेष टहै। 
ह्हसुण--यहा पर. लुन का श्रधिक्रार समनाचादिए | सेभि०--वह सानु प्रथवा साध्वी | 
भ्रमिकविञ्जा-- चरे । हहषुण वा--चयुन को। ल्हुण कंदं वा-लशुन के कन्द को। ल्हु०- 
चोथगं बा--लशुन की त्वचा-छाल को प्रथवा लहु नालगं बा-नञुनकी नालको। 
भृत्तए वा--भोगना तथा पीना। सेजं पुण--वहं जो फिर। हहेषुणं वा-ल्युन लशुन कन्द | 
जाव--यातत्‌ । हहसुणनीयं वा-ल्युनके ब्रीज को, जो। सश्रंडं--ग्रडादिसे युक्तहै। 
जाव--यावत्‌ । नो पडि०-ग्रहणन करे। एवं--इसी प्रकार । श्रतिरिच्छ चिन्नेऽवि-जो 
तिरछा छेदन नही स्या हृश्रा, जो फर सखचित्त है उपे ग्रहण न करे । तिरिच्छछिन्ने-- 
तिरा छेदन किया हु्रा है जो कि अचित्त है । जव--यावत्‌ । पडि०- ग्रहण कर ले | 

मृलार्थ--यदि कोई संयम निष्ठ साधुया साध्वी भ्रा के वनमें 
ठह्रना चाहे तो वहु उस बगीचं के स्वामी या अधिष्ठाता से उप्तके लिए 
याचना करते हए कहै कि है भ्रायुष्मन्‌ गृहस्थ | म यहा पर ठहूरना 
चाहता हू । जितने समय के निएञआप आज्ञा देगे उतने समय ठहर कर 
बादमे विहार करदुगा। इस तरह बागवान कौभ्राज्ञा प्राप्त होने पर 
वह्‌ वहा ठहुरे । यदि वहा स्यित्त साधु को श्राग्रफ़न खन्न को इच्छाहोतो 
उसे क्से भ्रास्रफल को ग्रहण करना चाहिए ? इसके सम्बन्धमे बताया 
गयादहै किं वह्‌ फलमश्रंडादिसे यृक्तहोतो वहु उसे ग्रहण नकरे। श्रंडादि 
से रहित होने--परन्तु यदि उसकः तिरा छेदन नहुभ्राहो तथा उसके 
अनेक खण्डमभो नक्िए गएहोतो भी उसे साधुस्वीकारन करे। परन्तु 
यदि वह्‌ श्रडादि से रहित हौ, तिरा छदन करिया हृश्राहो मौरखंडर 
किया हु हौ तो भ्रचित्त एव भ्रासुक हाने से साघु उसे ग्रहृण 
कर सकता है । परन्तुञ्राघ्नका प्राधा भाग, उसक्री फाडी, उसको छ्याल 
श्रौर उसका रस एवं उसके किए गए सक्षम खड यदि प्रंडादिसे युक्त 
या ्रडादिसे रहित होने परभी तिरे कटे एनहोग्रौर खंड रन 
किषएु ण्एहोतो सघ उसे भी प्रहणन करे 1 यदि उनका तिरश्चा छेदन 
क्रिया गया है, ओर श्रनेक लेड करिए गए हं तत्र उसे भ्रचित्त भौर प्रासुक 


जानकर साघु ग्रहण केर् र| 
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सश्रडं -रण्डो से युक्तहैतो। श्रफा०--उमकोश्रप्रामुक जानकर । नौ ष०~-ग्रहूण न करे । 


से सिग वह साचु ्रथवा साध्वी] से ज० -वहसाधुजो। श्र॑वं~-स्रात्नफल को । 
्ंब भिन्त वा -श्रयवा उसके श्रद्ध भाग-खण्डको, जो क्रि। श्रप्पड-श्रडादिसे रहित्र होने 
पर भी ] श्रतिरिच्छछिम्न २- तिरा छेदन नही किया हुश्रा भ्रीर न खण्ड-खण्ड प्रिया गया है 
तो उसको भी भप्रासुक जानकर । नो प०- ग्रहृण न करे । 


ते जं०-वहसाधुया साध्वीफिर प्रा्न फलको जनि; श्रवडालग वा ~ यावत्‌ 
भराज्रफल के सूकषम-सूक्ष्म ण्ड किए हृएु है] श्रप्पडं-ग्रंडादिसे रहित है श्रौर। तिरिच्छ 
छिन्नं-तिरछा छेदन किया हृप्राहै। वुच्छिन्न-खण्डर्‌ किया हूभ्रा है तथा परिपक्क दीनि 
से भ्रचित्त हो गया है उसको । फासुय--प्रासुक जान कर { पड़०---प्रहृण करे 1 


से भि०--वह्‌ साघु श्रथवा साप्वी यदि ] श्रमिकखिज्ज^--चःहे | उच्छुषणं - इक्षु- 
वन मे उच्रागच्छित्तए--जाना 1 जे~-जो 1 तत्थ--वहा | ईसरे--दक्षु वनका स्वामी हे। 
नाच- यावत्‌ 1 उम्गहूसि ०--उसकी प्राज्ञा मे ठटुरे । ग्रह॒ भिक्ल्‌--ग्रतः साधु । उच्छु-रु 
को | मृत्तए वा पा०-खानाया पीना इच्छिञ्जा- चाहे तो। ते~-वह्‌ भिश्ु 1 ज--जो। 
पृण ~ फिर । उच्छ - इषु के सम्बन्धर्मे यह्‌] जाणिन्जा-जानेकि। सश्रड~-जो इक्षु डो 
से युक्त 1 जाव ~ यावुत्‌ जालो से युक्त है उसको । नो पडि० - ग्रहण न करे} अतिरिच्छ 
चिन्न-जो तिरा छदन नही किया हमरा । तहेव- उसी प्रकार भ्र्थात्‌ रार फल के समान 
दसरा श्रालापक जानना । तहेव--उसी प्रकार । तिरिच्छन्नेऽवि -तिरखछा चेदा हृ्रा नं 
भ्रालापकं जानना यह्‌ प्रालापक श्रचित्त विपयक है मरौर इससे पहला सचित्त विपये है 1 


से भि०्-वह साच्‌. भ्रथवा साध्वी | श्रमिरचिनज्जा--चाहे । श्रतरुच्छुयं वा-दकषुके 
पवं भाग का मध्य प्रथवा ] उनच्छुगडिय वा ~ इक्ु की गडिका-कतली । उच्छचोयग वौ--क्रथवा 
इक्षु की खाल । उच्छसा०--ईक्षु का रस । उच्छृडा०-ङक्ष के सूक्ष्म खण्ड सृत्तएवा-- 
भोमने ब्रथवा | पा०~-पीने। से- वहु भि्चु। जं-जो। पुण - फिर } जाणिज्जा -जने। 
भ्रतर्च्छुम वा दकष के पवे का मध्य भाग 1 जाव--यावतु | डषलग वा इष्षुके सूशष्म२ 
खण्ड} सश्रड-श्नडादि से युक्त होतो 1 नो ¶डि०-ग्रहणनकरे। सेनि०-वहसधुया 
स । से नं०-- यह्‌ जने । श्रतरुच्छुय वा-इकषुके पव का मध्य भाग) नाक--यावत्‌। 
व भ से रहित हो त्तो। जाद--यावत्‌ ¡ पडि ग्रहण करले । भ्रतिरिच्छ 
'छनन--जो तिरद्या छेदन नही किया हृभ्रा रतः सचित्त होने चे । तहेव - उसी प्रकार ग्रग्रय 
दे । से भि०- वह्‌ साधू. श्रयवा साष््वी। ल्हसण वणं - यदि लद्युन के कवनमे। उवागच्छि- 
क्षए्--गमन करना | ब्रभिकेन्नि०-- चाहे लो यावत्‌ | तिन्निवि--तीनो ही} श्रालावगा-- 
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(कष्ककिककष्ककिष्कक ककि 


प्रानापक | तहेव-उमी प्रकार पूर्वं की भाति जानना] नवरं- केवल इतना वियद) 
ल्हृसृण--यटा प लुन का प्रधिकार सममनाचादट्षएि । सेभि०- वह सावु श्रववा साध्वी । 
प्रमिफलिञ्जा--चि । द्हृपुण वा--नभुन को | ल्हुमुण कंदं वा-लशुन के कन्द को। त्हु°- 
चोयगं वा--लघुन की त्वचा-द्धाल ऊो श्रवा ल्हतूण नालनं वा---तयुन की नालको। 
भत्तए वा-भोगना तथा पीना। सेजं पुण--वह जौ फिर। स्हुघुण वा--लबुन लुन कन्द | 
जाव--यावत्‌ । र्हसुणवीयं वा-लयगुनके ब्रीज को, जो। सग्रंडं-प्रडादिने युक्तदै। 
जाव--यावत्‌ । नौ पडि०-ग्ररणन करे एवं--दइमी प्रकार । श्रतिरिच्छ दिननेऽवि- जो 
तिरा येदन नही शिया द्ृम्रा, जोकि सचित्त दै उमे ग्रहण न करे । तिरिच्छटिने- 
तिरा छेदन किया हप्रादैजो कि ग्रचित्त है । जाब--यावत्‌ । पडि०-ग्रहणकरले। 
ट क्षे, क [] [क म 
मृला्थ--यदि कोद संयम निष्ठ साधुया साध्वी प्रा के वनमे 
घहरना चाह तो वहु उस वगीच के स्वामी या अधिष्ठाता से उप्तके लिए 
याचनाकरते हुए कहै कि है प्रायुष्मन्‌ गृहस्य! मै यहा पर ठहरा 
चाषा हु । जितने समयके निएआप आज्ञा देगे उतने समयष्हरकर 
वादमे विहार करद्गा। इस तरह वागवान कीम्राज्ञा प्राप्त होने पर 
वह्‌ वह्‌ ठरे । यदि वडा स्थितसधु को प्राञ्नफद खमते को इच्छाहोतो 
उसेक्से ग्राघ्रफल को ग्रहण करना चाहिए ? इसके सम्बन्ध मे वत्ताषा 
गयाद कि वह्‌ फलमश्रंडादिसे युक्तहोतो वह उसे ग्रहृण नकरे। भ्रंडादि 
मे रहित दोने--परन्तु यदि उसका तिरा छेदन नहृ्राहो तथा उसके 
अनेक खण्डमभोनक्रिए गएहोतो भी उसे साघुस्वीकारन करे। परन्तु 
यदि वहु अभि स रिऽ दा, तिरा छेदन क्रिया हुश्राहो ग्रौर खंडर 
क्रिया हुमा हौ तो भ्रचित्त एवं श्रासुक हाने ते साघु उसे ग्रहण 
कर सकता दै । परन्तुप्राग्रका ्रावा भाग, उसकी फाडी, उसको चाल 
प्रीर क किए गणु सूष्म खंड यदि प्रंडादिसे युक्त दहो 
{2 ध 3 (- { भ = ७ 
र ग्रडादि स रहन हन परमभी तिग्धैक्टे हृएनदहोप्नौरखंडरन 
प ग़लत त धू र ि ~= ८ 
कप गए हातासचुउमेभी प्रहणन करे। यदिउनका तिररा छेदन 
श्यागया है 


दे, ओर ग्रनक् खड फिएु गए है तत्र उसे श्रचित्त भौर प्रायुक 
जानकर साधु ग्रहण करले। 
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यदि कोई साधुया साध्वी इक्षु वनम ठहुरना चाहे ओर वन पालक 
की आज्ञा लेकर वहा ठहूरने पर यदि वहु इक्षु (गन्ना) खाना चाहती 
पहले यह निश्चय करे कि जो इक्षु ग्रडादिसे युक्तदै मौर तिरछाक्टा 
हुभा नहीं है तो वह उसे प्रहण न करे । यदि श्रडादिसे रहित श्रौर तिरछा 
केदनं किया हुजा हो तो उसको श्रचित्त भौर प्रासुके जानकर ग्रहण करे | 
दका शेष वर्णन श्राज्र के समान ही जानना चाहिए । यदि साधु इल के 
पव का मध्य भाग, इकषुगडिका, इक्षुत्वचा-्ाल, इक्षुरस भ्रौर ईषु के 
सूक्ष्म खड प्रादि को खाना-पीना चाहे तो वह ्रंडादिसे युक्त याश्रंडादि 
से रहित होने पर भी तिरघा कटा हुश्रान हो_ तथा वह खंड-खड भीन 
क्रियागयाहो तो साधु उसे ग्रहृण न करे। इसी प्रकार लशुन कंसम्बनं 
मे भी तीनो आलापक सममने चाहिए ) । 


हिन्दी विवेचन 

स्तुत सूत्र मे आम्र फल, इचु लरड आदि क प्रहरण एवं त्याग करने के सम्बन्ध 
मे वगैन करिया गया! आम्र रादि पदा किसरूपमे साधु कै लिए प्राह्य एव चरमा 
है, इसका नयसापिक्ञ वणेन किया गया दै । ओर इसका सम्ब केवल पक्व आम आदिं 
सेैःन कि अध पक्व या अपक्व फलों से) पक्व आम्र श्रादि फल मी यदि चरो 
अदि से युक्त हो, तिरे एवं खण्ड-खण्डसे कटे हुए न हँ तो साघु उन महण न करे 
ओर यदि वेश्ण्डे्ादि से रहित हो, तिम एवं खरड-खर्ड मे कटे इष हँ तो साधु 
उन मदण कर सकता दै 1 उस पक्व फल के तियैक्‌ एवं खरढ-खष्ड मे कटे हए होने 
का उत्लेख उसे अचित्त एवं प्रासुक सिद्धि करने के लिए है! निशीथ सूत्र मे यदमी 
स्पष्ट किया गया है कि यदि साघु सचित्त आम्र एवं सचित्त इचु अदण करता है तो उते 
चातुमौसिक प्रायश्चित श्माता है । इससे स्पष्ट होवा है कि साधु अचित्त एवं प्राक 
आम्र आदि ग्रह कर सकता है 1 यदि वह पक्व फल जीव-जन्तु से रदित दो चौर तियैक्‌ 
क्टाहृञ्रादोतो साघु के लिए च्नमाह्म नदी है ौरन वह्‌ सचित्त दी रह जाता दै । 


अव अवग्रह्‌ के अभिग्रह्‌ के सम्बन्ध मे सूत्रकार कहते &-- 





४ निशौथ सूत्र; उदेशक १५; ५, १२, उदेधक १६ ४ ११। - कि 


कामान ०००० 
र रयगवण्केष्किषकग्कववकक र की वि 


मूलम्‌-से भि. थागंतारेसु वां ४ जाबोग्गदियंसि जे 
तत्थ माहाषहैण वा गाहा" पुत्ताण वा इतच्चेयादहं अयतशा 
उवारक्कम्म यह भिक्खू जाणिजा, इमां सत्तहिं पडिमाि 
उगहं उशिरिहतप्‌, तत्थ सलु इमा .पठृमा पडिमा-से याग॑ता- 
रेषु या ४ श्रुप्री उरगं जाहना जाव विहरिस्सामो पटमा-- 
हिमा ॥१॥ अहावरा० जस्स एं भिक्चुस्ष एवं भवह-घहं च 
खलु न्मेतिं भिक्खुणं अटूढाए उदं उशिरिरस्सामि, 
गेति भिक्खृणं उम्गहे उगगदिए उवद्लिस्सामि, इन्वा 
पडिमा ॥२॥ यहावरा० जस्स णं भि यहं च उशिरिरहस्सामि 
"अन्नेति च उगहे उगदहिए नो उवल्लिस्सामि, तचा पडिमा ॥३॥ 
रहावरा० जस्स शं भि. यहं ` च नो .उण्हं उग्गिरिहस्सामि, 
अन्ने च उग्गहे उग्गदिए उवरिलिस्सामि, -चउर्था पिमा 
॥४॥ शहावरा" जस्त णं यदं च खल चणो थटूटाए्‌ उह 
च उ०नो दुशं नो तिष्ट नो चरं नो पंचं पंचमा पडिमरा 
५१ चदव" से भि" जस्स एव उग्हे उवल्लिहन्या जे तस्थ 
ग्रहासतमन्नाग इक्क वा जाव प्लाते तप्स लाभे सुंवसिजा 
तस्प अलाभे उक्छुडुग्रो वा नेसनिय्यो वा विहरिना, चटा 
पडिम्‌ ।॥६॥ ग्रहायरा स" जे भि? हा संयडभेव उगह जाई 


, सप्तम च्रष्यथन, उटेशक २ ,. ९२६५ 


न~~ ~ री अअ 





१९६६ , श्री ्राचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रतेस्कन्व 
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तंजहा पुढविंसिलं वा कट्टसिलं गा यराप्रंथड्मेव तस लाम 
पते तस्छ ओ्रलामे उ" ने" पिहरिजा, सत्तमा पडिमा ॥७॥ 


हच्येयासि सत्तश्दं पडिमाणं यन्नयरं जहा पिडप्णाए ॥१६१॥ 
छा्रा-स भिकषर्वां भिक्षुको वा आरागन्तागारेषु वा ४ यावत्‌ अवग्रहीते 

ये तत्र गृहपनोनां वा गृहपतिपुत्राणा वा इत्येतानि आयत्तनानि उपातिक्रम्प 
ग्रथ भिक्षुः जानीयात्‌ --ग्राभिः सप्तामिः प्रतिमाभिः श्रवग्रहुमवग्रहीतु । ततर 
खल्‌ इय प्रथमा प्रतिमा-स श्रागन्तागारेषु वा श्रनुविचिन्त्यावग्रह याचेत 
यावत्‌ विहरिष्यरामः प्रथमा प्रतिमा ॥१॥ प्रथापरा० यस्य भिक्षोः एत्र 
भवनि-श्रहु च खलु अन्येषां भिक्षूणां स्र्थायावग्रहुमवग्रहोष्यामि भ्रन्येषां 
भिक्षूणामवग्रहे भवगृहीते उपालयिष्ये द्ितीया प्रतिमा 11२) त्रथा- 
पर!० यस्य भिक्षो एवं भवति श्रहु च० अवग्रहीष्यामि अन्येषां च श्रवग्रहे 
वगृहीते नो उपालयिष्य तुतीया प्रतिमा ॥२॥ अथापरा० यस्य भिण० 

ग्रटं च० नौ श्रवग्रहमवग्रहोष्यामि, अन्येषा च श्रवग्रहे श्रवगृहोते 
उपालयिष्ये, चतुर्थी प्रतिमा ॥४।॥ श्रथापरा० यस्य अहं च खल्‌ आत्मनः 
प्रभाय श्रवग्रह्‌ च भवग्रहीष्यामि नो दयोः नोत्रयाणा नो चतुर्णा नो 
पञ्चाना पचमी प्रतिमां ॥५।) श्रथापरा० स भि० यस्य एवे प्रवग्रह 
उपालव्त्‌ य॒ तत्र यथा समन्वागते उत्कटः यावत्‌ पलाल. तस्य लाभे 
सवत्‌, तस्य॒ भअ्रलामे उत्कटको वा निषण्णो वा विहरेत्‌, षष्टी 
प्रतिमा ॥*६।। श्रथापरा सण्यो सिक्षुः यथासस्ततमेव भ्रवग्रहु याचेत, 
तद्यथा पृथ्वीशिलां वा काष्टञ्िलां वा यथासस्ततमेव तथ्य लाभे सति 


तस्यालामं सति० अवग्रहं ° नि ° विहरेत्‌, सप्तमी प्रतिमा ७] इत्येतासां 
सप्तानां प्रतिमानामन्यततरौ यथा पिण्डेषणायाम । 


८ पदाथ से भि०-- वह साघु या साध्वी | श्रागनारेषु वा ४--घर्मशालाय्मादि म । 
-- यावन्‌ । भोग्गहियस्ति--प्रा्ा तेने पर | जे जो । तस्य--वहाः पर । गाहावईण बा~ 


सप्तम अध्ययन, उदेशकर २ १२९६७ 
~ ~ 
गृहुपतियो के 1 गाह ° पुत्ताण बा--ग्रयवा गृहपति के पूत्रौ तथा उनके सम्वन्धी जनौ । इच्चे- 
यादइ--ये जो पूरवेक्िति । मायततणाहु--कर् वन्व के स्थान है उन दोपो को | उवाइक्कम्म-- 
ग्रतिक्रम कर्के उक्त स्थानो मे रहना चादिए । श्रहु--श्रय | निक्लू--मिकु । इम्राहि-ये जौ 
ग्रे कहे जाते हं । सर्ताहि--पात । पंडिमराह-- प्रतिमा ~ ग्रभिग्रहव्क्िपौ से । उग्गहु--ग्रवग्रह्‌ 
को । उग्गिष्ितिए्--ग्रहण करना । एव जाणिज्जा-जाननः चादिषु 1 खलु -निश्चयार्थक है । 
तत्य---उनं सातं प्र्तिमाश्रो मे से! इमा--यह) पदुमा--पहली । षडिमा--प्रत्तिमां दै 1 से- 
चहु भिक्षु | श्रागतारेु वा ठ--वर्मद्याला श्रादिमे। श्रणुवौद-- विचार कर । उग्गहं--ग्रवश्रह 
की । जाइज्जा--याचना करे । जाव--यवत्‌ | विहुरिस्तामो--विचरूगा। पद्मा षडिमा-- 
ग्रह्‌ पहली प्रतिमा है । शरहमवरा०--श्रय प्रपर इयसे ग्न्य | दुच्चापद्िमा--दुतरी प्रतिमा यहं 
दै। णं--वाक्यालंकार मे है । जस्त--जिस । भिक्ठुर्स--गभक्षु का। एवं भवड-इस्त प्रकार 
करा प्रभिग्रह्‌ होता है। च--पुनः। खलु--वाक्यालेकारमे है । अहुं-मे । श्र््नोत्त--प्रन्य 
मिवखूणं--भिकृग्नो के । श्रद्ढाए--म्रयं-प्रयोजन के लि! उग्गहं--श्रवग्रहु की । उगिगण्ि- 
स्सामि--याचनः करू" ग्रौर । श्रण्णेत्ति--ग्रन्य । भिक्खृणं - भिलुप्री का । उग्गह--प्रवग्रह्‌। 
उगहिए--प्रवग्रहु की राज्ञा ग्रहण किए जानै पर । उवतलिलि्ामि--उसमे वसू मा~-निवास 
करू"गा । दच्चपडिमा--यह्‌ दूसरी प्रतिमा है । ब्रहवरा-ग्रय ्रपर इसमे त्रये । तच्चापडिमा- 
तीरुरी प्रतिमा कहते है । णं--वास्यालकारं मे । जस्स--जिख भिक्षु का । एव मवति- 
दन प्रकार का प्रभिग्रहु होतार) च खवु--पूर्ववत्‌ हीदै । पभ्रु-मै भ्रन्य भिच्युभरो के लिए 
प्रवग्रहु की । उग्गिण्हिस्सामि---याचना कमा } च--्रीर ) श्रन्े्ति--श्रन्य भिक्ुग्रो का। 
उग्गहे-प्रव्ग्रह । उग्गहिए--याचना किए हृएु मे { नो उवरिलस्सासि-नही वसू गा श्रर्थात्‌ नित्रा 
नही करू गा । तच्चा पडिमा-यह तीसरी प्रतिमा है ।३। ब्रहावरा०-श्रय ग्रपर चतुर्थो प्रतिमा यह्‌ 
है । जस्ध--जिस | भि भिज का। एवं भवइ--इम प्रकार का प्रमिग्रह दोना है। च वलु- 
पर्ववत्‌ । श्रहं वै । श्रन्नेसि--प्रन्य । मिबखूणं--भिसूुप्रौ के । श्रद्‌टाए--लिए | उग्गह--ग्रवग्रह 
कौ । नो उग्गिष्डिस्साभि-याचना नही करूगा | प्रनेसि-प्रन्य भिकषुश्रो के ! उग्गहे -म्रवग्रह की । 
उग्गिए--ग्राज्ना लिए जाने पर । उवरिलिस्सामि--उसमे निवास करू"गा । चडस्या पडिमा- 
चह चौयी प्रतिमा है 1४ महावरा--प्रय श्रपर-इससे प्न्य } पनमा-पाचवी प्रतिमा कहते 
द 1 णं--वाक्यालंकार में । जस्स जिस । भिवसस्स--भिक्षका । एवं मवह-- इम प्रकार फा 

मरभिग्रह्‌ दोत्त है! च खलु--पूवंवत्‌ 1 ्रहु-मे | श्रप्पणो परदसए्--रषने वास्ते । उग्गह्‌ च~ 
भ्वग्रह कौ उश्विण्हिस्साभि--याचना करूगा| नो दण्ड्‌ -दो के लिए नटी! नो तिष्हूं--तीन 
ध न्य | छट्ठा पडमा-दछटो प्रंतमा कहते ह । ते नि०- 
स साश्व जस्स एव उर्गहे--जिस उपाश्रय कौ भ्राजा लकर। उवस्तिइञ्जा- 
ह त्यजं) बदा पर । प्रहानमन्नागए--समीवरे ही । इक्कडे वातृ विदचेष । 


१२६८ श्री आचाराद्ध सूत्र, द्वितीय शुतस्कन्ध 
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जाव--यावत्‌ ! पलाके- पलाल । तस्सलाभे --उसके मिलने पर । संवतसिञ्जा--तरमे, श्रयति 
संस्तारक श्रादि करे | तस्स ्रल।भे--उसके न नित्नने पर । उक्कृुग्रो वा-उत्कुटुफ भ्रासन 
ग्रथवा । नेसभ्जिश्रो वा--निपद्या म्रासन पर। विहुरिज्जा - विचरे | छटा पएिम। = वह चटी 
प्रतिमा है। श्रहावरा--ग्रथ श्रपर-दसपमे म्नन्य } सत्तमा पडिमा--सातवी प्रतिता क्ते दै । 
जे भिवख्‌०-- जो साधू या साध्वी { ध्रहा सथड़नेव- जो पले दी संस्तृत हो रहा दै रथात 
विखा हृश्रा है । उग्गहं चाइज्जा--उस् श्रवग्रह कौ याचपा करूगा | तं०--जेसे करि । पृढवित्ति- 
लं बा-- पृथिवी किला । कटु्तिलं वा - काष्ठ शिला प्रथत | श्रा, सयडमेव इसन उपाश्रय मे 
पलाल आदि पहले ही विच्छा हशर हो । तस्स लाभे सते०--उसके लाम होने पर उस प्रं त्रासन 
करे 1 तस्स -उसकरे 1 श्रलाभे--न मिलने षर । उन--उत्कूटुक आसन से ग्रथवा । 'नि०-- 
तिप्रद्यादि रासन परः! विहुरिज्जा--िचरे । सन्तमा पड़िघ्रा--यह सातवी प्रतिमा है ¦ इच्चे- 
सि--इन पूर्वोक्त । सत्तण्टु-सात । प्रडिमाण -प्रतिम्नो मे से सादु तै यदि। श्रनयर-- 
कोई एक प्रतिमा ग्रहण की हुई है तव वह्‌ ग्रन्थ सावुप्रो की निन्दा न करे] हेष वर्णन | -नहा-- 
जैसे । प्रडेसणाए--पिण्डैषणा श्रध्ययन मे सात पिण्डेवणा प्रतिमाश्रो का वर्णेन क्रिया है ज्सौ 
प्रकार जान लेन चाहिए । । 

मूलाथ--सयमश्षील साधु या साध्वी धमंशानाआआदिमे गृहस्थ श्रौर 
गृहस्थो के पुत्र आदि सम्बन्धौ स्थानके दोषो को छोडकर इन वक्ष्यमाणः 


सात प्रतिमाओोके द्रराभ्रवग्रहु की याचना करके वहां पर ठह्रे । - 


१-धर्मकशाला आदि स्थानो की परिस्थिति को विचार कर यावन्मात्र कालं 


के लिएवहाकेस्वामो की आज्ञा हो तावन्माच कालं वहा ठह गा, यह 
हलो प्रतिमा दहै । | 


२- म श्रन्यभिक्षुभ्रोके लिर्‌ उपाश्रय की आज्ञा मागृगा -ओर नके लिए 
गराचना किए गए उपाश्रयमे ठहुरू गा यहु दूसरी प्रततिमादै) 


र काईसाधु इसथ्रकारसे अभिग्रह्‌ करता दै करि मै अत्य सिक्षुश्नोके लिए 
तो श्रव्रहु कौ. याचना करू गा, परन्तु नके य^्चना किए ¶१एु स्थानोमे 
कहा ठटेरू गा ) यह्‌ तीसरी प्रतिमा का स्वरूप है । 


४- कोई साघु इसप्रकार, से अभिग्रह्‌ करता है-- नै अन्य भिक्षु्री+के 


लिए श्रवग्रह की याचना मही कर्मा परन्तु उनके याचना करिए हुए स्थानी 


सप्तम अध्ययन, उदेशक २ ` १२६९ 
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मे ठहरूगा । यह चौथी प्रतिमा है । त 


५-कोईं साधु यह श्रभिग्रह्‌ धारणकरतादहैकिमै केवलं अपने लिएही 
्रवग्रहू को याचना करूगा, किन्तु श्रन्यदा, तीन, चारग्रौर पाच साधुभ्रोके 
लिए याचना नही करूगा । यह्‌ पाचवी प्रतिमा है । 


६-कोई साधु यह प्रतिज्ञा करतादहै करि मै जिस स्थान . की याचना 
करूग। उस स्थान पर यदि तृण विरेप--घस्तारक श्रादिमिलजयेगेतो 
उन पर आसन करूंगा, अन्यथा उक्कुटुक प्रासन म्रादि के द्वारा राति 
व्यतीत करू गा यह छंटो प्रतिमा 


` ७-जिस स्थानको श्राज्ञालो हौ यदि उसी स्थान पर पृथ्वी शिला, 
काष्ठ शिला तथा पलाल आदि विद्धाह्ृ्राहो तब वहां श्रासनकरूगा, 
श्रन्यथु उत्करुटुक श्रादि श्रास्नद्वारा रात्रि व्यक्ती करूगा, यहु सातवी 
प्रतिमा है। 
इन सात प्रतिमश्रोमेसे यदि कोर्दभी प्रतिमा साधु स्वीकार करे 
परन्वु वह्‌ अन्य साधुभ्नों की निन्दान करे । अ्रभिमान एवं गवं को छोडकर 
पन्य साधृप्रों को सममावक्षे देखे। शेप व्नःपिडेपणा अध्ययनवत्‌ 
जानना चाहिए 1 ^ 
हन्दी विवेचन 
्रस्तुत सूत्र मे मव्रघ्रह्‌ से सम्बद्ध सात प्रतिमाश्नों का वैन क्रिया कया है) 
पहली प्रतिमा मे वताया गयादहै करिसाधु सूत्र मे वरत पिवि कर श्रनुसार मकानकी 
याचना करे श्रौर वद्‌ गृहस्य जितने काल तक जितनेक्ते् मे ठहरने की श्राजा दे तव 
तक उतने दी क्त्र में ठरे ! दूसरी प्रतिमा यतदैकिर्मे यन्य साघुश्रोंफेक्िए मक्रान की 
याचना करू ना तथा उनके ढरा याचना किए गन मकानमे ठदृह्गा। तीसरी प्रतिमा 
मे वह यद्‌ प्रतिज्ञाकरतादहैकरिमे अन्य माधु केल्िष्‌ मकानकी य्राचना कला, परन्तु 


दूसरे द्वारा याचना क्िण्गद्‌ मक्रानमें नदी ठदद्गा। चौवीप्रतिमामे वह्‌ दृमरे दाम 


याचना क्रि गष मकानमे ठदरतो जाना" परन्तु, अन्य केलिए याचना नीं करता 


हे । पाचधीं प्रतिमा मे वद्‌ केवल मपनेल्लिदौ मकान ङो वाचना रताद, श्रन्य 
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ः 
जाव--यावत्‌ | पले ~ पलाल । तस्सलामे --उसके मिलने पर । सरंवततिञ्जा--वमे, श्रयति 
संस्तारक रादि करे। तस्छ श्रल।भे--उसके न निजने पर| उक्कुुग्रो वा--उत्कुटुफ रसिन 
भ्रथवा | नेखभ्जिश्रो वा--निपचयः प्रासन पर । चिहरिज्जा -विचरे |. छट्ढा पचिम यहु खटी 
पृतिमा है 1 श्रहावरा--प्रय श्रपर-इसमे ्रन्य } सत्तमा पडडिमा--सातवी -प्रतिता कहते ई, 
जे भिश्ख०--जो साधु या साध्वी । ग्रहा सथड्मेव--जो पहले दी सस्तत हो रहा है श्र्थात्‌ 
विचा हृश्राहै । उग्गहं जाइज्जा--उम श्रवग्रह कौ याचता कल्गा । तंट-जंमेकरि। पुढविसि- 
लं बा--पृथिवी शिला । कसिलं वा - काष्ठ शिला प्रथत । श्रहा सयडमेव -युस उपाश्रय में 
पलाल श्रादि पहने ही विद्धा हुश्रा हो 1 तस्स लाभे स्रते०- उसके लाम होने पर उस पर श्रासन 
करे । तर --उसके, । श्रलाभे--न भिलने पर । उ०{--उत्कूटुक शरासन से अ्रथवा | 'नि०-- 
तिप्र्यादि भ्रासन पर । धि हरिज्जा[--विचरे 1 सत्तमा पडिमा--यह्‌ सातवी प्रतिमा है ; इच्चे- 
या्षि-इन पूर्वोक्त । सत्तण्द-सात । प्रमाण -प्रतिमाभ्नोमेसे साघु ने यदि] (श्रनयर-- 
कोई एक प्रतिमा ग्रहए्र की हुई है तव वहु ्रन्य सराधुप्रोकी निन्दा न करे । रेप वर्णन } नहा- 
जैसे । पिडेसणाए- पिण्डेषणा अध्ययन मे सात पिण्डपणा प्रतिमाश्नौ का वर्णन किया है जसौ 
रकार जान लेन चाहिए । 


मूलाथ-सयमशील साधु या साघ्वी धर्म॑शानाओआदिमें गृहस्थ ग्रौर 


गृहस्थो के पुत्र श्रादि सम्बन्धो स्थानके दोषो को छोडकर इन वक्ष्यमाण 
सात प्रतिमाओोके हरा श्रवगश्रह्‌ की याचना करके वहां पर ठह्रे । 


१-धमजाला आदि स्थानो की परिस्थित्तिको विचार कर यावन्मात्र काल 


के लिएवहाकेस्वामोकी राज्ञा हौ तावन्मात्र कालं वहा ठरू गा, "यह्‌ 
पहलो ` प्रतिमा है । 


॥ == ~ ~+ 


- २- मै भ्रन्य भिक्षु्नो केलिए उपाश्रय कौ आज्ञा मागंगा जीर उनके लिए 
याचना किए गएु उपाश्रयमे ठहरू गा यह्‌ दूसरी प्रतिमाहै। 


क साधु ईस प्रकारसे अभिग्रहुकरतारहैक्रिरमै अन्य भिक्षश्रोके लिए 
त परथगरह्‌ को, याचना करूगा, परन्तु उनके यप्चना किए शष स्थानो 
नहा ठठेरू गा । यह्‌ तीसरी" प्रतिमा का स्वरूपरह | 


सप अ अभिर करता है-- चै अन्य भिन्नो | के 
एश्र 


वगर 
को याचना सही करू-गा, प्ररन्तु उनके याचना करिए हृए स्थानो 


रुप्तस अध्ययन, उदेशक २ १२६६ 


7 भभ 
"~~~ ~ ~~~ ---- -------~ ~ ----- ----- --------~--~-----------~--- ~~~ -----------~------ = 


मे ठहरूगा ! यह्‌ चौथी प्रतिमा है । - 





५-कोई साधु यह अ्रभिग्रह धारणकरताहै करि मै केवल अपने लिएही 
प्रवग्रह॒ को याचना करूगा, किन्तु श्रन्य दा, तीन, चारग्रौर पांच साघुश्नों के 
लिए याचना नही करूगा । यह पांचवीं प्रतिमा है । 


६-कोई साधु यह प्रतिज्ञा करतादहै कि मै जिस स्थान की याचना 
करूग। उस स्यान पर यदि तुण विशेष--सस्तारक भ्रादिमिलजयेगेतो 
उन पर आसन करूगा, अन्यया उक्कुटुक श्रासन आदि के द्वारा रात्रि 
व्यतीत करू गा यह्‌ छठो प्रतिमा है । 


५-जिस स्थान को श्राज्ञाली हौ यदि उसौ स्थान पर पृथ्वी रिला, 
काष्ठ शिला तथा पलाल आदि विद्धा ह्ुग्राहो तब वहां आसन करूगा, 
नन्यथा उत्कुटुक श्रादि आसन द्वारा रात्रि व्यतीन करूगा, यह्‌ सातवीं 
प्रतिमा है। -- 


इन सात प्रतिमाओओमेसे यदि कोईभी प्रतिमा साधु स्वीकारकरे 
परन्तु वह्‌ अन्य साधुभ्रो कौ निन्दा न करे ' प्रभिमान एवं गव को छोडकर 
मन्य साधून को समभाक से देे। शेष व्णंनःपिडेषणा अध्ययनवत्‌ 
जानना चाहिए । 


हिन्दी बिदेचन 

रस्त॒व सत्र मे अवथहं से सम्बद्ध सात प्रतिमां का बखैन करिया गया है । 
पहली तिमा मं वताया गया है कि साधु सूत्र मे वरत विधि के अनुसार मकानकौ 
याचना करे रौर वड गृहस्थ जितने काल तक जितने रेन भें ठहरने की आज्ञा दे तव 
तक उतने ही क्त्र मे ठरे । दूसरी प्रतिमा यह है कि सै अन्य साधुओं ॐ लिए मकान कु 
याचना करू ना तथा उनके हरा याचना किए गए सक्रान में ठदहूगा । तीसरी भ्रतिमा 
से बह यह भति ज्ञा करता है क़ मै अन्य साश्रु के लिए मकान की याचना करू गा, तु 
दूसरे द्वारा याचना किए गद्‌ सक्रान में नदीं ठहरूगा । चौधी परतिमा म वड दूसरे दाग 
याचना करिए गद्‌ मकान मे ठहर तो जाना हे, परन्तु, अन्य के लिए याचना नदी करता 
हे 1 पांचवीं भ्रतिमा मे बह केवल अपने लिर दी मकान को याचना करता है, अन्यद 
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क्तिए नहीं । छदी प्रतिमा में वह यह प्रतिजा करता है छ जिस मक्रान मे ठरूगा उस 
धासश्रादिरखा होगा तो ग्रहण करूगा, अन्यथा ठक्‌ च्रादि आसन करे रात व्यतीत 
करूगा ओर सातवीं प्रतिमा में बह उन्दी तर्त, शिलापट एवं घास आदि को काम मे ठेवा 
है, चो पहले से मकानमे ष्छिहुए द्यो) 


इसमे प्रथम प्रतिमा सामान्य साघु्मों के लिए दै) दुसरी प्रतिमा का अधिकारी 
सनि गच्छं म रहने वाले साम्भोगिक एवं उः्कट संयम निष्ठ अरसाम्भोगिक स्ाधुशरों के साथ 
भेम भाव रखने वाला होता है! तीसरी प्रतिमा उन साध्यो केलिए दहै जो आ्राचायं 
च्मादि के पांस रहकर अध्ययन करना चाहते ड । चौथी प्रतिमा उनके जिए है, जो गच्छ 
मे रदते हुए जिनकल्पी वनने का अभ्यास कर रहे है। पाची, चटी अर सातवी 
परतिमा केवल जिनकल्पी शनि से सम्बद्ध दै । ये मेद्‌ वृत्तिकार ने किम्‌ दै । मूलपाठे 
किसी कल्प के मुनि का सकेत नहीं किथा गया है । वह तो इतना ही उल्रेख किया गया 
है किनि इन सात प्रतिमाश्रों को प्रण करते हेच वे जिन कल्प पर्याप मेहो या 
स्थविर कल्प पयौय मे हो । सामान्य रूप से प्रत्येक साघु अपनी शक्ति क अनुसार 
अभियह प्रहण कर सक्रता है । इसी कारण स्कार ने यह उल्नेख किया है कि स्थान 
सम्बन्धी सम्म्त दोषो का त्याग करके साधु को अवम्रह की याचना करती चाहिए । 
त 
ॐ यहा पाठको के अवलोकनाथं वृत्ति का कह समग्र प्ठदिया जाता दै--श्रय 
भिक्षु सप्तभिः प्रतिमाभिरभिग्रहविश्ेवै रवग्रह गृह्णीयात्‌, तत्रेय प्रथमा प्रतिमा, तथवा--स 
भिक्षुरगन्तागारादौ पुर्वमेव विचिन्त्यैव भरतः प्रतिश्रयो मया ` ग्राह्यो, नान्पयामूत इति प्रथमा । 
तथान्यस्य च भिक्षोरेव भूतोऽभि ग्रहे भवति, तद्यथा--ग्रह्‌ न खल्वन्धेषा साधूना इ तेऽग्रह्‌ श्रही- 
ष्यामि" याचिष्ये, अन्थेषधा वाव्हे गृहीते सात “उपानगिष्येः वत्स्यामीति द्वितीया । प्रथम। प्रतिमा 
सामान्येन, इय तु गच्छान्तगतानां साधूना साम्भोगिकानामसाभोगिकाना चोचुक्त विहारिणा; 
यतस्तेऽन्योऽन्या्थं याचन्त इति । तृतीया स्विय --म्न्पार्थमवप्रद याचिष्ये, अन्यावगृहीते तु न 
स्थास्यामीनि, एषा स्वाहालन्दिकाना, यतस्ते सूत्राथंविदेषवमाचार्यीदभिकाशक्षन्त भ्राचार्थिं या 
चन्ते । चतुर्थी ुनरहमन्येषां कृमेऽवग्रह न याचिष्ये प्रन्थावगृ रीत्ते च वत्स्यामीत्ति, इष तु गच्छे 
एवाभ्युचतविहा रीणां जिनकल्पाययं परिकर्म कु्रताम्‌ । अथापरापच्चमी-ग्रहमातमकृतेऽवग्रहमव 
्रहीष्यामि न चापरेपा द्वितरिचतुष्यञ्चानामित्ि; इय तर जिनकल्पिकल्य । श्रयापफरा पण्टी-यदीयम- 
वब्रश्रदीष्यामि, इतरथोत्कुटुको वा निषण्ण, उपविष्टो वा रजनी ममिष्यामीत्ये लिनकल्मिका 


देरिति । अयापरा सप्तमी --एषैव पुवंश्िता, नवरं यथासंस्तृतमेव चिलादिक ग्रहीष्यामि नेतर 
दिति रोपमात्मोत्कर्पंवजंनादि पिण्डंवणावन्नेयभित्ति {। 
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--श्राचाराग वृत्ति! 


सप्तम अध्ययन, उदेडाक्त २ १२५१ 


पिण्डा अदि अध्वयनों डी दरद्‌ इममे मो बह स्पष्ट छर दिया गया द्धि 
प्रभिगह व्रहृण कसते वदि मनि को अन्य साधुया को चणा एवं विरस्कार को चषि स 
नदीं देखना चादिए । परन्तु सव का सामान्य ल्पे आदर छरते हए यद्‌ कना 
चाहिए क्रि भगवान की आज्रा ॐ अनुरूप आचरण करने बले समो साघु मोच माने 
ऊ पथिक ई । 








~~ = 


च्व अवनरह्‌ छ येदं का वरणौन करते हए मूकरार कते हे-- 
मूलम्‌ ~ घय 


उमतण्‌ भगवया एवपरक्खाय-दृह सदु 
थेरे मगवंतेहिं पंचविहे उगहे पन्नते, तं जदहा-देविद उरग १ 
राय्‌ उगगहे २ गाहावड उग्गहे ३ मागार उगहे ° माहुम्मिय 
उह ५ पव खलु तस्म सक्छुस्म (सक्खु्याए ब सामागगयं 
।॥६१६२॥ उरगहयाडमा प्म्पत्ता ॥ 

छाया--श्रूतं मयां आचर्मन्‌ ! तेन भगवता एवमाख्यातं इह खलु स्थिरः 
भगवद्भिः पंच विधः अवग्रहः परज्प्तः तदचथा--दरेन्द्रावग्रहः १ राजावग्रहः २ 
गृहपति-यवग्रदः ३ सागागिकिव्रग्रहः ८ प्राधमिकराव्रहः ५ एवं ख॒लु वस्य भिचोः 
भिचुज्याः त्रा सापन्रूवम्‌ 1 त्रगरहयरतिमा समाप्ता । 


भेदो 
म 


पदार्यं -श्रडकं--दे च्रवुच्मन्‌-प्रिवचिष्व ! च- नेते । नुयं-जूना इ तेणनम्‌- 
खया--उख नयदान न  दलूु-नच्चठ ठा । च जिन प्रवचन तं । वेह मंगवताह- स्य 
विर्‌ नमचन्तो शर्या भज्य स्ववि ने गव्ररो ने । पंचविहे पराति प्रतार का । उग््हे- ग्रवदरह ¦ 
चन्नन्ते-प्रतिपादन क्रिवि ह 1 तंजहा--अवरक्रि ६ व्रइ उग्गहे १- देवे का अवग्रह १- 
रायरग्महे रजा करा अवग्रह्‌ २। पष्हावह उग्गहे ३--यृहपनि का पवब्रह ] स्ागारियडगदध. _ 
नार्या का अवग्रह्‌ ८ । बराहम्सिय उग्यहुं तावक का अवग्रह्‌ ५1 एवं चन्त--इन प्रक्र 
निन्य द । चच्म--उड । निच््व॒च्छ-मिघु काचर न्य । च-त्रयवा { निच्ुपीद्-निचन्ी 
च्भ्तरा क्ात्रायां क्रा वह्‌ | नानरिगयं--मग्र त्राचार ई । उप्यटूपटिमा चन्म्ता--वह अवग्रह 
पर्विमा चमाप्व डं । 


(म = 
} 


गलाथ आवुप्मन्‌-निप्व } मेने भगवान तचे इस प्रकार स॒नांडे कि 


१२७२ भरो ्राचाराद्ध सूत्र. द्वितीय श्चतस्कछन्ध 


च्व ~ =-= ~ =-= - ~~~ =---~ ~= == = चज == ~= ~ ~= ~ = ~~~ ~~ <~ ~ = ~~ ~~~ 


इस जिन प्रवचन मे पूज्य स्थविरोने पांच प्रकार का अवग्रह प्रतिपादन 
कियाहै १-देवेन्द्र अवग्रह्‌, ४-गराज ्रवग्रह्‌, ३-गृहपति श्रवग्रहु, ४-सागारिक 
ग्रवग्रह प्रौर ५-साधर्मिक ्रवग्रहु्। इस प्रकार यह्‌ साधु प्रौर साघ्वौ 
का समग्र-सपूणं प्राचार वर्णन कियागधाहै। 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूनर मे पांच प्रकार के च्रवप्रह का वर्णन किया गया है-- १-देवेन्द्र 
अवग्रह, २-राज अवग्रह, ३-गदपति अवभ्रह, ४-सागारिक अवमरह ओर ५-साधर्मिक 
अवग्रह्‌ । दक्षिण भरत क्ते मे विचरने वाले मुनिरयों को प्रथम देवल्लोक के सुधर्मेन्र की 
आज्ञा प्रहण करना देवेन्द्र श्रवभह कहलाता है । इससे यह स्पष्ट कर दिया गया है किं 
तियैक्‌ लोक परभी देवें का आधिपत्य दै! आगमम वताया गया दहै करि साधु जङ्गल 
म या अन्य स्थान मे जह कोई व्यक्ति न हो देवेन्द्र की आज्ञा लेकर दण, काष्ठ आदि 
रहण कर सकता है ।' आज भी साधु बाहर शौच के लिए दैठ्ते समय या विहदारके 
समय मे रास्ते मे किसी चृक्त के नीचे विश्राम करनाहोतो देवर (केन्द्र) की आज्ञा 
केकर बैठते ह 1 इस तरद्‌ साधु कोई भी वस्तु विना आज्ञा के ग्रहण नदी कसते 1 । 


भरत दोत्र के ६ खण्डो पर चक्रवर्ती का,शासन.दोता है । अत उसकी आज्ञा से 
उन देशों मे विचरना यद्‌ राज अवम कदलाता ह रीर उस युग मे एक देश अनेक मगा 
मे विभक्त था, जसे आज भारत कई प्रान्तों मेवेटा हुता है, परन्तु, इस स्मय 
सव प्रान्त केन्द्र से सम्बद्ध होने से वह अखण्डः कहलाता है ) परन्तु, उस्र समय उन्न 
विभागों के स्वतन्त्र शासक थे; अतः उन विभिन्न दर्शो मे विचरते समया उनकी, आज्ञा 
लेना गृहपति अवप्रह्‌ कहलाता है 1 


1 





ॐ उगगहेत्ति-भ्रवगृह्यते स्वाभिना स्वीक्रियते य; सोऽनग्रह- । देविदोग्गहेत्ति देवेन्द.~ 
शक्र ईशानो वा तस्यावग्रहो-दन्जिणं लोजार्धमुत्तरवेति देवेनद्रावग्रह्‌ , ! राप्रोरगदेत्ति-राजाः 
चक्रवर्ती तस्यावग्रहः षड्खलण्डभरतादि क्षे राजावग्रहः । गाहावई उऱदेति-गृहुपतिः-खगारिय- 
उग्गहेत्ति -सदहागारेण गेहेन वतंते इति सागार स एव सागारिकस्तश्यावग्रहो गृहमेवेत्ति सापारिकाः 
वगर: । उाहम्मिय उग्गहेत्ति समन्नेनवर्मेण चरन्तीति सावर्िा सष्व्रेक्षपा साधवं एव तेपाम- 
चश्रह्‌ -उनदाभाव्य पञ्यक्रोशपरिमाणं क्षेत्रमृतुवद्धे मासमेकवर्षासु चतुरो मासान्‌ यावदिति साध 
म्मिकावग्रहुः । ४. 


- भवेगती सूत्र, श्ञ० १६, उ० २ वृत्ति (आराचायं श्र॑मयदेवे सूरि 1) 
¶ भगवती सृत; 


सप्तम अध्ययन, उदेश्चक २ १२५७३ 

जिस व्यक्षिके सकानमे ठहर्ना हो उसकी आज्ञा महण करना सागारिक 

रवग्रह कदहलाता है । च्आगार का अथे है-- घर, अतः अपने धर या मकान पर 

आधिपत्य रखने वाले को सागारिय कहते है। ओर इसे शय्यातर अवप्रह भी कहते है । 

पर्योकि, साधु जिससे मकान की आज्ञा प्रहण करता है, उरे च्रागमिक भाषा में 
शथ्यातर कहते ई । 


जिस मकान मै पहले से साधु ठरे हों तो साधु उनकी आज्ञासे ठहर जाता 
है, यह साधर्मिक अग्रपरह है। अपने साम्भोगिक सापुर््रोकी किसी वस्तुको ग्रहण 
करनाहोतोमी साधु को उनकी आजाक्ेकर ही महण करना चाहि्। इस तरह साधु 
फो बिना चाज्ञा के सामान्य एवं विरोष को$ सी पदाथ महण करना नदी कल्पता है । 


प्रतु सूत्र मे प्रयुक्त 'येरेहि भगवंत पद्‌ मेँ भगवान को ज्ञान स्वरूप मानकर 
उनके लिए स्थविर शाब्द का प्रयोगं प्ियागया है, जो सर्वैथा उपयुक्त है) ओर 
शससामरिगियंः शब्द से साधु के समभर आचार की रोर निर्देश किया गया है । 


^त्तिबेमिः की व्याख्या पूवेवत्‌ समभे । 


11 द्वितीय उदेशक समाप्त ॥ 


॥ सप्तम शअ्रघ्ययने संभाप्त ॥ (प्रथम चूला समाप्त) 





॥# सप्वसप्तिकार्य दि तीय चूला-- रथान सचत्तिका ॥ 
रष्टप् अत्य॒यन्‌ 


यहं हभ परै दैख चुके ६ कि च्ाचारङ्ग सृन्च का द्वितीय धुतस्करन्थ चाद 
चूला मे विभक्त दै । पहली चूला श्रौर दूसरी चूला सात-सात श्रध्ययनो मेँ विभ 
है ओर तीसरी श्र चौथी चलामः एक-एक अध्ययन द । प्रथमं चुल्ला के सार्ता 
शध्ययन विभिन्न विषयों एवं उदेशं मे विभक्त य । यन्तु, दवितीय चूला के सर्त 
अध्ययन उदेशं मे विम॑क्त नदीं है, सवका विषय एक ह प्रवाह मेँ गतिमान दहै } प्रथम 
कला क अन्तिम श्नध्ययन (जवे अध्यययन) मै अभिज्यक्तं अव्र से याचना करिए ग 
श्णान म साघु को क्रिस तरह से कायोरलमै आदि क्रियाः करनी जदि" इसका वणेन 
द्वितीय चूल मँ किया गया दै । द्वितीय चंलाके सातौ च्रध्ययनों का सम्बन्धं अवब्र्ह 
के ह्वार प्रहरण ।कए गए स्थानो मे साधना करनेकी विधिसे दै, इस त्िए इसर्का नामं 
"सप्तसप्तिकाख्या चूला? रखा गया है । इसके प्रथम. ्नध्यथन सें साधु को उयाश्रय में 
कोनेठलगेः ऋदिं किंस प्रकार करना चाहिए, इसका उल्ल करते हु सतकार कदते दै-- 


मूलम्‌--से भिक्खू वा० अभिकंेज्जा गणं ठातए, से 
श्रणुपविसिज्जा गामं वा जाव रायदाणिषा, से जं पण .ठर्णं 
जाणिना-सश्ंडं जाव मक्कडासंताणयं तं तह ० भणं अरफा. 
पयं अरेप्त" लाभे संते नो प०, एवं सिज्जागमेण नेगरभ्नं जाव 
उदयपसुयाइत्तिं ॥ इच्वेयाईं ्ायतणाईं उवादइकम्म २ शह 
भिक्खू इच्छिञ्जा चरि पडिमाहिं यणं टोडत्तए, तलिमा 
पटमा पडिमा--अचित्तं खलु उवसज्जिज्जा श्रवलंबिन्जा कण्ण 
विप्परिकिम्माई नो सविथारं अणं टादृस्सामि पटृमा पडिमा ॥ 
अरहावरा दुच्चा पडिमा-अचित्तं खलु उवसम्जिञ्जा अव 


ष्टम अध्यमरन ९२७९ 


[नकनारनयकनीकककग्किकनविनिनविगकन्कगकन्किनकिन्कनकनककिन्कष्कनकन्कमकिनक काकिका ििगकनिकििनकागककििकन काक 


लेविञ्जा काएण विप्पर्किम्माई नो सवियारं गणं गहस्सामि 
दुच्चा पडिमा ॥ 

हाव तच्चा पडिमा--अयचित्तं खलु उवसञ्जेञ्जा यव - 
लंबिन्जा नो काएण विपरिम्पाई नो सवियारं गणं राहस्षा- 
मित्ति तस्चा पडिमा ॥ 

अदहावरा चरत्या पडिमा-अ्चवित्ते खलु उवसज्जेज्जा नो 
अवलंविज्जा काएण नो परकम्माईं नो सवियारं मणं गहस्ता- 
मित्ति पोसट्‌ठकाए बोसटूटकेसमंसुलोमनदे सेनिरुदं ब॒ रणं 
सदस्सामित्ति चरत्था पडिमा ॥ इच्वेयािं चण पडिमाणां 
जाव पग्गहियतरायं विहरिव्जा, नो फिचिवि चडन्जा, एयं खलु 
तस्स जाव तस्स जाव ऊइन्नासि त्तिविमि ॥१६३॥ 

छाया--स भित्त्वा ° अभिकांकेत्‌ स्थानं स्थातुं स॒ अभनु्रविशेद्‌ ग्रामं 
धा यात्व्‌ राजाधानी वा, स य्‌ पुनः स्थानं जानीयात्‌-साणडं यावत्‌ मर्व॑टा- 
सन्तानकं तत्‌ तथप्रकार स्थानमप्रासुकरमणेषणीय लाभे तति नो प्रतिगृह्णीयात्‌ । 
एव शस्पागमेन नेतव्यम्‌, यावत्‌ उदकपरसृतानि, इति, इन्येतानि आयतनानि 
उपातिक्रम्य २ अथ भिनयुः इच्छेद्‌ चतसृभिः प्रनिमाभिः स्थान स्थातुम्‌, त्त्र, 
इय प्रथमा प्रतिमा-- श्चित्तं खलु उपाध्रयिष्यामि ्रवन्ञम्वयिष्ये कायेन चि. 
परिक्रमिष्यामि सविचार स्थान स्थास्यामि प्रथमा प्रतिमा ॥ १। श्रधाषरा 


दविवीया प्रतिमा--अच्रि्तं खलु उपाश्रविप्यामि अवलम्धयिष्ये कायेन विषरि- 
कमिप्यापि नो सविचारं स्थानं स्थास्यामि दितीया प्रतिमा । २।1 अथापरा 








१२५६ श्री भाचाराङ्ग सूर! द्वितीय धरुतस्कन्ध 








(कका 


तृतीया प्रतिमा--अचित्त' खलु उप्‌,श्रयिष्यामि अवन्ञम्बयिष्ये नो कयेन मि- 
परिक्रमिष्यामि नो सविचार स्थानं स्थास्यामीति तृतीया प्रतिमा ॥२३॥ अथ 
पत चतुर्थीप्रतिमा-्रचिचः खलु उपाश्रयिष्यामि नो अवलम्बयिष्ये कायेन नो 
परिक्रमिष्पामि नो सविचारं स्थान स्थास्यामीति ब्बुस्सृष्टकायः व्युतपृष्टकरेश- 
श्मश्रुनोमनखः सनिरुद्ध वा स्थान स्थांस्पामीति चतुर्थी प्रतिमा ।1४।। इत्येता 
स॑ चतसृणां प्रतिमानां यावत्‌ प्रगृहीतान्यतरां विहरेत्‌ नो किचिदपि वदेद्‌ 1 एतत्‌ 
खलु तस्य यावद्‌ तस्प० यावन्‌ यतेत, इति न्रीमि । स्थानवप्तंकफ़ः समाप्तः । 


पदा्थ-- से भिक्खू वा-वहशसावु या साष्वी यदि} ठणं--स्थानर्मे | उहत्तए-- 

स्थित होना 1 श्रभिकलेज्जा - चाहे? तो । से--वह भिक्षु] गामं वा~-प्राम म; नगर मे। 
नाव-वावत्‌ } रापहा्णि बा--राजवानी मे } भ्रणुपविस्सिज्जा-- प्रवे करे प्रौर वहा प्रवेश करके । 
से जं पुण०--व्हजो फिर 1 ठाण-स्थान को | जाणिज्जा --जने-प्रथति स्थान काशश्रनवेपण करे | 
स श्रड--जो स्थान ब्रण्डादि से । जाव--वावत्‌ } मक्कड़ासम्ताणयं-मकडी ्रादि के जाते से 
युक्त है । त--उस । तह ०-तथाश्रकार के ] ठण--स्यान को । श्रफासुय--ग्रभरासुक तथा। 
प्रणेस ०---ग्रनेपणौय जानकर । लाभेसते-भिलने पर भी } नो प०~-प्रहुण न करे भ्र्थात्‌ ए 
स्थान म न ठह्रे ) एर्व--इसी प्रकार ्रन्य सूत्र मी } सिज्जागमेण---शय्यः श्रध्ययन के समान जानं 
लेना । जाव-यावत्‌ \ उदयपसूयाइति--उदकप्रसूत कन्दादि, भ्र्थात्‌ जिस स्थान मे कन्दादि विद्य 
मान हो उसे भी ग्रहण न करे । इच्वेयाइ--ये पूर्वोक्त तथा वक्ष्यमाण जो । श्रायतणाईं -कर्मो- 
ध।दानं रूप दोष स्थान हैँ इनको 1 उवादक्कम्म--दछोडकर प्र्थात्‌ इनका उल्लंघनं करके । श्रहु- 
प्रय तदनन्तर । सिक्ख ०--भिक्षु-साघु । चह पडमाहि--वक्ष्यमाण-ग्रागे कही जाने वाली चार 
प्रतिमान्नो के अनुसार 1 ठाण--स्थान 1 ठद्रत्तए-ठ्हरने की 1 इच्छिञ्जा- इच्छा करे । 
तत्थ --उनमे से ! इमा -यदह । पढ़ना पहनी ) पडिप्रा-प्रततिमा ड; यधा } खलु--निश्चयार्थक 
है 1 अचित्त ---प्रचित्त स्थानक मे 1 उवसस्जिज्जा--ग्राश्रय लूःगा श्रौर । श्रवलंविङ्जा- प्रचित 
भीत भ्रादि का सहारा चूःगा 1 काएण-कराया से } विप्परिकम्माइ--हाथ कर आदि का सकोच 
न प्रसारण करू गा तथा । सवियार-योडा सा पाद श्रादि करा सप्रसारण-मर्यादित भूमि से वार्हिर 

पेरोकोथोडासा भी नही फलाऊमा इपर प्रकार । ठाण-- वड होकर । ठइस्तामि-ठदरू ग~ 

अर्थात्‌ मर्यादित भूमि भं हौ हाथ आदि का संचालन एव बैठने, उठने तथा खड होने प्रादि कौ 

करियाणएु करूगा । पदमा पडमा--यह पहलौ प्रतिमा का स्वरूपे है । श्रहावरा--इ्के प्रतिखिकित 

अरन्य । दृच्चापञिना--दूसरी प्रतिमा के सम्बन्धमे कहते हँ । श्रचिन्त खलु--्रचित्त स्थान र 

उ्वसिजञ्जेज्जा-- भ्राश्नय चू गा ्रौर | श्रवलबिज्जा--मीतश्रादि का अवलम्बन करूगा तथा। 

काए्ण--कापा से } विप्परिकम्नाद--हाय वैरब्रादि का संकोचन प्रसारण करूशगा किन्तु । 





[कं 
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नो विपार्‌-परोंसे सक्रमणादि नदी कलूगा व्र्थात्‌ त्रम बही करूगा, इस प्रकार । ठणंठ- 
दस्सामि--स्थान मे ठरू गा सा ठा रुणा । दच्चापचिमा-- यह दसी प्रतिमा का स्वल्प है । 
श्रहावरा--प्रव एससो शिन्न । तच्चापडिमा--तीसरी प्रतिमा यह्‌ है । ललु--पूर्ववत्‌ । मचित्त- 
पितं स्थान का । उव्सञ्जेज्जा--प्राभ्रय लूगा श्रीर । श्रवलंविज्जा--प्रचित्त भीत श्रादि फा 
सहारा तुगा पिन्तु । काएण--काया पे । नो विपरिकम्नादै-सकोचन प्रसारण ब्रादि क्िपाए 
ग्रो करू गा ] नो सधियार-न पैर प्रादिसो भूमि का संकमण कलग, इस प्रकार ॥ ठाणंठा- 
युस्सामि- स्थान भे ठरू गा । इत्ि- यह्‌ । तर्वापडिमा--तीसरी प्रतिमा कही दै । प्रहाचारा 
चउत्वीपटिमा--प्रव सीधी प्रनिणा कहते है । प्रचित्तं खलु--प्रचचत्त स्थान परर । उवसज्नेज्जा- 
खरं दो एर कायौत्सर्मादि करू गा । नौ प्रवलचिनज्ना-- प्रचित भीत श्रादि का प्राश्चय नही चरूग।। 
लो फाएण विपरिफम्माईे--काया सो ंफोचन प्रसारण नही कू गा प्रीर । नोसवियार--न हाथ 
तर्‌ श्रादि फो हिताऊगा । एति--स प्रकार । ाणं--स्थान पर । उदस्ताभि--रुहरूगा तथा । 
चोसरछफाये--कुखं फाल के लिए काया फे ममत्व भाव को त्पराग कर श्रीर । वोसट्खफेसमसुलोम- 
नटे--श, दी, मू) रोप) नख के ममल्व भव फो छोड कर । बा--ग्रथवा | संनिर्द-- 
सभ्य प्रफारसो कथा का निरोध करके | एति-ए्रर प्रकार | ठाणठादस्साभि--स्थान मे ठहस्गा 
म्र्थात्‌ यदि फोर केकादिका भी उत्पाटन करे तौ भी ध्यनि से विचलित नही होगा । 
ख उत्थापचिमा --पट्‌ चौथी प्रतिमा का स्वरूप द | इनच्चेपासि-एन पूवोकिति । चउण्टं पडिमाणं-- 
नार प्रतिमाश्रो | जाय--यावत्‌ मे से । पण्गहियतरायं--किक्तौ एक प्रतिमा को ग्रहण करके । 
विहुरिञ्जा--पिचरे किन्तु । नो फिचिषि वदज्जा--प्नन्य किसी मनि की-जिसने प्रतिमा ग्रहण 
नदी को-न तौ निन्दा करे श्रौर्‌ न उनके पिषयमे कुचं कहै । वहु यह न सोचे किं मने उक्कृष्ट 
भावस श्रमृकत प्रतिमा ग्रहण कीर प्रत्तः ¶ उक्छृष्ट त्ति वाला हं प्रीर ये मूनि-जिन्हौने प्रतिमा 
धारण नदी फी क्ििधिता चारी इस प्रकार न कटे। एयंखलु-निष्चय ही यह । तस्स 
उष भिक्षु रा समग्राचाससम्पूणे प्राचार र । जाव~-यावत्‌ । जद्ज्जासि-दस का पालन करी 
भे यल ररे । त्तिवेनि--रम प्रर म कट्ता हू । ठणप्तत्तिकिकय सम्पत्तं--पहुला स्थान सप्तक 
सगाप्त टुप्रा। 


मूलाथ- किसी गांवया रहर मे ठह्रने का इच्छक साधु-साध्वो पहले 
ग्रापमादिमे जाकर उसस्थान को देखे, जो स्थान मकड़ो म्रादि के जालो 
से या अण्डे आदि से युक्त हो उसके मिलने पर भी उसे प्नप्रासुक प्रर 
ग्रनेपणोय जानं कर प्रहणन करे । ञेप वर्णन दाया अव्ययन के समान 
जानना चाहिए । 
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साधु कोस्थानके दोषोकां छोड़ करस्थान को गवेपणा करनी चहिये 
भ्रौर उसे उक्त स्थान पर चारप्रतिमाश्रोके हारा वेठेबेठेया खड़े होकर 
कायोत्सगोदि क्रियाए करनी चाहिए । १-मै अपने कायोत्समं के समय 
भ्रचित्त स्थान में रहूगा, श्रौर अचित्त भीत श्रादि का सहारा लृगा, तथा 
हस्त पादादि का सकोचन प्रासरण भी करू गा एवं स्तोक मात्र, पादुादिसे 
मर्यादित भूमि मे भ्रमण भी करूगा | 


२ कायोत्सगं कै समय श्रचित स्थान मे ठहरूगा, अचित्त भीत 
भ्रादि काञआश्रयमी लूगा, तथा हस्त पाद श्रादि का संकोचन प्रसारण भी 
करूंगा किन्तु पादो-से भ्रमण नही करूगा । 

३-रमै कायोत्सगं के समय प्रचित्त म्थान मे रहुगा, अचित्त भोत आदि 
का सहारामौ लूगा, परन्तु हस्तणादादि का सकोच प्रसारण एव पादो से 
श्रमण नही केरूगा | 

४-मै कायोत्सगं के समय न्रचित्त स्थानमे ठहरूगा, परन्तु भीत श्रादि 
का भ्रवलम्बन नही लू गा तथा हस्त पाद श्रादि कासचालन गओ्रौरषा्दोसे 
आरीण आदिकार्यंभी नही करूगा, परन्तु एक स्थान में स्थित होकर 
कायोत्सगं के हारा शरोर का सम्यक्तया निरो करूणा श्रौर परिमित 
कालके लियेशरीरके मंमत्व का परित्याग कर चुकाहूं भ्रतः उक्त 
समय में यदि कोई मेरे केश,र्मश्रू श्रौर नख रादि का उत्पाटन करेगा तब 
भी मँ अपने ध्यान को नही तोड्‌'गा। 

इन पूर्वोक्त चार प्रतिमाभ्रो मे से किसी एक प्रतिसा का धारक साधु 

अन्य किसी भी साधु की-जो प्रतिमा का धारक नही -अ्हकार मेंश्राकर 


भ्रवहेलना न करे किन्तु सब मे समान माव रखता हरा विचरे । यहो संयम 


शील साधु का समग्र ्राचार है, इसप्रकार मै कहता ह 1 
दिन्दी विवेचन | 


भ्रस्ुत सूत्र मे कायोरसमै की विश्व का उद्डेख किया गया है स्थान के संत्रन्ध 
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मे पूरं सू मँ वता गई विधिकोफिरसे दुहरया गया कि साधु को श्रर्डे एवं जालं 
प्रादिमे रहित निर्दोष स्थानम ठदर्ना चादि श्रौर उसके साथ कायोत्तगै के चार 
अभिग्रह काभ व्णैनक्रिया गया है । 


यह स्पष्टदै कि साघु की साधना मन; वचन श्यौर काया योग का सर्वथा 
निरोध करने के लिए है । पर्वु, यद कायं इतना सुगम नदीं है कि साधु शीघ्रता से इसे 
साध सके ।- अनः उल स्थिति तक पटवन केलि कायोत्सरम एक महुत्वपूं साधन है । 
इसके द्वार साधक सीमित समय के लिए चरपने योगो को सेके का प्रयास करता । 
दसम भी सभी साधका की स्क्ि का ध्यान रखा गय। है, जिससे प्रस्येक साधक सुगमता 
के साथ श्रपने लय म्थान्‌ तक्र पर्हुने मेँ सफलद्यो स्के । इसके लिए कायोत्मगै करने 
चक्ति साधका के लिए चार श्रभिग्रह बताए गए । 


पदे अभिग्रह मै सपधक अचित्त भूमि पर खड़ा होकर कायोरस्गे करता है, 
प्रावश्यकता पड़ने पर वह श्रचित्त दयार का सदारा भी ले सक्ता रै, दाथ-पैर्‌ चादि का 
सकुचन एवे प्रसारण भी कर सक्ता है अर थोड़ी देर के बिए कुद कदम चलभी 
सकता ई । 


दूसरे श्रभिग्रह मे साधक छुचं॑च्मागे बढता दै । श्रचित्त भुमिपर्‌ खड़ा हृश्रा 
साधक श्रावश्यकता पड़ने पर अचित्त दीवार का सदारा ठे तेता दहे, हाथ-पैर ्ादिका 
संछुचन-प्रतारण भी कर ठेवा है, परन्तु वह्‌ त्रपने स्थान से च्तण मात्र के लिए भी चलतां 
नदीं है । वह्‌ श्रपनी शासीरिक गतिको सेक लेता दै, 


तीसरे श्रमिग्रह में वह्‌ अपनी साधनामें योडासा शरीर विकास कर्ता| 
अव वह दाथ-पेर श्रादि के संकुचन-प्रसार्ण आदि को रोक कर स्थिर मन से 
खद रने का प्रयत्न करता दै चीर यात्रश्यकता पञने पर वल्ल श्चचित्त दीवार 
षा सहास ठेतादहै। 


चौथे यभिग्रह में साधक श्रपनी कायोत्सर्म साधना की चरम-सोमा पर पच 
जाता ्ै। षह सीमित काल के. लिप्‌ त्रिना किसी सदारे के एवं विना हाथ-पैर 
रादि का संचालन फि्‌ ्रचित्तभूमि परस्थिरमन से खड़ा रदतादहै। वद्‌ उस च्या 
के समय श्रपने शरीरसे सर्वथा ममत्व दटा केता दहै। यदि कोड डंस-मंस उसे कारता 
देया कोई ज्ञानी व्यक्ति उसे वालः दादी, नख श्रादि उखाइता है चा उने किसी तरदं 
का कष्ट देतादै, तव्रभी वद्‌ अपने कायोत्छ् सेः श्रात्म चिन्तन से विचलित नदीं 
देता द । उस समग्र उप्ते योग त्प-विन्तन में इनने संल दयो जति दकि उसे श्पने 











१९८० भरी आचाराद्ध सू, द्वितीय श्रुतस्कन्य 
शरीर पर दोने वाली करियाश्नो का पताभी नदी चलता है । वह्‌ उस समय अपने 
ध्यान को, चिन्तन को अध्यवसाय को वाहरसे हटा कर चाठ्मा के अन्दुर केन्द्र 
कर लेता चै । अतः उस समथ उसकी समस्त साधना चास हित ॐ जिए दोती है ओर 
निर्य दृष्टि से उतने सयय के लिए वह एक तरह से संसार से मुक्त होकर आस्म 
सखो मे रमण करने लगता दै ओर्‌ अनन्त आत्म आनन्द का अनुभव करने लगता 


है । ॥ 

















मर्वुत सञ्च सें प्रयुक्त “सनिरुदधः च्मौर 'वौसदुकाए" दो पद्‌ योग साधना के मूल ह । 
जिनके अधार पर उत्तर काल मे अनेक योग पन्थो का निमा ह्या है! 
शत्तविभि' की व्याख्या पूववत्‌ समनी चादिष्ट । 


1 अ्रष्टम अध्ययन सभाष्त } 


मप्तमप्निकान्स्या द्विना चृज्लञा--निषीधिक्र 


नवम अध्ययन 


ष्टम अध्ययन म कावोस््गे का वणेन किया गया, चोर प्रस्तुत अध्ययन भरे 
स्वाध्याय पर विचार अभिव्यक्त किण गए हं! इसी कारण प्रस्तुत च्रध्ययन का निपी- 
ध्िक्रा नाम र्वा गया द । मूल पाठ म निमिः शच्द्‌ ऋ प्रयोन क्रिया गया ह, खंन्करत 
म उक ““निपोविक्रा श्रौर निरोथि्ा" दानो ल्प बनते ह) आचःरांग वैत्तिके संपादक 
नेडमवानकरोनोटमे म्प्र कर दिया ह । परन्तु, निपोधिक्रा पद्‌ च्धिक. प्रसिद्ध छेन 
क करारश यह अध्यवन शनिीविक्ना के नामसदौप्रस्द्धि ह । चतः इस -च्घ्ययन ञं 
श्वाव्याच भूति कमी द्योनी चाद्िए तथा साधक को छ्छिनि तरह सरे तान्या मे संलग्न 
रुद्ना चादि, उत्त स्पष्ट करते हए सूत्रकार कते दं 


मूलम्‌ स भिक्खु पा" अभिकः निमीद्धियं फाघययं गम- 
गाए, म पुण निमीदियं जाणिना-मथंडं तष्ट फा नो चहृस्साः 
मि। मे भिक्खु यभिकंसखना निमीदिं गमणाए, स पुण निः 
यप्पपाणं यप्पवीयं जाव संताणयं तटः निमीियं फ़ायुयं चेह 
स्मामि, एषं तिनागमेशं नेयव्वं जाव उदयप्यमुवाहं । जे तल 
टुवग्गा तिवम्गा चञवग्गा पंचवम्गा वां अभिप्ंथारित्ति निमी. 
हियं गमणाए ते नो यन्नमन्नस्म कायं श्राल्िगिज वा विन्ति 
गिज वा वचुविन वा तेहि वा नदेहि वा यच्छिदिज वा वुच्छि , 





नि ओ ५ 0 ह 
0 वाच्यत्वात्‌ एवं निक्षेषव्णन, 
तथा च निपीधिक्रा निश्लीचिकेट्युमयमपि समत्तमभिवानयोः ] 


--भ्रात्राराग वृत्ति (दिप्प) 


नवम अध्ययनं ९२८३ 


१ । ५1 १ 1) श 1 ग्ययायायसन्दयग्यायायन्यान्याग्याग्दाग्दाग्याग्यार्दागययदय य या 
न ~ ----- - ~ ----~---~-~--~-~-~-~-~--~---~--~---------------------------- य नव्य 





भ्रव सूत्रकार~जो साघु चा पर स्वाध्याय करनेके लिए गये हृ है उनके विषय में 
क्ते, है--जे-- जो । त्तत्य ~ वहाँ पर । वर्गा - दो साधु । तिवग्गा ~ तीन साघु । चडउबग्गा-- 
चार सायु † प्चवभ्गा ~ श्रवा पाच साघु । भ्रमि्तारित्ति- सन्मुख हो । निसीहिय-- स्वाध्याय 
भूमिम । गमणाएु-जनेकेलिए तयार हो या बहाम चले जाए फिर ।ते-वे साघु । 
रन्न मन्नस्स - परस्पर एक दूसरे फे । काय-लरीरको। नो आर्तिपिज्ज का-म्रालिगन न 
करे ग्रथवा | विलिगिज्ज वा-जिसते मोह का उदयटोता हो इस प्रकार का प्रालियन नं 
करे तथा | चूंविज्ज वा- मुख चूम्बन न क्रे श्रथवा ॥ द्तहि चा~दतो ते । नहेहिबा- 
नखो से । श्रच्छिदिज्ज वा-शरीर को परस्पर छेदन न करे । वरच्छि०--जिससे विशेष मोदा 
नल प्रदीप्त हो इस प्रकार की पारस्परिक कूचेष्टा न करे । एवं खलु - इस भकार निचय 
हो । तस्स--उस्त । मिक्लुस्त - भिक्षु का समग्र प्राचार है । जाव ~ याचत्‌ । ज--जो कि । 
सव्वटडेहि ~ सरव श्रथ से । सहिए - सहिन है । सुमिए - प्रच समितियो से युक्त है, इस मे । 
सथा - संदा सयम पालन करने में । जएज्जा ~ पललद्ील हौ तथा । सेनि -इस प्राचार का 
पालन करना श्रोय है-- कल्याण रूप है इस प्रकार 1 मन्निज्जात्ति ~ माने ! त्तिवेमि -इख प्रकार 
यै कटा हं । निक्तोहिया सत्तिक्कय ~ निषोधिका श्रष्यजन समाप्त हत्रा । 


मलार्थ- जो साधु या साध्वी प्रासुक प्र्थोत्‌ निर्दोप स्वाध्याय भरमि 
भे जाना चाहे ततव षह स्वाध्याय भूमि को देखे भ्रौर स्वाध्याय भूभि ग्रण्डे 
आदिसे युक्तहोतो इस प्रकारकी भ्रप्रासुकः ॐनेषणीय स्वाघ्याय भूमि 
को जान कर कहे क्रि यै इसमें नहीं ठहरूगा । यदि स्वाध्याय भूमि मेँ 
प्राणी, बीज यावत्‌ जला प्रादिनहीहैतोउसे प्रासूक एवं एषणीय जान 
कर के कि न यहां पर ठहरू गा । शेष वणन शय्य] अध्ययन के अनुसार 
जानना चाहिए । जैसे जहां पर उदक से उत्पन्न हुए कन्दपदिक हों वद्धं 
परमभी न रहर! 

उस स्वाध्याय भूमि मे गएहृए दो, तीन, चार, पाच साधु परस्पर 
रीर का श्मालिमन न करे, न विश्येपरूपसे शरीर का प्रालिगन करै 
न मुख चुम्बन करे, दान्तोसेयान्खोते शरोर का छेदन भी न करं 
स्रौर जिस क्रिया या चेष्टा से मोह उत्पन्न हर्ता हौ इष त्तरह॒ कौ क्रियाणए 
सीन करं । यही साधु श्नौर स्वौ का समग्र माचार है! जो सौचु 


१ 


१२६० श्री आचाराञ्ख सूष्र, द्वितीय भ्रुतस्छन्ध 


सककयग्कदयय्क्य्यन्कन्कषडनककणुय न व्व्व्वव्यव्व्व्व्य्व्व्प्यय्प्प्््प्प्य्य 

वहेवे-- बहुत से । समण माहुण्--शावयादि श्रमण जर ह्मण । कि०-कृपण | वन-भिद्यारी एवं } 
भ्रतिहि--भरतिधियो का । समुदिदिस्स--उदुदेश रख कर] पागाहु-- प्राणी | मुयाद--मृत । 
जीवार जीव । सत्ता - सत्वोका विनाश करके । जाव --यावत्‌ । उद्दे्िय--ग्रोद्देशिक 
स्थड्लि साघु को । चेएई- देता है । तह०--तयाश्रकार का ¡ यदिल्ल--स्थडिल । बयपृरि- 
सतरकड--ग्रपुरुपान्तर छृत है । जाव--यावत्तु । चहिया श्रनीहुङ-- बाहर निकाला हुभ्रा नही 
है रथात्‌ भोगा हुश्ना नही दहै या 1 श्रननयर्ि वा--ग्रन्यं इती प्रकारका सदोप स्यड्लिहैतो; 
तह ~ तथाश्रकार के ] थंडिल्लसि-स्यडिलिमे। नो उच्चारपास्तवगण०--मल मूत्र का त्याग 
न करे } प्रहु--ग्रय। पुण-फिर । एवं -इस प्रकार । जाणिज्जा--जाने क्रि यदि चह। 
पूरिसंतरगडं ~ पुरुषान्तर कृत है जाव---यावत्‌ । बिया नीहुड- किसी के दवारा भोगा हृश्रा 
हि । श्रन्नयरंसि वा--इसी प्रकार का ग्रन्य कोद निर्दोप स्थंडिल है तो । तहप्पगारं--तथा“ 
प्रकार कै । थर--स्यडिल मर } उच्चार०-मलमूतर का। बोसि०~-त्याग कटे) 











९०००३. 


से सि०-- वह साधु श्रयवा साध्वी । सेनं- वह जो फिर स्थडिल को जाने । 
भरस्सिपडियाए-किसी गृहस्थ ते साघुके लिए] कयं वा--स्वडिल किया अयव। ] कारिं 
वा--कराया श्रवा  पाभिज्विय वा--उघार लिया हौ थवा ] छन्न वा--उसके ऊपर छतं 
गली हौ 1 घट्ढं बा-संवाराहो। मट्ढ वा--विज्ञेप रूप से सवारा हो ! लित्तवा-- 
लीपा पोता हौ या समटृढं वा--समतल किया हो तथा] संपधूषियं वा-दुर्गेग्व दुर करने 
के लिए धू? से सुवासित किया हो । श्रन्नयररसि वा - इस तरह का अन्य कोई संदोष स्थडिल हौ 
तो 1 तहु०--नयाप्रकार के । योड० -स्थंडिल मे । नो उ०--मल मूत्र कोन परे] 


से भि०--वह साधु या साध्वी । से जह जो । पृण--फिर । यन--स्थडिल 
को । जाणेञ्जा--जानि) यथा } इह खनु-निस्वय ही इस ससार मे गाहुपकड--गृहुपति । 
चा--्रथवां } गाहा० पृ्ता--गुहपति के पुत्रसाधू के वास्ते \ कंदाणि वा--कन्द प्रवा) 
जाव--यानत्‌ । हरियाणि बा--ठरी व्रनस्पति इन को । श्रतराश्रौ वा--न्रन्दर से} बह-- 
बाहर 1 नीहरति--निकालते हँ भरयवा । बहिथाश्रो- काहर से । भ्रतो--ग्रन्दर । साहरति-- 
रखते है थवा ! अरन्नयरसि--मन्य कोई इसी भकार का सदोष स्थंडिलं है तो } तहु चं०-- 
त्णा्रक्मर्‌ के स्थल मे । नो उच्वा०--मल मूत्र का परित्याग न करे ॥ 

_ से निर-कह्‌ साघु ्रयवो साध्वी ते जं--व्ह जौ। पुणन्--फिर स्यडिलः को 
नाणज्जा--जाने } खि वा--एक स्तम्भ पर स्थेडिल ममि हो, अथवा स्तंभो परर हो) 
पीदटसि कवा--पीठ पर्‌ दौ अथवा । मचंति घा मच फुर । मलल बा--माते परर । दुष्क 
वा--प्रटारी पर । पात्तायत्ति का~ पराक्तद पर ग्रथवा इती कार के, ्रत्नयरंति बा--किसी 


भ्रन्य स्यान पर हो तो 1 तहर्‌--तयाप्रकार के स्थदिल वर । नो उ०--उच्चार प्रश्षबग~प्रनं 
मतर का परित्याग न करे) ^ 


द्काम अध्ययन १२६१ 


से भि०--वह साधु यासाध्वी। सेजं--वहजो, पृण-फिर स्थड्ति को जाने। 
भ्रणतरहियाए पृदबीए- सचित्त पृथ्वी पर { सलिणिद्धाएु धु० ~ स्निग्व~-गीलौ पृथ्वी पर। 
ससरक्खाए्‌ पु० - सचित्तरज युक्त पृथ्वी पर तथा \ मदिर्याए ~ कच्ची मिट्टी से युक्त पृथ्वी 
पर या | मक्कड़ाए ~ वहा पर सचित्त मिट्टी का कामकिया हन्ना हो ब्र्थात्‌ सचित्त मिद्टी 
मस्तलौ हुई हौ धा 1 चित्तमत्ताए ~ सचिनत्त । सिलाए - शिला पर । चित्तमंताएु क्ेलृयाए - 
सेचित्त क्रिल। के टुकडं १२ ) कोलाचाप्तसि वा~जहा पर घुण श्रादि जीवे हो प्रघवा। 
दारयति ~ काठ पर श्रथवा । जीवषडदिढयसति बा- जहा पर जीव रहते ह । जाव - यावत्‌ 
मवकडासंताणयंस्ि ~ मकडी के जाली से युक्त स्थान परया | श्रनन०-दईइस प्रक।र भ्रन्य कौ 
स्थान हो त्तो । तहृ> ~ त्तथाप्रकरार के | च० -स्थडल पर! नो उ०~ मल मूत्रादि का परि. 
त्याग न करे । 

मूृला्थं-साघु या साघ्वौ उच्चार प्रश्चवण मलमूनकीबाघा हौ तो 
स्वकीय पात्र मे उसमे निवृत्त होकर भूत्रादि को परठ दे । यदिस्वकोय 
पात्रनहोतो भ्रश्य साधर्मी सधुसे पात्र की याचना करके उसमे अपनो 
बाधां कानिवारण करके परठ दे, किन्तु मलमूत्र काकभी भो निरोध 
न करे । परन्तु अण्डादि जीवों से युक्त स्थान पर मल मूत्रादि न 
परटे-त्यागे । जो भूमि दीन्दियादि जीवों से रहित है, उस भूभि पर 
मल-मूत्रका त्याग करे। 

यदि किसी गृहस्यने एक साधु या बहुत से साधुभ्रो का उद्देश रखकर 
स्थण्डिल बनायाहो श्रथवा एक साध्वो या वहत सी साध्वि कां 
उद्देश्य रखकर 1 बनाया हो भ्रथवां वहुत्तसे भ्रमण माह्यण, 
कपण, भिखारी एव गरीबो को गिन मिन कर उनके लिए प्राणी, भूत, 
जीव भौर सत्त्वो को हिसा करके स्थण्डिल भूमि कोततेयारक्रिया हो तो 
इस प्रकार कास्थण्डिन पुरुयान्तर कुन हो या भपुरूषान्तर कृतहो किसो 
प्रन्यकेद्धारयाभोया ग्या होया नमभोगागया हो, उसमें साघु-साघ्वौ 
मलमूत्र का परित्याग नकेरे। 

यदि करिसौ गृहस्य ने श्रमण, ब्राह्मण, कपण, वनोपक-भिखारो, 
अत्तिथियौ का निमित्त रखकर प्राणी, भूत, जीव, सत्वो की हिसा करके 
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स्थण्डिल बनाया हो तो इम प्रकार क स्थण्डिल, जवे तक वह्‌ श्रपुरुषान्तर 
कृत है श्र्थात्‌ किसी के भोगनेमे नही श्राया तब तक इस प्रकार के 
स्थण्डिले मे मल मूत्र का परित्याग न करे ' यदि इसप्रकार जान ले कि 
यह्‌ पुरुषान्तर कृत्तै या्रन्यके द्वारा भोगा हुभा है तो इस्त प्रकार 
के स्थण्डिल मे मल मूत्र कात्य}१कर सकता है) 


यदि साधुया साध्वी इसप्रकार जान ठे कि गृहस्थ ने साघु कीं 
प्रतिज्ञा से स्थण्डिल बनाया या बनवाया है, उधार लियांहै, उस पर छत 
डाली है- उसे सम कियाहैश्रौरसंकारा है तथा धूप प्षे सुगधित किया 
हैतो इसप्रकार के स्थण्डिलिमे मल मूत्रका त्यागनकरे, 
यदि साधु इस प्रकार जने करि गृहुपत्ति या उसके प्र कन्द मूल 
रौर हरि ्रादि पदार्थो को मोतर से बाहर श्रौर बाहर से भीतर छे 
जाते या रखतेदहै, तो इस प्रकार के स्थण्डिल मे मल मृत्रादि न परटे) 
यदि साधु इसप्रकार जानने कि यह्‌ स्थण्डिल भमि स्तम्भ पर है, पीठ 
पर है, मचपर दै, मालेपरदहै तथा श्रटारीश्रौर प्रासाद पर है अथवा इसी 
प्रकार के किसी भ्रन्प विषमस्थान परह तोइसप्रकषर की स्थण्डिल भूमिं 
पर मलमूत्र का परिल्यायं न॑ करे } तथा सचित्त पृथ्वी पर, स्निश्व-गीली 
पृथ्वी वर, सचित्त रज से युक्त पृथ्वी षर, जहा पर सचित्त मिट्टी मसली 
गई हो सी पृथ्वी षर, सचित्त क्षिला पर, सवित्तश्चिला खड पर, धुण 
युक्त काष्ठ पर, द्रीद्दिथादि जीव युवत कष्ठ पर, यावतत्‌ मकड़ी के जाला- 
रादि से युत्त भूमि पर मल मूव्रादि न परटे । ` 
हिन्दी विवेष्वन 


भरतुत सुच म॑ उच्चार-परधरचण छा स्थाम करने की विधि व्ताई शई ई१ 

मल चौर मूतर को क्रमशः उच्चार्‌ ओर म्रश्रवरु कते है} साश्रु को कभी भी इनका 

निरोष नदं करना चादिए ! क्योकि इनके निरोध से करीर म अनेक व्याधिर्थे एनं 

भयकर्‌ रोग उत्पन्न हो सक्ते ह, जिनके कारण च्याध्यात्मिक साधना म रकावट पक 

सकती है । इसलिषट साघु को यह आविश दिया गया दै कि वह श्रयते जलमत्र का 
1 


= 
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त्याग करने के पात्र मे उसी वाघा को निवारण करके । यदि किसी समय उसके पास 
अपना पात्र नकषीद्रैतो उसे चाहिए फ अपने साधर्भिक स्गघु से उसकी याचना फरङे। 
परन्तु, सल-सृज को योक कर न रखे । इससे यह भी स्पष्ठ होता है करि साघु करे मल 
सूत्र का त्याग करते के लिए एक अलम पात्रे रखना वाहि जिसे मण्त्रक चा समाधि 
सौ कते ह ! 

साघु को रेसे स्थान पर सल मृत्र का त्याग नदी करना चाहिए जे हरियाली 
से, वीजं से, निनोद काय से, ज्र जीव-जन्तु से युक्त ह्ये या सूचित कहे, गला 
सो, सचित्त मिदूदी वाल्ला हो तथा सित श्षिलञा एव शि्ला खस्ड पर हो । इसके अति- 
स्त्विति साघु के यद्‌ मो ध्यान रखना चरहिए कि जो मलमूत्र त्यागनेका स्थान एक 
या अनेक साघु-साध्वियों को उदेश्य मे रखकर तथा श्रमण-न्रह्य्णो के साथ भो जन प्रमणं 
चने लच्य मे रखकर बनाया पया स्ते ते उस स्थान मे भी सलमृत्र का त्याग नहीं छरना 
च्ादिए-- चाहे वह स्थान पुरुशन्तरछृत मी स्यां न है । यदि चह स्थान केवल अन्य 
सत के श्रमख्‌-बराह्यसो ॐ लिए वनाया रवा ह सो पुरुषान्तरङृत ह्योने पर स्प्धु उख 
स्थान मे सल-म॒त्र कां स्याग कर सक्ता द। 

ओ स्थान अन्तरत मे से अ्रथौत्‌ मेच, स्ते हो वो रेसे स्थानों 
पर मो म॑ मत्रकात्याण नदीं करना चादि । सागैकी विषमत्ताके कारणं ही ठेसे 
स्थानों पर परठने का निषेधं जवा गवा है, जंसेकि पूवे के अध्ययनं मे देसे स्थानं 
पर दएथ-पैर आदिं धोने एवं वस्त्र आई लानं का निषध [क्वा गवा है 1 अतः यदि 
छपर ॐ स्थातां पर जाने का मामे प्रकतत्त दो. जीवों की विराषना न हेतो दहो ते 
साधु उन स्थानों का उपमोग मौ कर्‌ सकता ह । 

जिस स्थान से कन्द-मृल आदि भीतर से बाहर एवं गहरं से भीतर ला 
जारे तोरेसेस्यानपर मौ साधु को मलमूत्र का स्वान नदीं ऊर्ना चाहिए)! 
इसका! कारण यद्‌ है कि सभवत. यडक्षिया स्वानको परठते योग्य वनने के लिप्‌ 
ज्य रदी ह्य, अतः साधु को ठेस स्थान का भौ परठने के लिए उपयोन्‌ नदौ करना चादिए। 

जिस स्थान पर साघु के उदेश्य से कई विरोष क्रियाएं कौ गई से, सैसे- 
स्थान कौ सम चनावा गवा हयो, छवादार नाच गया हो, सुव्रासित उनाया गवा ह, 
ल्मे जद तक ये स्यान पुरुषान्तर करव न द ाएं तत्र तक साघु कं उना उपयोग नहीं 

रना चादि ! 

इससे च स्पष्ठ द्योता है ॐ साघु को सचित्त, जीव जन्तु एवं हरिवाती युक्व 
सया सदो भूमि पर मज्ञ-मूत्र का स्वान न्तं ऊना चष्धिर ¦ उपे सदा अकिति जीय- 
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यरगशिपडणटअ° चन्नयरंसि वा तद्नोउ ॥ से भि, से 
जं. यारामाणि वा उञ्जाणाणि बा वशाशि वा वण॒सडाणि 
वा देवङुलाशि वा समाशि वा प्वाणि वा अन्न तह. नो 
उ, ॥ से भिःसे जं" पण ० जा" अद्यलयाणि वा चरियाणि वा 
दाराणि वा गोपुराणि बा अन्नयरंसि षा तद" थं नो उ०। 
से भि. से जं" जाणे" तिगाणि वा चक्राणि वा चन्वराणि 
चा चडम्मुद्याणि षा अन्नयरंसि वा तह नो ० ॥ से भि" से 
जं" जागे इंगालदाहेषु बा खारदादेप वा मडयदादेघ वा 
मडयथूमियामु वा, मडयचेपसु या यन्नयरंसि वा तदर्थं नो 
उ० ॥ से जं जणे" नहयायतशेषुवा पंकाययणेमु॑घा॒थोधाय- 
यणेन वां सेयणवर्ह॑सि वा अन्नय्रंसि वा तह थं नो उ 

से भि से जं जाणे नबियासु वा मह्ियखाशियाप्‌ वा नवियास 
गोप्पेलियासु वा गवाणीमु वा खाणीप वा -चन्नयरंसि वा 
तदः थं" नो उ. ॥ से जं जा" उगवच्चंसि वा सागव. 

मूलगः हत्थंकरवच्चंसि वा यन्नयरंसि वा तह नो उ° बो ॥ 
से भि. से जं यप्तणवणं सि वा सणव" धायहव° केयह्वगंसि वा 
यम्यव अयोगव नाग पुन्नागवः चुल्लागय" शन्नयरेस 
त" पतोवेएसु वा पुष्फोवेएसु वा फलेवेएमु वा वीोवेएत्‌ वा 
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चतुर्पवेप्‌ वा श्मन्यतरस्मिन्‌ वा तथा०्स्थंर नोउन्व्य° ॥ सभि 
सयत्‌ पूनः एवं स्थं०° जानीयात्‌ प्रंगारदाहेपु वा कारदाहपु वा मृतक- 
हेषु वा मृनकस्तुपिकामु वा मृतक्चस्येपुः वा भ्रन्यतरस्मिन्‌ वा तथाऽ 
स्थे नो उण व्यु० || स भि० स यत्‌ पनः एवस्थं० जानीयात, 
नद्य(यतनेपु वा षकायतनेषु वा प्रोधायतनेषु वा सेचनपथे वा श्रन्यत्तरस्मिन्‌ 
चात्रथा० स्थन्नो उ० ब्युत्मृजेत्‌ ।सभिषस यत. पुनः एवस्थ० 
जानीयात्‌ नचायु वा मृतखानिपुं बा नचासु गौप्रहेल्यासु वा गचादनीपु वा 
खनीपु वा प्रन्यतरस्मिन्‌ चा तथाध्रकारे स्थडिने नौ उच्चारप्रश्रवण च्यु° 
सभिन्सयत्‌ पूनः एरवंस्थं ० जानीयात्‌ डालवर्चसि वा शाकवचैंसि 
चा मूलकवच॑ंि वा हस्तकरवर्चसि वा प्रन्यतरस्मिन, वा तथाप्रकारे स्थ- 
कि नो उन््वारप्रश्रवणं व्युत्मृजे्त ॥ स भि० स यत्‌ पुनः: स्थ 
जानोथात श्रशनवने वा कणवने वा धातकौवने वा केतकीवने वा प्राग्रवने 
प्रघोकवने वा नागवने वा पृल्नागवने वा चुल्लगवनं क त्रन्यतरेपु वा 
तथाध्रकारेषु स्थटिलेपु वा पत्रोपेतेषुः वा पुष्योषेतेष्‌ वा फलोपतेषु वा वीजौ- 
पेतेपु चाहरितोपतेपुवानौउण्व्यु° 1 
पदाथ--वे भि०--वहसावु या माध्वी | व जः --वह्‌ जो फिर | यंडिल्लं जाणे-- 
स्वेडिन के सम्यन्ध मे जाते । ललु--निदचय । इह--इम ममार प । गाहावद् वा--गृहपति। 
गाहावद्र भृत्ता वा--या गृहपति के पुत्रने) कंदाणि बा--कन्द मूल श्रादि । जाच--यावत्‌ । 
-योयाणि वा वीज प्रादि { परिक्ताडिषु वा--भूनकालमेरनेयै। परिाट्ति--वतेमान कोन 
मे रवते है । परिमाडिस्तति वा--प्रीर प्राणाप काल मे रेमे 1 श्रन्नयरत्तिवा~-ग्रयवा 
पन्य कोड | तह तथाभरकार ॐ स्वटिन मे 1 नो उ८-- उच्चार भथवण का परित्यागन 
करि-पररठे नह । 


से भि--वह्‌ साधु या नाघ्वौ 1 सेजं पण ८ जाणे--वह्‌ पुनः स्थटित के 
सम्न्य भरे जने । इह्ल्‌--निख्वय दी इत ममार म । गाहुवदं वा--गुह्वति या। 
पा० पुत्ता धा--गुद्तति फे पुव्रते | प्तालोगि--शानो-यन्यि | वा--प्रववा । घोहौोणि वा-- 
नीदि-वान्व विदध | मुगायि वा--पूग ] मात्तानि वा--उटद | कुलत्वागि चा--कुत्व-- 
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पाड प्रदेश मेँ उत्पन्न होने बाला वान्य विशेष तथा । जचवागनि वा~यव अथवा) 
जवजबाणि वा~-मोटे यवया ज्वार ग्रादि को } बहरितु वा--भूतकाल मे वन क्यार) 
यईरिति वा--्रथवा वर्तमान कालम बो रहा दहै 1 पडरिस्तक्ति वा--या भविष्यत्‌ कालल मे 
ग्रोएमा } श्रन्नयरसि--प्रथव्‌ा अरन्य कोई एेसी क्रिया करता है } तह० ~ तथाप्रकार के } यङ०-- 
स्थंडिलं मे । नो उ० ~ उच्चार प्रवण का व्युत्सर्मे न करे | से भिन्~-वह साधु या साव्वी। से 
ज०--वह पुनः स्थडिल के सम्बन्धमे जनेकि] श्रामोयाणि वाजदा पर कचरे का ढेर लगा 
हो । धास्ताणि वा-भूमि षरव्रडी क्डी दरारे षडी हई हो| निलुखाणि का--भुमि पर 
दूक्ष्म रेखाये पडी हुई हो ) विज्जुलयाणि चा--या कीचड हो } खाणुयायि वा--स्तम्म श्रौरं 
कीलकादि गाडे हए हौ या] कडयाणौ वा--इक्षु प्रादि के इडे पड़ंहौ] पग्डाणि वा-- 
डं एवं गहरे खडंडे हो । दरीणि वा-श्रथवा गुफाणए्‌' हौ ] पड्गगाणि वा--किले की दीवार हो) 
सभाणि वा विषमानि वा--पववत स्थान महौ श्रथवा विषम हौ या। श्रस्नयरंसि-एेसाहीं 
मन्य कोई स्थानहो तो) तहु०--तथाप्रकार के म्थंडिलिमे }नो उ०--मलः मूत्र प्रादि का 
व्याग न करे 


से भि०~ वह्‌ सधु यासाष्वी।तेरज पुण--वह पुनः ्ंडितलंजाणिज्जा--्स्याल 
कै सम्बन्ध में जाने कि । माणृसरधणानि वा-- जहां भाजन तैयार करने के लिए चूल्हा या 
मट्ढी श्रादिदहौ या । महिसकरणानि वा--जहा पर भसकौ रखने एवं बान्धन का स्थान हो 
दमी प्रकार } वसह क०---वृषभ प्रादिके लिशस्थानहौया। भ्रस्त क०--धोडो कौ वान्धने 
का स्यान हो या | कूषक्‌डक० ~ मुगे कुक्कुडे को रखने कौ जगह हौ या। मक्कड्क०-येन्ददः 
कोरख्नेकास्थानहोया } ग्य कर्-हायी को बाघनेकास्यानहो गराः} लावय कन्--लाकक 
पती को रखने का स्थान हो या । चटय क०~चटक-चििया को रखने का स्थानं हो य! 1 त्तितरी 
क०--तित्तर को रसने का स्थान हो या} कचोय क०्~-कपोत--कवूतर को रखने का स्फान ह 
या } कविजल करणानि वा--कपिजल (जीव विरोष)} को रखने का स्यान । अर्थात्‌ इन पूर्वोक्त 
भीको के रहने के जो स्थान हो तथां इन जीवो का उद्देदय रखकर जहा पर इनके लिए उक्त 
क्रियाः कौ जाती हो श्रणवरा [ अन्नयरंसि बा--श्रन्य इसी भकारके स्यानहो तो उन स्थासौ 
म 1 मो उ०्~-मल मूत्रादिकात्यागनकरे) 


से नि०-- वह नाणु या साघ्वी ] सै जन्नाणे --वह्‌ पुनः स्थंडिलं क सम्बन्ध मे 
जने कि 1 बेहागलदृढणं सु. वा०--जहा फर मनुष्य फासी लेते हो उनः स्थानो मै । निड- 
१दठा० वाजदा पर मरते को इच्छा से गृध्ादि पक्ियोके स्थान पर करीरः को रुधिर से 
मसृष्ट करके लेट जाते हों रेषे स्यानो तर | तरुषडनदुणेसु वा०--जहा वृक्षसेगिर कर या। 
मेगेपड्न ठार--प्ेतसे भगर कर मरते हो रेते स्थानो मे या । विस्तमक्वमय क~ 
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के स्थानौ मेतथा नालाव मे जल प्रवेश करने वाने मार्गं मे| सेयणकहच्ि वा --पानी के नले 
पर जिते चेतौ को पानी दिका जातादहो या। श्रन्नयरसि का--ग्रन्य कोद } तहु०--इसी 
प्रकार का । थनल्~ल्थानहो तौ उत्तमे} नो उ०्-मल मूत्रादिकात्फागनः करे) 


0 1 व व यी 


द्दवन 














से भि०-वह्‌ साघु या साघ्वी। सेज ° पुण० जाणे -वह्‌ जो फिर स्थंडिलादि 
भूमि को जाने । नवियानूु वा--श्रयवा नई | सटिट्यल्लणिन्रासू- मृत्तिका की लानो मे) 
नक्यातु वा०~ नूतन । गोप्पहेलियासु वा~-गौग्रोः के च्रे के स्थानो मे । गवाणीघु वा-- 
सामान्य गौप्रोके चए्नेकेस्थानो कै । एकाणीष्ु वा--कानोके स्फानो ने तया } रन्नयरतिं 
वा--म्रन्य किरी } तहृन-रेते ही } भन्-स्थडिल मे } नो उन्-मलमूत्रादिकास्यग 
न करे} # 
से नि०--यह साधु या साध्वी | चे जं क्हजो } पुणं- फिर 1 जाणें -- जानि ॥ 
डागवच्चसि च! ~ जिस सब्जी के पौदो मे डालिये अ्रधिक हो या } सागवेच्यसि वा~जिस में 
प्तं प्रचिक हो एसे स्थान पर या ) मूलगकवर्च्च॑ति त्रा - मूली रादि के खेतो मे । ह््यंकर वञ्चसि 
घा ~ कपित्थ -कनस्पत्ति विशेष के स्थानो मे ( कपित्थ--वनस्पति विदेष } तथा । श्रन्नयर्सि 
वा-ग्रर्प ! तहु०-तयाप्रकारके स्थान होःतोउन मेः} नौ उन्~-मल मू्र्दि करा दया 
न करे} 
से भि०-वहसाधुयासाध्वी । सै ज“ण्पुण जाणे ~ वह फिर स्थडित मूमिं 
के सम्बन्ध मँ जाने ! श्रसणवणसि' बा--वीयक नामक क्नस्पक्तिके वनो मे । सण कं०--सणं 
{८९} के वने मे" 1 धाय व०- धातकी वृक्ष के वनौ मेः । केयडवणसि - केतकी वृक्षो कै 
वनो मे" } श्रं व~ ्राख्रवृक्ष के वनो मे" 1 असोग व° --ग्रहलोक वृक्ष के वनो” मेः । नर्ण 
व~ नाग वृक्षके वनो मेः } पुन्नाग ब~ पुन्नाग वृक्षके वेनो"मे" | चुल्ल व० ~ चुल्ल 
वृक्ष के वनो" मे । भ्रन्नेयरेसु - तथा अ्रग्य कोई 1 तहु० ~ इसी प्रकार का' स्थान उमे भ्र्थात्‌ः 
स्थडिल मे जो । पतोवेषुघु का~ ष्त्रो से युक्त हो} पुप्फोवैएसु वा ~ पुष्पो से युक्त हो। 
फलोवेषएसु वा ~ फलो" से युक्त । बीभ्रोवेएसुः का ~ वीजो" से युवन ग्र । हरि थोबेएसुः व? ~- हटि 
वनस्पक्ति से युक्त मे स्थानोःमे' 1 नोः ° बा०-मल मूत्रादि का परित्याग नही करे) 


मृलाथे-संयमशील साघु या साघ्वी स्थण्डिल के सम्बन्ध मेँ यह 
जने कि जिस स्थान पर गृहस्थ श्रौर गृहस्थ के पुत्रौ ने कन्दमूल यावत्‌ 
बोज मादिरले हए है, यारख रहेहैयारखेगे। तोसाधु ईति प्रकार 
स्थानो मे मल-मूत्रादि कांस्यामने करे । इसप्रकार गृहस्थ लोगो ने 
जिस स्थान पर श्लालो, व्रीही, भूम,, उड़द, कुलत्थ, यव ओरं उवार श्रादि 
वोज हुए दै, बीज रहेह जर बोजगे, रेसे स्थानो पर भी ाघु मल~सूत्रादि 
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व 


मिट्टी की नई खानो मे, नई गोचर भूमि मेऽसानान्य गौश्नोके चरने के 
स्थानो शौर खानो मे,मल मूत्रादि का परित्याग न कर । डाल प्रघान साकके 
वेतो मे, पत्र प्रधान शाक के खेतोंमे, रौर मूली गाजर प्रादिकेखेतो मे 
तथ। हुस्तकर नामक वनस्थति केष्षेत्र मे, इस प्रकर के स्थानोमे मी 
मलमूत्र कोन त्यागे । नीयककेवनमे, शणी के वनं मे, धातकी (वृक्ष 
विज्ञेष) के वनसे, केतको के वनमे, प्रास्र वृक्षके वन मे, ग्रस्लोक वृक्ष 
के वनमे, नाग ओौर पुन्नाग वृक्षके वन मे, चूलक वृक्ष कै वन'मे भ्रौर 
इसीभरकार कै श्नन्य पत्र, पुष्प, फलो, पत्तं तथा कीज श्रौर हरी वनस्पति से 
युक्त वन मे मल मूत्र कोन त्यागे । 


य्न + + 








हिन्दी विवेचन 

्रसतुत सूत्र म सार्वजनिक उपयोगी एवं धर्म॑स्थानों पर मलमूत्र के त्या 
खरे का निषेध करिया गया है । साघु को शाली ( चावल), गेहं आदि के चेत मेः 
शुशाला मे, भोजनालय मे आप्र रादि के वगीर्चो मं, प्या मे, देव स्थानौ परः 
नदी पर, कए" आदि स्थानों पर मल्मूद्र॒ का स्याग नदीं करना चि । व्यवदारिक 
दृष्टि से भी यह काय अच्छा नदीं लगता है ओर छनके रक्तक के मन मे क्रोध पजने 
क कारण अनिष्ट दोन कौ हौ संभावना रहती है । देवालय, नदी, सरोवर आदि स्थानो 
को कुच लोग पूज्य मानते & , केवल नदी के पानी को दही न्दी, कल्ल लोग तो उसके 
कीचद्‌ को भी पवित्र मानते है । इसलिए एेसे स्थानें पर साघु को मल-मृत्र का त्या 
नहीं करना चाहिए 1 


कुदे-ककौट ऊ देर, खद एवं फटी ह जमीन पर भ न पर्डे } क्योकि? 
वहा परठने से अनेक जीवों की हिसा होने कौ संभावना दहै \ इसके अदिरिक्व सा 
को रेस स्थानों पर भी मल-मूत्र का त्याग नदीं करना चादि, जदा लोगे को फांसी दी 


जतिी हो या अन्य तरह से वध क्रिया जाता दो । क्योकि, उनके मन मँ वणा वेदा 
होने से संधषे हो सकता है । ॥ 


इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि साधु सभ्यता एवं स्वच्छता का पूरा ख्या 
पवते यै । गांव एवं शर को स्वच्छता न्च न हो तथा उनके भ्रति किसी के सने 
कणा की भावना पेदा न हो इसका भो परठते समय ध्यान रस्म जाता था । इससे यष्ट 


द्रम अध्ययने १२३०३ 





निकक्ण 


सिद्ध होता है छि साघु अपनी साधनाके लिषएक्रिसी मी प्राणी का अदित नदी करता। 
जह परस्येक प्राणी की रक्ता करने का भरसतन करता ह १ 





सल -मन्र के स्याय के सम्बन्ध में कुन्न ओर अवश्यक वाते बताते हुए सूघ्नकार 
१ 
कहते द-- 


मूलम्‌--से भि० सयपाययं वा परपाययं द॒ गहाय से 
तमायाए एगंतमवक्कमे यणापायंसि असंलोयंसि यप्पपाणंसि 
जाव मस्कडासंताणयंसि, यहायमेि वा उवस्सयंसि तथो 


[कः क 


संजयामेव उचारपासवणं बोभिरिजा, से तमायाए एगंतमनक्कमे 
अणावारंसि जाव संताणयंसि अहारामंसि षा भामथंडिस्तं- 
सि वा यन्नयरंसि या त= थंडिर्लंमि थचित्तंसि तथो संजयामेव 

उच्चारपामवणं वोमिरिजा. एयं खलु तस्स० सया जडइनासि, 


व क, 


{चवार 11 १६७] 


साया--सभि० स्वकीय पत्रकवा पर पात्रके वा गृदोखा स तमादाय 
पटकान्तमपक्रामेत्‌ अनापाते अलोक अन्पप्राणे यावत्‌ मकंटापन्वाने वथारामे 
सा उपाश्रये ततः सयतपेव उच्चारप्रश्रयणं ब्युन्मृ जेत्‌, स्र वमादाय एकान्तमप- 
क्षामेन्‌ अनादा यावत्‌ सन्वानके यथारामे शा द्गधस्थडिले कव ॒अन्पतरस्मिम्‌ 
चा तधाप्रररे स्थडसे अचित्तं ततः संयतमेव उच्चारप्रनरवण >युत्सृजेत्‌ 
एनत्‌ खलु तस्पभित्तोः २ स्ामम्रय यत्‌ स्र्थायः समितः सहिवः सदा यतेत इति 
भोपर । 


उदाभ--ते नि०- वहे सातु या न्म 1 सयपायये -न्वरोय षान प्रपका । ष्र्‌ 
चापप उ परतोयपात् हो । पुप्प -ग्ररय 





त्रे । से -पदट्‌ निक्ु । तमादाप्‌-उन पायं 
र सेकर ! एपेलमवस्कमे - एलन स्यान मे" जपि प्रौर रद्य जानर । प्रगावायत्ति- जः पर 
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कोद श्राता जतान हो तथा | भ्रसलोपसि--जहा पर कोई देता न हौ उम स्थान पर । 
्रप्पपाणसि ~ जहा पर द्वीन्दरियादि जीवो का अभाव हौ | जाव यावन्‌ ] मक्कड़प्ततागर्यत्ति- 
मकडी प्रादि के जाले नहो उस स्थान परप्रयवा 1 श्रहारामल्िवा-स्राराम वगीचे रादि 
की निचली भूमि मे तथा | उवस्सयसि - उपाश्रय मे 1 तभो ~ ठत्‌ पदचात्‌ सावु 1 सजयानेव-~ 
यतना पूर्वक ] उच्चार पासवण-मल मूत्र का। वोसिरिज्जा ~ व्युत्सर्ग-त्याग करे फिर। से~ 
वह्‌ भिक्षु । तमायाएु ~ उस पात्र को लेकर । एगंतमवक्कमे-एकात स्थान मे चला जावे प्रौर वहां 
जाकर | श्रणावाहुसि ~ जहा किसी भी जीव की हिसा नहो उस स्थान प्र । जाव ~ यावत्‌ । 
संत्ाणयसि ~ मकंडी श्रादि का जालान हौ उस स्थान परर । श्रहारामंसि वा~- उदयान की श्रचितत 
भूमि प्र या 1 ज्ामथङिलंसि वा दग्व भूमि पर या । प्रननयरसि वा -भ्रन्य कोई | तह० -- 
इ प्रकार का] यंडिल्लसि -स्थंडिल दहो तो 1 श्रीदत्तसि-जो फि अ्रचित्तहै तो उसमरं) 
तश्र - तत्‌ पच्वात्‌ । सजयामेव - साधु यतन पूरवंक | उच्चार पासवणं ~ उच्चार प्रश्रवण~मल 
मूत्रादि को । वोषिरिज्जा ~ यागे । खलु ~ निक्चवया्थैक है । एव - इस प्रकार । तस्स उष 
साघु श्रयवा साध्वी का समग्र आचार है। न- जो | सव्वटुर्गाहि- ज्ञानदर्शनं प्रौर चाख्तर 1 
भरथो खे तथा । समिर्ाहि- खमि्तियो से] सिए - सहित होकर इसकी 1 सया - सदा । 
जइज्जासि ~-पालन क्रेमे यत्नशील हो। त्तिबेमि--द्स प्रकार्य कहता) 


मूलाथ-संयमशील साधु या साध्वी स्वपात्र प्रथवा परपात्र 
कोलेकर बगीचे याउपाश्चयके एकान्त स्थान मे जाए प्रनौर जहा पर 
न कोर देखता हो प्रौर न कोई आना जातादहो तथा जहौ पर द्रीन्द्रियादि 
जीव जन्तु एवं मकड़ी श्रादिकेजालेमीन हो, रेसी श्रचित्त भूमि पर 
नठकेर साधु उच्चार प्रश्चवेण का परिष्ठापन करे, उसके पश्चात्‌ वह उत्त 
पात्र को लेकर एकान्त स्थानमे जाए जहां पर न कोई भ्राता जाता 
हो भ्रौरन कोई देखता हो, जहां पर किसी जीवकीर्हिसा न होती हो 
यावत्‌ जल श्रादिन दहो, उद्यान-बाग की अचित्त भूमि मे अथवा प्नग्नि 
से दग्ब हुए स्थडिलर्मे, इसी प्रकारके श्रन्यर श्रचित्त स्थडिल मे-जर्हा 
पर किसी भी जोव्र की चिराघनान होती हो, साधु मल मूत्र का परि 
त्याग करे | इस प्रकार साधु ओौर साध्वी का समग्र आचार वणित हन्ना 
है जोकिज्ञणन, द्येन ओौर चारित्र रूप अर्थो में ओर पांचो समित्तियो ते, 


चत्तसप्तिकाल्या द्वितीया चूला-शच्द॑सप्वककः 


एकदश अन्ययन्‌ 


प्रस्तुत अध्ययन सै थह अभिव्यक्त किया गया है किं निर्दोष स्वाध्यायः भूरिं 
म स्वाध्याय करते हुए या निर्दौप स्थान प॑र मल मत्र का व्याग केरते समय कोह साधु 
भयुर या मनोज्ञ शब्दो को सुनने का प्रयत्न न करे ¡ वह सदा समभाव पूर्वक अपनी 
साधनाः मै संलग्न रहे, इसका वणेन कस्ते हष सूत्रकार कहते ईदै- 


मूलग्‌-ते भि° युदंगसदाणि त्रा नंदीस० भरलरीस 
श्रन्नयराणि वाः तह० विरूवषूवाहं सदां विततां कन्न- 
सोयगपडियाए नो श्रभिरसथारिना गमणाए ॥ से भिर 
परहावेगहयादं सदाहं स॒गह, त= वीणासदाणि वा विपच 
स° पिपी (द्धी ) समस तृणयसद्दा पणयस" तुंगवीणीय 
सदाणि वा दंृणसंदादं अन्नयराहं तद विरूवरूवाईं" सद्याई” 
वितताईं कशणसोयणपडियाए नो अमिसंधारिना गमणाए ॥ से 
भि" अदावेगदयोडं सदां युणेद, त° -तालसदाशि वां कंपता- 
लसदाणि वां लक्तियसदा° गोधियस° किरिकिरियास" अन्न 
थराः तद विरूव° सद्यणि करण गमणापए ॥ से भि" अहविः 
ग- त° --संखसद्याणि वा वेणुः बसस" खरमुदिस परिपिरया 
त" अन्नय्‌" तद" विरूवः सदाहं भुसिराईं कन्न ।१६८॥ 
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छाया--स भि० मृदगशब्दान्‌ वा नन्दीश ० भर्लरीश ० वा अन्यत्तराच्‌ 
या तथा० विरूपरूपान्‌ शाब्दा भिततान कशेश्रवशग्रलिज्ञया न अभिसन्धारथेद्‌ 
गमनाय + से भि० यथावा एकक्ान्‌ शब्दान्‌ श्रणोति तद्यथा वीणाशब्दाच्‌ वा 
परिपचीशम० वा पिप्पीसफश० वा { बद्धीसङ शब्दन्‌ वा) तूरएकरा० वा 
पणुक्रश० वा तुम्बवणाश० धा टकुणश ० वा अन्यत्तसन. का तथा० 
विरूपरूपान्‌ शब्दान्‌ पिततान. श श्वशम्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद्‌ ममनाव ॥ 
स भि ० यथावैककान्‌श० शृणोति तथथा-तलश ० वा कंपतालतश ० वा 
लतिका( कंशिका) श ० का मोदिकशप० वा दिरिकिश्वाश ° अन्यतरान्‌, वा 
तथा ० भिरूपरूपान विततान क्भ्रवण प्रतिज्ञया नाभिसन्धार्येद्‌ गमनाय । 
सभि ० यथा वैककान शब्दान्‌ शृणोति तचथा-- खर्‌ ° पेणुदा ° वा वशश 
चा खरस श० वा पिरिपिप्सया च ०्वा अन्यतरान्‌. चाथा ° विरूपरूपान. 
रा० शुषिरान्‌ कणश वशप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद्‌ गमनाय 1 
पदा्थे- से सि०--वह साधु या साध्यौ 1 मृहगसदाणि वा--मृदेग के शब्दं \ 
नेदीसहाणिवा- नन्दी नाम के प्राच्न्तर के शब्द + जभटलरीसदहाणि वा--भत्लरो यी छंणे के 
शाब्द तथा ! श्रस्नयराणि वा--श्रन्य किसी वरा्ययन्तर के 1 तहप्पगाराणि--तथाप्रकार के राञ्द 
चिरूबरूवाइ-- नानाप्रकार के । वितताईं--शब्दो को । कण्णसोयणपञियाए--सुनने के लिए । 
गभगाषए--जनि क । नो प्रमिसंघारिज्जा-मन मे संकल्प न करे । 
से भि०--वह साधु या साध्वी । श्रहावेगदयाई--जेसे कदे एकं 1 सेद्‌ाइ--शन्दो' 
को । सुणेइ--सुनता है । तंनहा- जसे कि । वीणासह्‌एणि वा- वीणा के शाब्द 1 विपचौसद्‌।पि 
वा--विप॑ची-वीणा विज्ेष के शब्द । पिप्यीसगसदणि षा--बद्धीसक नाप वत्ते वाद्य के शब्द। 
तुणयसदह्‌ाणि वा--तूण नापर के वाद्यविशेष के शाब्द । पणयसदाणि वा--पणक-ढोलक के दीन्द 1 
तुबवोगियसदाणि. बा--तुम्ब वीणा के शब्द । ढकुणसदाणि वा--ढेकुर नाम के वाद्य के शब्द 
तथा ! श्न्नयरादू--रन्य कोड | तह०--तथाभ्रकार के वार्यत के | बिरूवरूवारई--नानाविघ । 
सदाइं-- शब्दो को । वितताई- जोकि चित्त ह । कण्णसोयणपडियाए- सुनने कौ प्रतिज्ञा से ॥ 
गमणाए-- जानने का । नो श्रभिसंघारिज्जा--मन मे संकत्पन करे। 
से भि०-- वह साधर या साध्व । अरहाविगढयादं--कर्द एक । सदाद--शब्दो को | 
सृणेड-- सुनता है । तंजहा-- जैसे कि । तालसदाणि वा--ताल क चाब्दं । कंसत्तालसदृदाणि-- 
कंस तालवाद्य विशेष के शाब्द । लत्तियत्दागि वा--कशिकानाम के वाद्य चिषेष कं शब्द । 


१३०द श्री भाचाराद्च सूत्र, दितीयश्रुतररन्य 





 गोधियसन्--काख एवं हाथ मे रस्कः नजाए जाने वाले वाद्यत के दन्द । किरिकिरिया सर-- 
वशमयी कदभ्विकता वाद्य विशेव कं शब्द तथा ] श्रन्नयरा०--ग्रन्य कोई | तहू०--उइसौ प्रका 
के | विरूबऽ-विविध भातिके। सडुर्हु--रब्दो को । कण्ण श्रवण करने के लिए}. 
अमणाए--~जाने का । न श्रभिसंधारिज्जा--मन मे" संकत्पंन करे} 

ते भि०--वह्‌ साधु या साघ्वी } श्रहाविम०--कई्‌ एकः शब्दो" कौ घनत है } तजहा-- 
भसे कि संखसदाणि वा-शंल के शब्द पवेणु०्--वेणु केशब्द } वंस त०्--क्श--वास 
को गन्द । डरमुही स०--लरपुखी नामक काद्य के शब्द । फटिपिरिका सम~ का्तकी नली के 
चन्द त्था } ्रनन०--ग्रन्य कोई } तहु --तयाप्रकार कं । ज्भुलिराड्‌--शुश्िर । सद्‌।इ-- 
शब्दो" को । कन्तसो०--सुने के लषु} गमणाषु--जानि काः ^ नोः भ्रसिसवारिन्जा-- 
भन मे संकल्प न करे } र्यात्‌, सुनने के लिए न॑ जवि } 


` मूलाथ--संयमशील साधु या साध्वी म॒द्यके दाब्द, नन्दां के शब्दं 
प्रीर भल्लरी के शब्द, तथा इसौो प्रकार के भ्रन्य वितत द्यब्दो को सुनने 
के लिए किसी'भो स्थानं पर जानेकः मनमे संकल्पं न करे। 


} १) 
; इसी प्रकार वीणा के शब्द्र, विपञ्ची कै शाब्द, वद्धीसक्क कै शब्द 
तून॑क भौर दील के शब्द, तुम्ब वीणा के शाब्द, दुकण के राब्द इत्यादि शर्ब्दो 
को एकं ताल शब्द, करतालं शब्द, कासो का शब्द, गोधी का शब्द, किरि- 
करीकाशब्द तथा शंख शब्द, वेणु शब्द, खरमुखी शब्द ओौर परिधिरिका 
के शब्द इत्यादि नाना प्रकार के शाब्दो को सुनने के लिए भी साधु न जावे 
तात्पर्ये कि इन उपरोक्त शब्दौ को सुनने की भावना साधु कथीभी एक 
स्पानसे दूसरस्थानकोन्‌ जा) नाः 

हिन्दी विवेचन व, । 

, प्र्तुत सुच भे बरतो से निकलयै वे भनौकज्ञ एवं मधुर शब्दौ कौ श्रवणं 
करने का निषेध फिय। गया है ! इस चार प्रकार के वाय्यो का ` उर्कैख किया "गया 
द--१ कतत, २ तत, ३ घन चौर ४ सुधिर । मुद्ग, नन्दी, ` मल्लरं आदि के र्ठ 
*वितततः चीर, वियंची आदि वादं यक्ना के शदो को न्तत" सज्ञा दी गद, 
दै, हस्तताल, कंस ताल च्रादि शब्द को भ्वनः कदा जता है नौर शंख, वेु श्रादि कै 


शब्द्‌ “सुपिर' कदलाते 1 इखपकार समी चरडं के वाचयत से प्रस्फटित शब्दो को सुनने 
४ लिएसाधु भयश्न नं करे सून्चकार ने यद तक निषेध क्रिया है कि साघु को इन 
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न्य्व व्व ववववव्वव्व्व्वप्प्च्पप-- 
शब्द को सुनने के लिषए मन मे सकल्प मो नहं करना चाहिए । क्योकि ये शब्द्‌ मो 

एवं विकार भाव को जागत करने वलि है । अतः साघु को इन से सदा वचकर र्नो 

चािए 


शब्द के विषय मं कुचं रोर बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम-से भि° अरहावेग० तं° वपपाणि पा फलिहाणि 
चा जाव सराणि वा सागराणि वा सरसरपंतियाशि वा अन्न 
तद" विरूष० सदाहं करण" ॥ से भि" अदाव" तं कनच्छाणि 
पा णुमाणि सा गहणाणि बा वणाणि वा वशटुगाशि वा प्न्व- 
याणि वा प्व्वयहु्ाणि वा अन्नः ॥ अहा" तं* गाभाणिं 
घा नगराणि वा निगमाणि वा राग्रदोणाणि वा थासमपट्रश॒ 
संनित्रेसाणि श॒श्रन्न- तद" नो अभि. ॥ से भि. अहापे. 
याराणणि वा उनाणाणि वा बणाणि वा वणसंडाणि वा 
देवङलाणि वा सभाणि वा प्वाणि वा चरन्न तदा सदा 
नो अभिः ॥ से भिः श्रहावेः शटणि वा अट्रालयाणि का 
चरियाणि बा दाशणि वा गोपुराणि चा अन्न- तह सदा 
नो अभि० ॥ से भि" अहावे" तंजहा-तियांणि चा चउक्कणि 
चा चच्वगणि वा चभ्मुहाशि वा अन्न" तद्‌ सदष्टं नो 
अभिः ॥ से भिः अहवे तंजहा-मदिपकरणटूयणाणि कां 
असभक्‌" अस्सकः स्थिक. जान कपिनलकरणटय० यन्न 
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तहः नो भिः ॥ से भि° यावे तंज° महिसनुद्धाणि वा 
जाव कविजलजु° अन्न तह" नो यमि" ॥ से भि. हवे" तं° 
जृहियगणाणि वा हयज्‌" गयन्‌° अन्न" तह" नो यभि" ॥ १६६) 
खाया--स भि० यथावेककः तद्यथा वप्रान्‌ वा परिखा वा यावन्‌ 
सरांसि सागरान. वासरः सरः पृक्ती वाअन्यन्तथा०्विरू०्शा०कर्ण०॥ 
सभि०यथा वेककः त° केच्छानि वा नूमानि वा गहनानि वा वनानि वा 
वनदुर्गाणि वा पवेतान्‌ वा पर्वतदुर्गाणि वा अन्य ०।। यथा वा एककः! त° 
ग्रामान्‌ वा नगराणि वा निगमान्‌ वा राजघानीः वा आश्रमपट्‌टनसन्नि- 
वेशान. वा अ्नन्यतरान, वा अन्य ° तथा ° शब्दान. कणं ° अ्रभि ०1 सभि 
यथा वेककः भ्रारामान. वा उद्यानानि वा चनानि वा वनषडानि वा देव- 
कुलानि वा सभावाप्रपावा भ्रन्य °तथा ० दाब्दान. नाभि०।स भिर 
यथा वेककः त ०ग्रहानि वा श्रटालकानि वा चरिकानि वाद्वारयाणिवा 
गोपुराणि वा श्रन्य ° तथा ° शब्दान्‌ नाभि०। स भिन्यथावा एककः 
त °च्रिकानि वा चतुष्करानि वा च्चराणि वा चतुर्मुखानि वा श्नन्य ० तथा ° 
राब्दान्‌ नाभि० ॥ सभि °यथा वैककः त = महिषकरणस्थानानि वा वृषभ 
के ° अर्व कण०्हस्ति क ° यावत्‌ 'कपिजलकरणस्थानानिवा श्रन्य०्तथाण 
राब्दान्‌ कणं ० नाभि ° गमनाय 11 स मि ° यथा वैककः त = महिषुद्धानि वा 
यावत्‌ कपिजलयुद्धानि वा अनन्य = तथा० नाभि०्।घभि ° यथा वेककः 
तद्यथा युथ स्थानानि चां हयय्‌ ° ग्ज यू ० श्नन्य ° तथा ननाभि० । 
पदा्थ--से भि०- वह साधु या साध्वी । महबेग० ~ य्था कई एक । सद्दाण - 
न्दो को । सुरद ~ सुनता है } तनहा - जसे कि । वध्पाणि वा-वेतके क्यारो के विषय 
कोईगाता हो श्रवा वहा कोई वाच बजात्ता हो। कलिहाणि वा-खा्मे होने वाले शब्द । 
जाव - यावत्‌ । सराणि बा-सरोवरके दाब्द } सागरणि वा- समुद्रके शब्द | सरसरपंति- 


याणि वा-सरोवर की पव्तियो के ब्द \ श्न्न० ~ भ्रन्य कोई 1 तह्‌०- इसी प्रकार के । 
विरूव० - नानाविध | सहाई - शब्दो को। कण्ण० ~ खनवण करने क लिए । भो श्रनि 
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धारिञ्न गमणाएु-जने का मनर सकल्पन करे । 





से भि०-यह साधु या साध्वी | श्रहावे० ~क तरह के । सदाण-शब्दो को। 
सुणेह ~ सुनता है । तं० - जैसे कि । कच्छाणि वा~नदी के पानौ से प्रावृत्त वन के | णूमागि 
चा वृक्षो के या! गहुणाणि व| ~ वनस्पति के समहं । बणाणि बवा~वनकेया | बणङडुमाभि 
वा-विषम वन के शब्दो को । पल्वयाणि वा--पा पव॑त एवं । फन्वयद्ुग्गाणि वा--विषम 
पवत पर होने वाते शब्दो या | श्रनन० ~ श्रन्य | तह० ~ इसी तरह के । विरूव० - नाना प्रकार 
कै सद्दा शब्दो कौ । कण्ण०-कान से सूनने की प्रतिज्ञा से | नो मभिसंवारिज्ज- 
गमभाए-उसग्रोर जाने का मनम विचारन करे। 


से भि० ~ वह साधु या साष्वी } श्रहावे० -कभौ कई प्रकारके | सदृण-शब्दो कौ 
सुणेद ~ सुनता है! तं०-वैतेकि। मामाणि घा~ग्राम के दाब्दं श्रवा । नगराणिवा- 
नगर क शब्द । निशमाणि वा निगम ( जहा पर वहत वणिक निवास करते हौ }) के शब्द । 
रायहयणाणि वा ~ राजघानी के शब्द । प्रातमपदट्‌रणंनिवेसाणि वा~- ध्राश्रम--तापरस श्रादि के 
स्थान के शब्द, पत्तन के शब्द, सन्निवेश सराय भ्रादि के दाव्द प्र्थात्‌ इन स्थानो मेँ कोई गीत 
गाता हो या कोई वाजतर बखम्ता हो या] श्रन्न -श्न्य कोई | तह० - इमीध्रकार के ! विरूव० 
नाना विष । सद्द -शब्दो को | कण्ण ० -सुनने के लिए । नो श्रमिततधारिज्ज गमनाद्‌ - 
जनि का मने विचार न करे। १ 


से भि०--वह्‌ साघु या साघ्वी | श्रहावि० - कभी कई तरह के शब्दौ को सुनता हैः" 
अतति कि) प्रारामाणि वा-प्राराम में होने वाले शब्द तथा । उन्जाणाणि वा ~-उद्यान मँ होने 
यलि शब्द भीर 1 बणाणि वा~-वनमे होने वाले शव्द] वगषडाणि वा ~ वनषंडमे होने वाले 
शाष्द | देवूलाणि वादेव करुलमे होने वाले ाव्द | समाणिवां-सभा मे होने वलि राब्द। 
पवाणि वा -प्रपा-जलदान के स्यान में होने काले शब्द । ्रन्नय० तह० ~ धन्य इसी तरह के । 
विरूव० ~ नाना प्रकार के दाब्दो को सुनने के लिए । नो श्रि सवा०-जाने का विचारन करे। 


से भि० ¬ वह्‌ साघु या साध्वो  श्रहावे० ~ कभी कई । सद्ण - इन्दो को 1 सुषेह- 
सुनता है 1 तंजहा ~ जैसे करि । श्रद्टाणि वा-ग्रटारी प्र होने वाजे ब्द । श्रट्‌टास्तयाणि वा- 
भ्रयरी की फिरनी में होने वाक्ते ब्द | चरियाणि वा-प्राकार आर नमर के मध्य मे होने 
चले भ्राठ दाथ प्रमाण राजमार्मके इन्द ] दारागिवा-द्वारमे हीने वाने शद) गोपुराणि 
चा--नगर के वं द्वार प्रर होने वाले शाब्द प्रथवा । श्रन्न० ~ श्नन्यं ॥ तह० ~ इसी प्रकार 


को ४ - शब्दको कानसे सृनने कौ प्रतिज्ञासे | नो धरभि०-जाने का भन रे संकल्प 
न कर्‌ | 


१२९२ श्री ्ाचाराद्ख सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 

से ि० -वह साधुया साध्वी | श्रहावे०-कभी कई } सदाण ~ शब्दो को। 
चुणेड ~ सुनना है । न° - जैसेकि । तियाणि वा - जहा पर नगरमे त्रीन मार्गे मिततेदटो वहा 
पर होने वाने शब्दं । चउक्काणि बा- चौराहे पर होने बाले शब्द । चच्चराणि वा~ज्हा पर 
बहुत से भारम मिलित होते हो वहा प्र होने वाते शव्द तथा । चडम्मुहाणि वा ~ चतुमुंख मागं 
मे होने वाले शाब्द । प्रन्न० -- तथः श्रन्य । तह० ~ इसी प्रकार के । सदा - शब्दो को कान 
से सुमने के लिए | नो श्रभि०~-जाने कामन मे विचार न करे। 


~ ~ ^~ ^ ~^ ~~~ ^ ^^ ~ ^~ ~~ ^~ ० 
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से भि०~-वह साधु या साध्वी । अ्रहावे० कमी करद तरह कै। रद्ण- 
-शब्दो" कौ । घुणेह ~ सुनता है । तजहा - जसे कि 1 महिसकरणद्ढाणाणि वा ~ भस स्ता 
मँ होने वले ब्द | वसमकरणदट्ठाणाणि वा ~ वपम रालामे होने चलि दाब्दं । श्रस्सक° ~ 
पुडदाला मे होने वाले शब्द । हस्थिक० ~ हस्तीशाला मे होने वाति काब्द । जाव ~ यावत्‌ । 
कविजलकरणदूटा ०--जहा पर कविजल पक्षौ के उहरने का स्थान है वहा परर होने बलि 
शब्द तथा । भन्न ~ बरन्थ 1 तह०--तथाप्रकार के 1 साद शब्दो को कान से भूनने कौ 
परतिद्धा से नोरप्रभि०--जाने का मन मे विचार नू करे) 


ते भि०--वह्‌ साधु या साध्वी । श्रहावे०--कई तरह के । सहाण--रब्दो" को } 
वुणइ--सुनता है । तजहा०--जंपेकि । भहिसजद्धाणि वा-- सोके गृद्ध को मे होमे 
वाले शब्दं | जाव--यावत्‌ । कविजल जु०--कपिजल क्षियो के युद्ध कोत्र मे' होगे वाले शव्द } 
भ्र्न-तया अन्य । तह०--तथाप्रकार के । सदा --राब्दो को सनये की प्रतिज्ञा से) नो 
 भ्रजि०--सन्मृख होकर जाये के लिए मनमे विचार न करे। 
से भि०--वह साघु या साध्वी | श्रहवि०--कद तरद के । सदाग--शब्दो' को) 
सूणेइ-सुनता दै । त०-जैसे करि ! जहियलाणागि बा-वर वधु के भिलन स्थल पर होने 
वान्तं शब्द र्यात्‌ विवाह वेदी के समय १२ होसे बाले शब्द | हय ज॒०~--घोडो' के गूथ जहा पर 
रहते हौ" उन स्थानो मे होने बाले शब्द । गयज्‌०--हायी केगुथके स्थान मे होने वलि 
शज्दे तथा । ब्रन्न० ~~म्नन्य ! तहू०--दइमी प्रकार के । सदाइ--शन्दो को सुनने की परति 
सै । नो श्रभि०--जने का मनभे' विचार न करे! 


मृलाथं-संयमनतील साधु या साध्वी कभी कई तरह के शब्दो को 
मनते ह । परन्तु उन्हे खेत के क्यारो मे एवं खाई यावत्‌ सरोवर, समुद्र 
भर सरोवर को पक्तियां इत्यादि स्थानोमे होने वे शब्दो को सुनने 
के [लिएजने करा मन मे संकल्प नही करना चाहिए । ओ्रौर साघु जल- 
बहुल प्रदेश, वनस्पति समूह्‌, वृक्षो के सघन प्रदेश, वन, पवत श्रौर विषम 
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इसो भाति प्राम, नगर, निगम, राजधानी, प्रान्नम, पत्तन म्रौर सन्नि- 
चेदा श्रादि स्थानो मे होने वाले शाब्दो को सूनने के लिएजाने का भौ मन 
मे सकस्प न करे । तथा भ्राराम, उद्यान, चन, वन-खण्ड, देवकुलः सभा 
प्रन प्रणा (जल पिलाने का स्थान) प्रादि म्थानो मे होने बाले शाब्दो 
को सुनने की प्रतिज्ञा से वहां जाने के लिए भनमे विचार नं करे । एव 
ग्रट्टारी, प्राकारः प्राकार के ऊपर की फिरनी श्रौर नगर के मध्य का 
ग्राठ हाथ प्रमाण राजमार्गे, हार तथा नगरमे प्रवेश करने का बडा द्वार 
इत्यादि स्थानों मे होने बाले शब्दो को सुनने के लिए भौ जाने का मन 
मेभावनलाए। 

इसी तरह नगर के त्रिपथ, चतुष्पथ, बहुपथ शौर चतुमूल मा, 
इत्यादि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सूनने केलिए जाने का भौ मन 
मे विचार न करे । इसी भांति भैँ्शाला, वृषभशाला, घुडयालाः 
हस्तीशाला ओौर कपिजल पक्षी के ठहूरने के स्थान श्रादि पर ठाने वालि 
राब्दोको सुनने केलिए भीजानेका विचारनकरे 1 तथा वर-व्रधू के 
मिलने का स्थान (विवाह्‌-वेदिका) घोडो के युथ का स्थान, हाथी-युथ का 


स्थान य।वत्‌ कपिजल पक्षौ का स्थान इत्यादि स्थानो के शन्दो को सूनने 
के लिएमी जाने का विचार न्‌ करे। 

डिन्दी विवेचन 
रतु सूत्र मे बताया गया है कि साघुको चेतो मे, जगल मेः भे या 
विवाह आदि उत्सव के समय होने वाल्ते गीर्तो को या पशुशाल्लाश्मौ एवं अन्य प्रसर्गो पर होने 
चाछे मधुर एव मनोज्ञ गीतों को सुनने के लिए उन स्थानों पर जने का संकल्प नदीं 
करना चादिए ! ये षच तरह क सांसारिक मीत मोह पैदा करने वाके है, इनके सुनने 


से मन भँ धिकार भाव जागृत हो सकता है । अतः सयमनिष्ठ साघु-च्ताघ्वी को इनका 
श्रवेण करने के लिए किसी भी स्थान पर जने का संकल्प नहीं करना चाहिए 1 


१३१४ ध्री आआचायङ्ग सुव, द्वितीय श्रुतस्कन्य 


[= भादानक 
“ ~~~ ~~~ --- 44 


१ ऊ कन्कन्कृनह्कृन्कान्वन्कक् 0 + + नी ~ <~ ~ ~~~ ~ ~~~ ^ ------------- ~~ 


इस सूत्र से यह स्पष्ट होता ह किं उस युग म चिचाद्येत्सव सनानि कौ परम्प 


धी ओर वर-वधू के मिलन के समय राग-रगं को वदने वाक्ते गोत्त भी गाए जति ये । 


स्तुत सूत्र से उस युग की सभ्यता का स्पष्ट परिज्ञान होता दै ऋौर विभिन्नं 
उत्सवो एवं डन पर गीत आदि गाने की परम्परा का भौ पर्विय मिलता है। उस्तयुगर्मे 
भी जनता अपने मनोविनोद्‌ के लिए । वशिष्ट रवसे पर गीत आद्‌ गाकर अपना मनो- 
विनोद्‌ करती थौ । अत. साघु को इन गीतों को सुनने के किए जाना तो दृर रहा, 
परन्तु उनके सुनने की अभिलाषा भी नदीं करनी चादिए ) ४ 

इन सम्बन्ध मे कुं ञ्नौर वाते" वताते हए सुक्तकार्‌ कते दं -. । 


मूलम्‌-से भि० जाव घुगेद, तंजदा-यक्खाश्यसणाणि 
वा साणुम्राणियटूखमणयि बा महताऽऽहपनट्रमीयवाहइयतं तौ- 
तलतालतुडियपड्प्यवाइयटूणाणि बा अन्न" त्ह० सदष्टं 
नो अभिसं" ॥ से भि जाव सरोद, तं कलदहाणि वा डिवि 
बा उमराणि वा दोरजाणि वा वेरः विद्र श्न्न° तह 
सदाहं नो" ॥ स भि" जाव पुणे, खुडिडयं दारियं परिभुत्तम- 
दियं अलंकियं निवृज्फमाणि पेहाए एगं वा पुरिसं वहाए नीः 
णिजमाणं पेहाए अन्नयराणि वा तद्‌ नो अभि ॥ से भिः 
अन्नयराडं॑विरूव° महासवाडईं एवं जाशेजा तंजहा-बहुसः 
गडाणि वा बहुरहयणि वा बहुमिलक्खणि वा बहुपच्चंताणि वा 
ग्रन्न° तह" विरूव० महासवादं कन्नसोयपडियाए नो अभिधा 
रिजा गमणाप्‌ ॥ से भि. अन्नयराईं विरूष° महुस्सबारं एवं जा- 
णिजा, तजदा-इत्थीणि बा एारसा।ण व्रायेराणि वा इदरणि 
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चा मज्म्मिशि द आभरशविभूसियाणि वा गायंताणि बा 
चायताणि वा नच्च॑ताणि वा हसंताणि रम॑ताणि बा मोह 
ताणि वा बिपुल रसं पाणं खाहमं समं परिभज॑ताणि वा 
परिभायंताणि वा विद्डिडयमाणाणि वा॒षिगोषयमाणाणि 
यरन्नय० तद्‌० विरूव० महु ° कन्नसाय-।; से भि० नो इहलोह- 
एहि सदेदि नो परलोईएहिं स० नो सुएदहिं स" नो ्रसुएरिं स 
नो दिष्ठे स° नो अदिय्ठेहिं स नो केहि स" सनिना नो 
गिञ्मिना नौ भुञ्जा नो अञ्फोववन्जिञ्जा, एवं खल जाव 


जएन्जासि त्तिवेमि ॥ सदसत्तिक्कथ्यो सम्मत्तो ॥१७०॥ 

छाया--स मि० यावत्‌ शृणोति, त्था आख्यायिकास्थानानि वा 
भानोन्मानस्थानानि वा महान्ति आहतठनाट्‌्यगीतवरादितरतत्रीतलतालत्रुटित-- 
प्न्युत्पन्नास्थानानि वा अन्य ० नथा°रब्दान्‌ नो अर्भिस०।। स भि०्यवित्‌ 
शुफेति त्रया फतदति षा डिम्याति वा डप्रणाति व्रा राज्यानि वा बेर० 
विरुद्राज्यानि चा अन्य ° तथा ° शब्दाय्‌ नो ०॥ स भि० याधत्‌ शृणोति त ° 
करिलिकां बा दरिकां वा परिभृप्तमंडितां, श्रलंकतां ( श्रश्वादिना ) नीयमानां 
भ्रत्य, एक वा पुरुषं बधाय नीयमानं प्रक्ष्य, अन्य ° तथा ° शब्दाच्‌ नो० 
अभि०॥ सभि ०अन्य ० विरूपरूपान्‌ वा महाश्रवानु एवं जानीयाद्‌ तयथा-- 
चहेशकटानि वा बहुरथानि वा बहुम्लेच्छानि वा वहुप्रात्यन्तिकानि षा अन्य० 
त० विरूप ° महाश्रवान्‌ बा कणं श्रवरणम्रतिज्ञया नो श्रभिसन्धारयेद्‌ गमनाय ॥ 
स भि०शअनन्य ° विरूप० बा महोत्सवान्‌. एवं जानीयात्‌ तद्था-स््रीः वा पूरुषान्‌ 
पा स्थग्रिरान्‌ बा बालान्‌. वा मध्यमान्‌. चा श्राभरखविभूषितान वा गायतो 
चा ्रादयतो वा नृत्ततो वा इसतोवा रममाणा वा मोहयरतो वा विपुलम्‌ 
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अशन भान हादिप स्वादिमं परिभुजताणान्‌. वा परिभाज्नयतो वा विच्छुईमा- 
नान. वा विगोपयतो वा यन्य ० तथा ° विूवन्मधु ° कर्ण०प्त०॥ममि.नो 
हलौक्षकेः शब्दैः नो पारतोकिकेः श०नोश्रुते जनो ग्रतः श०नो दुष्टं; 
श ०नो दुष्टः श०नो कान्तैःश = मञ्ज्येत नो ग्येन्‌ नो ष्योद्‌नो भ्रध्युष- 
पेत एव खज तस्य भिततोः यावत्‌ यतेत्‌ 1 इतिव्रवरीमि । शब्द्‌ मप्तैककः समाप्तः ॥ 


पदार्थे मि०--वह साघु या माध्वी | जाव -यावत्‌ । सुणेइ-णव्दौ को सुनता है । 
तजहा-जेसेकि । ्रवरलाइयडाणाणि वा--कथा करने के स्थान पर | माणुम्ताणियद्ढाणाणि वा-- 
तोल-माप करने के स्थान प्रया वुड दौडश्राद्िके स्थानौ पर । महताऽ5--महान । श्राह्य- 
पराहत । नदूट---नूत्य । गीध--गीत । वाईय--वादित्र । तरती- तती 1 तल--कानी का वाय) 
ताल--वाचविरेष । तुय -वरूटित-ढोल श्रादि के । प्ड्प्पवाइयद्ढाणाणि वा --उत्पन्न होते 
भम्दो को । भन्न० - तया श्रन्य । तहु०--तथाप्रकार के । सदृ्ड--दाव्दो को सुनने के लिए 1 
नोर्श्रामि सग्--जाने का मनमे विचार न करे) 


से मि०-सागु या साध्वी । जाव--यावत्‌ । सुणेड--शब्दो कौ लुनता है । न०-- 
जेभेक्ि । कलहाणि वा--कलह के जव्द । डिवाणि वा--स्वचकर-राजा के स्वदेश मै परस्पर 
होने वाले विरोध के शब्द । ङषराणि वा --प्रर राज्य कं विरोधी शब्द । दो रज्जाणि--दो 
राजाग्रौ कै परस्पर विरोघी शव्द । वेर०--परस्पर वैर विरोध के रव्दं तथा । भ्रस्न--प्रन्य, 


तह०--तथाश्रकार के । सदाइ-- शब्दो कौ सुनने के लिएु । नो श्रमिस०्~-जानि का मन मे 
विचार न करे। 


से भि०--वह साधु या साघ्री । जाव सुणेह~- यावत्‌ विभिन्न प्रकार के न्दो कौ 
सुनता है । क७--जैनेकि । परिभुत मड्यि-परिवार से धिरो हई, श्राभरुषगो से मंडित रौर 
परलक्पि--प्रननत हई । निवृर्कमाणि--चोड भ्रादि प्र वैठाकर ले जाती हं को } लुद्डय 
वा--दखोटी । दारिय-- बालिका | पेहाए-देखकर । वा--श्रथवा । एगपुरिस-- किसी एक 
श्रपराधी पुरुष को 1 बहाए--वव के लिए } निणिञ्जमाण- वध्य भरमि मैले जति हए को। 
पेहाए- देखकर } वा--श्रथवा । प्रन्नयराणि-- रस्य । तह०--तथाप्रकार केगब्दो को युनने 
क लिए नो अनि सन्--जाने का मन म विचार न करे। से भि०--वह्‌ साधु प्रथवा साध्वी 
भ्र्न०---भ्रन्य कोई । ' विह्व०--नाना प्रकार के | महावा द्--महान श्राश्रव के" स्थानो 
को । एव--इस प्रकार । जाणिज्जा-- जानि । त. जैतेकि । बहुसगढ़ाणि वा-- बहुत से शकट 
के स्थान । वहुरहाणि वा-बहुत तत रथो के स्थान प्र्थात्‌ जहा पर शक्ट श्रौ रथ दोनो बहुत 
मस्या में रहते ह वह्‌ स्यान । बाया । बहुभिलकूणि - बहत से म्ले के स्थान युष 


^ 


क्षै 
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वाले शब्दो को सुनने के लिएजने का मन मे विचार नही करना चाहिए) 

इसी प्रकार कलह के स्थान, अपने राज्य के विरोधी स्थान, पर 
राज्यके विरोधी स्थान, दो राज्योके परस्पर विरोध के ` स्थान, वेर के 
स्थान श्रौर पहा पर राजा के विरुद्ध वार्तालाप होता हो इत्यादि स्थानो 
मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए भी जानेकामनमे संकल्पनकरे। 


यदि किसी वस्त्राभ्रुषणोसते श्ुंगारित ओर परिवार से चिरी हुई 
छोटी बालिका को अवादि पर बिठा कर ले जाया जा रहा हो तो 
उसे देखकर तथा किसी एक अपराधी पुरूष को वध के लिए वध्यभूमि मे 
लेजति हुए देखकर साघु उन स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने कौ 
भावना से उन स्थानो परजने कामनमे विचारन करे । 

जो महा आश्रव के स्थान है -जहा पर बहुत से शकट, बहुत से 
रथ, बहुन से म्लेच्छ, बहुत से प्रान्तीय लोग एकत्रित हए हो तो साधू 
साध्वी वहां पर उनके शाब्दो को सुनने को प्रतिज्ञा से जाने का मन 
मे सक्रत्प भो न करे । 

जिन स्थानों मे महोत्सव हो-रहे हो, स्वरी, पुरुष, बालक, वृद्ध रौर 
युवा अ्रभरणोसे विभरषित होकर गीत गते हों, वाद्न्तर बजाते हौः 
नाचते भ्रौर हसते हो, एव श्रापम मेँ सेलने श्रोर रतिक्रीड़ा कैरते हो. तथा 
विपुल अशन, पान, खादिम प्नौर स्वादिम पदार्थो को खाते हयो, परस्पर 
नाटते हो, गिराति हो, तथा अपनी प्रसिद्धि करते हों तो रेसे महोत्तवों 
के स्थानो पर होने वाले शब्दो को सुनने के लिए-साधु वहां पर जने का 
केभी भी संकत्पन करे । 

वहं साधु या साध्वी स्वजात्िके शब्दो श्रौर परजाति के श्चब्दो मे 
भातक्न न बने, एवं शरुत या प्रश्रुत तथः दृष्ट या परदुष्ट शब्दो अर प्रिय 
शब्दो' मे आसक्त न बने 1 उनकी ्राकाक्षा न करे श्र उनमे मूचखित भी 
न होवे 1 यही साधु श्नौर साध्वी का सम्पूर्णं आचार ह श्रौर इसी के पालन 
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मे -से सदा संलग्न रहना चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत मूत्र मे ग्रह स्पष्ट कर दिया गाहे क्रिसाधरु को जीं हुत से लोग 
एकत्रित होकर गाते-वजाते हों, नव्य करते दौ, रतिक्रीडा करते हो, दंसी-मजाक करते 
ह, रथ एवं घोड़ों की दौड कराते हों, धालिक्रा को श्व्गारिति करके अश्व पर उसकी 
सवारी निकालते हों, किसी अपराधी को फांसी देते समय गये पर विठाकरर उसकी सवारी 
निकाल रहे हो च्रौर उन अवसरो परय जो शब्द्‌ कररहे हां उन्दं सुनने ॐ लिए साधु 
को उक्त स्थानों प्रर जनिका संकल्प नहीं करना चाहिए । ओर जहां पर अपने देश 
फछरेराजाके विरेधमे, या ्रन्यदेशके राजा के विरोधमें यादो देशों के रारो 
के पारस्परिक संघर्षं के सम्बन्धमें वातेंदोनी्ो, तो साधु को रएेसे स्थानों मँ जाक्रर 
उनके शब्दं सृनने का भी संकल्प नहीं करना चाहिए । क्योकि इन सव कर्यो से मने 
राग-दढप्र कौ उत्पत्ति होती है, चित्त अशांत रहता हे ओर स्वाध्याय एवं ध्यान में विः 
पडता है । अतः संयमनिष्ठ साधक को श्रोत्र इन्द्रिय को ऋअरपने वशे रखने का प्रयत्न 


करना चादिए । उसे इन सव असंयम के परिपोपक्र ञन्ों को सुनने का त्याग करके 
अपनी साधना में संलग्न रहना चाहिए । 


इस अध्ययन मे यह पृरैतया स्पष्ट कर दिया गयाहै कि साघु को सगढेष 
चद्ाने बाड किसी भी शब्द को सुनने की त्रमिलापा नदीं रखनी चादिए । साधु का 
जवन अपनो सावना को मूते लूपदेनादै, साध्य को लिद्ध करना है उसे 
सपन लद्ेय के सिवाय अन्य विपयों पर ध्यान नदीं देना चाहिए । रागच्ेय पैदा करने 
चाल म-स्नद्‌ एव विमद, कलह आदि के श॒ब्दो की ओर उसे श्रपने मन को विल्श्वल 


नदय लगाना चाद्दिए । बरही उसको साधुता है मौर यदी उखक्रा श्रेष्ठ आचार 


॥ एकाद्श अध्ययन समाप्त ॥ 


सष्तसप्तिक्राख्या द्वितीया चूला--रूपसरप्तकका 


दादश अन्ययन 


एकादशं अध्ययन मे श्रतेन्द्रिय के विप्रय का चरणेन क्रिया गया द्वं । प्रह्तुत 
छरध्ययन मे चदु इन्द्रिय से संबद्ध विषय का वणन करते हट सूत्रकार कहते 


मृलम-से भि यहविगहृयाईं रूबाहईं पास, तं - मथि 
माणि वा व्रेहिमाणि षा पूरिमाणि ग संघादृमाणि वा कट 
कम्माणि वा पोल्यकम्माणि वा चित्तक° पणिकम्माणि वा दंत 
क» पत्तल्िञ्जक्रम्माणि वा विविदहाणि वा वेहिमाहं अ्रन्नयराई 
विरू” चक्खुदंसणपडियाए, नो श्रभिसंधारिज्ज गमणाए, एवं 
नायब्वं जहा सद्पडिमा सव्वा वाह्तव ज्जा रूवपदिपावि सिवेमि 
पंचमंसत्तिक्कयं ॥ १७१॥ 


छाया--समि ° अथाप्येकक्रानि रूपाणि प्यति, त° प्रथिनानि ऋ 
वेष्टिमानि वा धूरिमाणि वा सधानिमानि वा काष्ठ कर्माणि वा पुस्तककर्माणि वा 
चित्रकर्मणि वा मणिकर्माणि बा दन्तकर्माखि वा पत्रछचकर्माणि वा निप्र 
धानिवा वेष्टिमानि श्रन्य० विरूप० चक्षुदशंनप्रतिन्ञया नाभिसन्धारयद्‌ 


गमनाय । एव ज्ञातव्य यथा खब्दप्रतिता सवा बादित्रवज्या रूपप्रतिपाश्रपि। 
पचमं सध्तककमव्ययनम्‌ समाप्तम्‌ 1 


पदा्य- से भमि०- कह साघु या साथ्वी 1 श्रहुवैगहधादू--कभी कई तदहं के 1 
ल्वाड्‌- रूपो को । पासङ्-देवना है । त०्-जैसेक्छि । मधिमागि वा-गुये इए पष्गे ते 
चिष्यन्न स्वस्तिकादि का | वेदिमाणि वा--चस्त्र से वेष्ट्तिं अ्रचका निष्पस्न पुत्तलिकादि का$ 


ण्कछादुरा ऋल्वच्रन १२०१ 





न पुटवादढति । चचाइमाचि वा--नानाप्रकार के वर्णां का 
एक्तिन करके उनि तिमित जोलक्रादिया | कट्खकम्माणि वा--क्राष्ट ज डरा नितित कदं 


भद 


पदार्थं | पौट्यकम्मर्वि का--पृन्नक कर्म-तद्प्वरादिव निष्पन्न पुम्जादि वन्तु । चित्तक०-- 
चित्रकर्म मीत प्रादि पर विधित चिच श्रादि । मयिकन्माणि वा~नाना प्रत्र जय नथिवो 
दाग नि्त्ति स्वन्तिक्रादि गदार्जं । दंतक०्--दान्तो ते निष्न्न चूडियि त्रादि पद्राथं। 
पच चिज्जनम्म्ाण्ि वा---पत्र छेदन क्रियग स उत्पन्न रूददि ठथा ्रन्य । विविहायि--विविव 
पक्र के { वेद्विमाद्-तरेष्टनो मे निष्मन्न हए । तह०--उतौ चरह कँ १ ब्रन्नय रां कड एक । 


| 3 


विन्०--विविघ ल्प वानिवदार्थाके णौ को चदलुदंलण पडमाए्- चनु से देवने को प्रतिना 
चे {नो ग्रति तंवाट्न्जिकवनाए पातु उन प्रो वनिका मनमे विचार न करे! एव-न 
यकाद । नाय््वं--जनना चादि 1 जह्‌--त्रेेक्रि । तदूव्रडियाए--शब्द सम्बन्वि पनिना का 
चण कविवाग्वाद वद्ु। तव्वा--मव | बाहुत्तवञ्जा--वाद् कौ द्धोड कर । हवपडिमाव्रि 


च्पथ्रतित्रा > विषे मृनद्घ | पंचमंनचिक्कय--प्ाचवी सप्नेकका बमाप्त। त्तिदिनि-ेना 
मर ऊदरना ट्र। 


मृलाथ- साधु या सव्वौ फूलों से निष्यन्न स्वस्तिकादि, चस्मो से 
निष्पन्न पुचलिक्रादि, पुम निप्यन्न पुर्षाकृ्ति चरर सधान निषप्यन्न 
चालक्रादि, दमोप्रकार काष्ठ मे निर्भिन पदार्थ, पुस्तक, चित्र, मणियो से, 
दधौ दति ने, श्वरौ स तथा बहुत से पदार्थोसे निर्मित सृन्दर एव सुरूप 
पदा्रां करे विविव पोको देखनेके लिए जानेकामन से सकल्पं भी न 
नेष वर्गन गव्य अव्यवन को तरह जानना चाहिए । केवल वाद्ययन्त्र 
। छड्‌कर प्रन्य वर्णन ल्प प्रतिनाक्रे समान ही जानना चाहिए । रएेसा 
म कटना हं । पंचम सप्यैकका समाप्त । 
दिन्द्र किचिचन 


>|, =, 


न्फ 


धम्नुन मूत्र मं हव-मीन्दरयं कादेखने का निषेव क्रिवा गया है । उस नं 


[> 
चनावयानत्राद्ध [छ च कार्साम वस्तु या मनुघ्य के सन्वय म्र अभिबद्धि होत्ती है- 
^ दना नु चकर उनम माल्ला गुलद्रस्ता दि बनाने त्त पुष्यां क मौन्द्यं गवं उन्हे 


नदे 
बस्नु कलन वाकव्यरस्निकी सुन्द्रनाभीक्छ जानी द्वै । २ चस्त्र आद्रि से आआचत्त 


च्यक्रिति भी मृन्दर्‌ प्रनत द्धौनाद्रै। विधिव प्रकार कौ पागाक् भा सान्द्र करा कान 
प एक मावनद्धै।३ विविवमनांकामे इलिनं त्राभूषनोा का मादय चमक उतना 





९६२२९ भ्रीं आचारज्गं सूतः दिरतीय धुतरेकन्धं 


~~~. 





क्कापि रिरि 
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ई चीर उन्ह पहनकर स्ी-पुरुष भी वोप सुन्दर भतत दोनि लगते दै । ४ वस्त्री की 
सिलाई करने से उनकी सुन्दरता वदृ जातीदहै अर विविध फैशन सै सिलाई करिए 
हए वस्त्रं मनुष्य की सुन्दरता को च्रौर अधिक चमका रते दहै । इसे यह स्पष्ट दोगय 
करि विविध संस्कारो से पदार्थो के सौन्दथै मे अभिवृद्धिद्यो जाती हः । साकार सी 
लकड़ी एनं पत्थर पर ॒चित्रकाते करने से क्ट श्रसाघारण प्रतीत होने लगतो है + 
उसे देखकर मनुष्य का मन मोहित हो उख्ता है । इसी तरद दाथी दात» कागज, मशि 
आदि पर किया गया प्रिविध कायै एव चित्रकला ऋरि के ह्मसय अनेक वस्तु को 
देखने योग्य वनां दिया जात! हे ओ कला कृतिएं उसं समय के ज्िंए नहीं वल्कि जवः 
लक वे रहती ई मनष्य के मन को आकर्षित करि" चिना नदीं रहती । इससे उस युग 
की श्लिल्प की एक माकी मिलती ह+ जो उस समथ विकाश के शिखर पर पुय च्की थीः 
उस समय मशीन के अभाक मे मी मानक कास्तु-कलाः एव शिल्पकला मँ आज से अर्थिकः 
उन्नति कर्‌ चुकाथा) 
इन सव कलार एव सुन्दर ऋतया तथा द्दौनीय स्थानों को देखने के 
लिए जाने का निषेध करमेका त त्पयै यहदैःकरिसाधु का जीवनः साधना के लिए है 
आटा को क्म बन्धने से मुक्त करने के लिए । अत. यद्वि वह्‌ इन सुन्दर पदार्थौ 
को देखने के लिए इथर उधर ज।एगा या दृष्टि दौडाएा तो उससे च्ल इन्द्रिय का 
पोषण होगा, मन मे राग-द्रेप या मोह्‌ की उत्पत्ति होगी आर स्वाध्याय एवं ध्यान की. 
साधनामे विघ्न पड़ंगा । अत सख्यम निष्ठ साधु को सद्या अध्यारमं विन्तन में 
संलग्न रहना चा्टिए । उसे अपने मन एवं दृष्टि को इधर-उधर नदी दौडाना चाहिए + 
न्द्रिय पर विजय प्राप्त करना साधना का मूल्न उदेश्य है ¦ अतः साधु को विविध 
अस्तुओं एवं स्थानो के रूप सौन्द्य को देखने का पयदन नही करना चाहिए । 


1} छौदश अभ्ययन समाप्त 


सप्ठसप्तिक्राख्या द्वितीया चूल्ला-पर्क्रथ 


योदश अध्ययन 


्रतुत अध्ययन मे साधु ॐ लतिए दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाने वालो क्रियाश्रौ 
क मम्बन्ध में उल्लेख किया मया है \ अत. इख अध्ययन का नाम प्परक्रिवाः रखा गया 
दे! भर शब्द का ६ भकार से कथन किया गया है--१ सस्पर, अन्यतर पर, ३ श्रादेश 
चर। ४क्रम पर, ५ वहु पर शौर ६ प्रधान पर 


१ तत्पर--एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न होने के कारण उसे चस्पर 
कहते डे अथौत्‌ वह्‌ परमाणु तत्‌--उल पप्माणु से परूमिन्न है । 


२ अन्यतर पर--एक द्रव्य दो परमाणु से युक्तः दूसरा तौन परमाणु से युत्त 
है ओरदइवी तरह अन्य द्रः अन्य अनक परमाण वाजे परमाणुं से युक्त है, इस 
दर्ड्‌ द परस्पर एक दूमरे से अन्यतर्‌ है. यदी श्न्यतर्‌ पर कदलाता है । 


२ आदेश पर-किंसी ज्यक्िति के आदेश्च पर कार्य करना आदेश्च पर कदलाता 


दै । क्योकि आदेश का परिपालक अदेश देने बके से भिन्न है । जैसे- नौकर श्रपने 
स्वामी या अधिकारी के देक पर्‌ काय कस्ते ह । 


४ क्रम पर-जेसे एक प्रदेशी द्रव्य से, दि प्रदेसी द्रव्यक्रमपरदै । इसी प्रकार 


इससे ्रागेकी सख्याकी मो कल्पना की ला सक्ती है । सख्या के क्मसेजो पर दं 
उन्ह्‌ करमर पर कइते हं । 


__ वहु पर-एक परमाणुसेतीनया चार परमाणु वारे द्रव्यं वहु पर है 
स्थाकरि उनकी भिन्नता एक से अधिक परमाणुच्र मे हे । । 


„प्रान पर--पद्‌ को प्रधानता के कारण जो श्रपने सजातीय पष्टार्थो स 
अरः = न जैसे १ (८. [9 
भन्न दं, उसे प्रणान पर कहते द । जेसे--मनुप्यो म ती्कर मगवान व्रधान ह, 


पशु मे सिह यीर वृत्तो मे अजुन, सुवणं अर अशोक वृन्त प्रथान साना गया ह । 


प ् ४९ ~ अ, [५ न 
इससं बह स्पष्ट दयो गया कि जो व्यक्ति श्रपने से भिन्न ३, उसे पर कलते 


21 अत. साघु भिन्न गृहस्थकेद्वारा साघु केलि क्री जाने बाली क्रिया क्न पर क्रिया 


१्द्ते दै! उक्त प्रक्रियानां का उल्लेख करते हु सूत्रकार कते ६- 


१३२४ श्री मआचाराद्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्य 


एरक अ वाषावागायान्यागन्वागान्करवानकणकान्कुनकान्न्कनान्ककतननकणनककुनिकनयकननक्केन्नोन्मन्कान्कनोष्कृणनकनणोन्नन 


मान 
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मूलम्‌-परकिंरियं अज्फत्यियं संसेभियं नो तं सायए नो 

तं निगमे, सिया से परोपाए अामनिज वाः पमजिज वा नो 
तं सायएनोत नियमे । से सिया परो पायाहं संवादिन्ज ष 
पलिमदिज्ज वों नोतं सायएनोतंनियमे) से क्षियाप्यौ 
पोयाहूं फुसिञ्ज वा रइन्जन वानो तं सायएना तं नियमे । से 
सिया परो पायां तिल्लेण वा घ- वक्ताए वा मक्खिज्ज वा यन्म 
गिज्जवानोतं० २) सेस्ियापरो पायां लुद्ेणु वा कक्केण 
वा चुन्नेण्‌ वा वरेण बा उद्लोटिज्ज वा उब्वलिभ्यवा 
नोत्तं० २) से सियापरो पायां सी्ोदगषियेडेण वा २ 
उच्छोलिज्ज वा पहोलिज्ज वानो तं २।सेसिया धरो पाया 
अन्नयरेण विलेवणजायेण यालिपिज्ज बा विलिपिज्जवानो 
तं २। से सिया परो पायाईं अन्नय्रेण धूवण॒जाएण धुविज्ज 
वा पथृन्नोतं२।सेसियापरो पायाग्रो आशुयंवा कटय 
षा नीहरिञ्ज वा विसोहिञ्जवा नोतं२। पेसतियापरो 
पायायो पूयं वा सोशिथं वा नीहरिज्ज वां विसो नो तं २। 

पैसिया परो कायं च्रामन्जेऽजवा पमब्जिञ्जवानो तं 

सावएनोतंनियमे। से सिया पये काय लोट्ठेण बा सवा. 

ज्ज वा पलिमदिज्णवा नोतं०२ । सेसिया परो काय 


त्रिरोश अध्ययनं ९३२५ 


ष्कण्कण्कण्कण्कण्क्कग्कण्कवकण्कृक्कष्क्क द दक त क क र 
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तिल्लेण वा घ वसा० मनखिञ्ज गा अन्भ॑गिज्जवा नो तं. 
२। से सिया प्ररो काय लुद्धेण बा ४ उल्लोटिञ्जवा 
उञस्लिञ्ज वा नो तं २। से सियापयो काय सथो. उक्ति 
णोः उच्छो्तिञ्जवापन् नोत २) से भियां परो कायं 
्त्नयरेण॒विलेवणजाएण अआलिपिज्ज वा२ नो तं२ । 
से कायं अन्नयरेण धुषणजाएण धृविञ्ज बा प" नो तं° २। 
से" कांति वणं थामञ्जिज्ज बारनोतं०२ । से वणां 
संवाहिञ्ज था परि नो तं०२। से० वणं तिल्लेष वा ध 
२ मक्ि्ठञ्ज वा अम्भ॑न्नो तं२। से" वणं लद्ेण वा 
७ उल्ेटिञ्ज बा उग्वलेज्ज वा नोतं-२। सेसिया परो 
क़यंमि वणं सीरः उ° उच्डोलिन्ज बापन्नोतं०२। से 
पिपापरी शंव गंडंवा यष्टवा पुलयं वा भगंदलं वा 
अन्नयो णं सत्थेजाएणं अच्िदिञ्ज वां बिच्छिदिन्ज वा नो 
तं २ । से सिया परो अन्नः जाएण अच्छिदित्तावा वि 
च्िदिता वा पूथं बासाशियं वा नीहरिञ्जवाभि. नो तं*२। 
से. कायंसि गंडं वा अरहं वा पुलकं वा भगेदलं वा भाम. 
ञ्जिज्जवार नो तं०२। से. गंडवां ४ संबाष्िनि वा पलि. 
नो तं २। से° कायं" गंडं वा ४ तित्तेण वा ३ मकिखिन वा 
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२ नोतं०२।से० गंडंवा% लदधेण वा ¢ उल्लीटिजनवा 
उनो तं २।से० गंडंवा ० सीग्रोदग २ उच्छलिज वा 
प०्नो तं" से गडं या ४ अन्नयरेणं सत्थजाएर्ण 
ग्रच्छिदिन बां विः अन्न० सत्थः यच्छिदित्तावा २ पूर्य 
वा२ सोणियं वा नीह० विसो नो तं सापए्‌ २। 5 
सिया परो कायंसि सेयं वा जस्लं घा नीदरिन वा परि° नो 
त २। से सिया परो अनच्छिमलं वा कशणमलं वा॒दंतमलं वा 
नह म नीहरिन वार नो तं २! से सिया पये दीहष्टं बाला 
दीह बा रोमाई दीदादं मदां दीदाई कक्रं माई॑दीहाई 
बत्थिरोमा कप्िन वा संठविन वा नो तं०२। से पिया पये 
सीप्ताग्नो लिक्खं वा ज॒यं बा मीहरिन वा विननो तं" २। 
से सिया परो च्कंसि वा पलिय॑कंसि वआ तुयद्रावित्ता पायाई 
्रामज्जिज्ज वा पम" एवं दिटिढमो गमो पायाई भाणियव्वो । 
से धिया परो श्रकंसि वा २ तुयद्यवित्ता हारं वा अद्ध हारं वा 
उश्सयं वा गेवेयं व्रा मउडं वा पालंबं वा सुबन्नघुततं गं श्वि. 
हिञ्नि बा प्णििज्जवा नो तं २। से" परौ च्रारार्मि वा 
उञ्जाणंसि वा नीहस्ति वा पविसित्ता वा पायाई यामञ्जिज्ज 
वा प नो त सए ॥ एव नेयमा चरन्नमन्निरियावि ॥१७२। 
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न्नव न्य्व 
छाया--परक्रिया प्राध्प्रात्मिकौ सादलेषिकी नो ताम्‌ प्रस्वादयेत्‌ नो तां 
नियमयेत्‌ । स्यात्‌ तस्य परः पदो प्रामुज्यात्‌ वा प्रमृज्यात्‌ वानो तम्‌ श्रा 
स्वादयेत्‌ नो त्ता नियमयेत्‌ । तस्य स्यात्‌ परः पादौ सवाहयेत्‌ वा,परिम्येत्‌ 
वानोतांश्रास्वादयेत्‌ नो तां नियमयेत्‌ । स्यात्‌ तस्य परः पादौ स्पशयेत्‌ 
वा रञ्जयेत्‌ वानो ता नियमयेत, । स्यात्‌ तस्य परः पादौ तलेन वा धृतेन 
वा वस्था वा मरक्षयेत वा श्रम्यण्जयेत्‌ वानोता० २1 तस्य स्यात्‌ परः 
पदौ लोघ्रेण वा करकेन वा चूर्णेन बा वणेन उत्लोलयेत्‌ वा उद्वर्त॑येत्‌ वा 
नो तां०२। तस्य स्यात्‌ परः परादौ शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविक्रटेन वा 
उच्ोलयेत्‌ बा प्रधावयेत््‌ वानो ता० २। तस्य स्यात्‌ पररः पादौ प्रन्यतरेण 
विलेवनजतेन आलिम्पेद्‌ वा निलियेद्‌ वानोता ०२। तस्य स्यात्‌ परः 
पादौ श्रन्यतरेण धृपनजातेन धूपयेत्‌ वा प्रधूपयेत वानो ता०२। 
तस्य स्थात्‌ परः पादौ खण्‌क वा कटक वा निह्रेत. वा विशोधयेत्‌ वा नो 
तां० २। तस्य स्यात्‌ परः पदौ पूरय वा शोणित वा निहरेत्‌ वा विशोध- 
येत. जा नोता० २। तस्य स्या, परः काय श्रामृज्यात्‌ वा प्रमृज्यात्‌ 
चानो तां ०२1 तस्य स्थात्‌ परः कायं .लौघ्रेण सवाहयेत्‌ वा परिमर्दयेत्‌ 
बानो तार । तस्य स्यात्‌ परः काय तेलेन वा घृतेन वा वस्या वा 
क्षपेत वा अभ्बजयेत्‌ वानो ता० २ । तस्यस्थात्‌ परः कायं लोधेणं 
दा ४ उल्लोलयेद्‌ का उद्‌व्तयेत वा नो तां° २। तस्य स्यात्‌ परः काय 
शोतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छोनयैत्‌ वा प्रधाधयेत 
वा नोतां०२। तस्य स्यात्‌ परः काय अन्यत्तरेण विलपनजातेन श्रालि- 
स्पेत्त का विलिम्पेत्‌ वानो ता० २॥। तस्य स्यात्‌ परः कायं अ्रन्यतरेण 
धृपनजातेन धूपेन वरा प्रधूपयेत्‌ वा नोता २। तस्य स्यात्‌ परः कायं 
व्रणमामृज्यात्‌ वा प्रमृज्यात्‌ वा नौता २1 तस्व स्यात्‌ परः कायेत्रणं 
सवाहयेत्‌ वा परिमदयेत्‌ वा नो ता२। त्य स्यात्‌ परः काये त्र 
तैलेन वा धृतेन वा व्या वा अक्ञयत्‌ वा अ्रस्यनयेत्‌ वानो गं» ‰। 
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तस्य स्थात परः काये ब्रणं लोध्रंण वा ४ उल्लोलयेद वा उदुव्तयेद 
वा मो तां० २। तस्य स्यात्‌ परः कय तरण ती तोदकविकटेन वा 
उष्णोदकविकटेन वा उच्छोलयेत्‌ वा प्रघावयेत्‌ नो तार२। तस्य स्यात्‌ 
पर! काये व्रण गड वाश्ररतिं वा पृलकरितं वा भगन्दर वा अन्यतस्ण 
शस््रजातेन आच्िन्यात्‌ वा विच्छिन्यात्‌ वा नो तां र । तस्य स्थात्‌ 
परः अन्यतरेण शस्त्रजातेन श्राच्छिन्य वा विच्छिन्य वा पूयं वा शोणितं वा 
निहरेत्‌ वा विशोधयेत्‌ वानो ता० २। तस्य स्यात्‌ परः क्य गड वा 
प्रतिं वा पुलकितं वा भगदर व श्रामृज्यात्‌ वा प्रमृज्यात्‌ ना नो 
ता० २॥ तस्य स्यात्‌ परः काये गडं गा ४ सवाहयेत्‌ वा परिमदयंत्‌ वा 
नो तां०२ तस्य स्यात्‌ परःकाये गडं नगा ४तेबेननगा ३ स्रक्षयत्‌ वा 
अम्यंजयेत्‌ वानौोता० २) तस्यस्यात्‌ परः कामे गंडवां ४ लोघ्रेण 
1 ४ उल्लोलयेत्‌ वा उद्वतयेत्‌ वा नो ता०२1 तस्य स्यात्‌ परः काय 
गडं गा ४ शोतोदक्रविकटेन वा उष्णोदकविक्रटेन गा उच्छोजयेत्‌ वा 
प्रधावयेत. गाना तां० २1 तस्पस्थात्‌ परः कायेगंड वा अन्यतरेण 
वा॒रास्त्रजातेन आच्छिन्यात, ना विच्छिन्द्यात, वा श्रन्यतरेण 
शस्त्रजातेन श्राचिन््य बा पिच्छिन्च वापूय वा शोणितं वां निहरेत्‌ वा 
मिशोधयेत वानोता०२। तस्यस्यात्‌ परः काये स्वेल्वा जल वा 
निहरेत वा विशोधयेन. वानो ता २1 तस्य स्यात्‌ परः अक्षिमल वा 
कणंमल वा दन्तमलं वा नखमल वा निह्रेत्‌ वा विच्योधयेत. वा नो 
ता२। तस्य स्यात्‌ परः दीर्घाणि वालानि दीर्घाणिवा रोमाणि दीघ 
्रूवौ दोर्घणि कक्षरोमाणि दीर्घाणि वस्तिरोमाणि रकन्तेत, वा 
सस्यापयेत वानोता २) तम्य स्थात्‌ परः रीषतः लिक्षावा यूका वा 
निह्रेत, वा विशोधयेत्‌ वानो ता२। तस्य स्यात्‌ परःश्रके वा पथः 
के वा स्वपावित्वा ब्रागृज्यात वा प्रमृज्यात, वा, । एवं अघोगमः ण- 
दादौ भणितन्य 1 तस्य स्यात्‌ परः म्रके वा पर्यकरे वा स्त्रपधित्वष हार वा 
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अरद्धहारं वा उरस्थ वा रूवेयकं मुकटं वा प्रालम्ब वा सुवर्णसूरवं वा 
प्राबघ्नोयात्‌ वा पिधापयेत्‌ चानोत्तां २ नस्य स्यात्‌ परःभ्रारामि वा 
उद्याने वा निह चा भविस्य वा पादौ भ्रापृज्यात्‌ वा प्रमृज्यात्‌ वा नो 
तामस्नादयेत्‌ नो तां नियमयेत्‌ } एवं नेतव्या स्नन्थोस्यक्रियापि । 


पदा{--परशिरिष-- सपने ओ भिन्न न्य व्यकिति की चेष्टा को परिया दहते 

ठे, घर्‌ परिया | प्रज्छत्थिय ~ शपनो प्रात्पा मे किया करता हुश्रा, प्रात्‌ कोई न्परिति 
सापु के यमोतागं निपयक काय व्यापार रूप चेष्ठा, यथा | संते्तिये--सःतेपिहो निया 
धर्णास्‌ पापकम री जनक । तं--उसश्त्यरो \ नो सायए-मन से भी न चाहे । त-- 
उच ण्िको। नो नियमे-पाणी मरौर कायास्षे न कराए 1 सिया--कदाचित्‌ ! परो-- 
न्य गृहस्य | से-उ्सराघु के 1 पाए्- परो को | अआामन्जिज्ज वा-वस्ा पे थोडासा काडं 

पमग्जिञ्ज चा--यस्ादिसे प्रच्सी तरह प्रमार्जेन नरे प्र्थात्‌ पूखंकरसाफकरेतो । त--उष 
प्या! न्ते सायदट्--सघु मनसेभीन नाहे \तंजनो नियमे प्रौर वचन एव शरीर से उक्ष 
वान्ते न कराए्‌ | सेत्तिया परो--रदाचित्‌ गृहस्य उस्र साधु के। पायाईं--पर्णो को! 
सं वा्न्जि रा--समरेन करे मरषवा । पलिमदिन्ज वासवं प्ररारसे मर्दन करे तो । त-- 
आधु उस स्त्पिादहो। नो सावएु -मनसे भीन चहिप्रौर । त~--उसतहो । नो निपमे-वमन 
भोर शष्या घे न हर्‌ \ सिया तदाचिद्‌ । परो--गृहस्थ । से--उस सातु के ! पयार-- 
पर्णो हो  फुषिज्ज या--स्पारन एरे। रद्ज्ज वा--प्रयवारगे तौ । तं--उस्र निया कौ 
नो स्रए--भन पे नसार्‌ 1 तं -उसमो । नो लियमे--वसन प्रौर काया से न कराए। 
मा-क पातत  वरो--गृहुस्थ । से--सायु 7 । पायाङ्--्रणोः को } तिल्केण या--तैल 
ने । घर पतसे । वक्लएु वा--प्रपवा वता पभौपधि विशेष स या सुगन्धितं द्रव्य से। 
नव्सञ्ज पा--मत्तते । अ्रन्भिनिज्ज वा-्सिप सूप से मर्दन न्रे तो ) तं- सानु उन 
[तिधा को । नो सप मनन्ेन नादे प्रोर 1 तं-उस निया 1 नो निपने-वाणौ प्रौर 
गरारसे ग 'राए्‌ । हिपा--ए्दाचित्‌ । परो--र्ट्स्थ । से--उत्षके-ता गु क 


। पायाइ-- 
सर्मा नि । तदेन वातो | रूर्केण या-क नामत्त 2अ्य विदेय 


सते 1 चन्द्रेण पा- 
"ण से--मोएमारि रचे पे । पण्येन रा--प्रयीरप्रारि -न से ॥ उल्लोहिरज वा--उदवनन 
वरे प्रष्वा [ उस्वत्लिज्य पा--सरीर मो मनष्ट रेतो । त-- उम न्त्विरो { नो स्वद्‌ - 


म पः कपा } त---उसको | नो निपने- पायो मरौर शरोर के नं कराण 1 निपा- 
क । सी-रोरगपियदेम परा- 


परस्व एर ननवजापते या ॥ उपितोड्यपिर--उला जनमे ॥ श्ररदोनिल्न 2-- 


ष्न्‌ | परो--गनस् } स-~उप्तत्-सा( ह } दणड- तरा 
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छीटे दे या } पटोलिल्जञ ब~--घोए तो | त--उस क्रिया को। नो सायदु-मनमे न चाहे 
गौर । त--उसकी 1 नौ नियमे--वचन प्रर क्रया ने न कराए । पिया -कदाचित्‌ । परो-- 
गृहस्थ । से--उस साधु के 1 पायाइ--वैरो को ! प्रन्नवरेण--श्रन्य क्रिसी 1 व्रिलेव णजाएण-- 
विज्ञेपन से ! श्रालिर्ङ्नि वा--्रालेपित केरे | दिलिपिञ्ज वा-- विलपन कर्तो ¡ त~ 
उस क्रिया को नो सायएु-मनस्तन चाहे) त नो नियक्ध--उस ्िणाको कचन प्ररं कायः 
सेन करावे } स्िया- कदाचित्‌) रो-गृट्स्य। के--उत्त साधुके । पाषाइ-ङरो को) 
शरन्तयरेण--भ्रन्व किसी 1 चवण ज(एण--वूप से ! धूविज्ज बा--दूपिन करे । चिधूविज्ज 
वा--विधूप्तिक्रेतो!त नोः सायषए्‌ -उसंक्रियाको मनवे न कहि । त नो नियम-- 
उसको वाणी म्रौरश्रीरसेनं कराएु। सिया--कदाचित्‌ } षरो--गृहंस्य । से--उस साघु 
के { पायाश्रौ--वैरोसे } खाणुय" वा-खानु या) कट्य--कटक-कटे को । निहेरिज्जवा-- 
निकाले पा । किसोहिन्ज वा--चरणको कटकके खल्यसे विदध करेतो) तः नो साय्ए्-- 
उसको मनसे न चाहतः नो नियमे--उसको कचन ग्रौर्‌ कायासिन कराए 2 विया--कदा- 
वित्‌ } परो--पह॒स्य । से-उमकरे-सावु के । पायाजो--च्रणोप्े ) पूर दा-- पीप-रखवको। 
सोभियं का --षा शोणित-खून कौ । नीह्रिज्ज- लिकाल कर । त्रिसोहिज्ज बा--चरणो को 


गुद कररेतो।त नो साट्‌ -उस [णि को मनये न चह तनो नियमे --उवको क्रत श्रौर 
करीरसेन कराएु। 


~~ 


िया--कदाचित्‌ › षरो-- गृहस्य । से--उमके-साघु के] काय--रीर्‌ कौ ) 
श्रामज्जेज्ज वा--वस्त्रादि से पोछे । पतज्जिज्ज वा-वार वार पेत) तःनो साण्ट्--उत्त 
क्रिया कोमनसेम चाहे) त नो निधमे--उसे वं्चेन श्रौर क्रायासे न कराए! सिणी-- 
कदाचिन्‌ । परौ गृहस्थ । ते--उस्के । कप्य-शरीर को । लोढेण बा-लोन्रदि से } 
सवाहिज्ज चा--सवाहन-समरदंन करे । पलिमद्िज्ज वा-यापूरी तरह सं मालिक करे तो। 
त नौ सायए-उस क्रिया की साघु मनसे न चाहे त्तथा) त" नो नियमे--वाणी श्रौर्‌ शरीर से 
ने कराए । क्षिया - कदाचित्‌ । परो-गृहस्य । क्े--उस साधु के । कायः शरीर को) 
तिल्लेण वा-- तैल मे । चठ चा--यावृन मे 1 वस्ना--या वसा-प्रौषधि विक्षेप से या सुग- 
न्वित द्रव्य से । मविललज्ज वा--मसनेया। अरन्मगिज्न वा- चौपड 7 त नो सष्यए--उत्त 
क््यिको मनसेन चह, तनो नियने-- वाणी श्रीर शरीरसेन कराए |] स्िया---कदाचित्‌ 
परो- गृहस्थ । से-उस के-साधु के । काय शरीर को 1 लद्धण वा ४--लोध्ादि सं) 
उल्लोदढिञ्ज बा---उद्‌वर्तन करे या] उच्वल्लिज्ज वा--षचष्ट करे तो । तनो सायए्-- 
सस क्रियाकोसधुनतो मनसे चाह! त नौ नियसे--ओ्रोर न वचन तथा रीर से कराए ॥ 
सिया-- कदाचित्‌ । परो-- गृहस्य | से--उस साधुकी | कायं--काया-शरीर को । सीधो-- 
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स्तन निर्मलं जच चे या } उरचचिणो०-उष्ण जस से ! उच्छोलिज्ज वा--उल्क्नालन करे-दीटे दे । 
प०--द्रधवा वोएतो) तः नो सरा्ए्--उनक्रियाकोस्वुनतो मनसे ताहे । तः नो निपमे- 
श्रीर्न वाणौ प्रर शरीर मे कराए । तिया--क्रदाचिन्‌ | परो--गृहस्य } से--उस तावु की। 
काय--काया का} ग्रननयपरेण--म्रन्य क्रिमी | विलेवण जाएण--वित्तेपन से ] नालिपिन्जञ बा- 
ग्रलिप्रन ऊरे | त्रिलिपिज्ज बा--वा विपति करे तो । तं नो सोयए नो नियमे उसको 
साच्‌ ननौमनमे चाहे श्रीर्‌ नवचनत्तवाक्ायासे कराए) त्िया-- कदाचित्‌ । परो--गृहस्य 
से-उमसायुके  कायं-चरीर्‌ को | श्रन्नयर्ण--न्रन्य किमी 1 वृवगजाएण--न्रूष से! 
यूषिङ्ज वा--पू्रित करे । पूविज्ज बा--याप्रवूपित्तकरे तो। तंनो सापए--उसत्रिया को 
मननेन चाह तथा | तनौ नियमे--उसक्रियाको रीर श्रीरवणीमेन कराए 


सिया--कदाचित्‌ ! परो--गृहस्य । से-उस साधू के) कायति--जरीर षर हृए 1 
बमं--व्रण-फोड को देखकर । श्रामज्जिज्ज वा २--वस्व्र सो थोडा मा पद्ये या बार वार 
पछितोसावु।तंनोत्तायएु-उसत्रियाकोमन मेन चह) त नो नियत्रे--तथा वामी 
भ्रीर्‌ जरीष्ने उक्तक्रियाकरो न कराए ॥ ज्िया--कदाचित्‌ ! से- उस साघु के | कायत्ति~ 
रीर ग॑त} व्णं--तव्रण को देडकर्‌ ¦ परो-- ग्रस्य गृहस्थ । सवाहिन्न वा--उसका वाहन 
करेया} पलि०-- न्वं प्रकरारने मदेन करे तो माव गृहस्व की 1 तं--उतत क्रिया को 1 
नो सायए्‌--मनमन तो चाहे तया । नो त नियतेन उत्को वचन श्रौर काया भ्म कराए] 
पिया --कदाचित्‌ 1 े--उस साघु के । कायत्ति--गरीरमरे होने वाचे | वणं त्रण को देख 


करर । परो--गृहृस्व उमे ! त्तिल्लेण वा--तैल से ] घ०- शअ्रथवां घृत मे या | वघ्राए-वसा 

तो । तं०--उस क्रिया 
को सानु मनम । नो सायए्-न चाद | त नो नियने--तया वचन भ्रौ कयासि न कराए] 
पिया कदाचित्‌ । चे--उघ साध्‌, के । कार्यसि--काया मे टोने वलि । बणं-त्रणं को देख 
कर्‌ । परो-गुटम्य) लुद्धेण का ४--लोघ्रादिस्चि। उल्लोडिस्ज वा--उदुवर्त॑न करे } उन्व- 
र्नञ्ज का--भ्रयवा नमृष्ट करे तो साबु गृहस्य की । 


सुतन्विति द्रव्प से \ मक्त्खिज्ज वा--मसले | प्रव्भं०--प्रयवा चोप 


त-स क्रिया को | नो सायए- 
न ना मनस चाहे प्रर 1 तं नौ नियने--ने उसको वचन तथा काया चे कराए । स्िया-- 


कदाचित्‌ । चैत साव्‌. के । कायसि-शरीरमे हए । वणं व्रण को देखकर । परो- 


श्टस्य । सीत्रो० उ० -जौतल निर्मल जले या उष्ण जले) उच्छोलिज्ज वा ~ उत्शालन 
करेगाचोए्तो] त-उच्च्त्माकौ) नो सायए० २-नतो मनसे चाहे, न वचन चे क 
शी न शा मे कराए्‌ | त्िया- कदाचिन्‌ । सेस साबु के) क्रायं्ि-लरीर मे हए 1 
चण -ब्रणका देख कर | गंडं वा-्रयवा विप जाति के व्रण को देखकर | परो ६ 
नवा । श्ररह वा -्ररति-व्रण विनेष | पुलञ्यं चा ~ पुलक 


मवन्दरनाम के व्रण विश्चेप को देख कर्‌ उमे 1 ्रच्छिदिज्ज 


~ गृदेस्थ 
त्रण विशेष श्रयवा }) मगदलं वा 


वा~-योड़ासा ददन करे] विच्छ 
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दिभ्ज वा विशेपसूषसि येदन करे तो | तं - गृहस्य को इसक्ियाको सावु | नो सायएु~ 
नती मनसे चाहे । तं नो नियमे-न वाणी सेके ्रौर न काया से कराषएु } तिया, 
कदाचित्‌ । से - साघु के । कायि - शरीर गतं वणं-त्रण प्रादि को देखकर } परो- 
गृहस्थ उसे । श्रन्न० -घ्रन्य किसी । सत्थजाएण - ङ्स्त्र विकेप में । अ्रच््छिदित्ता वा~-योडास 
चदन करके । रविच्छदित्ता वा-विशेप रूपम छेदन करके उस्मेसे। पूयं ला-पीय को। 
सोणियं वा-या शोणित सून को ! नोहरिज्ज वा- निकाले } वि०~या विशुद्ध करे तो) 
तं - गृहस्थ की उक्त क्रियाको साधु | नोस्रायए-मनसे नाहि । त्त नो नियनने- उक्त 
क्रिया को वचन'तथा कायासेन कराए 1 


सिया - कदाचित्‌ 1 से - उस साघु के । कायति -शरीर मँ होने वाले गंड बा- 
गड-त्रण विशेषको 1 श्रई" वा - प्ररति-्रशं -विशेप को | पुलइयं वा ~ पुलक-~त्रण विशेष को 
मेगंदल वा ~ श्रथवा भगन्दर नाम के व्रण विदे को देकर } परो - गृहस्य यदि उसे । भ्राम 
न्जिज्ज वा ~ वस्त्रादिसे थोडासा साफ करे । पमन्जिज्ज वा ग्रथवा चिकेष ल्पे प्रमा- 
जित करे तो साघु] त नो सायए्‌ नो नियमे -उसको मनसेन चाहे,वाणी सेनं कहे श्रौर 
गरीरसे न कराए 1 स्िया- कदाचिन्‌ । ते- साधु के । कायस्ि- शरीरे -उतत्न हृष्‌ । 
डं वा ४- फोड़ ्रादिको देलकर ! परो ~ गृहस्थ उसे ! संबाहिज्ज वा सवाहन करे- 
थोडा सा मसते । पलि० - स्वं प्रकार सेसमर्दन करे-ममले तौ साघु । तं नो सायषु तं 
नो नियते - गृहस्थ की इस्त क्रिया को न मनसे चाहे, न वचन्‌ श्रौर काया से कराषु } सिया 
कदाचित्‌ । ते - साघु के । कायसि -डरीर मे उल्पस्न हए । गड वा ४ -- गंडादिन्गण को देख 
कर । परो ~ गृदस्थ उसे । तित्केण वा - तेल से | घ० ~ घृत से । नसा०-या वसा-किसी स्रुगन्धितं 
द्रव्य से [ मविलञ्जवा २-मसेतो तं - उस क्रियाको | नो सायएु- मनसे न चाहे। 
तं नो नियमने - उसको वाणी ्ौरक्लरोरसे नकराएु । {था कदात्चित्‌ । से-खाधु के। 
चायक्ति- शरीर मे उह्पन्न हुए 1 डं वा ४ गडादि व्रण को देखकर । परो- गृहस्भ उसे। 
लुदधेण वा* -लोध्नोदि से] उस्लेढिज्ज वा -उद्रतेन करे । उ०-भ्रथवा स मृष्टकरे। त नौ 
सायए्‌ ~ उसक्रियाको मनसेन चाहे! तनो नियमे उस्रिया को वचन श्रौर काया-से 
न केराए 1 निव। ~ कदाचित्‌ । से ~ उसके साचु-के । कायंसि शरीर में से उत्पन्न हृए। 
गड वा- फोड़ श्रादिको दे कर । परौ - गृहस्य उसे । सौश्रोदग० - शीतोदकं से । उ० -प्रथवा 
उष्णोदक से 1 उच्छोलिञ्ज वा ~ उत्थालन करे-छीरे देवे \ प० -- ब्रवा ्क्षाज्ञल्ञ॒ करे-घोवे । 
त -उसक्रियाको साघु । नो सायद्‌-मन सेन चाद । तं- उक्त कियाको साघु । नो नियने~ 
वाणोप्िनकठे तया शरोर से न कराए | सिया - कदाचित्‌ । से उसके-साघु के । कांस - 
मरौर मँ उत्मन्न हए 1 भंडं घा ४ -गंडादि व्रणो कौ देख कर| परो- गृहस्थ उन्हे । श्रन्न- 
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यरेणे ~ क्रिमी । ₹त्यजाएण ~ गन्तव विच्प चे 1 श्रच्छिदिज्ज वा - यो चा दयेदन करे { वि - 
विगेय छेदन करे ! तथा 1 श्रन्न०सत्य ० - अन्य करिसी श्वर वियेपने उन त्रणको 1 त्रच्छिदि- 
त्तावा२-योडा या श्रचिक्र छदन करके उसमेये। पुय वा-पीप कोए ्ोणियं वा = 
्ोणित कौ । नीहूरि० - निकाल कर । विसोहि० - उने विशुद्ध करेतो | नं -उन का क| 
नो नायए्‌-मावुम्नस्चेन चाहे त~व क्ियाक्रोनाघु | नोनियमे- वाणी ने न कहं 
॥ वा द । से- उनक्े-मादु के [ कायत्ति-श्रीर मे उन्पनन टृए। तेय 
वा-स्वेद को देखकर । परो-गृहन्य अ्रववा अरीर मँ उत्मनन हूए । जल्नं वा-~ मलयुत्न 
जन को देखकर उने ! नीहुरिज्ज वा ~ निकाने । वि० ~ विजुद्ध करैनो। तं-उन चन्ति कौ 
नौ सायए्‌-मावु मननेन चाहे । तनो नियमे-उन क्या को वाणी घ्रौर रीर ने न 
कराए । तिया ~ कदाचित्‌ । परो ~ गृहन्य । से ~ उनके-तावु के । श्रच्टिमल वा-घ्रचकं मन 
को } कृण्णमल वा~-कानके मेलको | नहमलं वा~-नखोके मैल को ¡ नीहुरिल्ज वा-इर 
कर्‌ | वि०--ग्रववा विनुद्धकरेतो। तं---उत्तक्रियाको) नौ स्रायएु-मन मेन चाह तवा। 
त नो नियने- उस क्रिया को वचन च्रौर क्ताया ने न कराए । स्तिया--कदाचित्‌ । परो-- 
गृह्य { से--उनके-षाधु के । दीहाइ--दीर्षं । वाला ~ वालो को । दीहाड--दीवं । रोमाद्‌- 
गमो को । दीह! नमृहाईं - दीर्घं श्रुवौ को तया । दीहाइ कवखरोमाइ--दी्ं ज्ञा के रोर्मा 
क) । दीहाड-- दीं । वत्विरोमाडं--वन्ति के रोमौ को-गुह्य प्रदे के रोमो को । कप्पिज्ज वा- 
काटे | संठविज्जञ वा--ग्रथवा वारे त्रयात्‌ कचरी उस्वरे प्रादि ये काट क्र पवार, सुोमिन 
क्रतो । त--उनच्त्याको 1 नो पायए- नाव मनसे न चाह! तं--उसक्तो। नो नियमे- 
वागी प्रौग रीर सेन क्रतवे | सिया कदाचित्‌ | परो-- गहन्य। से--उनन्-नाधु के 
सीनाश्रो--निरमेने। लिक्लं--नोवो। वा-त्रववा ¡ जय वा-जग्रोको) नीहुरिज्ज 
वा--निकाने | वि०--श्रववा वियु क्रेतो। त--उन को खावु । नो त्ावदु-मनवेन 





। तं नो नियमे-- त्था उतर च््विको वनने श्रीर्‌ गनीरनेन कराए | 


स्िया-क्दाचित्‌ । परो गृहस्य । चि-- उन का-माध्को । व्रंकत्ि उा--ग्रप्रनी 


गाद प । परलियकत्ति वा--ग्रववा पर्यनः पर । तुथदट्‌टा1वत्ता-ननाकर प्रथत गोद श्रादि मे 
निरा क्र उसके | पायाहइ-चन्णो को) ग्रामज्जिज्ज वा-वोडा ना वन्क्रादिमे भाड़ अयव । 
पम~--श्रच्छा तरह ब प्रमाजितति करे ठो 1 एव--इन प्रकार । ¢ द्ठिमो--पूवनि । गमो-- 


प्राट जोकि षायाडु-पेने के तरिष्ये स्ट दद नव यटापर नां । नाणियव्वाु--क्टना 


चादिए्‌ । त्िया--क्दाचिन । पस- नटन्व 1 न-उन माच को | न्रंकत्ति वा~ धनो नाद 


म । पलियकन्िवा--परयंक्रमे ! तयद्‌टावित्ता--निटा कर | हार दा-- म नदी हार द्धो 
हष्ट-नो लदा ङेटारने 1 उरत्य वा--छानौी परर वटका कन 1 गेय वा--यवाः मरते मे 
व कर { मउड दा-न्मुत्ट तवा । वानर रा--नुनङ व्र 


= 
1 


नर युत्त करदे या । नुचष्गनुततं 
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कन्काकानककनगकनन ननन क 1 








घा-सुवणंके सूत्र को। ्राविहिञ्ज वा--वाश्प्रे | पिणहिज्ज वा--या पहुरावे तो 1 त~--उक्त 
क्रियाकोसाधु। नो सायए्-मनसेनवचादै । त-तथा उसको । नो नियते- वचन शरीर 


कायासे न कराए1 
सिया--कदाचित्‌ 1 परो-मुहुस्थ । से--उसको-साघु को । श्रारामति बवा--श्रराम 


मे । उज्जाणस्ि वा--्रयवा उदयान में । नीह्रित्ता वा-ले जाकर । पवित्तित्ता बा--घ्रथवा 
प्रवेश कराकर उसके | पायादू--चरणौ को । आामज्जिज्ज वा---योडासा फाड | पमन्जिज्ज 
वा---प्रथवा विरेप रूप से प्रमाजित करेतो । त--उसक्रियाको साबु । नो स्यए्-जनतो 
मन से चाहे तथा । नो तं--नाही उसको । निय्ने-वाणी श्रीर शरीर हारा करावे । एव- 
इसी प्रकार । श्रन्नमन्नकिरियावि-परस्पर साधुप्रोकीक्रियाके विपये भी । नेयव्वा- 
जान लेना चाहिए चर्यात्‌ जिस प्रकार पर-गृहस्य सम्बन्धि क्रिया केविपय मे कयन किया है। 
उसी प्रकार साधुत्रो की परस्पर क्रिया के सम्बन्धर्मे जान लेना चाहिए] 


मृलार्थ--यदि कोई गृहस्य मुनि केशरीरपर कर्मवन्नन सूप क्रिया 
करे तो मुनि उसको मनसेन चहेम्मौरन वचनसे तथा काया से उसे 
करावे । जेपे-कोई गृहस्थ मुनि केचरणोको साफ करे, प्रमाजित करे, 
आमर्दन या समदेन करे -तेलसे, घृतद्से या वसा ( ्ौषधिविश्ेष) से 
मालिश करे। एव लोध्र से, ककंसे, चूणे से या वशे से उद्रतेन करे 
या निर्भलल्लीतल जल से, उष्ण जल से प्रक्षालन करेया इसी प्रकार 
विविध प्रकार के विकेपनो से श्रालेपन श्रौर विरेपन करे | धूप विशष से 
धूपित श्रौर प्रधूपित करे, मुनि के पैरमेलगे हुए कटक रादि को निकरे 
भौर शल्य को शुद्ध करे तथा र्परोसे पीप भौर रुधिर को निकाल कर 
शुद्धे करे तो मुनि गृहस्थ से उक्त क्रिय.ए' कदापि न कराए । 

इसो तरह यदि कोई गृहस्थ साघु के शरीर मे उत्पन्न हुए त्रण-सामान्य 
फोडा, गड, अशे, पुलक श्रौर भगदर आदि ब्रणो को शस्व्रादि के दवारा 
छेदन करके पय प्रौर रुधिर को निकाले तथा उसको साफ करे एव 
जितनी भी क्रियाएु चरणो के सम्बन्ध म कही गर्ह वे सव क्रियाएु करे, 
तथा साघुके शरीर परसे स्वेद ओरमल मुक्त प्रस्वेद को दर करे, एव 
भ्राल कनि दातश्रौर नखो के मन को दूर करे तथा रिरके लम्बे केशो, 
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क 
प्रौर शरोरपरकं दोघं रोमोंको अ्रथच बस्ति ( गुदा श्रादि गुहुय प्रदेश ) 
गत दीघं रोमोंको कलर श्रथवा संवारे, तथा सिर मे पड़ी हृई लीं ओर 
जु्रो को निकाले ' इसी प्रकारसाघुकोशोदमे या पलग पर बिठा कर 
या-लिटाकर उसके चरणो को प्रमार्जन ्रादिकरे, तथा गोदमेया पलग 
पर बिाकर हार( १८ लडीका) श्रदंहारु९ लड़ी का] छाती पर पहना- 
नेवाले आभुषणो (गहने) गके में डालने के आभरुषणो एष मुकरुट,माला श्रौर 
सुवणं के सूत्र ्रादिको पहुनये, तथा ्राराम श्रौर उद्यानं ले जाकर 
चरण प्रमाजंनादि पूर्वोक्त समो क्रियाए करे'तो मुनि उन सब क्रियाभ्रोकोन 
तो मनसे चाहेओौरन वाणी श्रथच शरीर द्वारा उन्दैः करवाने का प्रयत्न 
करे । तथा इसो प्रकार साधु मो परस्पर मे पूर्वोक्त क्रियाभ्रो का श्राचरण 
न कर | 
हिन्दी विवेचन 

रस्तुत सूच मे परक्रिया ऊे सम्बन्ध मे विस्तार से वशेन किया गया है । इस 
मे बताया गया है कि यदि को$ गृहस्थ साधु क पैर रादि का प्रमाजैन करके उसे 
गमे या ठर्डे पानी से धोए चौर उस पर तै, घृत आदि स्निग्ध पदार्थो की मालिश 
करे या उसके घाव आदि को साफ करे या बवासीर आदि की विशेष रूप से शल्य . 
चिकित्सा चादि करे, या को$ गृहस्थ साधु कोञअपनी गोद मे या परग पर बैठा मालिश 
कर उसे आभूषणों से सुसल्जित करे, या उसके सिर के बाल, रोम, नख एवं गुप्तिं 
पर बडे हुए बालों को देखकर उन्हं साफ करे, तो साघु उक्त क्रिया्नां को न मनसे 


चि ओर न वाणी एवं काया से उनके करने की भरणा दे 7 वह उक्त क्रियां के 
ए स्पष्टे इनकार कर दे। 


यद सूत्र विशेष रूप से जिन कल्पी मुनि से संबद्ध है, जो रोग आदि के 
उत्पन्न होने पर भी ओषध का सेवन नहीं करते । स्थविर कल्पी मुनि निरवद्य एवं 
नदोष ओषध के सकते है । ज्ञातासूतर म शेलक्र राजक्छषि के चिकित्सा करवाने का 
उल्लेख दै । परन्तु साधु को बिना किसी विशिष्ट कारण के शृहस्थय से तेल आदि का 
भदन नहो करवाना चा्िए । ओर इसी दष्डि से सूत्रकार ने गृहस्थ के द्वारा चरण स्परदौ 
चादि का निेध क्रिया है । यद निषेध भक्ति की दृष्टिसे नदी, बल्कि तेल शमादि की 
भालिशा करने की अपेता से किया गया है । यदि कोई गृहस्थ श्रद्धा एवं भक्तिवश साघु 
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का चर्ण स्परौ करे तो इसफे लिए भगवान ने निपेधनदी क्रिया है । उपासकदशांग 
सूत्र मे बताया गया है क्रि जव गौतम अनन्द घ्राव्रक को दृदौन देने गए तो आनन्द 
ने उनके चरणो का स्प किया था । इससे स्पष्ट होता है करि यदि कोर गृहस्य वैयावृ 
करने या पैर आदि प्रक्तालन करने के क्तिए वैते का स्पदौ करे तो साघु उसे लिषए इन्कार 
करदे । यह वैयावृतय करवाने का प्रकरण जिनकल्पी एवं स्थविर कल्पौ सभी युनिर्मो से 
सम्बन्धित दै अथौत्‌ किसी भीम्नि को गृहस्थ से पैर आदि की मालिश नद 
करवानी चहिषए्‌ रौर गृहस्थ से उनका प्रक्तालन भी नदी करवाना चाहिए | 











इसी तरह यदि को$ गृहस्थ साघु को अपनी गोद्‌ मे या पल्लग पर्‌ वठाकर 
उसे आभूषण रादि से सजाए या उसके सिर क वाल. रोम, नल आदि को साफ करे 
तो साधु एेसी क्रियाए न करस्वाए1 इसपाठसे यह स्पष्ट होता है फ यह जिनकत्पी 
मुनिकेप्रश्स्ण काटे, मौर बद केवल मुखवस्तरिका श्रौर रजोहर्ण किए हए है। 
क्योकि इस पाठ मे वताया गया है किं कोई गृहस्थ सुनि के सिर के, छक्ति क तथा 
राप्ते ॐ बह हुए वाल देखक्रर उन्है साफ करना चहे तो सधु-रेषा न क्लेदे) 
यहा पर मूच एवं दादौ के वालों का रत्केख नदी कियागया है । इस से स्पष्ट होता 
हे कि मुखवस्निका के कारण उसङ़ दादी एवं मून्ों ॐ वाल दिखिई नदीं देते ह चर 
चाद्र एव चोलषपट्‌टक नहीं होति क कारण कृत्ति एवं गुप्तागं क वाल परिलच्ित दो 
र्दे ह \ इसे यह्‌ भौ सिद्ध होता है किं स्वैथा न्न रहने वाले चिनक्षल्पी मुनि मी 
सुखनस्िका रीर रजोदरण रखते थे अतः य॑द कोई गृदस्थ कुत्ति आदि के बाल साफ 
करे त्तो साघु उससे साफ न कराए । 


इसे यह स्पष्ट होता है किं साघु को गृदस्य से पैर दाने अदि की 
क्रियाएं नदीं करवानी चाहिए । क्योकि यद कमे वन्ध का कारण है, इसलिए साधु मन, 
चचन रौरं शरीर से इनका असिवन न करे । नौर विना किसी विशेष कारण के 
परस्पर मे भी उक्त क्रियाए न करे । क्योकि दूसरे साघु के शरीर आदि का स्प 
करने से मन में विकार भाव जागृत हो सकता है च्मौर स्वाध्याय का महृत्वपूौ समय 
याही नष्ट हो जात है । अतः साघु को परस्पर म मालिश आदि करने मे समय नदीं 
लगाना चादिए । परन्तु विशेष परिस्थित्ति भे साघु अपने साधर्मिक साघु की मालिश 
अदि कर सकता, उसके वा्वो को भी साफ कर सक्ता है । अस्तु, यह पाठ उत्सगे 
मग से स्रवद्ध है नौर उसमे मागे मे साघु को परस्परम ये क्रियाए" नदीं करनी चादिए । 


इस विषय को मौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते ई-- 
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( ककनकोनमिकभिकेकिगिकगकनि 


मूलम्‌--पे भिया परो घुद्धेणं अहुद्धेगं वा वहवलेण वा 
तेहच्चं श्राप से ्रघुदधेणं वडबलेणं तेइव्चं आदटुटे० । 
से भिया परो गिल्लाणस्स सचित्तणि बा कंदाणि वा मूलाणि 
घा याणि वा हरियाणि वा खित बा कडित गा कडावित्तु वा 
तेदच्छं थरारट्राविन नो तं सा० २ कड्वेयणा पाण॒मृयजीवसत्ता 
वेयणं वहंति, एयं खलु° सथिए सया जए सेयमिशं मन्नि- 
जासि । त्तिषेमि ॥१७३२॥ 


छापा--वस्य स्यात्‌ परः शद्रेन अशद्धन वा वागरलेन चिकित्साम्‌ 
्ावतेत (व्याप्युपशमकतु मृपिरषेत्‌) तस्य स्यात्‌ परः अरशृदधेन पाग्यलेन चि 
किरमामावरेत ॥ तस्य स्यान्‌ परः ग्लानस्य सचित्तानि वा कन्दानि वा सूक्तानि 
च। लचो बा दरितानि बा खनिस्वा कर्पिा `वा क्षयिलाया चिकित्सा 
भावतंत (कत्‌ मभिलपेद्‌) नो तामस्वादयेत्‌ न ता नियमयेत्‌ । कटकवेदना 
प्राशिमूतजीषक्खा वेदना वेदयन्ति । एतत्‌ खलु° समित्तः सदा यतेत श्रेयददं 
यत । इति व्रवीमि । 


पदार्य--से-उस साधु को ] स्तिपा--क्दाचित््‌ । परो--म्टृत्व | सुदेण॑-- 
शुड । श्रसुदधेण-- या प्रगुद्ध । वइवलेणं--मत्रादि फे वत्त ते । तेइच्छ--िित्या । प्राउदटे-- 
फरनो चाहे । से--उत साधु की । त्िया~- कदाचित्‌ । परो-गृहुम्ब। प्रघ्ुदगण--प्रथुद्ध | 
चइवक्ेण - मव्रादि फे वल से । तेइच्छ - चिकित्ना । प्राञद्टे--क्रनो षार । पति उन गध 
फो । {तिया ~- कदाचित्‌ । परो - गृहस्य । निलागन्त-रेमौ जनि कर | घ्रषिनःणि वा- ~ 
सचित्त । कदाणि वा--कन्द या । मूलानि वा--म्‌ल। तवाणि पा--त्यचा-दम हौ छान 
या ! हरिाणि वा--हरि-वनस्पति काय को । पनित्त-गगोद करके । कडिडत्त--निद्ात एर पा 
फड्ढावित्त्‌--निरलवा कर । तेइच्छं --निित्ना। प्राउद्टापिन्जन वा--त्गनायद्रे नौ नो 1 
तं-उम च्िविकोनो तवए- म्न ने न बद्र नया | ते~-त्नङा। नौ निपन्र-- 
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वाणीसेर््ारिशरीरसे नकराएु किन्तु मुनि यह भावना भावे कि। कड्वेयणा- यह जीव श्रगु 
कम का उपार्जन करके उसके फल स्वरूपः कटुक वेदनाः का अनुभवं करत है प्रौर्‌ समी! 
पाणभूषजीवप्तत्ता-प्राणी भूत जीव श्रौर सत्व ग्रपने किए हए प्रशम कर्णं के श्रनुसारं 1 वेयग-- 
वेदना का । वेदति--श्रनुभव करते हँ । इस प्रकार कौ विचारणा से उत्पन्न दए रोगपरीषहः 
की वेदनां को सम भाव से सहन करे । एयं--इस प्रकार । लु निर्वय हौ । तस्स--उस ॥ 
भिवसुस्स २ साघु ग्रौर साध्वी का यह्‌ । साममिय--सम्पू्णं प्राचार दहै + जाव--यावतत) 
समिए- पाच समितियो से युक्त साघु 1 सथा--सदा इसके फलन करने मे } जषएज्जासि--यत्न 
करे भ्रौर ] सेयमिण- यह ्रनुपरक्षाः मेरे लिए कल्याण श्रद है + मन्निज्जासि-रेवा मानि । 
त्तिवेभि--इस प्रकार मँ कहता हू } 


~^ ~~~ 


मूलाथं ~ सदि कोई सद्गृहस्थ शुद्ध म्रथवा अशुद्ध मत्रवल से साघु 
की चिक्रित्सा करनी चाहे, इसी प्रकार किसी रोगी साधु को कन्द मूल 
प्रादि सचित्त वृक्ष, छाल श्रौर हरी बनस्पति का श्रवहनन करके चिकित्स 
करनी चह तो साधु उसकीइस क्रियाकोनतो मन से चाहे रौर 
न वाणी तथा शरीर से एेखी सावद्य चिकित्सा कराषए । किन्तु उस समय 
इस श्रनपरक्षासे ्रात्मा को सान्त्वना देने का यत्न करे कि प्रत्येकं प्राणी 
अपने पूर्व"जन्म के किए हए ग्रशुभ कर्मो के फलस्वरूप कटुकवेदना का 
उपभोग करते है । अतः मुपे भी स्वकृत श्रशुभकभे के फलस्वरूप इश 
रोग जन्घं वेदना को लान्ति पूर्वक सहनं करना चादिषु । मेरे लिएु यही 
कल्याणकारी है भ्रौर इस प्रकार क। चिन्तन करते हए समभाव से वेदना 
को सहन करने मेही मुनि भावका सरक्षण है । इसप्रकार भै कहता ह 


हिन्दी विवेचन 


प्र्वुत सूर मे बताया गया है कि यदि को$ गृहस्थ शुद्ध या अशुद्ध मत्र 
से या सचित्त बस्तो से चिकिरसा करे तो साधु उसकी अभिलाया न रते ओर न उसके 
लिए वाणी एवं शरीर से च्ाज्ञा दे ! जि मन्न ` अदि की साधना या प्रयोग के लिए 
पशुपक्तो की हिंसा आदि । सवय क्रिया करना पड़े उसे अशद्ध मत्र कहते है। शच्रीर 
जिसकी साधना पव रयोग के जिए सावव्य अनुष्ठान न करना पड़ उसे शुद्ध मंत्र कहते दै 


परन्तु सादु उभय प्रकार की मत्र चिक्रिदसान करे श्मौर च॒ श्रपते स्वास्थ्यज्ञाभ ॐज्ञिए 


त्रयोदश अध्ययन १३३६ 











"~~~ 


सचित्त ओषध्यो का ही उपयोग करे । वह प्रत्येकं स्थिति में अपनी आत्मशक्ति को 
चदाने का प्रयत्न करे । वेदनीय कम के उद्य से उदित हुए रोगों को सममाव पूर्वक 
सहन करे । वह यह सोचे कि भवे मे बन्धे इए अशभ कम के उद्य से सेग ने सु 
आकर षेरक्लियाहै। इस वेदनाका कर्तायैदीर्ह । जेसे ओने हंसते हए इन कर्मो 
का व॑ध क्रिया है उसी तरह हंसते हुए इनका वेदन करू"गा । परन्तु इनको उपशान्ति 
क लिए किसी मी प्राणी को कष्ट नहीं दू-गा अर न तंत्र-मत्रका सहारा ही लूगा। 
वृत्तिकार ने यदी कदा है कि हे साधकः तुमे यह दुख समभाव पू्ैक 
सहन करना चादिष । क्यों चि बन्धे हुए कमे समय पर अपना फल दिए बिना नष्ट 
नहीं होति ह । अर इन सव कर्मोकाकतीभीतू ही दहै । अतः उसके फलस्वरूष प्राप्त 
होने वाज्ञे सुख-दुख को समभाव पूवक सहन करना चाहिए । क्योकि सदसद्‌ का 


देसा विवेक तुके अन्यत्र कदं प्राप्त नहीं ह्येवा है । इसलिए विवेक ूेक तुमह वेदना 
छो ससभोव से सहन करन। चाहिए 1 


<त्तिवेमिः की व्याख्या पूवेवत्‌ सममे 4 


4 त्रयोदश अध्ययन समाप्त ॥ 


ॐ पुनरपि सहनीयो दु.खपाकस्तवायं । 

न खलु भवति नादः कर्मणा स चितानाम्‌ । 
इति सहगणयित्वा यद्यवायात्ति सम्यक्‌ । 
सदसदिति विदेकोऽन्यत्र भ्रयः कूतस्ते ।१। 


~ आचारम वृत्ति । 


चतुद अध्ययन १९४१ 


वा--गोडा सा मसले । पमन्जिज्ज वा--ग्रयवा विद्धोपषूपसे मसले तो 1 त~ उस क्रिया 
को | नो सायए--मनसेन चाहे । तंनो नियमे-तया उस क्रियाको वचन श्रौर काया से 
न कराए । सेसं--रेप वर्णन । तचेव--पूवंवत्‌ ही जानना चाहिए 1 खलु- निश्चय मे है। 
एव - यह । तस्स भिक्लूस्त २--उस साबु प्रौर साध्वी का | स्ामग्गिय -- सम्पूर्णं प्राचार है । 
जं ° - नोक्रि । सग्वद्‌ठ हि ~ ज्ानदर्शन प्रौर चारित्र रूप प्रथो से युक्त ह । जाव ~ यावत्‌ । 
सया - वह सदा इस का पालन करने का। जडज्जासि ~ यत्न करे । त्तिबेभि-इस प्रकार यै 
कहता हू । 


मूलार्थ-- वह साधु या साध्वी परस्पर अपनी ब्रात्मा के विषयमेंकी 
हई क्रिया-जौकि कमं बन्धन काकारणरहैकोनमन से चाहे, न वचन 
सेक, ग्रौरनकायासे कगाएु1 जेसे कि परस्पर चरणों का प्रमाजन 
प्रादि करना । शेष.-वणन वरयोदशव अध्ययन के समान जानना चाहिए । 
यह साधु कासपूणं आचार है, उसे सदा सव॑दा संयम को दरिपालन मे 
परयत्नशील रहना चाहिए । इसप्रकार मै कहता हू । 


हिन्दौ विवेचन 


सतुत स्च में पारस्पर्कि क्रिया का निपेध किया गया है । इसका तात्पर्य 
यह दहै किसाधु एक दूसरे साधुकोयहन कहे कि तू मेरे पेर आदि की मालिक 
क्रश्रौरमैतेरे पेरको मालिश करू । परन्तु, इसका यह अथे नहीं है कि साधु 
किसी साघुकी बीमारी रादि की अवस्था मे गुरु आदिकी आज्ञा से उसकी सेवा 
भो नहा करे । यह निपेध केवल विना कारण रेखी क्रियाएं करने के लिए किया गया 
है । जिससे जीवन में आआरामतलवी एवं प्रमाद्‌ न वदे ओर स्वाध्याय का समय केवल 
शरीर को सजने एवं खत्रारनेमे दी परान हो जाए । इससे स्पष्ट होता है किं विदोष 
कारण उपस्थित होने पर की जाने वाली सेवा-शुश्रष्रा का निषेध नदीं कियागया है । 
क्योकि आगम म वैयोवत्य करने से मिलने वा फल का निर्देश करते इए वताया 
दै करि यदि चेयावृत्य करते हए उचछृषट॒ भावना आ जाए तो आर्मा तीर्थुकर गोत्र 


१२४२. 


जायया 
चानन ५ = क 


भी अआचारा्ग सूत्रः द्वितोच भरुतस्कन् 
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कम कां वन्य करता है । स प्रकार वैयाचस्य से महानिर्जतका होना भौ वताया 
गया हतुः । इपसे स्पष्ट दोता है किं रान-द्रेध से ऊपर उठकर चिना स्वार्थं से की 
जाने वाली सेबा-छश्रुषा का सूत्रकार ने निषेध नहीं किया हे । 

न्तिवेमिः कां अथं पूवंवत_ सममे । 


॥ चतुर्दश अध्ययन (द्वितीया चूला) समाप्त ॥ 


8 वेयावंच्चेण भते जीवे क्रि जणयई >? केयाक॑च्चेणं तित्थयर चामगोत्त कम्म 
निवड । 


लि उतत राच्ययनं सूत्र २६५ ४३। 
‡ व्यवहार सूत्र, उद्देशक १० 1 


तृतीया चूला-- भावना अध्ययन 


.पञ्चदृश अध्ययन 


अचार्राग सूत्र कै प्रथम भ्रुतस्कंध के नवम अध्ययन में भगवान महावीर की 
साधना का महत्वपूर्णं वणेन मिलता है । उसमें भगवान महावीर की उत्कट 
साधना का सजीव रूप देखने को मिलता है । उसमे साधना के वर्णेन के साथ भगवान 
के जीवन का परिचय नदीं दिया है । अत उसकी पूर्ति ्रस्वुत अध्ययन म की 
गई है । इस में भगवान महावीर क जन्म एवं जीवन-चयौ का उल्छेख करके उनके 
द्वारा सवीक्कत ५ महात्रतो की २५ भावनान्नों का वणेन करिया गया है । इसमें भगवान 
को कुमार प्राम से केकर जंभिका तक क्या र कष्ट आए इसका वणन नहीं किया 
गया है । क्योकि यह विवरण उपधान श्रध्ययन मे क्रिया जा चुका है, अतः उसे 
यहां फिर से नदौ दोहराया गया । इससे स्पष्ट होता है कि भरसतुत अध्ययन तीसरी 
चूल्ञा के रूप में सन्निहित होने के कारण उपधान अध्ययन की सपूरतिं रूप कहा जा 
सकता है । प्रस्तुत शअभ्ययन का महत्व भगवान के दिव्य; भन्य एवं कल्याण कारी 
जीवन की च्रलोकिकता को दिखाने मं है शौर उस आद्दौ जोवन की साधना से 
ररणा केकर साधक ॐ जिवन मे साधना का उज्जवल प्रकाश पफेलनि मे है । अतः 
भगवान महाबीर के जीवन का उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते है 


मूलम्‌-तेणं कालेणं तेणं समएणं समे भगवं महावीरे 
पचहप्युत्रे यावि होत्था, तंजदा-हतथुततराहिं चुए, चता गर्भं 
वक्कंते हत्ुत्तराहिं गब्भाञ्रो गग्भं साहरिए हत्ुततराहिं जाए 
` हयुत्तराहि मंडे भवित्ता चगाराथ्रो ्रणगारियं पव्वदए हत्य 
त्रारि कसिणे पडिपुशणे अञ्राधाए निरावरणे चंत शणुत्रे 


केवलरनाणदंसणे समुष्पन्ने, साइणामगवं परिनिव्वुए ॥१७५॥ 
दाया-- तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये श्रमणो भगवान्‌ महावीरः 


१३४४ श्रो आचाराङ्ग स्रः द्वितीय श्रृतस्कन्य 





पचहस्तोत्तरश्वापि अभत । तधधा हस्तोतरासुच्युत्तः च्युन्वा गभं व्यृत्‌क्रान्तः 
।१। ह्नोचणसु गर्भाद्‌ गम हृतः ।२। हस्ोत्तगास नातः ।३। हस्वोत्तरासु 
ण्डोभूषा अ्रपारादनमारता प्र्रजितः 1 ४। दस्तो्रामु, कुत्सनं प्रतिपूरं अन्धा- 
धात निरावरणमनन्तमनुद्र॒केवलवरज्ञानदशंन मगरत्यन्नम्‌ ।५। तौ 
भगवानुपरिनिवृतः। 
वदा्थं--तेण काक्ेण--उस काल मीर | तेणंस्तमएणं--उस समय । सभणे--घ्रमन | 
सगवं--मगवान्‌ । भहावीरे-- महावीर स्वामी के । पंचहत्थत्तरा होत्या-- पपच कल्याणक्र उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र मेँ हुए । तजहा-- जैसे । हव्ुत्तराहि चुए- उत्तराफल्गुनी मे देवलोक से च्युत 
हए । चडइन्ता--च्यूत होकर । गर्भं ववकंते--गर्मं मे उत्पन्न हुए । हत्थृन्तरहु--उत्तरा फान्गृनी 
मे । गडमाश्नो--गर्भं से । गन्ं- गभ मे प्र्थान्‌ एक गर्भेसे दूसरे गर्भे मे । साहरिए--सर्हरण 
क्रि गए । हव्यत्तराहि--उत्तराफात्गृनी नक्षत्र मे । जाए--उत्पनन इए 1 हत्यु्र्याहि--उत्तरा 
फाल्गनी नक्षत्र मे । मृड सवित्ता--मृण्डित होकर । भागाराश्रे--धर से निकल कर । अणगासियं- 
साधु दृति मे । पथ्वहए--प्रत्रजित हए ब्र्थात्‌ साधु चने । हटय॒त्तराहि--उत्तराफाल्गुनौ नक्षत मे । 
ग्रणते--्रनन्त । श्रणृन्तरे--प्रधान 1 प्रत्वाघाए--निर्व्याघात-व्याघात रहि । निरावरणे -निरा- 
वरण-प्रावरण रहित । किणे -सम्पूणे । पडपण्ण -श्रतिपुणं । वर--प्रवान । केवलनाणे-- 
केवल ज्ञान । दसषणे--केवल दक्षन से । समृष्पण्णे--समृत्प्न हए श्रौर । स।इणा--स्वात्ति नक्षत्र 
मे । सगव-- भगवान | परिनिन्वु् - मोक्षकरो प्राप्त हुए । 
मक्लाथ-उस काल ओर उससमयमे श्रमण भगवान्‌ महावीर के पाच 
कल्याणक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे हुए । जैसे कि-मगवान तत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र मे देवलोक से च्यव कर गभं मे उत्पन्न हुए, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे 
हौ गभं से गभान्तरमे सहूरण किण गणु । उत्तराफल्गुनी नक्षत्रमेही 
भगवान ने जन्म लिया 1 उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे हो भगवान मुडित हो 
करघ्ागार से अनगार-साघु ब त्रौर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमे ही भगवान 
ने अ्रनन्त, प्रघान.निग्याविात, निरावरण,कृत्स्न, प्रतिपृणं केवल ज्ञान भ्रौर 
केवल दर्शन को प्राप्त किया ग्रौर स्वाति नन्तत्र मे भगवान मोक्ष पधारे। 
हिन्दी चिवेचन 


प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि भगवान महावीर के पांच कल्याणक उत्तरा 
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फाल्गुनी न्त्र मे हुए चौर एक स्वाति नक्तत्र मे हु । मगवान का गम मे चाना, मरमं 
का गर्भीन्तर मे संदर्ख, जन्म, दीना एव केवल ज्ञान की प्राप्ति ये पाचों कार्यं उत्तराफान्गु- 
नी नक्तत्र मे हए चैर स्वाति नत्तत्र मे निवौए पद प्राप्त किया । इससे ६ कल्याणक सिद्ध 
दयते दै, परन्तु वस्तुतः देखा जाए तो कल्याणक ५ ही हए ह । गर्म सहर को नक्त 
साम्यकी दृष्टि से साथ मे गिर लिया गया ह । परन्तु, इसे कल्याणक नद्य कह सकते । 

इ वो एक श्राश्चयै जनक घटना है । यदि इसके उल्ठेल मत्र से इसे कल्याणक माना 
जाएतो फिर भगवान ऋषरम देवकेमी ६ कल्याणक मानने प्डेगे । क्योकि आगम 
मेलिखा है कि भगवान के पांच क्यं उत्तरापाद्ा नक्त मे अर्‌ एक अभिनित 
नक्तत्र मे हु्रा ® । परन्तु इतना इनल्ठेल मिलने पर भो उनके ६ कल्याणक माने जाते 
दै । क्योंकि विरिष्ट वात करो कल्याणक नदीं माना जाता है । केवल नच्त्र की समानता 
के कारण उसका साथ मे उल्लेख कर दिया जाता है । 

रत्तु सूत्र मे “उस काल ओर उम समय मे" इन दो शब्डां का प्रयोग छया 
गया है । इसमे (कालः चौथे चारे क! वाधक है च्नौर "समयः ज्ञिन समय भगवान 
गभ आदिमे आए उस समय का संसुचक है । कालसे पूरे पुग क्रा च्रौर समयसे वर्तमान 
कालल का परिन्नान होता है। 

भग-रपन्न व्यक्ति को भगवान कहा गाद । भगर्च्द के १४ शर्धं लेत 
दै--? अकं, २ ज्ञान, ३ मदात्मा, ४ यश, ५ वैराग्य, ६ सुकिति, ७ रूप, = वीयं (शाङ्रिर), 
६ प्रयटन) १० इच्छा, ११ श्री, १२, धर्मे, १३ पेश्वयं चीर १४ यनि । उनमे प्रयम चौर 
अन्ति५+ (अके रौर योनि) दो अर्थो को ह्योडकर शेप समी अर्थं भगवान मे सचरित 


दोते हे। 








'हत्युत्तरे' शव्द का अथे दै जिस नक्तत्र के च्नगे हस्त नक्तत्र दै उमे 'हदधुत्तरः 
न्त्र कहते दे ! गणना करने से उत्तयफाल्गुनी नक्तत्र दी त्राता हे । 
इम विषय को व्रिप्तार से स्पष्ट कर्ते हण सूत्रकार कहते दै 
मूलप्-समण॒ भगवं महाधीर इमाए ओओसपिगीपए सुसम- 
सुसमाए समाए वीडक्कंताए सुममाए समाप वीडक्कंनाप्‌ सुमम- 
दुस्समाप्‌ समाए वीड्क्कताए द्मम्‌ सुनमाए ममाप्‌ वुग्‌ - 


क 











& पच उत्तरापाढ श्रमीय खद्‌ढ ।--तःयद्रोप प्रजसि। 
5 नगो<त्पन्तीति नगरान | 
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८ 
ताए पन्नहत्तरीए वासेहि मासहि य यद्ध नवमिं सेसेहि 
ञे से गिम्द्यणं चरध्ये मास यद्ठमे पक्खे ्साटृद्धे तस्स ण 
ग्रा घदस्स चटरीपक्वेणं द्थत्तरादिं नक्खत्तेणं जोगमुबाग- 
एणं महाविजयसिडत्थपुष्फत्तसरपंडरीयदिसासोवस्थियवद्रमाणा- 
यरो, मक्धविमाणायो वीसं सागरोवमाईं ाउयं पालइ्ता चार 
कखरएणं टिदक्खपणं मवक्खएणं चुए चरता शृद॑खलु जंबुदीवे 
णं दीवे भारटेवासे दादिशडढभरहे दादिणमादणकृंडपुरप्तानं 
वमंमि उसभदत्तस् मादणस्स कोडोलसगोत्तस्स देवाणंदाए मा 
णीए जालंधरस्सगुत्ताए सीहुरभवभृएणं च्पायणं इच्छसि 
ग्भ वक्कते । 

छाया-- श्रमणो मगान्‌ महावीरः अस्यां आअवप्तपिण्या सुषमसुषमा 
रामाया ग्यतिक्रान्ताया, सुषमाया समाया व्यतिक्रान्ताया, सुषमदुषमायां ममावा 
व्यहिक्रान्ताया दुम सुषमाया समाया बहूग्यतिक्रान्ताया पंचसप्ठत्ति वपु 
मासेषु च द्मद्ंनवमेषु शेषेषु योऽसौ ग्रीष्मस्य चतुर्थो मासः अष्टमः पक्चः- 
स्ाकाद शुद्धः (आषाढ दाक्लः) तस्य श्रापांट शुद्धस्य षष्ठोपक्ञेए हस्तोच्तरामि 
नक्षत्रेण योगमुपागते महाविजयमिद्धाथ पृष्पेच्तर वरप ण्डरीकदिक्‌ स्वस्तिक वद्धमा 
नात्‌ महाविमानात्‌ विशतिसागरोपमानि आयुष्कं पालयित्वा आयुः्वण 
स्थिति क्षयेण भव क्षयेण च्युनः च्युता इह खलु जम्बृद्रीपे दीपे मारतं वष 


दक्षिणाद्धंमग्ते दक्षिरन्राह्यर छृष्डपुरसनिदेरो चषभदत्तस्य ब्राह्मणस्य कडाल 


गोत्रस्य देवानन्दाया ब्राह्मण्याः जालन्धरगोत्राया शिदोद्‌ मप मूतेन आत्मना 
कृतौ गमे व्युत्क्रान्त. । 
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[र कान्कण्डो 








पदार्म- समणे-- श्रमण । मगवं -- मगवान । महावीरे- महावीर । इमाए- इस । 
श्रोसप्पिणीए ~ श्रवत्तधिणी काल के । सूस्मसुसमाए-सुपम सुपम नाम वलि चार कोटा कोटी 
मागर परमण वाज्ञे ¦ समाए- प्रथम भ्रारे के । वोडक्कंताए्‌ - व्यतीत हो जाने पर, तथा । 
सुसभराएसमाए वीडक्कताए ~ मूपमा नाम वाले तीन कोटा कोटी सागर प्रमाण वले दूसरे प्रारे 
के बीत जाने पर । युसमदुस्समाए समःए वीदक्कताए -सृपम दुपम नाम वाल्ले दो कोटां कोटी 
सागर प्रमाण वाते नीसरे रारे के वीत जने पर तथा] दुसमसुसमाए्‌ समाए्‌ वहुवीडइक्कताए-- 
दुपम सपम्‌ नाम वाले चतुथं श्रारे के वहत वीत जाने पर, श्रत्‌ चतुथं भ्रारकं व्यालीस हजार 
वपं कम एक कोटा कोटी सागरोपम प्रमाण का होता है, उसके केवल । पन्नहत्तरीए्‌ वार्मोहि - 
७५ वषं | य -श्रौर | श्रद्ध नवर्मोहिमातहि ~ मादे ब्राठं मास } सेेहि -शेष रहने पर । जे ~ 
जो! ते-यह्‌\ मिम्हाणं ग्रीष्म ऋतु का । चव््थेमसि- चौथा मास 1 श्रद्ठमेपकदे-- 
ग्राठवा पक्ष । जाादृव्‌द्धे -साषाड शुद्न | ण~-वाक्यालंकार मे है । तस्त-उस । 
श्रासाढमुद्धस्स ~ श्रापाढ शुक्ल पक्ष की ] छटूठीपक्वेणं - छठी रात्रि मे । हत्युतर्ाहिनक्लत्तेणं - 
उत्तराफाल्गृनो नक्त के साथ । जोगमुवागएणं - चन्द्रमा का योग क्नाजाने पर म्र्यात्‌ उत्तरा 
फाल्गुनी मे चन्द्रमा के श्राजाते पर 1 महाविजयसिद्धत्यवुप्फुत्तरचरपुण्डरीयदिसासोवत्थि 
यवद्ध माणाग्रो ~ महाविजय सिद्धार्थं, पुष्पोत्तर प्रधान, प्‌डरीक-कमलवत्‌ इवेत; दिक्‌, स्वस्तिक, 
वद्ध मान नाम वाले । महाविमाणाश्रो - महा विमान से। बीसक्लागरोवमाईं ~ वीस सागरोपम 
की | श्राउयं -श्रायु को । पालदत्ता पूर्णं कर के । श्राउक्खषएणं -देवावु को क्षय करके) 
ठिइक्लएण - वैक्रिय शरीर कौ स्थिति का क्षय करके | मवक्वएण - श्रीर्‌ देवगति नाम क्म का 
क्षय करके प्र्थत्‌ देव भव कौ समाप्त करके । चुए-वहां से च्यवे । चडइन्ता-च्यवकर। 
खलु ~ निश्चयार्थक है । इह ~ इस । जंबृह्णेवे ण दीवे ~~ जम्बृष्टीप नाम के द्वीप मेँ । मारहेवाते - 
भारत वषु के भरत क्षेत्र के\ दर््ह्णडदभरहे--दक्षिणाद्धः भरत खण्ड में । दाह्णिमाहम 
च्‌ दपुरसंनिवेसमि ~- दक्षिण दिका परं व्राह्यण कूंडपुर सन्तिवेश मृं । कोडालगोत्तसस - कोडाल 
गोत्री । उसमदन्तस्स - ऋपभ दत्त 1 माहणस्स ~ ब्राह्मण की । जालघरस्स गृत्ताए ~ जालन्धर 
गोचवाली । देवानन्दा ए<~देवानन्दा । माहणीए -ब्राह्मणी की । कुच्छिति कुक्षी मे। 
सीहुडमवभूणएण - सिह की तरह श्र्यात्‌ गूफा मे भवेन करते हए सिह कौ माति । ब्रष्पाणेणं - 
पपनी श्रात्मा से । गन्भ वक्कते--गभपने उत्पन्न हए अर्थात्‌ गभ में रए | 
मृला्थे- श्रमण भगवान्‌ महावोर इस अरवसर्पिणो काल के सुषम-सुषम 
नामक आरक्‌, युष्म श्रारक, सुषम-दुषम श्रारक के व्यतोत होने पर 
ओर दुषम-सुषम भ्रारक के बहु व्यतिक्रान्त होने पर, केवल ७५ वप, 
सादे प्राठ मासशेष्र रहने पर ग्रोष्म ऋतु के चौथे मास, श्राठवे पक्ष घ्रापाद 


एध ___ _ शी श्रावाराक् सुत, कलाव श्री आचासन्ग सूत्र, द्वितीय श्रु्तस्कन्व 
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शुक्ला षष्ठी की रात्रीको उत्तराफात्गृनी नक्षत्रके साथ चन्द्रमा का योग 
हयेन पर, महाविजय सिद्धार्थ, पृष्पोत्तर्‌ वर पुण्डरीक, दिकूस्वस्तिक, वद्ध 
मान नाम के महाविमान से वीस सामरोपम की प्रायु क प्री कर्के देवानु 
देवस्थिति शरोर देव भव का क्षयं करके, इस जम्बूटीप के भरत क्षेत्र के 
दक्षिणाद्धं मारतके दश्षण ब्राह्मण्‌ कुन्ड पुर सन्निवेश ॐ कुंडाल गोत्रीय 
तऋषमदत ब्राह्मण की जालन्धरगोत्रीय देवानन्दा नामकी जाहण्णे कौ 
कुक्षिमे सिहकी तरह गभं रूपमे उसमन्न हए ) 


हिन्दी विवेचन 

इस सूत्र मे बताया गया है कि भावान महावीर अवसर्पिणी काल के चतु 
श्रारक के ७५ वघ सादृ आठ मदीने रोष गहने पर ऋषरभत्त त्रह्यण की पनी देवानन्द 
क छुचि मे आए । यहा काल चन्र, के सम्बन्धं मे कुथ उल्लेख किया गया द । य 
हम देखते ह कि काल (समर) सद्‌ा अपनी गति से चलता है । रौर समय के साथ 
इस दत्र मे (भरत चन्न मे) परिस्थितियों एव प्रकृति मे मी छख परिवतैन आता दै । कभी 
ररत मे निकास देता है, तो कभ हास दोता है । जिस काल मे हृति उत्थान से 
हास की शरोर गतिशील होती हैः उस काल को अवसर्पिणी काल कहते है ओर जिसमे 
हति हस से उन्नति की ओर वती है उसे उरर्िणौ काल कते दै । भत्येक काल 
चक्र ६ आक मे चिभवत डे शरीर १० कोटा-कोटी ८ १० करोड़ >८०० करोड़ ) सागरोपम 
का होता है ¦ इस तरर पा काल चक्र २० कोटा कोटौ स्लागरोपम करा होता 
है । भगवान महावीर अवसर्पिणी काल्तचक्र के चौथे आरे के-जो ४२ हजार 
वषः कम एक कोटा कोटी सागर का है, ५५ वष ८) मदीते देष रहने पर प्रण नामक 
१० वै स्वम से जिसे-महाविज्य, सिद्धा वर पुण्डरीक, द्िकृस्वाप्तिक र वद्धं मान भी 
कहते दै, अपने आयुष्य को पूरा करक भारत्तवषं के दक्तिण ऋद्यण कृण्डपुर मे ऋषम- 

ठन्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा क कृत्ति मेँ रत्पनन हृष्ट } 
कुद दस्वक्तिखित प्रतिय मे “सीदच्भवभूएणः के स्थान मे ® सीहडव भूतेणं ” 

पलस्य होता है ओर यह्‌ पाठ अ्रसदिग्ध प्रतीत होता दहै 1 


इसी विषय को शीर स्पष्ट कस्ते हु सूत्रकाए कते दै-- 


मूलमर-समणे भगवं मद्रे तिन्नाणोषगए यावि हत्या, 
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चइस्सामित्ति जाए, चुएमित्ि जाशहचयमाे न जाश सुहुमेणं 
मे काले पन्ने । 


धाया--श्रमणो मगवान्‌ महावीरः त्रिज्ञानोपगतश्वापि अभवत्‌ च्योष्ये 
इति जानाति च्युततोरमीति जानाति च्यवमानो न जानाति सृ्मः स कालः 
भ्ञप्त्‌ः । 
पदाथं --सनणे-- श्रमण । भगव--मगवान्‌ } महावीरे - महावीर स्वामी) 
तिन्नप्णोवगएयावि होत्या - तीन ज्ञानो से युक्त थे श्रतः । चंहर्सासित्ति जाणह-वे एेसा 
जानतेयेकिमै यहा से च्यव कर मनुष्य लोक मे जाऊगा तथा । चुद्नित्ति नाणइ~-वे यह्‌ 
भी जानते थेकि मँ स्वगंसे च्यव कर गमे श्राया हं परन्तु) चयमाणे न जाणड--वे यह 
नही जानते थे कि मै च्यव रहा हूं क्यौकि | सृहुमे्णं से कले पननते--वह काल ्र्थात्‌ च्यवन 
काले प्रत्यन्त मृक्ष्म कहा गाहे] 
मूलार्थ-- श्रमण भगवान महावीर तीन ज्ञान (मतिज्ञान श्रुतज्ञान भौर 
भ्रवेधि ज्ञान) सेयुक्तथेवे यह जानतेथेकि भै स्वर्गेसं च्यवकर मनुष्य 
लोक मे जाऊग, मै वहासे च्यवकरग्रब गभं मे आगयाहं । परन्तु वे 
च्यवन समय को नहो जामते थे ॥' करयोकि वह्‌ समय प्रत्यन्त सृष्ष्म होता है । 
हिन्दी धिवेचन 
रुत सू मे बताया गया हैः कि भगवान महावीर गभे भै आए उस समय 
तीन ज्ञान से युक्त थ--१ मतिज्ञान, २ शरुत ज्ञान ओर ३ अवधि ज्ञान ) मति श्नौर 
श्रत ज्ञान मन च्रौर इरयो की सहायता से पदार्थो का ज्ञान करता है । परन्तु, 
अवधि ज्ञान में मन श्चौर ईन्दियों के विना सहयोग के ही अत्मा मयौदित त्र मं 
स्थत रूपी पदार्थो को जान रौर देख सक्ता है} भगवान महावीर को मी समै 
एवं जिस समय गं मे श्नाद तव से ठेकरं गृहस्थ अस्था मे रहे तव तक तीन ज्ञान 
ये । वे स्वे क आयुष्य को पूरा करके मनुष्य लोक मे अने क समय को जानते प्र 
अर गमे आने के वाद्‌ भौवे इ वात कोजानतेथेकि मै स्वर्मेसे यहां गया 
ह । परन्तु जिस समय वे स्वगे से च्युत हो रहे थे उख सम को नहीं जन रदे ये । भ्यो 
यह काल बहुत हौ सृदम होता है, ऋजु गति मे एक समय लगता ह ओर वक्रगति मे 
अत्मा जघन्य दो श्रौर उल्छृष्ट ¢ समय मे अपने स्थान प्र पंचव जाता है। ओर 
इतने सूम समय मे छदास्थ के ज्ञान का उपयोग नहीं लगता । अतः च्यवन ऊे समय 


१३५० श्री अआआचाराङ्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्व 
वे अपने ज्ञान का उपयोग नदीं लगा सकते थे 1 इरासे थह स्पष्ट हो जाता है करि भगवान 
गर्भं काल में तीन ज्ञान से युक्त ये । 

इस विषय मं छु शमर वातत चताते हुए सूत्रकार कदते दह~ 


मूलम-तथ्रो एं समणे भगवं महाधीर दियाशुकंपएणां 
दषणं जीयमेयं तिकट्‌ट्‌ जे से वाक्षाणं तच्च माके पंचमे पके 
यासोयबहुले तस्सणं शासोयवहुलस्स तेरसीपर्खेणं हल्ुत्तराहि 
नक्त्तेणं जोगमुवागरएणं वासीहि राइदिरहि वहक्कंतेहिं तेसीहः 
मस्म राहदियस्स परियाए वह्रमाशे दादिणमादृणकुंडपुरसन्निवे- 
साग्नो उत्तर्खत्तिपष्ंडपुरसंनिपेषंसि नायाणं खत्तेयाणं सिद्धतयस्स 
सत्तियस्प॒कासवशुत्तस्स तिषलाए सत्तियाणीए वासिटटसत- 
यत्ताए यघुभाणं पुगलाणं अवहारं करिता सुभाणं पुमलाणं 
पक्खेवं करिता इच्छसि गन्भं साहरह जे विम से तिसलाए 
खत्तियाणीए इच्छिक्षि गम्भे तंपि य दाहिशमादणकुडपुर- 
संनिवेसंसि उस को° देवाः जालन्धरायणगुाए इच्छसि 
ग्रं सहर । 

खाया--ततः श्रमणो भगवान्‌ महावीरः हितानुकम्पकेन देवेन जीत्त- 
मेतत्‌ इति कृत्वा यः सः वर्पाणा तुतीयः मासः पचमः पक्षः श्रादिवन- 
कृष्णः तस्य भआाहिवनकृष्णस्य तयोदकशीपक्षेण -त्तराफाल्गुनीनक्षत्रेण 


मोगमुपागतेन दयकीत्तौ रानिन्दिवे व्यतिक्रान्ते व्यशञीतित्तमस्यरात्रन्दिवस्म 
पयाये वत्तमाने दक्षिणन्रह्मणकुण्डपुरसं निवेशात्‌ उत्तरक्षतनियकुषण्डपुर- 
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सन्निवेदे ज्ञाताना क्षत्रियाणां सिद्धाथस्य क्षत्रियस्य कारयपगोच्रस्य त्रिशला- 
याः क्षत्रियाण्याः वासिष्ठगोत्रायाः अ्द्युभानां पुद्गलानां अपहार कृत्वा 
श्‌भानां पुल्गलानां प्रक्षेपं कृत्वा कुक्षौ गर्भं समाहरति ( मुञ्चति }) । 
पि ¢ 
योऽपिच तस्याः त्रिश्चलाया; क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गभ. तमपिच दक्षिण- 
ब्राहयणकृण्डपुरसनिवेशे ऋषमदत्तव्य कोडालगोत्रस्य देवानदाया ब्राह्मण्याः 
जालन्धरायणगोत्रायाः शृक्षौ गर्भं समाहरति (मुन्चति) । 
पदा्थं--ण--वाक्यालकरार मे है । तश्रो--तत्‌ पञ्चत्‌ । समण --श्रमण । भगवं 
भगवग्न । महावीरे पहावीर स्वामी के] हियाणुकपएण देवेण --हिते श्रौर प्रनुकम्पा करते 
वाले देव ने । जीयनेयंत्िकट्‌ट्‌- यह हमारा जीत्त प्राचार रहै इस प्रकार कहकर नथा इत 
प्रकार करके} जेसे-जो यह } वास्नाण--वर्पा काल का} तच्चेमाक्त--तीरुरा मास । पंचमे- 
पवखे-पाचवा पक्ष । भ्रासोयबहुले-भ्रादिवन मास का कृष्ण पक्ष । णं-- वाक्यालक्रारमेहै। 
तस्स--उस } श्रासोय बहुलस्स--प्रारिवन कृष्ण पक्ष के । तेरसीपक्वेण ~ त्रयोदशी के दिन) 
हत्थुत्तराहिनवसत्तेण--उत्तगाफाल्गुनी नक्षत्र के साथ | जोगमूवागएण--चन्द्रयोग के होने पर। 
वा्ोहि--८२ । रा हंदिएहिं - प्रहो रात्रा तदिन के ¡ वड़वकर्तोहि- व्यतीत होने पर 1 तेसीड- 
मस्स--०३ वें । र'दइदियस्स-दिन के । परिथाए-पर्याय के । वद्टमाणे--वरतने षर ब्र्थात्‌ 


म्डेवेदिन की ५.६ । दादहिणमाहृणकुण्डपुरसनिवेसाश्रो--दक्तिण ब्रह्मण कुण्ड पुर 
पनिवेश से । उत्तरलत्तिवक्‌ण्डपुरसंनिवेससि--उत्तर क्षत्रिय कुंड पुर सनिवेश मेँ । खत्तियाण~ 


त्रियो मे प्रसिद्ध } नायाणं-- ज्ञात वंशीय | कासवगृत्तस्स--कारयप गोत्र वाले । सिद्धत्थस्स- 
सिडा्थं । खन्तियस्स-कषत्रिय की भार्यां । वातिद्व्गुत्ताए--वासिष्ठ गोत्रवाली । तिसला 
खत्तिणणीए--वरिज्ञला क्षधनियाणी के । श्रसुभाणं पुरगलाण--ग्रद्युभ पुद्गलो को । श्रवहारं 
करित्ता-दूर करके । सुभ'णं पुगगलाण-रुभ पुद्गलो का | पक्खेवकरित्ता- प्रक्षेपण करके 
उसकी । करच्छसि-कृक्षी ग्भाशय मे गर्म साहरइ-उस गभं को द्धोडता-प्रतिष्ठित करता 


य--श्रोर। जे वि--जो फिर । से--उम । तिसलाए--चिश्लला । खत्तियाणीए-- क्षत्रियाणी 
को । कूच्छिसि-कृक्षि में । गच्मे-- गर्म था] य~ ग्रीर । तंवि--फिर उसको । दाहिण भाहण 


कण्डपुर संनिवेसंसि ~- दक्षिणा ब्राह्मण कूण्ड पुर सनिवेश मे ले जाकर । कोवालगोन्तस्त-- 
कोडाल गोत्रीय । उस्म दत्तस्स-- ऋषभ दत्त । माहणत्त ब्राह्मण की भार्यां । जालंघरा- 
पणगुत्तटु--जालन्घर गोत्र बाली । देवनन्दामाहुणोए-देवानन्दा ब्राह्मणी की । कच्छिति- 
कुशि ने । मञ्भ साहारइ--उस गर्म ॑केो छोडता प्रतिष्ठित करता है । - 
९ _ ^~ = € ~~. >, = 
मूलाथ-दवान्न्दा ब्राह्मणीके गभे अनेके वाद श्रमण भगवान 


महावर के हितत रौर प्रनुकपां करने वाले देवने, यह जोत प्राचार ह। 
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एेसा कहकर वर्पाकाल के तीसरे मास, पाचवें पक्त प्र्थत--्रारिविन कृष्णा 


चयोदी के दिन उ्राफाल्गुनी नक्षव के साथ "चन्द्रमा का योग होने पर 
८२ राक्िदिनके व्यतीतदहोने नौर वदेवं दिन की रात को दक्षिण 
ब्रह्मण कण्ड पुर्‌ सनिवेश्च से, उच्तर क्षत्रिय कृण्डपुर सन्निवेश मे न्ञात- 
वशोय क्षत्रियो मे प्रसिद्ध काश्यपगोत्री सिद्धार्थं राजा की वासिष्ठ गोत्र वाली 
पत्नी त्रिरला महाराणी के भ्रशुभपुद्‌गलो को दूर करके उनके स्थान मे शुभ 
पुद्गलो का प्रक्षेपण करके उसको कुक्षिमे म्मंको रखा, भौर जो त्रिरूला 
क्षत्रियाणीकौ कुक्षीमे गभं था उक्षको दक्षिण ब्राह्मण कृण्डपुर सन्नि 
वेश्षमें जाकर काडालगोव्रोग ऋपम दत्त ब्रह्मण कौ जालन्धर गोत्रवाली 
देवानन्दा ज्नाह्यणी को कुक्षी मे स्थापित्त किया) 


हिन्दी विवेचन 
पस्तुत सुतर मे भगवान महाबीरके गभे को स्थानान्तर से रखते का वसेन 
क्रिया गया ह 1 ८२ दिनि तक भावान महावीर देवानन्दाके गर्भं मरहम! उसके वाद्‌ 
ब्राहमण कुल को तीर्थकरों के जन्म योग्यन जानकर इन्द्र की आज्ञा से भगवान महावीर 
के एक हितचिन्तक देव ने उन्हें देबानन्दा के ग से निकाल कर वरिक्ल्ला के गर्भं मे 
स्ख द्विया 1 


यद्‌ घटना आश्वयेजनक अवद्य है, परन्तु असम्भव नदौ है । आज भी 
दम देखते है कि वेकज्ञानक अप्रेशनके द्वारा गभ का परििद॑न करते है आर इस 
क्या गम का नाश नदीं होता हे! एक गमे स्थान से स्थानान्तरिति किए जाने पर 
भी उसक्रा विकास सकता तदीष ! च्रौर मगवान महावीर के गं का पसविन 
करने का बसन आगमं मे अनेक जगह्‌ मिलता हैष । भवती सूर मे देवानन्दा ब्राह्मणी 
के सम्बन्ध मे गोतम के द्वारा पृषे गए प्रश्न का उत्तर देते हए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा कि यड मेरी माता दै । इतके अतिर्कित कल्प सूघ मे गर्भ सहास्ण के संबन्ध मे 
व स 


= स्थानागृ सूत्र; स्थान ६ उण १३ स्था० १ ०; समावा्यांग सुतर ८ २-८३) 
दश{श्नूत्तस्केव सूत्र, दशा ८। ध 





तष्ए्ण (. रि 
त १ र सा देवानन्दा माहुणी भ्रागयपण्ड्या प्फुयलोयणा सवरिय बलिय वाहा, 
बत्तया धासहतकलवयुष्कणपिवं सपुस्पसियरोमक्ूवा, समण भगव महावीर 





९३९४ शरी ्राचाराज्ग सुतर, द्वितय भरुतस्कन्व 
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पदा्यं--समणाउसो ?--्रायृष्मन्‌ श्रमण £ । सलणे--ग्रमप | मपवं- भगवान्‌ ॥ 
महावीरे महावीर । तिन्नाणोवमए्‌ यावि होत्था ~ तीन~-मत्ति श्रत श्रीर अ्रवविज्ञानो से युक्त 
ये 1 साहरिज्जिस्तानित्ति- मै इस स्यान से ब्रन स्थान मे सहूत किया जाऊंगा यहु जानते ये । 
साहरिज्जमाणे वि जाणइ ~ व्ंमान म महूतकिएु जने क्म मी जनते है नवाः । सहैरिए- 
मित्त जागह म संहृत हौ चका एक स्थानत दूसरे स्मान में स्थापितक्रिया जा चुका ह्रं} 
घरथा्‌ देवानन्दा ब्राह्यगी कीः कनो वे तरिजका क्षत्रफागी कीकूती मे प्रतिच्ट्ति किखाजा चक 
ह्‌ यह्‌ भी जानते थे) 


मद्लाय- हे रायुस्मन्‌ श्रमणो । श्रमण मभवान महावर स्वामौ मर्मावास 
मे तीन ज्ञान, मति श्चुत च्रवधि-से युक्तथ ।मै इस स्थानसेसहुरण किय 
जाऊगा, तथा मेरा सहरणहो रहा ग्रौरमै सहत किया जा चुका ) 
यहु सब जानतेभे) 

दिन्दी विकेचन # 

भ्स्युत सू में यद वत्या गया है किं भगवान महावीर गर्भवास मे मति. 
शुत चओर अचधि इन तीन ज्ञानो से युक्त ये वे अपने अवधिज्ञान से यद जानते ये कि 
मेरे गर्भं का संहरण करिया जाएगा नौर जिस समय देव उनके गै का संहरण क 
पाया उस सम्धय भी दे जानते थे कति यु स्थानान्तरित किया जा रदा है श्रौर चविशक्ला 
रु छक्ति मै रखने के वाद्‌ भो जानते थ कि सुमे देवानन्दा को कुन्ति से यदा लाया ग्या 
~ १ ] व [क्वि 

ह. इस तरह के अपने गभे संहरण के सम्बन्ध मे हुई समस्त क्रिया्नो न} जानते थे । 


अआगमोद्य समिति डरा प्रकाशित आचारंग सूत्र मे एवं कल्य स्र मेँ 
““साहरिज्जमाणो जाणद्छ ॐ स्थान पर "“लाहरिज्जमाणे नो जाखड्‌ पाठ पां हे। 
परन्तु प्राचौन हरत लिखित एवं अन्य मुद्रित अरनिर्यो मे “साहरिज्जमासे जाणइ" पाठ 
उपलय्य होता है । ्मागमोदय समिति से प्रकाशितं पचोरांग का पाठ च.ल्पसूत्र एवं 
उसकी सुवोचिका व्याख्या के आधार प्र रखा गया है 1 परन्तु यह पाठ उचित प्रतीत 
नरद दोतां ह 1 क्योकि स्वगौ से गर्मं मे आते समय का काल बहुत घुच्म होने क कारण 
वे उसे नी जानते द । परन्तु गभ संदर्ण काल इवना सुच्म नर्द होता है । देवद्वारा 
की जाने वाली सहरण की क्रिया मै अन्तरं सुवं का खमय लग जाता है । अतः इस 
कलमे हनि वाली क्रिया को वे जान सकते ह) ओर्‌ कल्प सून की श्युवोधिका दीका" 
ॐ लख उपाध्याय श्री विनय विजय जी उख प्र विचार चच करते हए प्राचीन परतियेों 


यञ्न्वद्श अध्ययनं १३९९ 


 वियनकन्कगोष्किकषतण्ारकेषवन्कककिककक्कष्किवतरकक कक कक वा ^ 1 कक क कक क्का 
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केषाठकादही समर्थैव करते दै । इएसे यह स्पष्ट ह्येवा दै “साहरिञ्जमाणे जास 
पाठद्यी प्रामासिकदै। 


इस प्रसंग पर यह प्रश्न हो सकता है कि गर्भे का सहर करते समय 
यथं को कोड कष्ट तो नहीं हञेता ९ आगम मेँ इसका स्पष्ट उल्छेख मिलता है किं इत 
रिया से गर्म को क्रे कष नदीं हुं । यह्‌ क्रिया देव द्वारा निष्पन्न हुई थी, ईइस्िए 
गर्भस्थ जीव ओ बिल्छ्घल त्रा नद पहुंचा ) उसे सुख पूवक एक गयं से दूसरे ग में 
सुथानान्तःरित कर दिया गया । 
भयवान ऊे जन्म के निष्य का उल्लेल करते हुए सूत्रकार कहते है- 

+“ मूलप्-तेणं कालेणं वेशं समणएणं तिष्लाए खत्तिया- 
सीए अहऽन्नया कयाई न पहं मामाणं वहू पडिपुरशणं चद्वट्‌र- 
माए रादृदियाणं वीडकंताणं जे से गिम्ड्ाणं पट्मे भासे दुच्चे 
पक्से चित्तुदधे तस्स णं चि्तसुदधस्स तेरसीपक्ेणं ह्यु° जोग° 
सरणं भगवं महावीरं चरोग्गा अ्रशोश्ं पसृया । 


छाया-- तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये व्रिशज्लायाः चूत्रियाण्याः अथ अन्यदा 


क 





8 ननु संह्ियमाणो न जानातीति कथं युक्तं ? सहरणस्य भ्रसंख्य॒सामयिकल्वात्‌, 
भगवतश््च संहरण कतुः देव पक्षया विशिष्टज्ञान वत्वात्‌ ९ उच्यते, इद वावयं संहरणस्य 
कशल ज्ञापक्रम्‌;) तथा तेन संहुरण कृतं भगतः यथा भगवता ज्ञ(तमपि ग्रज्ञातमिवाभूत्‌ गडा~ 
ऽभावात्‌, यथाकष्चिद्‌वदवि त्वयः मम॒ पादात्तथा कटक उद्धत; यथा मया ज्ञात एवनेति, 
सौख्यति शयेन सत्ये वं विधो व्यपदेशः सिद्धान्तेऽषिदृश्यते, तथा हि--तद्िं देवा वतरीग्रा, 
चरतरुणी गीय वाइप रवेण" 1 निच्चं सुहिग्र पमुड्श्रा, गयपिकाल न याणति। 

--कल्पपून, सुबोधिका व्याख्या | 


र पभूणः मंते! हरिणगमेषी सक्कदूएु इत्यी गञ्भं नहु सिरसि बा रोम कूवसि 
चा सराहरितए वा नीहर्त्तिए वा ? हृता पभुः नो चेव ण" तस्स॒गञ्पस्स श्रावाह्‌ वा विवाह वा 
उध्पाएज्जा, छविच्छेय पुण करिज्जा । 


--्री भगवती सूत्र, च० ५, सूत्र १८६१ 





१३५६ श्री आआचाराङ्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्क 
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न्थ 
कदाचिद्‌ नवसु मासेषु बहुपरतिपूुषु अरधाष्टमरात्रिन्दिवे व्यतिक्रान्ते योऽप 
ग्रीष्माणां प्रथमो मासः द्वितीयः प्तः चैत्शकलः तस्य चैवशुस्कस्य त्रीद्धा) 
य. (दिवसः) उत्तराफाल्गुमीनक्षवरेख समं योगयुागत्ते चन्द्रम्षि आरोग्का 
भ्ारोग्य प्रसूता । 


पदाथ तेण कालेणे- उस कालमे} तेणं समएण--उम समयमे } तिसलाए--- 
लन्तियाणोए ~ त्रिशषला क्षत्रियाणी ने | अहु -च्रवं । श्रन्नयाक्तयाई -श्रन्य क्ििसौ मप्र 9 
नवण्ंमासाण - नव मास । वहुपडिपुष्णाण -पररिपूर्णं होने पर । कृढद्ढमाणरःइ दियाणं ~ 
साढे सात श्रहोरात्र ग्रधिक | विदइक््ताण - व्यतीत होने पर) ज-जो) से-वह) भिम्हाण- 
ग्रीष्म ऋतु के } पदुमेमाप्े ~ प्रथम मास । दुच्चेपवले ~ दूसरे पक्ष 1 वित्तसुद्धे - चत्र नुतरल पक्ष 
मे । ण" ~ वावयलकार परं है } तस्त ~ उस । चित्तयुदधस्स - चैव शुवल की । तेरसी पक्वेणं - 
घयोदी तिथि के दिन । हस्य ° ~ उत्तरा फात्मूनी 1 णव्खते ~- नक्षत्र के साय । जोगनुवागएण-~ 
चन्द्रमा का योग आआजाने १२ 1 समण -श्चमण । सगज -- भगवान } महावीरं -महावीर की) 
्रारोरणा अरोगं पसूया ~ रोग रहित भ्र्थात्‌ सुख पर्क माता ने प्रसव किया ब्र्थान्‌ मगवान 
को सुख पूर्वक जन्म दिया } 


मूलार्थ--उस काल श्रौर उस समय मे व्रिशला क्षच्राणी ने श्रन्य किसी 
समय नव मास साटे सात श्रहोरात्र के व्यतीत होने पर ग्रीष्म ऋतु 
के प्रथम मासक द्विनीय पक्त सें अथोत्‌ चत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 
उत्तराफाल्गूुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा क्एयोम होने फर श्रमण भर्भवान 
महावीर को सुख पूर्वक जन्म दिया । 
दिन्दी विवेचन 
„ अहुत सत्र मे वताया गया ह कि म्रीष्म ऋतु के रथम मास चीर द्वितीय पक्त 
श्रथत्‌ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी नक्तत्र मे व्रिशला महाराणी ने विना 
किसी धकार की पीडा के, सुख पूरक वाधा-पीड़ासे रहित पुत्र को जन्म दिया) 


भगवान के जन्प के समय माता एव युत्र को कोड्‌ कष्ट नदीं हुच्ा । दोनों स्वस्थ, रीरेग 
एवं प्रसन्न थे 1 


भगवान ॐ जन्म से देव-देविर्यो के मनँ होने वाले इषः का उत्लेख करते 
हण सूत्रकार कहते ह 1 


पञ्चदश अध्ययन स 
=-= नल्व ल व = 
९९ ब गा। र, हीं 
५“ मूलम्‌-जगगं राई तिषला ख० समू महीर" 


रोया च्ररोयं पसुया तशं राइ भवशवडवाशमेतरजौहसिय 
विमाणवापिदेवेहि देवीहि य ओषयंतेहिं उष्ययंतेहि य ॒एगे महं 
दिववे देवुम्जोए देवसन्निवाए देवकदक्कदए उष्पिजलम्‌पए 
यावि होता । 





लाया--यस्यां रात्रौ तरिशन्ता क्षतचियाणी श्रमणं भगवन्त महाबीर 
अरोग्य श्रोग्य प्रसृता ( सुषुवे ) तस्यां रात्रौ भवनपतिवाणव्यन्तरज्योतिषिक 
विमानवासिदेवेः देवीभिश्च अवपतद्भिः उतूपतद्भिश्च एको महान्‌ दिव्यः 
देवोधोतः देषसन्निपातः देवकहकहकः उत्त्‌पिजलभूतश्चापि अभवत्‌ । 


पदा्थ--जगण्णं राइ - जिस रत्नि मे। तिसलालत्तिप्राणी ~-त्िशला क्षत्रियाणी ने। 
समणं -श्चमण | मग - भगवान । भहावौरं - महावीर को । श्ररोधा श्ररोयं ~ सुखपू्वंक । 
वसूया - जन्म दिया । तण्ण राहं-उस रात्रि में । मवणवइवाणमतरजोइ्तियवेमाणवामि 
देवेहि - भवन पति, वाणन्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर वंमानिक देवो तथा । दैवरिहि य -देवियो के । 
ोवयर्ताहि - स्वगं से भूमि षर प्राने | य ~ ग्रौर } उप्फ्यर्ताहि - मेरु पर्वेत पर जाने ये भूमि प्रर । 
एगे - एक । मह - महान । दिव्वे ~ प्रचान । देवज्जोए- देव विमानो का उद्योत प्रक्राञ्च हुम्रा 
अरर । देवसन्निवण्ए - देवो के एकत्र होने से । देवकहुक्कहए -देवो द्वारा श्रवर्णनीय कोलाहल 
करने से । सर्प्पजलसूएयावि होत्था -वहु रत्नि देवो के प्रद्टदास एवं उद्योत से युक्त 
हो गई 1 


मल्ञाथ-- जिस रत्रिमे रोगरहिते त्रिख्ला क्षत्रियाणीने रोग रहित 
श्रभण भगवान महावीर को जन्म दिया उस रात्रि मे भवनपत्ति, व्राणव्यन्तर, 
ज्योतिषी ओौर वैमानिक देवो गौर देवियो के स्व्गंसे प्राने प्रौर मेखूपर्व॑त 
पर जाने से एक महान तथा प्रान देवोद्योत ्रौर देव सन्निपात के कारण 


॥। 


| 


१६५८ श्री आचाराङ्ग सूतः द्वितीय श्रुतस्कन्व 






~~~ ~~~ ~ ~~ न्व ~~ ~ = ण ज 


हिन्दी विवेचन 


्रस्त॒त सूत्र मे बताया गया दै कि भगवान के जन्म से भवनपति, वाण॒ग्यन्तर्‌, 
उयोतिष्क चीर वैमानिक चारौ जाति के दों के मन मे हषे एवं उल्लास छा गया अ 
चे प्रसन्नता पूर्वक भगवान्‌ क जन्मोस्सव मननि को त्राने लगे । उन देष देविय 
र्न-जदटित विमानो की ज्योति एव मधुर ध्वनि से चह रात्रि ज्योतिर्मव हो गङ्‌ चरः 
छासि चोर मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी । 





देवो ने वहां आकर क्या किया दसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 
मूलम्‌-जयणं रयणि तिसला ख० ममशं° पमा तर्णं 
श्यशि बहे देवाय देषीश्रो य एगं मदं अमयवासं च १ गः 
वापं च २, चुन्नवाप्ं च ३ पुष्फवा० ४ दिरन्नवास्रं च ५ रयः 
वासं च ६ वासि । | 


छाया -यस्यां रजर्न्था त्रिशल्ला क्ष्चियाखी श्रमणं भगवन्त महावीर 
श्रता ( प्रस्तवती ) तस्था सजन्या बहवो देवाश्च देव्यश्च एक महद्‌ अमृत 
वर्ष च, गन्थकर्पं च चृणवर्षाच्‌, पुष्य्षंः च, हिरण्य प च, रत्नवप च 
यन्‌ । 


वदार्थ--अण्णं रर्याभि-- जिस रात्रिं मे) तित्तला ल०~-न्रिश्लला क्षत्राणौ ना समरणं 
भगव महावीर श्रमण भगवान महावीर को । पसूया--जन्म दिया । ण्ण र्थाणि--उसी रत्रिं 
में ! बहवे-बडुत से ! देवा--देव } य-श्रौर 1 देवोश्नो--देवियो ने 1 एर्गमह--एक बडी 
भारी । अमयवासं च--्मृत वृष्टि की भीर 1 गधवासं च--सृमर्धित द्रव्यो की । चुन्न वासं 
च--सुगल्धि मय च्णे कौ } पुप्फवास च^---पष्पो को । हिरन्नवात्त च--तथा हिरण्य सोने-वादी 
कौ श्नौर । रयणवातत च-रत्नो की । बार्सिपु--वर्षा बरसाईं । 


मूलार्थ--लिस रात्रि मे तनिशला क्षत्ियाणी ने श्रमण भगवान महावीर 
कौ जन्म दियाउसौ रात्रि मे बहुत से देव श्रौर देविय ने अमृत, सुगन्धित 
पदार्थं, चूण, पुष्प, चान्दी, स्वणं श्रौर रत्नो को बहुत भारी वर्षा को । 
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हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र में वताया गया है कि अगवान महावीर के जन्म पर हषंविमोर 
डोकर देवो ने त्रमृन, सुवासित पदाथ, युष्प, चादौ, स्वरं एवं रत्नों आदि की वपी की। 
=न्ोनि उस न्ञेत्र को छुवामित एवं रस्नमय वना दिया । महान्‌ त्रात्छाश्चों के प्रवल पुर्य 
मचे ड सत्र समव हो सकता ह । 


उस विषय करो ऋअौर स्पष्ट करते हुए सूकर कहते ह-- 
गृलम्‌-जशणं र्यणि तियला ख> समणं० पसुया तरणं 
रयणि भवणवहवाणमंतरजोइसियविप्राणवासिणो देवा य देवी 
य समणस्स भगवो महाबीरस्स सूश्कम्माहं तित्थयरामिसयं 
च करिषु । 


छाया--यस्या रजन्यां चिशला चेत्रियाणौ श्रमण ममवन्तं महावीरं 
प्रसता (प्रसतवती)तस्यीं रजन्या मव्रनथति बाणव्यन्तर ज्योतिपिक विभानवास्िनो 
देवाश्च देव्यश्च श्रमणस्य भगवतो प्रहध्रीरस्य शुचिक्र्माशि तीथक्ररोमिषेक 
च र्षु; । 


पद्थं-जण्णं रथणि- जित रात्रि ्मे। तिसला ख~ च्रिशला च्क्रियाणीने। 
समणं मग्च महादोर--श्रमण भगवान महावीर को। पसुया--जन्म दिया 1 तण्णं रयणि-- 
उस रात्रि मे 1 मवणवइवाणमतरजोडसियविमाणवासिणो-- मवन पत्ति, वाणव्यन्नर, ज्यो- 
पिपी श्रौर विमान वासी | देवा य-देव प्रीर । देवीश्रौ य-देवियो ने) समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स--श्रनण भगवान महावीर का ] पडकम्माद्‌-शुविक्मं । च॑--्रीर । तित्थधरा- 
निसेय-तीर्वेकराभिपेक । करिसु- किया । 


मूलाथं-जिस रान्निमे त्रिराला क्षत्रियाणी ने श्रमण मगवान महावीर 
को जन्म दिया, उसी रात्रिम भवन परनि, वाणव्यन्तर ज्योतिषी भीर 


वंमानिक देव शओ्रौरदेवियों ने श्रमण भगवान महावीर का रचि कम 
ओर तोथंकराभिषेक किया । 


१३६० भरी चआाचाराङ्ग सूत्र हितीय ध्र तस्कन्ध 
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हिन्दी विवेचन 

्रह्तुत सूत्र मे भगवान क जन्मोत्सव का उल्ठेख क्रिया गया है । भगव्रान 
का जन्म होने पर ५६ दिशा कुमारि ने भगवान का शुचि कमं क्रिया श्र ६४ इन्द्रौ ने 
भगवान को मेर पवंत के पर्डक वन में छे जाकर उनका जन्म अभिपेक किया । 
इसका विस्तृत वणं न जम्बृहीप प्रज्ञप्ति में किया गया है चनौर उसी के ्राधार पर 
कल्पसूत्र म भी उल्लेख करिया गया है । प्रस्तुत सूत्रम तो केवल प्रासंगिक संकेत रूप 
से उत्लेख किया गया है । 

ङ्य प्रतिरथो में “सूदकम्माद्ः के स्थान प्र॒ “कोतुगभरुति कम्माड" पाठ 
उपलब्ध होता है 1 जिसका अथं हे-देव-देविथों ने विभिन्न मागलिक कायु किए । 


भगवान क नाम संस्कार के सम्बन्ध में उल्ठेख करते दए सूत्रकार कहते है- 
मूलम्‌-ज्ो णं पिह भगवं महावीरे त्िसलाए ख० 
इुच्छिि गन्भं आगणए त्रो एं पमिह तं कलं विपुलेणं दिर. 
ननं खबन्नेणं धे धन्नेणं मणिकं म्तिएणं संखतिलप- 
वालेणुं यैव २ परिवड्ढई, तथो एं समणस्स भगवो महाः 
मीरस्त॒ अम्मापरियरो एयम्टं जाशित्ता निम्बत्तदसाहसि 
त 


ॐ श्िप्पामेव भो देत्राुष्पिया चुल्लहिमवंतताश्नो बासहरपन्वयाभ्रो गोसीस 
चदण कट्ठं साहूरइ, तए" ते अभिभ्रोगा देवा वाहिरुयम मज्मवस्थज्वाहि चरडहि दिसा- 
कुमारी महत्तरिभ्राहि एव वुत्ता समाणा रट्‌ ठतुद्ठा । जाव ॒विणएणः वयण पडिच्छति २ त्ता 
लिषप्पामेव चुस्ल हिमवताश्नो वास्रहरपन्बयाभ्नो सरसाइ' गोसोस चन्दण कटूटाद' साहरन्ति, तएणं 
ताश्रो मञ्किमटप्रणवत्यन्पाश्रौ चत्तारि दिसाकरुमारीमहचरिभ्राश्नौ सरग करेति २ त्ताश्र्णि 
भ्रडे्ि २ भ्रण घडित) सरएण ब्र्रण माहिति २ त्त श्रनि पाडति २ क्ता भ्रग्गि सथुक्ंति २ 
ता गौसीसर चंदण कट्‌ठे पक्लिवति २ क्त श्रभ्नि उज्जालति २ त्ता समिहाकट्‌ठादइ" पविंखवंति र 
त्ता श्रगिगिहोमं करेति र ता भूतिकम्मं करेति रा रक्खापोट्‌टलिय वंघन्ति बन्वेत्ता णाणा 


भगिरयणमत्ति चिन्त दुबिहे पाहाणवद्‌्र्गोलए्‌ गहाय भगवश्ौ तिस्थयरस्स कण्णमूलंभि टिदिट- 
श्राकेति मगवश्रो भयनं पञ्वयाभ्रोए २। 





१ प क ह 


--जम्ब्‌ दीप प्रज्ञप्ति सूत्र । 
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साधिम 
र न 


बक्केतंसि सुहभूयसि विपुलं असणपाणखाहमसाहमं उवक्ख 
डारिति २ त्ता मित्तनाइपयणसंवंधिषमगं उवनिर्तंति मित्त 
उवनिमंतित्ता बहवे समणमादणकिविणवणीमगादिं भिनच्चुंडग 
यंडरगाईण॒ विच्छडडंति विगोविति विस्ाशिति दायरे दाश 
पजभाईति विच्डडिडता विग्गोऽ विस्साशित्ता दाया° पञजमा- 
सत्ता मित्तनाई० भुजाविति मित्त भुंजावित्ता मित्त" वगेण॒ 
इममेयारूवं नामधिञ्जं कारविति-जश्रो श॒ पभिई इमे मारे 
ति० ख. इच्छसि गम्भे आहए तथी शं पि इमं इलं विपुलेणं 
दिरणणेशं" संखसिलप्पवालेणं अतीव २ पिह, ता होऽ 
शं कुमर बद्धमाशे । 

खाया--यतः प्रभृति भगवान्‌ महावीरः तिशलायाः क्षत्नियाण्या 
कुक्षौ गभमागतः तततः प्रभृति तत्‌ कूलं विपुलेन हिरण्येन सुवर्णेन 
धनेन, घास्येन म।णिक्येन मौर्वितकेन शखरिलाप्रवालेन अ्रतीव २ परिवर्धते 
तत. श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य श्रम्बा पितरौ एतमर्थं ज्ञात्वा निव तितः 
दशहि व्युत्‌कान्ते शुची भूते विपुल शनपानखादिमस्वादिममुपस्कारयति उप- 
स्काये मिन्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवगंमुपनिमत्रयन्ति मितरज्ञातिस्वजनसम्बरि 
वगमुपनिमन्य बहून्‌ श्रमण्राह्य णकूपणनो पकान्‌ भिक्षोड़गपडरगण्दीन 
चिच्छदयन्ति विगोपयन्ति विश्नाणवन्ति, दातृषु दान परिभाजयन्ति विच्च 
विगोप्य चिन्राण्य दातृषु परिभाज्य भित्र्ञात्तिस्पजनसम्बन्धिवग परिभोज 


यन्ति मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवगं भोजयित्वा मित्रज्ञातिस्वजनसम्बरि 
वगेण, इदमेतद्‌रूपं नामधेय कारयन्ति, यतः प्रभति प्रय कमारः तिश 








लाया क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गर्भे श्राहुनः ततः प्रभृति इद कूलं व्रिपुतेन 
हिरण्येन सुवर्णन धनेन धान्येन माणिक्येन मौक्तिकेन शखश्चिला्रवलिन 
प्रतीव २ परिवद्धेते तावत्‌ मवतु कुमारः बद्धंमानः। 

पदार्थं - ण--वाक्यालकारर्मे है| जश्नो पमिड--जव से} समणे--्रमण ) भगव~ 
भगवन । महावीरे महावीर । तिसलाए-- त्रिकला । खन्तियाणीए-- क्षत्रियाणी की । कुच्छि- 
सि कुभि मे । गव्भ--गर्भं रूपने। ्रगए~-घ्राए है। ण--वाक्यालकारमे है। तश्रोपमिह- 
उक्ती दिन से लेकर । त कूल--वह्‌ ज्ञातवशीय कुल । विपुलेण--विदोप रूप से । दहिरण्णेण- 
हिरण्य-चान्दी से ¡ सृवण्णेणः--सृुव्णं से । घणेणं--घन से-र्प्यकादि से! घनपेणं--शानि प्रादि 
घान्य से । माणिक्केणं --माणिक से। मोत्तिएण--मोत्तियो से , सखसिलप्पव.लेण--शख शिला 
भरौर प्रवाल से । प्रव २--वहुत । परिवड्ददई- समृढ हो रहः" द । णं--वाक्याचकारमे है) 
तश्रो- तदनन्तर । समणस्स मगवश्रो महावीरस्स--श्रमण मगवान महावीर के । श्रम्लापिषरो-- 
माता पिना ने । एयमदृढं जाणित्ता--इस परमां का जानकर । निव्वत्तदसाहसि--दश दिनो 
ॐ निवेततित होने तथा । ुष्कलंसि ~ वयत्‌ कन्न हौ जाने एव । सृडमूयसि--शुदध हनि पर । 
विपूल -वहुत । श्रसणपाणलाइ मस्ताइम--प्ररान, पान, खाद्विम श्रौर स्वादिम पदार्थं । 
उवक्खडाविति २ त्ता--तैयार करवा कर । भित्त-- मित्र । नाइ-- ज्ञाति { घयण--स्वजन | 
सबंधिवगग--सम्बन्धि चग को | उवनिमतति-निमत्रिण करते ह । उवनिमतिनत्ता नौर 
उन्हे निमत्रण करके फिर | बहने--बहुत से ! समणमाहणकिवणवणीममादि्--शचवक्यिदि 
न मण, ब्राह्मण, छृपण,भिलारी तथा । मिन्छुडग पंडरगाईण--भस्म श्रादि को शरीर मे लगाकर 
भिक्षा मागने वलि श्रन्य भिक्षुगणो को । विच्छड्‌डंति--भोजन कराते हँ । विगोविति--विगोपन 
करते है । विस्साणिति-- विशेष रूप से श्रारवादन करते है । दायारेुदाणपज्जमाइति-- 
याचक जनो मे नाटते हँ भौर सवकौ भोजन करति ह फिर । विच्चदिङत्ता-- 
शाक्यादिं को देकर । विरगो०~-विगोपन कर । विसाणिन्ता--ग्रास्वादन कर । इया० 
पञ्जक्राइतता--याचक जनौ में बाट करके ] मित्त नाह्-मभित्र ज्ञाति जनो को । 
भूजरनिति--भोजन कर या } नित्त मूजावित्ता--मित्रादि को भोजन करवा कर फिर। 
वगगेण क्यं ्रादि के सन्मुल 1 इमेयारवं--इस प्रकार । नामधिज्ज--नाम करण 
कारविति--करते है ] जग्नोण पमिई --जिस दिन से लेफर । इने कुमारे-यह कुमार 1 ति० लं०- 
विशाला चेत्ियाणी को । कूच्छिि--कक्षि मे । गच्मे--गभेषने । श्राहूए--भ्रायः है । 
तश्रोण--तब से | पमिद--लेकर । इमकूुल--हमारा यह कुल | विपृकेणं--विपूल विस्तीणं 
रूप से | हिरन्नेणं--हिरण्य-चान्दी । सुदण्णेणं -सुवण । धनेण-~-घन । घन्नेण~-घान्यादि 
से तथा । माणिवकेणं-- माणिक्य से । मुत्तएण-मोतियो से रौर । संखत्तिलप्पवाकेणं--रख 
शिला तथा भवाल-मू या प्रादि से) श्रतीव २--श्र्यन्त । परिवड्ढई--वृद्धि को प्रप्त हृभ्रा 
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हे 1 णं---वाक्यलंकारमे दै । ता--ग्रतः। कुमारे वद्धमाणे-- इस कमार का नाम वद्धेमान हो 
अर्थात्‌ नै इस कमर का ब्द्धंमान नाम रखता हू! 





मूला्थ--जिष रात को श्रमण भगवान महावीर चिशक्ञा क्षत्रियाणो 
कीकुक्षमे प्राए उसो समयसे उप ज्ञातवशोय क्षत्रिय कुल मे हिरण्य 
चादी, स्वर्णं, धन, धान्य, माणिक, मोनी, शखरिला श्रौर भरवालादि की 
म्रभिवृद्धि होने लमौ । श्रमण भगवान महावीर के जन्भ के ग्यारह दिन 
शुद्ध हो जाने पर उनके माता पिताने विपुल श्ररान, पान, खादिभ, ओर 
स्वादिम पदार्थं बनवाणए प्रौर श्रषने मित्र, ज्ञाति, स्वजन ओर सम्बन्धि वर्गं 
को निपतित किया श्रौर बहुत पे ल्ञाक्थादि ध्रमणब्राह्मभ, कूपण, बनीपक 
तथा अन्य तपमादि भिक्षुध्रो को भोजनादि, पदां दिए श्रपने मित्र, ज्ञाति, 
स्वजन प्नौर सम्ब्रधि वंको प्र मपूवंक भोजन कराया। भोजन भ्रादि 
कार्ण से निवृत्त होने के पश्चात्‌ उनके सामने कुमारकं नामकरण क्रा 
भरस्ताव रखते हृष सिद्धाथं ने बताया क्रि यह बालक जिस दिनसे त्रिशला 
देवीको कुक्षि मे गभं ल्पते प्राधा है तब से हमारे कूल मे हिरण्य, 
सुवण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शख, शिला ग्रौर प्रवलादि पदार्थो 
की प्रत्यधिक वृद्धिदहो रही है, ग्रतः इस कुमार कां गुण सम्पन्न "वद्धेमान 
नाम रखते है, 
हिन्दौ विवेचन 


प्रस्तुत सुतर मे भगवान महावीर के नामकरण फा उल्लेख क्या ग्या है । 
भगवान के जन्मके दत्त दिनि के पश्चात्‌ शुद्धि कमे शिया गया च्रौर अपने सनेदही-स्व जनों 
को बुललाकर उन्हं भोजन कराया ओर अनेक भमण-त्राह्म्णो एव भिक को भी 
यथेष्ट भोजन दिया गया । उसके वाद्‌ सिद्धाथे राजा ने सवकरो य॑ह्‌ दताया करि इव बालक 
के गभेमेंअतिदही हमा कुल में धनधान्य आदि कीवरदधि होतीरही दै) श्रता इसका 
नाम श्वद्धमानः रखते है । 


प्रस्तुत सूत्र मे केवल गुण सेपन्नं नाम देने का उल्लेख श्रिया गया है] 


परन्तु नाम कस्को परस्प का अदुयोगद्वार सूत्रम विस्तर से विवेचन क्रिया गयां 





१३६२ श्री च्राचाराद् सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्व 


~~~ ~ काना ~~~ ---------- ----------------- 


लाया. क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गर्भं श्राहूतः ततः प्रभृति इद कूलं विपूलन 
हिरण्येन सुवर्णेन धनेन धान्येन माणिश्येन मौवितिकेन शखशिलाश्रवा्न 
प्रतीव २ परिवद्धेते तावत्‌ मवतु कुमारः वद्धमानः। 

पदार्थं - ण--वाक्यालकारमे है) जघ्नो पलिह--जव से } समणे---श्रमण ) सगव 
भगवान । महावौरे महावीर । तिसलाए-- त्रिरला । घत्तियाणीए-- क्षत्रियाणी की } कुच्छि- 
सि--करुक्षि मे 1 गन्भ--गमं ल्प मे । ्रागद्‌-श्राए ह| ण--वक्यालकारम दै। तम्रोपनिद- 
उक्ती दिन से लेकर । त कल--वह ज्ातवंशोय कुल । विपुकतेणं --विश्ेप रूप से । हिरण्णेण-- 
हिरण्य-चान्दी से । सबण्णेण"- सुवणं से । घणेणं --घन से-ल््यकादि से । घनमेणं--सालि प्रादि 
धान्य से । माणिव्केणं - माणिक से । मोत्तिएण--मोतियो से । सखसिलप्पव लेण--शल सिला 
रौर प्रवाल से । श्रव २--वहूत । परिवड्ढई- समृ हो रहा है । ण--वाक्यालकारमे दे) 
तप्रो--तदनन्तर । समणस्स भगवश्रो महाबीरस्स--श्रमण भगवान मदध्वीर के । ग्रस्मापियरे-- 
माता पिना ने। एयभटढं जाणिन्ता--इस परमाथ क जानकर } निन्वत्तदसाहुसि--द्शे दिनो 
के निर्वौतित होने तथा । बुषकतंसि ~ ब्ुतक्रानन हो जाने एव । सहभूयंसि--युदढध हनि पर) 
विषूल - बहुत । श्रसणपाणलाईइ मसाइम--ग्रदान; पान, खादिम रौर स्वादिम पदाथ । 
उवक्खडा्विति २ त्त-तयार करवा कर ! मित्त-- मित्र \ नाहइ--जाति 1 स्यण-- स्वजन । 
संवंधिवम्ग--सम्बन्धि वग को । उवनिमतति--निमनिण करते है । उवनिमतिनत्ता -- भीर 
उन्हे निमत्रम करके फिर बह्वे--वहुत से । समगमाहणकिवणवणी मगाहि--छाकयादि 
श्रमण, ब्राह्मण, कृपण,भिखारी तथा । भिच्छड पंडरगार्दूण--मस्म प्रादि को शरीरमे लगाकर 
भिक्षा माग्ने वाले भ्रन्य भिक्षुगणो को 1 चिच्छड्डति---भोजन कराते है । वि्गोविति--विगोपन 
करते हँ । विस्साणिति--विज्ञेव कूप से श्रास्वादन करते है । दध्यारेसुदाणपज्जमादति-- 
याचक जनो मे वाटते हँ भ्रौर सव को भोजन करते है फिर । विच्छडडत्ता-- 
शाक्यादि कौ देकर । दिभ्गो०--विगोपन कर । विप्ताणित्ता--प्रास्वादन कर 1 दाया 
पञ्जभमाइत्ता--याचक जनो मे वाट करके । भित्त नाइ०-भित्र ज्ञाति जनो को) 
भुनाविति--मोजन कर या । भित्त० सूजावित्ता-मिन्रादि को भोजन करवा कर फिर) 
वमग वर्गे श्रादि के सन्मुख { इमेयारूवं--इस प्रकार । नामविन्ज-- नाम करण 
कार्राबति-करते है । जणं पमि --जिस दिन से लेकर । इमे कहुमारे-यह कुमार । ति० ल०~ 
त्रिरला चत्रियाणी की । क्च्छसि- कुक्षि मे । गञ्मे-गर्भपने । श्राहूए--प्राया ६। 
तश्रोण--तव से | पमिईइ--लेकर ¡ इमक्ल--हमारा यह्‌ कुल । विपकेण--विपुल विस्तीण 
रूप से । हिरन्नेणं--दिरण्य-चान्दी । सुवण्णेणं सुवण! । घनेण घन । घन्नेण--चान्यादि 
सघ तथा । माणिक्केणं-माणिक्य से । मृत्तदण--मोतियौ से रौर । संखसिलप्पवालेणं--शल 
सिला त्था प्रवाल-मू मा प्रादि से | श्रतीव २---प्रस्यन्त | परिवङ्ठडइ--वृद्धि को प्राप्त हमा 
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₹ै1 पं--वाच्यलंक्तारने तै! ता--प्रचः! कुमारे वद्धमाणे-- इत खार का नाम वद्धैमान्‌ हो 
मै इय जमर का उडुंनान नाम रखताहुं1 


र 


सृल्ाथं--लजिस राइ कमे श्रमण भगवान महावीर चिशचसा क्षधियाणो 
की ङक्षमे च्राएु उसो समयमे उन ज्ञातवयोय क्षत्निय कुल मे हिरण्य 
चांदो, स्वर्ण, धन, धात्थ, फाणिक, मोनी, राखशिला प्रौर प्रवालादि की 
अभिवृद्धि होने लमो । श्रमण ममवान महादोर के सन्म के ग्यारहूवे दिन 
शुद्ध हौ जाने पर उनक्रे मत्ता पिता ने विपुल भ्रसन, पान, खादिम, ओर 
स्वादिमः पदार्थ बनवाए श्रौर श्रपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन ओर सस्बल्थि वं 
को लिपज्ित किया ओर बहुत मे कार्क्यादि श्र मणाब्रहूयण, कपण, बनीपक््‌ 
तथा अ-य तापनादिं भिक्षुश्रों को भोजनादि, पदाथं दिए अ्रपते भित्र, ज्ञात्ति, 
स्वजन ओर सस््रधि वरं कोप्रमधूरवैक भोजन कराया भोजन आदि 
कार्णं से निवत्त होने के परचात्‌ उनके सामने क्मारके नामकरण क्रा 
्रस्ताव रखते ह सिद्धाय ने बताया कि यह्‌ रालक जिस दिनसे त्रिशला 
देवीकीो कृक्षिमे गमे ल्पसे्राव्रा है तब से हदारे कूल मे हिरण्य, 
सुवण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शख, शिला ओर प्रवलादि पदार्थो 
कौ अत्यधिक वृद्धिदहो रही है । ग्रतः इस कुमार कां गुण सम्पन्न 'वद्धंमानः 
लाम र्खते ह, 

हिन्दौ विवेचन 


स्तत सत्र मे भगवान सहावीर्‌ के नामकरण का उल्लेख क्या गया है 
सगवरएन के जन्म के दस दिन के पश्चात्‌ शुद्धि कमे परिया गया च्रौर अपने स्नेही-स्वजर्नो 
चे बुलाकर इन्दः मोजन कया ओर चरनेक न्रमण-नह्यणों एव भिन्नं को भी 
यथेष्ट भोजन दिया मया । उसके वाद सिद्धाथे राज ने सवक यह्‌ दताया कि इस वालक्र 


के गभेमे्त्ेदी हमा कुल मे धन-धान्य दि करीव दती रदी दै अतः इसक्रा 
नाम श्वद्धमानः रखते इ \ 


म्रसतुत सूत्र मं केवल गुणं संपन्न नाम देने का उल्लेख छया गथा 


स्नु नाम कर्ण का प्रम्धरा का ्नुयोद्वार सूत्रम विस्तार से विवेचन क्रिया समा 


१ द श्री अआचाराङ्कः सूत्र दवितीय श्रुतस्कन्ध 








है! इससे यहं भी स्पष्ट होता है कि नाम संस्कार की परम्परा बहुत श्राचीन काल से चली 
आरदीहे। 

भगवान महावीर क माता पिता भगवान पाश्वं नाथ के श्रावक थै ¡ फिर 
भी उन्दने अन्य मत के भ्रमण भिल्युमों चदि को वुलाकर दान दिया इससे स्पष्ट 
होता दैः कि आगम मेँ श्रावक के लिए अनुकम्पा दान आदि का निषेध नदीं किया गया 
है| गृहस्थ का द्वार बिना किसी भेद्‌ भावके सबके लिए खुला रहा दहै । वह प्रत्येक 
प्राणी के प्रति दया एवं स्नेह भाव रखता है । 


इसी विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है- 

मूलम्‌-तच्रो णं समणे भगवं महावीरे पंचधाहपरिईडे 
तं° १ सीरधाईए, २ मज्जणधाईेए, ३ मंडणधाईैए, ४ सेला- 
वणधाईए, ५ यंकधाईए, यंकायों यकं साहरिनमाणे रम्मे 
मणिकुट्िमतले गिरिकंदरसमस्लीरोषिव चंपयपायवे अदा 
शुपुव्बीए संवह, तश्र ण॒ समणे भगवं ० विन्नायपरिणय 
(मिते) विशियत्त बाल भावे अप्पुस्पुयाह उरालाईं मागुस्सगाईं 
पंचलक्खणाईं कामभोगादं सदफरिसरसरूबगन्धाहं परियारेमाणे 
एवं च गां विंहरेह ६ १७६॥ 


छाया-- ततः श्रमणो भगवान्‌ महावीरः पंचधरात्रीपरिवृत्त. तद्यथा 
१ क्षीरधान्रूया, २ मज्जनधात्रुया, ४ मडन घात्रूया, ४ क्रीडन घात्रुया, 
५ रंक धाच्रूया, श्र॑काद्‌ श्र॑कं समाद्धियमाणः रम्ये मणिक्रुटिटमतले 
गिरिकन्दरसंलीन इव चस्पकपादपः यथानुपूर्व्या सवर्धत्ते । ततः श्रमणो 
भगवान्‌ महावीरः विज्ञातपरिणतः विनिवृत्तबालभाव अल्पौत्सुक्यान्‌ दां 
रान्‌ मानुष्यकान्‌ पञ्चलक्षणान्‌ कामभोगान्‌ शब्दस्पशेरसरूपगंधान्‌ परि- 
चरनु एवं च विहरति 1 


पञ्चदश अध्ययन ५२६६५ 


[षा णगि 





= ~ ~ त= ~ ~ --~ ~~ ~~ ~ षय 


पदा्प--ण--वाक्यालकारम टे । त्रो-त्रदनन्तर । समगे--श्रमण | मग्व-- 
भगवान । महवोरे-मदाकीर । पंचधघाहइपरिचूड -पाच धाय मताप्रो स परिवृत्त हए । 
तजहा- जसे 0 ' खीरषाईए्‌--दूघ पिलने वाली धाय मत्ता से | मज्जणधाङए--स्तान 
कराने वाली मत्ता से । मउणधाईट - वस्म प्रौर प्रलषार पहरनि वालो मता से । सेलावण- 
घाष्ए--कोडा कगने बाली मात्तामे ब्रीर | प्रकधाईए--गोद मे सेलाने वाती मत्ता से, इस 
प्रर । प्रंफाओ प्रक साह्रिज्जमाणे -एक गोद सेदूस्री गोदे महष हात हृष्‌ । रम्भ-- 
रमणीय । मणिक्ुटिटमतके-मणिर्जाटत प्रागन मरे इस तरहं वृद्धि को प्राप्त कर रहे दै। 
गिरिफदर समुल्तौणेविव--जसे पर्व॑त कौ गुफा म उत्पन्न हुन । चपय प्रायवे-- चम्पक नाम 
का प्रधान वृक्ष विघ्न वाधाश्रीसे रह्तिहो एर वृद्धिको पएप्तहोता दे उक्ती प्रकार क्रमण भगवान 
मदाचौर भी । प्रहुणृपुव्वीए--यथानुकम । सवड्ढई--निपिरूतिया वृद्धि को प्राप्त हौ रहे 
ए { ण-षाक्यातषए(रमे ट! तग्नो- तदनन्तर ' समणे भगव महावीरे-- क्रमण भगान महावीर) 
पिम्नापवपरिणय --स्वसमेव विङ्गान ङो प्राप्त हुए । विणियत्तचालमये-वात भव को त्याग 
कर यौवन मे पदापंण करते हुए । प्रपपुस्सुयाइ--उत्मुफता से रहित प्र्थत्‌ उदासीनता से। 
उरष्लादु--प्रधान । माणुस््षग।ड्‌-- मनुष्य सम्बन्धि । पचलर्लणाइ-- राच प्रफार क । सदकरि- 
सरसरूवगंघाद--दाव्द, स्पर्श, रस, रूप श्रोर गन्ध से युक्त । काममोगाड्‌--काम भोगो का। 
परिवषारेमणे-उपभोग करते हुए । एवं--रस परकारसे | विहुरइ--चिहरण क्रते हं । च-- 
समुञ्नय प्रभेदे । णं--रक्याननर मेदे । 


म 


मूलार्थ--जन्म के बाद भगवान महावीर का पाच घाय माताओं के 
दारा सानन-पालन होने लगा। दूष पिलाने चालो धाय माता, स्नान क्रराने 
चाली धाय माता,वस््रालंकार पहनाने वाली धाय माताक्रोडा कराने दाली 
भौर गोद खिलाने वाली धाय माता, इन ५ घायमाताभ्रोको गोदमे नथा 
मणिमडित रमणोय आगनप्रदेश मे क्ेलने लगे प्रौर पर्वत गूफामे स्थित 
नम्पक वेल कौ भान्ति विष्न वाधाओ से रहित होकर यथाक्रम वदने 
लगे । उसके पश्चात्‌ नान-चिज्ञान सपनन भगवान महावीर बाल भाव 
को त्याग कर्‌ युवावस्या मे प्रविष्ट हुए ओर मनुप्य सम्बन्धि उदार 
शब्द. स्प, रस, सूप श्रौर गन्धादि से युक्त पाच प्रकारके काम भोगो 
का उदासौन भावस उष्मोग करते हए विचरने लगे। 
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ह्टिन्दी विवेचन 
्रस्तुत सूत्र मँ चतायां गया है कि भगवान सुख पूर्वैक वदने लगे । उनके लालन- 
पाल्लन के लिए ५ घायमताएःरण्वो हुपुथो | दू प्रिज्लाने बाली, स्नान क्सने बाली, 
वस्त्रांकार पमाने वाली, कोड़ा कराने वाली शओ्रौर गोद मे लिलाने वाली, इन चिभिन्न 
धाय मातां की गोद्‌ मेँ अमोर-प्मोद से खेले हुए भगवान ने बाल भावकात्पाग कर 
ग्रौवन्‌ वय मे कदम रखा । यौवन का नशा वडा विचित्र होता है । परन्तु भगवान ज्ञान- 
विज्ञान से सम्पन्न ये 1 अतः अप्त र्मोमेभीवे आसक्त नदी हुए । वे र्द. रस 
स्क आदिं मोगों का उद्रासोन भाव से उपभोग करतेथे) इत कार्ण वे सकि कर्मो 
का बन्धन न्च करते थे 1 क्योकि भगो क साथ जितनी अधिक च्रासक्ति होती है, 
कमं वस्यन मी उतना दी प्रणाद होता है) भयान उद्सीप माव से रहते थ, अतत. उन 
का कर्म बन्धन भी शिथिल दही होता था) 


व्र भगवान के गुण निष्पन्न नाम एवं उनके परिवार का उल्लेख कप्ते हए 
सूत्रकार कहते है-- 


मूलप्--समणे भगवं महावीरे कासवगुत्ते, तस्म ण इमे 
तिन्नि नामधिज्जा एवमादिज्जंति, तंजदा-म्मा पिउसंति बद्ध- 
माणे (१) सदपमडए समे (२) भीमं मयभेरवं उशलं अचलं 
परीसदसहन्तिकट्‌ट देवेहिं से नामं कयं समे भगत्रं महा- 
वीरे (३) समणस्स णं भगवो महाप्रीरस्स पिया कासवणुत्तेण, 
तस्स णं तिन्नि नाप० तं०-सिद्धत्ये इ वा, सिज्ज॑से इ वा, जसं 
से इ वा, समण॒स्त णं अम्मा वासिद्टस्सयुत्ता ते णं तिन्नि 
ना० तं ०-तिसला इ वा, विदेहदिन्ना इ वा पियकारिणी ह वा, 
समणस्स णं भः पित्ति्रए सपापे कासवगुततेणं, समण" भट्टे. 
भाया नंदिवद्णे कासययत्तेण, समणस्स णं जेटृडा भदणा 
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सुदंमणा ऋामवगत्तेणं, ममशस्म णं भग" मञ्जा जमौया को 


डिन्नागत्तेणं, समणस्म णं धया कामवगोत्तणं, तस्णि दा 
नामधिऽजा एवमाः -यशरुन्ना इ वा, पियदंस्णा इ पा, 
ममृण॒स्म णं म" नतह कोश्ियागुचेणं, तीपेणं दौ नाम" तं. 
ससवहं इ वा, जसवडईं इ वा ॥१७५७॥ 


छ्लाया--श्रमणो मवान्‌ महावीरः काश्यपगोत्रः तस्य इमानि त्रीणि 
नामधेयानि एवमाख्यायन्ते, तद्यथा अरम्वापितृपत्कं वद्धंमान-, सहसं्रदितः 
श्रमणः । भीमं मयमेरतवं उदारमचलं परीपहमह्‌ इतिकृत्वा देवः तस्यनाम 
कत श्रमणो भगवाच महावीरः, श्रमणस्य भगवनो सङवीरस्थ पिता काश्यप. 
गोत्रः तप्य त्रीणि नमध्रेपाति दव्रमद्यायन्ते तवथा--िद्धाथं इतिवा 
शरेयस इति वा यशस्वी इति वा, श्च मणस्य भगवतो महावीरस्य अम्ब, वासिष्ठ 
गोत्रा तस्याः त्रीशि नापवरेयानि शएवमाख्यायन्ते, त्रिशला इति वा, विदेददचा 
इतिं वा) प्रियकारिणी इति चा, श्रमणस्य भगवतो महाबोरस्य पिन्यः, 
सुपाड्वं- कारथपगोत्रः, श्रतएाध्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठो आवा नन्दि 
वद्धनः काश्यपगोचः, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठां भगिनी दशना 
कश्यपगोत्रा । श्वप्रणस्य मगयतो सद्प्रीण्य मार्या यशोदा कौडिन्य- 
गोत्रा । श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य दुहिता काश्यपगोत्रा, तस्याः दवेनाम- 
धेये, एवमाख्ययेत, वथया अनाज्जा इति वा प्रियदर्जना इति वा। श्रमदस्य 
भगवतो महाबोरस्य दौहित्रो काश्यपगोव्रा तस्याः द्वे नामधेये एवमाल्यायेत 
वद्यथा-शेषवती इति वां यशस्वती इति बा | 
पदार्य--समणे नगवं महावीरे -श्रमण भगत्रान महावीर । कासवगुत्ते-करादयप 
गोत्री । ण--वाक्यालक्रार मे हँ । तस्त--उसके । इमे-ये । तिन्नि--तीन } नामधिज्जा-- 
नाम । एवमःहिञ्जति--उन प्रकार कहे जति ह । तंनहा- जते करि | अम्मापिउसति- माता 
पताकीश्रोरसते दिया गया | वद्धमान-- वधमान नाम चा। सह संमुइए समणे-- स्वाभाविक 
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गुण से उत्पन्न हृश्रा श्वमण प्र्थात्‌ सम भाव धारण करने से तथा अत्यन्त घौर तप करमे से 
श्रमम कहलाए एव । मौम--रौद्र | सयनेरव -- अनत्यन्त मय के उत्पन्न करने दाला । उराल- 
प्रधान । अ्रच्रनय --प्रचल । परीसह्‌ सहतिकदृटु--परीपहो के सहन करने से। देवेहि--देवो न । 
से--उनकः-वद्धमान का | समणे मगव महावीरे--श्रमण भगवनि महावीर एेसा । नामकय- 
नाम रखा । समणस्त मगवओो महाघीरस्त--श्रमण भगवान्‌ महावीर के । पिया-पिता। 
कासवगुत्तेण-- काश्यप गोत्रीय थे । तस्स ण--उस्तके । तिन्ति--तीन । नम०--नाम कटे गए 
है । त०्--जैसे कि। सिद्धत्ये इ वा--सिद्धाथं यह । तिज्जसेदइ वा-घ्रेयाप्न यह ) जस्स ड 
वा- श्रौर यशस्वी यह तीन नामये। समणस्त भगवभो महावीरस्त-श्रमण भगवान महावीर 
की | श्रम्मा--माता ¡ वात्तिदट्‌ठस्सगुता-वारस्तिष्ठ गौत्र वाली । तीते णं--उसके । निन्नि नाम०~ 
तीन नाम कहे गए है| तं०--जसेकि। तिखल। इ बा--च्रिहला इनि । विदेहदिन्ना इ वा-- 
विदेह वत्ता श्रौर । पियकारिणौ इ बा--्रियकारिणी इति । समणस्त॒मगवश्रो महावीरस्त- 
श्रमण भगवान महावीर के । पित्तिश्रए--पितृव्य-पिता के भाई । कासवगुत्तेगण-- काश्यप गोत्र 
का | सुपासे-सुराद्वं नाम था ! समगस्त मगवश्रो सहष्वीरस्स--श्रमण भगवान महावीर 
के 1 जिट्‌ठे साया--ज्येष्ट जाता  काततव युक्तेणं --कडयप गोत्री का । नंदिवद्धणे -मन्दी- 
वर्द्धन नाम था । समणस्स मगवश्नो महाकीरस्स-श्रमण भगवान की । जेद्ढामडइणौ--ज्येष्ठ वहन । 
कासव गुत्तेण ~ कार्यप गोत्रीया का । सुदसणा - सुदर्शना नाम था । सभणस्तघ मगवश्रो महा-~ 
वीरस्त श्रमण भगवान महावीर की । मज्जा - भार्यां । कोडिन्नागृहरोण ~ कौडिन्य गोत्रीया 
का । जसोया ~ यशोदा नाम था | समणरसर मगवश्नो म॑हावीरस्त ~ श्रमण भगवान महावीर की) 
धूया ~ पुत्री । कासवगोत्तेण-कार्यप गोत्रीया थी । तीसेणं ~ उसके । दो नामविनज्ना-दोनम 
एवमादहिज्जाति ~ इस प्रकार कटे जाते है । श्रणृज्जा इ वा ~ ग्रनोज्जा इति । पियदस्तणा इ वा- 
प्रियदक्षंना इति श्रथति श्रनोज्जा श्र त्रि यदशना ये दो नाम थे | स्पणस्त मगवयो महावीरस्स~ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की | नत्त॒ए - दौहित्री । कोसियागुत्तेणं ~ कौरिक गोत्र वाली थी | 
तीसेण - उसके । दो नामधिज्जां एवमा०-दो नाम इस प्रकार कहे गए ह । त०-जसे कि) 
सेसवक इ वा - दोष वती इति श्रौर । जसवङई इ वा ~ यशवती इति 


मूलाथ--कार्यपगोघ्रीय श्रमण भगवान्‌ महाबीर के इस प्रकार से 
तीननाम कहे गये है--मातापिताका दिया हुआ वर्धमान, स्वाभाविक 
समभावहोने से श्रमण ओौर प्रत्यन्त भयोत्पादक्र परीषहो कै समय अ्रचल 
रहने एवं उन्दे समभाव पूवक सहन करने सेदेर्वो के द्वारा प्रणिष्ठित 
महावीर ) श्रमण भगवान्‌ महावीर के कारयपगोत्रीय पिता के सिद्धार्थ, 
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श्रेयाक्त नौर यज्ञस्वी ये तन नाम थे! श्रमण भयदान महयवीर की वासिष्ठ 
गोत्र वालो मातां के विश्चला, विदेह दा श्रौर प्रियकास्णि ये तीन 
नाम थे । श्रमण भगवाच महावीर के पितृव्य--पिता के भाई का 
नाम मूपादवं या, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के कारयपगोच्ी ज्यष्ठ 
-्रत्ता का नाम नन्दीवरद्धन था । भगवान की ज्येष्ठ भगिनी का नाम 
सुदशना था 1 भगवन की भार्या-जो कि कौडन्य गोचवाली थो-का नाम 
यक्लोदा था । भगवान को पुत्री के अनोजा भ्रौर त्रियदशंना ये दो नाम 
कटे जाते है त्तथा श्रमण भगवान महावीर की दौहिवी जिसकः-कौलिकं गोत्र 
या-के देषवती रौर यच्चव्रत्ती पहदोनामयथे) 


हिन्दी बिकेवन 


प्रस्तुत सूत्र मे मगवानके नाम एवं परिवार का परिचय दिया गया है! 
मगवान क वद्धमान, भ्रमण ओर महाचीर इन तीन नामों का उल्केख किया गया दै, 
चद्धःमान नाम साता-पिता हारा दिया सया था ¦ अर दी्ता प्रहण॒ करने के वाद्‌ भगवान 
की समाव पचक त प्वयी कटने की प्रवृत्ति थी, उससे उन्हं श्रमण कडा गया ओर देवों 
हारा दिष्‌ गए घोर परीपद्यमं भी वे त्म चिन्तन से विचलित नदीं हए तथा उ 
ममभाव पूवक सहते रहे, इससे उन्दँ महावीर कदा गया । ्रागसों एवे जन साधारण मे 
उनक्रा यही नाम अधिक प्रचलित रहय है । योर जभ वे मदा्मैरके नाम से संमार 
मे क्रिख्यात हें! 





22100 कं 





भगवान महावरोरकेपिताके तीन नाम ये-सिद्धामे, श्रेयो ग्रौरे यञघ्वी) 
उनक्रौ माता क त्रिशः विदेहदत्ता ओर प्रियकारिणी ये तोन नामयथे । उनके पिता के 
आड क्रा नाम सुपाश्वं था श्रौर उनके वङ्‌ भाई का नाम नंदीवद्धन था) उनके सुदशैना 
शा कौ एक ज्येष्ठ बहन थी । उनक्री पत्नी का नाम यज्ञोदा था) उनकी पुन्रीके पो 
चर प्रियदशेना ये दरो नाम थे, जिसका विवाह जमाली क साथ किया गया है 1 उनके 
णक दौहित्री भी थी, जिसके रोपचती श्रौर यशवती ये दो नाम ये इस वरह से 
महावीर का विशाल परिवार था) । ५ 


अव उनकर मता-पित्ता के सम्बन्ध में कुं वाते का उल्लेख करते हरः 


लिखते ६-- सत्कार 
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मूलम-समणस्स शं ३ अम्भापियरो पासावच्चिजा समश 
वक्षणा यावि हत्या, ते णं बहृष्टं वसा समणौवासगपरिया्ं 
प्रलहत्ता दह जीषनिश्याणं सारक्छणनिमित्तं यालीश्षता 
निदित्ता गरिषहिता पडिक्कमि्ा यहारिदं उत्तरगुणपायच्छिताईं 
पडिवज्जित्ता कुपसंथारगं इरूदित्ता भक्तं पच्चक्खायंति २ यप. 
च्छिमाए मारणंत्तियाए संलेदणाएु ज्फुसियसरीरा काल 
मामे कालंकिव्या तं सरीरं वरिपपजहिा अच्चुए क्ये देवच्ाए 
उववन्ना, तथ्रौ शं चाउक्खएणं भव” ठि चृए चह्ा महापिदेहे 
वासे चरभं उस्मातेगं सिभ्मिस्संति वुन्मिससंति मुचिस्संति परि. 
निभ्बाहृस्पंति सब्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥१७८॥ 

छाया-- श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अम्बापितरौ पाश्वापस्ये अमशो- 
पास्फो चापि अमूताम्‌ । तौ बहूनि वर्पाशि श्रमणोपासक्र पर्याय पालयिता 
पण्णां जीवनिकायानां संर्रणनिमिच्तम्‌ आलोच्य निन्दित्वा गहिला प्रतिक्रम्य 
यथा उत्तरगुणप्रायरिचतानि प्रतिय कुशकंस्तारक दुरुहय भक्त प्रत्या 
स्पतिः २ अपरिचमया मारणन्तिकया संज्ेखनय। ज्भतोषितशरीसै कालमासे कालल 
कृत्वा तच्छरीर विग्रजह्य॒भच्युते क्पे देवतया उपपन्नौ, ततः भ्रा युः चयेण 


भवचयेण स्थितिक्षयेण, च्युतौ त्यक्त्वा मदहाविदेहववं चरेण उच्छ्वासेन सेत्स्यतः 
मोर्स्यतः मोचयतः परिनिर्मास्यततः स्वंद्खानामन्तं करिष्यत । 


पदायं ~ समणस्स भगवश्नो महावीरस्त -श्नमण भगवान महावीर के । श्रभ्मापियरो - 
माता पिता | पास्ाचच्चिज्जा ~ भगवान पादर्वनाय के साधुप्रो के । समगोवासगा यानि हुस्था ~ 
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श्रमणैपामक ये । च ~ पुनग्थक है । भ्रवि ~ समुच्चयार्थक है } ण -वाक्यालंकार महै । ते- 
त्रे दोनो । वहं - वहतं ! वास!इ - वर्पो की } सनणोवासग परियाग-श्रमणोपासक की पर्याय 
कौ-श्रावक्त धर्मं को] पालइत्ता- पालक्रर । छण्डंजीवनिकायाण ~ छं प्रकार की जीवनिक्ाय- 
समूह्‌ की | सारक्खणनिभसित्त - रक्षा के निमित्त । ्रालो$त्ता -अलोचना कर के । निदिच्ा- 
्रात्माकी साक्षी से निन्दा करके । गरिहिता-~- गुरू रादि की सीसे महंगा कर के | पडिक्क- 
भित्ता-पाप कमं से प्रतिक्रमण करके । श्रहारियं - वधा योग्य । उन्तरगुणपायच्छिताईं- 
उत्तर पृण मम्बरन्वि प्रायदिचत को । पडिवज्जित्ता - ब्रहण करके । कुतसंथारगं - कुशा के सस्तारक 
पर । दुरूहित्तए ~ वठक र | मत्तपच्चक्खायति - भवत ॒म्त्याख्यान स्वीकार करते है । भक्त 
प्रत्या्यान के पञ्चात्‌ । श्रषव्छिमाए - प्रन्तिम । मारणंतियाद्‌ ~ रणान्तिक । संकलेहुणाए्‌ - 
रीर की सलेखना मे । ज्गु्िप् सरीरा-शरीर को सूखा कर । कालमक्ति-काल 
के समय । कालं किञ्च -काल करके । त सरीरं-उस रीर को । व्रिप्पजहित्ता-त्याग 
कूर । श्रच्चुए्‌ कप्पे - अ्रच्युत नामा वारहवे देवलोक मे । देवत्ताए - देवपने । उवबन्ना - 
उत्पन्न हुए 1 ण -काक्रयालक्रारमे है । तश्रौ - तदनन्तर । श्राउक्खएण -देवलोकर की प्रागु का 
क्षय करक | मव० -देव भव कराक्षय करके | ठि० - देव स्थिति का क्षय करके । चृए्-वहा 
से च्यवे रौर । चइत्ता ~ च्थव कर-च्युत टोकर | महुविदेहावाते - मदाविदेह क्षेत्र मे | चरमेणं ~ 
प्रन्तिम । उस्तासेण ~ इवाभोच्छ्‌वास से । सिज्भ्स्सिति - सिद्ध होगे । वुज्किस्सति-र्बुदध हगि। 
मृच्चिस्सति - कर्मो ते मुक्त होगे । परिनि्वाहरसंति -निर्वाग को प्राप्त होगे । सव्व दुक्लाण- 
मत्त करिस्सति -- सर्वं प्रकारके दुखो का श्रन्त करगे । 





मूलथं-- श्रमण भगवान महावीर स्वामी के माता पिता भगवान 
पार्वेनाथ के साधुओके श्रमणोपासक्-श्रावक थे । उन्होने बहुत वर्षो तक 
श्रावक धमं का पालनकरकेकछठं जोवनिकायकी रक्षा के निमित्त भ्रालो- 
चना करके, प्रात्म-निन्दा ग्रौर प्रात्मगर्ह करके पापो से प्रतिक्रमण कर 
के-पोछे हटकर के, मूल श्रौर उत्तर गुणो कौ शुद्धि के लिए प्रायरिचत 
ग्रहण करके, कुशा के ्रासन पर वैठकर, भक्त प्रत्यास्यान नामकं ग्रनशन 
को स्वीकार किया । ओर श्नन्तिमि मारणान्तिक् शारीरिक सलेखना 
ढाराशगीरकोसुखाकर श्रपनौी मायु पूरी करके सं श्रौदारिक शरीर 
को छोड कर अच्यत नामक १२ व देवलोक मे देवपने उत्पन्न हुए । 
तरनन्नर्‌ वहाते देव सम्बन्वि भ्रायु, भव च्रोर स्थित्ति करा जथ करके 
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वहां से च्यवकर महावदेह्‌ क्षे मे चमं स्वासोच्छव्रास वारा सिद्ध -वुद्ध 
मुक्त एवं परिनिवुत होगे ओर सर्व॑प्रकारकेदु.खो का ग्रन्ते करगे । 


हिन्दी विवेचन 
(१ श्तु 
प्रस्तुत सूत्र मे यह बताया यया दहै कि भगवान महावीर के माता-पिना जन 


भावक थे, वे भगवान पावनाय की परम्परा के उपासक थे । उससे स्पष्र होता ड कि 
अगवान महावीर के पूवे भी जन घम का अरितत्य था। अतः भगवान मद्ावोर उसके 
संस्थापक नही, प्रस्युत जेन घरमे के प्रचारक थे, अनादि काल से प्रवहमान यार्भिक अरवा 
को प्रगति देने बाले थे । उनका कुल जैनधम से सच्कास्ति था) अत- भावान के माता- 
पिता के लिए '"पाश्वीपत्यः शब्द का प्रयोग करिया गया है } “पत्यः इाच् शिध्य शवं 
सन्तान दोनों के लिए प्रयुक्त होता रहा है } 


महाराज सिद्धाथे एवे महाराणौ त्रिशल। श्रावक घर्म का आराधन करते हृष्ट 
अन्तिम समय भं विधि पृवैक आलोचना एवं अनशन ग्रहण करक १२ वैँ स्वरी मे गष 
ओर वहां से महाधिदेह रत्र मे जन्म ठेकर सोक्त जाए । इससे स्पष्ट है कि साघु एवं 
भराचक दोनों मोत मागे के पथिक ह । चतुथ गुणस्थान का स्पदी करने क वाद्‌ यह्‌ निश्चित 
हो जाता दै कि वह चरमा वस्य ही. मोन्त को प्राप्न करेगा । यह्‌ ठीक ह {ि सम्यक 
पं श्रावकत्व की साधना से ऊपर उठकर ही च्रातमा निर्वाण पद्‌ को पा सकती है । श्रावक 
की साधना मे सुदित प्राप्त नदीं होती । कर्योकिञचक्त साधना मे आत्मा पचम गुणस्थान से 
आगे नदीं बढती ओर समस्त कमे बन्धनो एवं क्म -जन्य साधनों चे सर्वथा मुक्तं होने के 
ज्िए१४बे गुणएस्थान को स्पद्रौ करन! आवश्यक हे 1 ओर उस स्थान तकत साघुट्व की साधनः! 
करके दी पहुंचा जा सकता है । अत. मगवान के माता-पिता यहा के आयुष्य को पूरा 
करके १२ वै स्वगै मे गए, वहां से महावदेह्‌ क्तत मे मवुष्य भव करके दीन्ञा पदण करेगे 
अर श्रमणत्वं की साधना करके समस्न कमं बन्धनों को तोड़ कर सिद्ध बुद्ध एव 
मक्त बनेगे । 

कल्पसूत्रे की सुवोधिका वृत्ति मे लिखा है कि आवश्यक निर्युक्ति मे वताया ह 


किं भगवान के माता-पिता चौथे स्वम मै गए ओर श्राचाराग मे १२ वां स्वग बताया 
४. 
गया दै । यदि नियक्तिकार ने चौथे स्वगं का उर्छेख चतुथे जाति के (वैमानिक) 


न 


ॐ अष्टाविंशति वर्पातिक्रमै भगवतो मात्ापिनरौ श्रावरयकामिश्रायिण तूर्यं॒स्वर्गं 
पराचारागारभिध्रायिण तु श्रनशनेन श्रच्युत गतौ । -- कल्पसूत्र सुवोधिकः वृत्ति । 
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विन 


देवो करूपमेक्रियाहहै, तवतो आचारंगसे विपरीत नदीं कदा जा सक्ता 1 क्योकि 
१२ वां चवर्गः वैमानिक देवोमेदी समा्िष्ट द्ये जातां है ऋर यद्‌ उनक्रा अभिप्राय 


पये देवलोकसेहीटहेतो वह मान्य नहीं हो सक्ता । क्योकि आगममे स्पष्टसू्प से 
१२ वें म्बगः का उल्नेखश्िया गया । अत आगम क्रा कथनदही प्रासारिक्र माना 


जा सकता है । 
अव मगवान के दीक्ता महोद्सव का उल्लेख करते हए सूत्रकार कहते ईह 

मृलम्‌-तेणं तेग तेशां समएणं समरो भ० नाए नायपुते 
नायक्कलनिवयत्ते विदेहे बिदेहदिन्ने विदेहजच्वे विदेहमृमाले तीप 
वामाईं विदेमि्िकट्‌ट अगारमस्मं वप्तिचा अम्मापिठिहिं 
कालगएदहिं देलोगमणुप्तेहि, समपहन्ने चिचा हिरणं 
चिच्चा सुबन्नं चिरा वलं चिचा बाणं चिचा धणकणगरयण्‌- 
संतसारसावइन्जं विच्छंडिडत्ता विगोवित्ता विप्साशित्ता दायरे 
गं दाहत्ता परिभाईचा संवच्छरं दलइवां जे से हेता पटमे 
माप पटम पक्वे मगगमिरवहूले तस्स शं मगगमिरवहूलस्प 
द्ममीपक्खें, हृतयुत्तरा° जोगः ्रमिनिक्खमणाभिष्पाए यावि 
हुत्था । 

छाया-- तस्मिन्‌ कःले तस्मिन्‌ स्मये श्रमणो भगवानु महात्रीरः ज्ञात. 
्ञतपूत्रः चातङृननिघ्रृतचः विदद. गिदहद्तः विदेहार्चः विदेहमुङ्पालः 
त्रिशृदू वर्षाणि बिदहे इति कृत्वा ब्रषारमध्ये उपित्वा बम्वापित्रोः काल- 
गतवोः देवकताकमनुध्राप्वायो ममप्तप्रतिन्ञः स्यक्ला हिरएय न्थरक्ला 
सुव, त्वन्तरा वनं, त्यक्त्वा वाहनं, त्यक्न्या ध्रनकनक्ररलनमत्यारस्वा- 
परतयं विच्छद ॒ब्िगोप्य श्िश्रण्य दानु दानं दत्वा गग्मिाज्य यम्बरतुमर दु्च 


१३५४ श्री आच।राङ्ग सूत्र दवितीय श्रुतस्कन् 


[निनो ियन्यनककमनमनकृ्णाकडा 
~~ --- ~ -----~------~ ~~~~~-~----~~-~~-~- ~~~ ~ --- 











यः स हेमन्ताना प्रथमो सायः प्रथमः पच मा्गशोपंवहुनः तस्य मर्गशीषृ- 
बहुलस्य दशमीपक्तेण हस्तीचतरानूत्रेण योगदुफागतेन शअभिनिव्करपणाभिप्राय- 
रचापि अभवत्‌ । 

पदाथ-- तेण कलेणं तैणं समएणं--उस काल शरीर उम समय पे } समणें भगवं 
सहावीरे-- श्रमण भगवान महावीर । नाए जात-प्रसिद्ध । नायपुत्ते-ज्ञात पत्र | नाय कुल 
निम्बते- ज्ञात कूल मे चन्द्रमा के समान प्रातहाद उत्पन्न करने वाते । विदेहै--वच्रं नाराच 
सहनन तथा समचतुरस्र प्स्थानके ग्रति सुन्दर होने से विदेह-ग्र्थात्‌ वििष्ट देह-शरीर वलि । 
चिदिहदिन्ने-तरिशला देवी कै पुत्र होने मे विदेहं दिन्न ब्र्थात्त्‌ ममवान को विदेह दिन्नं 
या विदेह दत्त कहते हैँ । विदेहनच्चे--विदेह्‌।चै-म्र्थाति चिशला माता के शरीर से उत्पन्न 
होने या कामदेव पर किजय प्राप्त करने से भगवान को विदेहाचं कहा गया है । विदेहसूमाले-- 
विदेहसुक्माल भ्र्थात्‌ गृहस्थावास मे श्रतिनुकूमार होनेसे विदेह सुकुमालं भी कटति ह रेय 
भगवान । तीसं वासाद्‌ तीस वधं पर्यन्त । विदेहसित्तिकटुदु-घरमे इस भरक्रारसे किया । 
श्रगार मञ्छे--घरके मध्यमे । वस्सित्ता-न्वास कर कै । श्रम्भा पिरछहि- माता पिता क! 
कालगर्णहि--स्व्े वास दाने ग्रौर । देवलोगमणुपरत्ताहि-देवलौक को प्राप्त करने से ¡ समन्त 
पडकम्ने-मगवान की प्रतिज्ञा समाप्त होगङई । भगवान ने गर्भे मे यह्‌ प्रतिज्ञाकी थी कि माता पिना 
के रहते हुए मँ दीक्ता प्रहम नदी कल्गा ! प्रत प्रव इस प्रतिज्ञा के समाप्त होने पर चिच्चा- 
हिरन्न--सगवान हिरण्य को छोड कर 1 चिच्चां सृवण्णं--सुवणं को छोड कर } चिच्चा वल. 
बल सेनाको छोड कर 1 चिच्चा वाहण-- वाहने को छोड कर प्र्थात्‌ पालकी भ्रादि की सवारी 
का स्यागं कर के तथा 1! घणकणगरयणसतसारसानेदनज्ज---धन, कनके, रन आदिं सार 
भूत लक्ष्मी को } विच्छडिडन्ता-- छोड कर । विरणोवित्ता--चन को प्रकट कर तथा | विसा- 
गित्ता- दान देकर । दाथारेषु दारणं दाइत्ता--याचको को देकर । षरिमाइन्ता-- ज्ञाति जनो मे 
बाट कर श्रौर । संनच्छरंदलहत्ता--साम्बत्सरिक दान देकर | ज--जो } से--वह । हैमताण-~- 
हेमन्त ऋतु का । पठमे मासे प्रथम माप्त} पढने पवंले--घ्रथम पक्ष 1 मगगत्तिर बहुले -मागं 
शीषं कृष्ण पक्त । तस्सण--उस । मग्गनिरवहुलस्त--मागं शोप कृष्ण पक्ष की } दसमीपवलेण- 
दशमी के दिन 1 हत्थ॒न्तरा ०--उत्त राफाल्गृनी नक्षत्र के साथ । जोग - चन्द्रमा का योग श्राने 
पर । श्रभिनिकखमणसिप्पापु याचिहुतया -मगवान के मनम दीक्षाकञेने का मकल्प उत्पन्न डुश्रा] 


मृलाथ-उस काल म्नौर उस समयमे श्रमण भगवान महावीर प्रसिद्ध 
ज्ञान पुत्र, ज्ञात कुल मे चन्द्रमा के समान, वच्रकऋषभनाराच सहनन 
के धारक, वरिज्ला देवी के पत्र, त्रिशला माता के अंगजात, घर मे सुकू- 
माल प्रचस्था मे रहने वाले तीस वषे तकृ घर मे निवास करके माता 


~ 


१३७६ श्री आचाराह्घ सूर द्वितीय धरुतस्कन्ध 


सातय भम 
0 कका एकक मु नकनमनि 1 णो 0 या क 
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कल्प सूत्र को वृत्ति मे विस्तार से वन किवागया है 


अब मगवान वासय दिए गए संवरसरिकि दान का वैन करते हुए सूत्रकार 
कहते है-- 


मूलम्‌--सवनच्छरेण होदिह यभिनिक्खमणं तु जिएवरिदस्स ¦ 
तो अत्थस॑पया णं, पत्तर पुवसृरा यो ।। 

एगा दहिररण कोडी, श्रट्टेव ्रणुणगा सयसहस्सा । 
सुरोदयमाईैयं दिजई जा पायरात्ति ।२। 

तिन्नेव य कोडिया यटूटासीहं च हति कोटीयो । 

असिं च सयस्दस्सा, एयं संबन्रे दिन्नं ।३। 
वेसमणकुडधारी, देवा लोगंतिया मदिद्धीया । 

योदिति य तित्थयरं पन्नरसमं कम्ममूमीसु ।४। 

वंभ॑मि य कपी बोडव्वा करहराइणो मन्म । 

लोगंतिया विमाणा, अट्‌दु वत्या चरसंखिजना ।५। 


~~~ ~~ ~ 











4 विच्छद्‌डदत्ता-तिच्छय - विशेषेण त्यक्त्वा, पुन. कि कृत्वा { विगोवइत्ता-विगोप्य- 
तदेव गुप्त सद्‌(नातिशयात्‌ प्रकटीङृवयेति भावः, अथवा विगोष्य--कूत्सनीयमेतदस्थिरत्वादित्य- 
क्त्वा; पुनः कि छृच्वा ? दाण दायाररोहिवरि भादत्ता-दीयत्ते इति दानं तत्‌ दायाय-दानार्थं पराच्छति 
भ्रागच्छन्तीति दायारा-याचकास्तेभ्य परिमाज्य विमाैरदस्वा, यद्वा परिभाव्य-~प्रालोच्य, इवं 
अमुकस्य देय, इदं भ्मुकस्यैव चिचायेतयथे. पुनः कित्वा ? दाण दायां परिभाइत्ता ~ दानं 
धनं दायिका-गोत्रिकास्तेम्य परिमाज्य-विभागको दत्वा इत्यर्थः । 


-- कल्पसूत्र, सुनोधिका वुत्ति । 


पञ्चदश अन्यययन १३३ 
चव वववव्् 


[पाकम ति 


एए दवाचिकाथा भगव ब्रात जणपर्‌ वार्‌ 
पञ्यजगनीषशयं अ्ररेहं ! तिदय परवत्ता ।६। 
छाया-- सम्वत्सरेण भविष्यति प्रभिनिष्करमण तु जिनवरेन्दरस्य । 
ततः भ्र्थैसम्पदः प्रवर्तंते पूर्वं सुर्यात्‌ 1१1 








एकाहिरण्वकोटिः अप्ट्व अरन्युनकाः शतसहन्नाः ! 
सूर्योदयादादौ दीयते या प्रात्तसाद इति 121 

च्रीण्येव च कोटि चत्तानि, अष्टानोतिरच भवन्ति कोटयः 1 
ग्र्ोतिश्च चत सहल्ाणि एतत्‌ मम्वत्सछरे दत्तम्‌ *३। 
येश्रमणकृण्डलवसा देवाः, लोकान्तिका नट्धिकाः। 
चोवयन्ति च तीर्थकर, प्र॑ंचदलसु कर्मभूमिपु 1४ 

च्राह्मयं च कल्पे वोवव्याः कृष्णराजः म्ये । 

लोकान्तिक्रा विमाना: ष्टु विस्तारा; प्रसवेयाः ।५। 
एते देवनिक्रायाः भगवन्तं बोधयन्ति जिनवर वोरम्‌ । 
सर्वजगज्जीव हित, अहन्‌ ! तीर्थ प्रव्रतेय ।६। 


पदाय--श्रनिनिक्लमणतु-दला लेने का नमय ¡ निनवरिदस्स--जिनेन्द्र देव का! 
चेवच्छरेण होहिड--प्राज ने पुक वपः पश्चन्‌ दोगा । तो-तत्‌ पञ्चात्‌ | श्रत्व संपयाणं.- 
पर्ये सेपद्रा-वन नम्पति का दान ¡ पुव्वसराश्रो पवत्तड-- जव पूवं दिया मे मूर्यंक्रा उदय होत्रा 
दत्व गऋ्ररम्न टोठादै। 


मूलाथ--श्री भगवान दौज्ञा लेने से एक वपं प्रहे साम्बत्परिक दान- 

चर्षी दानदेनाभ्नारम्भकरदेदेर्ह म्ौरवे प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर एक 
पुर दिन चढने तक्र दानदेते है। 

पदाय--एगाहिरप्न कोडी--एक्त क्रोड मृद्रा ग्रोर्‌ । श्रगणगा- नम्दुण । ब्रदूढव-- 


मराठे ठा 1 सवत्तहत्ता--नाच अ्रचिक नुद्रा का दान । सृरोदयमङ्यं--नर्योदय > तेकर । जा~ 
जो । पायराबुत्ि-एक प्रहर पर्यन्त । दिज्नइ-दिया लाता है \ 





१२७८ श्री आचारज्ग सूच द्ितीय श्रुतस्क 


नि) क 





न्न ० 
॥ककाग्कनिकगकाकिगिकण्डगकग्कनक कनका व 


मलग्थं- एक क्रोड आठ लाख मुद्रा का दान सूर्योदय से लेकर 
एक पहर पय॑न्त दिया जाता है । 


पदाथं- तिन्तेव-- तीन । य~ पूनः! कोडिसया--मौ क्रोड । च~ ग्रौर | श्रर्ठा- 
सी हंति कोडीश्रो--्रठासी म करोड होते है ¡ च-- पुनः-फिर । ध्रसिदसयतसहस्सा--ग्रस्सं 
८० लाख एव । स वच्छरेदिन्नं--भगवान ने एक वषं मे इतनी स्वरणं मृद्रादानमे दी 


मूलां भगवान ने एक वष मे ३८८ करोड ७० लाख मूद्राका दान दियःः 
पदा्थं--चैसमण कुण्डयारी देवा- कुण्डल धारणं करने वालि वैश्वमणः देव म्नोर { 
महिद्ढिया--महा ऋद्धि वाले । लोगंतिषा--लौकान्तिक देव । पन्नरस्सुकम्भसूमिसु-- १९ 


क्म भूमि म होने वलि | तिद्थयर-- तीर्थकर मगवानं को । य--पुनः । वोर््टति--प्रतिवोधित 
करते है! 


मूला्थ--कुण्डल के धारक वैश्रमण देव ओौर महाच्छद्धि वाले लोकातिक्र 
देव १५ कमं भूमि मेँ होने वारे तीर्थंकर भगवान को प्रतिबोधित करते है 
पदा्थ--य--पृन" | वभसिकप्पमी--ब्रह्य कल्य मे । कण्ट्राइणोमज्ज्षे- कष्ण राजि 


के मध्यै 1 प्रट्‌टसु-श्राठ प्रकर के । भ्रंसदिज्जा--श्रसंख्यात । वत्था-- विस्तार वाले! 
लोगंत्तिया विमराणा-लौकान्तिक देवो कं विमानौ को । बोघव्वा--जानना चाहिए । 


मूलार्थं -ब्रह्मकल्प मे कृष्णराजि के मध्यमेभश्राठ प्रकार क्रे लौका- 
न्तिक विमान असंख्यात विस्तार वाले जानने चाहिए । 
पदा्थं--एषएदेव निकाय--यह सव देवौ का समूह्‌ । भगवं--मयवान ॥, जिनवर-- , 
जिनवर । वौर--नीर क्रो । बोदिति--वोध देते हैँ । भरिह्‌--दे हेन्‌ । सब्वजगज्जीवहिय-- 
सवं जगतत के जीवों को हितकारी । तित्य--ती्ं की । पवत्तेहि--प्रवृत्ति कयो ? ब्र्थ्‌ 
संसारर्वातत समस्त जीवो के हित के लिए धमं रूप तीथं की स्थापना करो । 
४ ५ 
मूलाथ-- यह्‌ सवदेवो कां समूह्‌ जिनेदवर भगवान महावीर को 
वौवदेने के लिए सविनयनिवेदन करते है किह म्रह॑न्‌ देव ! श्रा जगत्‌ , 
वासी जोवो के हितकारी तीर्थ-धमं ख्पतीर्थं कौ स्थापना करा । 
हिन्दौ विवेचन 


म पहली तीन माथाच्नो मे यह्‌ वताया गया दै कि भगवान एक वर्षं तक प्रति 
दिन स्यादिः + \ एक पडर तक एक करोड़, चार लाव स्वौ मुदरा का दान करते 





॥ पञ्चटगा ऋअच्चद्न १३७६ 








1 उन्दरनि एक वयै ते उ क्रोड =° लाख स्वणे मुद्रा करा दान दिया था 1 


हनोता दकि केवतसाघुको दिया जाने वाल्ला ाह्यार्-पानी 
टन दी महत्वपृखं नदी, वन्कि अनुकम्पा दान भौ अपना सहस्व 
रखता दै 1 चदि दीन दुखी एवं च्रपादिजिक्रो दान देना प्राप का प्रवं ससार वदनि करा 
काय टता, नो घमार का स्यराग करते वे तीर्थच्र देखा क्यो करतत 1 भगवान द्वारा 
दिया गया दान इम वान क्रो स्पष्करताडह्‌ क्रि त्रनुकर्पादान भी पुस उन्ध एवं आत्म 
प्रिकास क्रा साधन है । इमसे चात्मा ऋ दया एव अरसिक मावना का विच्छस् द्यवा 
हर श्मीर इम वृत्ति का विक्रास च्रात्मा केलिषु श्रहितक्र नदीद्य सक्ता । च्रागमों तें 
भी अनेक स्थला पर्‌ च्चनुकन्पा दान का उल्ठेख मिलता द । तु मिया नगयी ऊ श्रावक 
की ध्म भावना णवं उदाग्ना का उल्ठेव क्रते हए चनक्र लिप्‌ श्वमंगद्रारेः का विग्रेपस्‌ 
दिया गया है । अर्थीत्‌ उनके घर्‌ क दरवाजे श्रतिथियों के लिष्‌ सदा खुक्ठे रहे ये! 
इसत पष्ट होता है फिदेषिना किनी स्रदायिक एवं जक्तैय भेद भाव के अपने 
दधार पर्‌ तनि वाके प्रत्यक चाचकत को यथ.जक्रित दान देते ये ! श्त तीर्थक्तें के 
दाया दिए जने वाके दान को कवल प्रेसन प्राप्त कने के लिए दिवा जाने काल हान 
कहना उचित प्रतीत नदीं द्योता । क्यांक्रिः मदपुर्प कमी भी प्रकसा क भूखे नदीं 
देते, बेजोकद्र भी करतें दहै, दगा णवं व्याग माव से प्रेरित होक्रद्ी करते है । अत 
अगच्रान ड दान सं उनक्ये उदारना;) जगत्‌ वत्संदता एव ग्नृकस्पी दान कर च श्ना 
उज्ज्वल श्राद्धे हमारे सामने उपन्थित दयता हे, जो प्रत्येक वमै-निष्ठ सदशरडस्य 
लिए ऋअनुक्ररणीय दै । 


चन्त्र-पा्मादिका 


करे 

चौथी गायामे द्ये वातां का उल्ठेख किया गया दै--\ भगवान एक वर्ष 
म जितना दान करते ई "उस धन की व्यवम्या यैश्रमण॒ देव करते है । उनके आदेश 
से उनकी आज्ञां मं रहने वाने लोकपाल देव उनके कोप को भमर देते हं ¦ यह परपरा 
श्नादि कलसे चलोश्चारीदै। प्रत्येक तीर्थकर के लिए एसा किवा चातता ह | 
२ प्रव्येक तीर्थकर भगव्रान के द्य में जव दीक्ञा लेने ऋ भावना पैदा ह्योती इ, तद 
ज्लीक्रान्तिक देव च्रपनो परपरा के श्रनुसार कर उन धर्मं तीर्थं की 


स्थापना करने 
ऊ ज्ञिए प्राथना करत हइ । 


कु प्रतिरथो त धेममण कण्डवारीः के स्थान पर शरेनमण 


कुण्डववन' पाठभी 
उपृलच्य होता हे । 


पांचवीं गाथा में ललोकान्तिकत देवों ॐ निवाम स्थन का उल्छे किया गचा 


। अरुणोटधि समुद्र से उठकर तमस्क च्य (५ वै) देवलोक वक्त गड डे अर उस 


१३८० श्री आचाराङ्क सत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
भ नव तरह की कृष्ण राजिएं है वे दी नव लौकान्तिक देवों के विमान सनि गर्‌ । 
उन्हीं विमानो में सौकान्तिक देवों की उत्पत्ति होती ष । बह्म देचल्लोक के समीप होने 
से उन्हे लौकान्िक कहते है 1 कु आचार्यो का अभिमत है कि लोक ससार का अन्त 
करने वाले अर्थात्‌ एक भव करके मोक्त जाने बि होने के कारण इन्दं लोकान्तिक 
कहते & । ये नव प्रकार के होते ई--१ सारश्वत, २ आदित्यः ३ बन्दय, ४ वरूण, ५ 
गदैतोय, ९ शरुटित, ७ अव्यावाध, = आगूनेय रौर ९ अरिष्ट । 


डी माथा यह वताया गया ई कि लौकान्तिक देव अपने आवश्यक 
आचारका पालन करने के लिए तीर्थकर भगवान को तीथे कौ स्थापना करने कीं 
प्राथेना करते दै । यह तो स्पष्ट है कि गृहस्थ अवध्यामें भो भगवान तीन ज्ञान से युक्त 
होते है चौर अपने दीनता कालको भलती-भांति जानते इ 1 अतः उन्हे सावधान करे 
की अवक्यकता दी नहीं, है। फिर भीः जो जलौकान्तिक देव उन्हे प्राथेना करते ह, 
वह केवल अपनी परम्परा का पालन करने के लिए दी ेसा करते द| 









साधु साध्वी, श्रावक श्रौर श्राविका चारो को तीथ कषा गथा हैः त्रौर इस चतुर्विध 
संव रूप तीथे की स्थापना करने के कारण ही भगवान को तीर्थंकर कहते है । 


इसके अगि का वर्णन करते हए सूत्रकार कहते ह , 

भूलय्‌- त्यो शं समणस्स॒अ० मः अभिनिक्खमणोभि- 
पायं जाित्ता भवण॒वह्वा० जो० विमाणवासिणो देवा य. 
देवी्रो थ सणएदिं २ स्वेदं सए २ नेषलयेदहिं सए० २ विधेहि 
सबिवहधीए सब्जहैए सम्बबलसमुदएणं सयाई २ जाण॒षि- 
माणं दुरूदति सयाः दुरुूषित्ता अहाबायराहं पुग्गलाई 


ॐ लोकान्ते ~ ससारान्ते भवा" लोकान्तिका एकावतारत्वात्‌ 1 





~ कल्पसूत्र सुबोधिका वृत्ति (उ्पा० चिनय विजय जी) 
‡ तित्थं मते { तित्ये तित्यंकरे तित्थे ? गोयम। 1 प्रहा ताव नियमा त्तित्थगरेति । तित्ये 
धरण चउनेण्ण इण्णे समणस्तचे, तजहा-समणा, समणीश्नो, सावगा, साविवाश्रो | 
भगवतीं सूत्र २० ०८ 
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~~~ ~~~ - ~ -----~------- ~ ----~--------- ~ ----- - ~------------~----~-- ~~~ ~~~ -------~~-~---------------+- ~ 


परिस्ाडति २ चहासुहमाईं पुग्गलादं परियाईति २ उदं 
उप्यंति उडटं उप्यहृता ताए उक्किट्ठार्‌ सिग्धाए चलाए 
तुरियाए दिन्बाए देवगईहए अहे एं यरोषयमाणा २ तिरिएशं 
यपंखिनाईं दीवममृड्दं वीरक्कममाणा २ जेशेव अंबुदीषे 
दीष तेणेव उवागच्छंति २ जे रेव उरखत्तियकुंडपुरसंनिवेसे तेशेव 
उवागच्छंति, उत्तरखत्तियकुंडपुरपंनिवेसस्स उत्तरपुरच्छिमे 
क~ (^ ० [क =, ७ भ 
दिक्षीमाए तेेव तति वेगेण योवशष्या। 

ह्वाया-- ततः भ्रमणस्य सभरतो महाव्रोरस्य अभितिष्करमणखाभिप्रायं ज्ञातया 
मवनरतित्राणन्यन्तरज्योतिषिप्रिमानबामिनो देवाश्च देव्यश्च स्कः २स्पः 
स्वैः २ नेरय्यः स्वकः २ चिन्दैः स्वदया स्॑चयुत्या मर्ववबरलसञुदयेन 
स्यकानि २ यानधिमानानि आगन्त स्वकानि यानषिमानानि आरुह्य यथा. 
बादगन्‌ (अमारान्‌) पृद्मज्ञान्‌ परिशातयन्ति परिशात्य यथामृच्मान्‌ पदग्‌- 
लान्‌ पर्यादिदुते पर्यादोध ऊध्वम्‌ उनृपतन्ति उर्घ्वेम्‌ उत्पत्य तया उत्कृष्टया 
शीघ्रया चपला त्ग्तिथा दिव्यया देवगल्या अधः अव्रपनन्तः वियग च्रमखेयान्‌ 
दौषममुद्रान्‌ व्यतिक्रमन्तः २ यत्रैव जम्बीरे दवीः तत्रषोपागच्छन्ति, 
उषागस्य यत्रय उत्तग्चत्रियकुण्डपुगमन्निवेशः तत्रैव उपगच्छन्ति उत्तर 
चुत्रियङ्ृण्डप्रकन्निमेरस्थ उत्तर्यौरस्त्यो शिगणगः तत्रेव फटिति वेगेन 
शअवपतिताः । 

पदार्थे -णं-वा्रयालंकाराथक ठै। तग्रो-- त्त्‌ पर्वात्त्‌ । समणस्म--श्रमण । 

नगवश्रो--मगवान । महावीरस्--महाबौीर के । मनिनित्वमणामिप्पाव- दीक्षा लेते क 
अभिप्राय को । जानणितो-ानक्र } नवणचडइ--मचनपतति । बवा०--वाणव्यन्तर ! जो०-- 


ज्योतिषी । विनाणवा सगो--वेमानिक । देवा- देव । य--प्रौर । देवीश्नो-देषिये ! सरह २- 
श्रपने २। ल्वेहि-ल्पोते। सर्णाह २--च्रपने २ नेवन्येहि-कवेश्लोने ) खए० २ चिर्येहि- 








१३५८२ श्री आआचाराङ्ग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


कक कक ण कय वकक्कककष्कष्कन्कनकृन्कष्क्न्कन्कृन्ष्वन्वन्कन्कन्क नु पन 





अपने २ चि्हो से युवत होकर तथा । सत्रििड्ढीए - सर्वं ऋषि से । चज्वनुररटु--सवे ज्योति 
स । सव्ववलसमुरएण-- वं बल समुदाये । सयाइं २ जाग विमाणाहं--त्रपने २ विमनो 
पर । दुरूहति-- चद्ते ह । सया०--प्रपने २ विमानो पर । दुरुहितच्ता--चढकर । श्रहावाय- 
रादं--यथा बादरं भ्र्थात्‌ स्थूल -निस्सार । पुगलाइ्‌--पुद्गलो को । परिसाडत्ति- गिरा कर) 
श्रा उहमाइ - सूक्ष्म । परग णाह पुद्गल को । परियाति २₹--ग्रदण करते है रीर उन्हे ग्रहण 
करके 1 उडढ --ऊपर ऊचे । उप्पयत्ति-~ उत्पतन करते हँ । उड्ढउष्पद्सा-ऊचे उलतन कर 
के | ताए--उस । उक्किद्डाए--उष्कृष्ट । सिग्घाए--यीघ्न । चवलाए--इपल 1 तुरियए-- 
त्रित । दिञ्बाए-दिन्य | देवगर्दए-देव गति से । भरहेण-नीचे कौ श्रोर । श्रोवयमाणार- 
उतरते हए । तिरिपेण--तिर्यक्‌ लोक मे स्थित । श्रसखिनज्जाइ--श्रखट्यात । दीवसमृदद्र-- 
होप समृद्रोको। वीइक्कममाणा--र्व्यतिक्रम करदे हुए-उल्लघते हुए । जेणेव--जहा पर 
जंबुदोवे दीवे--जम्ब्‌ द्वीप नामा द्वी१ है । तेणेव--वहा पर । उवागच्छति--घ्राते ह, श्राकर। 
ज्ञणेव ~~ जहा पर । उन्तरखतियकण्ड पुरं निवेते--उत्तर क्षत्रिय कूड पुर सन्निवेश है । तेणेव-- 
वहा । उवागच्छति--श्राते ह फिर । उतरलतियकत उपुरसनिवेसस्स--उत्तर क्षत्रिय कुड पुर सतिन 
वेक के । उतरपुरप्थितरे दिसो माए--उत्तर पूं दिला के मध्य भाग श्र्थात्‌ ईवान कोण मे जो 
स्थान है । तेगेव--वहा पर । ध्रतिवेगेभ-- बड तीव्र वेग से । भ्रोचइधा--उतरते है । 


मूलाथं-- तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा केने 


के अभिप्राय को जानकर भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी ओर वेमानिक 
देव शौर देविय अपने श्रपने रूप! वेष गौर चिन्ह से युक्त होकर तथा 
भ्रपनी २ सर्वप्रकार को ऋद्धि, युति ओर बल समुदाय से युक्तं होकर 
अपने २ विमानो पर चदृते है आओौर उनम चहकर बादर पुद्गलो को 
छोडकर सृष्ष्म पुद्गलो को ग्रहण करके ऊचे होकर 7त्कृष्ट, रीघ्र, चपल, 
त्वरित श्रौर दिव्य प्रधान देवगतिसे नीचं उतरते हए तिर्यक्‌ लोक मे 
स्थित असंख्यात द्वीप समुद्रो को उत्लघन करते हुए जहां पर जम्बृ्टीप 
नामक द्वीप द्वै वहा परभ्रतेहँ । जम्बृट्टीप मे भी उत्तर क्षत्रिय 
कण्डपुर सन्निवेश में माकर उसके ईशान कोणमेजोस्थान है व्हा पर 
क्डी शीघूतासे उतरते है। 


हिन्दी बिवेचन 
प्रस्तुत सेन मे यद बताया गया दै किं भगवान के दीच्तासहोत्सव मे सम्मिलित 


१२०४ , शरी चाचारान्न सूत्रः द्वितीय शृतम्कन्ध 





न्थ 
~~~ ~~~. 


सीपरत्तचंदयणं यणुलिपड २ ईसि निस्मामवाययोज्पं वरनयर- 
पद्शुगयं कमलनरपसंमियं अस्सलालापेलवं देयारियकणग- 
खहयंतकम्मं॑दंसलक्खणं पटजयलं नि्यंसवेह २" हारं अद्वारं 
उरत्थं नेष्थं एगावलि पालंबघतं पटमउडरयणमालाउ यावि. 
धावेह याविधावित्ता गंधिमवेदिमपूरिमसंधामेणं मल्तेणं कष्प- 
रुक्खमिषर समलंकरेड २ ता दुच्चंपि महया वेउविवगरसमुग्धाएणं 
समोदणई २ एगं महं चदप्पहं सिषियं सरस्सशदणियं विउग्वति, 
तंजहा-ईा-मिग-उमभ-तुरग-नरमकट-विहग- वानर कंजर ~ सर 
सरभ-चमर-सदुलपीहवणलय-भत्तिचित्तलय-विनाहर - मिहुणजय- 
लजंतजोगजुततं यवीसदस्समालिणीयं सुनिरूषियं मिसिमिसित- 
रूबगसहस्स कलियं हैसि भिसमाणं भिन्मिसमाणं चक्खुल्लोयण 
लेसं भ॒तादलयुत्ताजालंतरोषियं तवणीयपवरलंबूरगपलंबतमुत्त- 
दामं होरडारभुमणसमोणयं अद्ियप्च्डिणिज्जं पउमलयभरि चित्त 
अरपोगरणम्तियिवं कुंदलयभत्तिचिर्चं नाणालयमत्ति° विरहयं 
पभ चारुकंतरूवं नाणामणिपंचवन्नधंयापड़ायपडिमंडियग्ग- 
सिहर पायं दरिसणिन्जं सुरूवं । 


छाया--ततः शक्रः देवेन्द्रः देवराजः शन २ यान विमानं प्रस्थापयति 

(= । प ५ टि 
शनः २ यान विमान प्रस्थाप्य शनः २ यानविमानतः प्रत्यवतरति २, दानः 
२ एकातमपक्रामनि एकान्तमपक्रम्य महता वक्रियेण समुद्चातेन समन- 


१३८६ श्री आचाराह्ग सूत्र द्वितीय श्रुनस्कन्ध 
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प्रा्रादीयां दह्ंनीया सुरूपाम्‌. । 








पदा्थ--ण--वावयालक्तारार्थक है । तश्रौ--तदनन्तर। सषके--कक्त । देविदे- 

देवेन्द्र ¡ देवरावा- देवराज । सणिय २--रनैः-शनं -घीरे धीरे । जाण विमाण--त्रिमान । 
षट्व्वेति-स्यापित करता है फिर । सणियं २--घीरे धीर 1 जण विमाणं-- विमान कौ। 
चटृव्वेत्ता--चार श्र गुल प्रमाण भूमि से ऊचचा स्थापित करके फिर । सणिय-शनेः२। 
जाणविमाणाग्रो --चिमान से । प्च्चोरहूति--नौचे उत्तरता है ग्रौर वहा उतर कर । सणिय 
२- गनै २} एभतभ्रववकमड--एकान्त मे प्रपक्रमण करता है । एगंतमवक्कमिता- एकान्त मे 
भरपक्रमण करके । महया महान्‌ । वेउल्विएण--वैक्रिय । ्मुग्धाए्ण--समुद्वात को | 
समोहणद--फोडता है अर्थात्‌ वँक्रिय सपुदूघात करता है भ्रौर वक्रि समद्धात क्के) 
एगं--एक । मरह--महान-वडा । नानामणिकणगरयणमत्तिचित्त-नाना प्रकार के मणि, कनक, 
रत्नादि से चित्रित दीवार वाले ¦ सुभं--शरुभ । चार--मनोहर । कतर्वं - कान्त स्प वाले । 
देवच्छदयं-देवच्छन्दक को 1 विडन्वइ--बनाता है । तस्सण -उस 1 देवच्छंदगस्स - देवच्छदक 
के-चौतरे के । वहुमज्भदेसमाए-- मध्यम देश भाग में भ्र्थात्‌ मध्य में । एगमहु--एक वडा 
भारी । सफायपीदृ--पाद पीठ से युक्न । नानानमणिकभगरमणमन्तिचित्त - नाना विघ 
मणि, स्वर्णे, रत्नादि से चित्रित भित्ति वाले । सुभं-- सुभ । चारुकतरूब- मनोहर कान्त स्वरूप । 
किंहासचण विजववरई--सिहासन कौ वनाता है उमे वनाकर । जेणेब-जहां पर । समरणे गर्व 
महावीरे-्रमण भगवान महावीर है । तेगेव~-वहा पर । उग्वागच्छइ- प्राता है शरोर वहा 
राक्र । पमण मग महावीर -श्रमण भगवान महावीर को ] तिक्खुत्तो--तीननबार । श्र्यर्हिण- 
भ्रादक्षिण ॥ पयाहिणं- प्रदक्षिणा । करेड--करता है श्रौर प्रदक्षिणा करके । समण मगव 
महावीर --श्रमण भगवान महावीर को । वंदद-- वन्दना करता है । णमसह-- नमस्कार करता 
है फिर वन्दना नमस्कार करके | समभण भगवं महावीर - श्रमण भगवान महावीर को । 
गह्य~-लेकर । जेणे ब--जहा पर । देवच्छदए--देवच्छंदक है ! तेणेव--वहा पर ॥ उवागच्छद- 
भराताहैभ्रौर वहा भ्राकर । सणियं २ दनैः २1 पुरस्थाभिमुह-पूर्वाभिमु ख-पुवं दिशा को 
मुख करवा कर भगवान को । सीहासणे-- हासन पर ¦ निसीयावेद--बंठाता है फिर । सणियं 
सणिय- शनं * २ । निसौयावित्ता--उन्हे वहा वैठा कर } सयपागसहस्सपानेहि- दातत भ्रौर सहल 
थ) के योगसे वने हुए शतपाक सहस्पाक नाम से प्रसिद्ध ¦ तित्लेहि--तैलौ की, 
भर्भगह ~ मालिञ्च करता है प्नौर मालिश्च करके । गधकासाए हि ~ सुगन्ध युक्त द्रव्यो से । 

स्नोह ~ उद्तन करत ह प्नौर उद्रतेन करने के पद्चात्‌ । सुद्धोदएण ~ शुदध-निमेल जल से ) 

मरजाच्ड २ ~ स्नान कराता है उन्हे स्नान कराकर फिर सुगन्ध युक्त स्त्र से शरीर को शोचत 

है पीर शरीर पोच कर| जस्त मूल्लं ~ जिसका मूल्य । णं ~ वाक्यालक्रार पे है । सथसहुस्तेणं 


पञ्चदश अध्ययन १३८७५ 
साहिएणं - णक ल चख सुवर्ण मृद्रासे भो ग्रविक है! तिपडलतित्तिएणं - इस प्रकार वहूमूत्य ल्प 
सीतेण ~ श्रत्यन्त जोतल । गोमीसरत्तचदणेणं ~ गोकीर्पं रवत चन्दन से । श्रणुलिपड ~ लेपन करता 
दै गोयीर्पं चन्दन का लेपन करके । ईसि ~ योडा । निस्छास्तवायवोज्जं -नाककी हेवा ते उडने 
चाले । वर नयरपदूटणुरगय ~ विशिष्ट डाग मे निर्मित एव । कूतलनरपसंसियं ~ कुल पुर्पो 
द्वारा प्रश्चमित | गश्रम्ततलालापेलव ~ अरदव की लाला के समान इवेत श्रौर मनोहर । छेयारिय 
कणगखदयत कम्म ~ विदधान चिल्पाचायं द्वारा जिस वस्त्र के क्रिनरेषुवर्ण की तारो से खचित 
ई । इसलक्लण - हके समान इवेत वर्णं वाला देप्ता \ पट्टजुयल ~ वस्त्र गगल को । निय्‌- 
साविड - पटनाता है उमे पहनाकर । हारं श्रढहरं - हार~मरठाह लड़ी का.ब्रदहार-भै लड़ी का । 
उरत्य ~ वक्ष स्यल मरे | नेवस्यं ~- सुन्दर वेप । एगा्वालि ~ एक्रावली हार । पालंवघुत्तं ~ प्रालम्ब- 
सूत्र ्रथति लटकते हुए ममके । पटटमउडरयणमालाउ ~ कटि सूत्र मूकूट; रत्न मालाए्‌ आदि। 
भाविघावेह ~ पटनात है । अविष वित्ता - उन्हे पहना कर फिर | गथिमवेदिमपुरिमवंघ इमेण. 
ग्रन्थति, वेष्टित पूरिम, ्रौर संधानिम इन चारप्रकर के पृष्णैकी । मल्लेणं~-णलाश्नोसे 
विभूपित्त। कप्परक्लमिव ~ कल्पवृक्ष कौ भाति । प्रलंकरेह २ त्ता - भगवान को श्रलकूत करता 
है उन्दे प्रकृत करने के अ्रनन्तर । दुच्चंपि - दवितीय वार । महधा ~ वहत विम्तृत । वै- 
उच्चय समृभ्वाएणं - क्रिय समृद्धात । समोहणडइ - करत" है वह्‌ वैक्रिय समृदूधात करके | 
एगमहं ~ एक वड । चंवप्पहं ~ चन्द्प्रमा नाम कौ । सिव्ियं - शिविका । सहस्व वाहुणियं ~ 
नहल्न वाह्निक्ा भ्र्यात्‌ हजार पुरुषौ द्वारा उठाई जानि वाली पालकी को |} विडउव्वति ~~ वन्य 
समुदूवान से वनता है जोक्रि विविध भातिके चि्रोँसे चिधितकी गद ठै! नतं-जैमे क्रि । 
ईहा - वृक विकेप | मृग - हिरण । उम - दृषम-वंल । तूरग ~ श्रश्व-घोड़ा | नर ~ मनुप्य । 
मक्र ~ मगर मच्छ | विहग ~ पक्षी । वानर -वन्दर। कंजर हाथी | र~ मृगं ॒विज्ञेपं । 
सरम ~ रारम-प्रष्टपफद जीव विरेप ग्रौर। चमर-चमरी गाय | सद्‌.ल ~ चादर व । सीह- 
्िघ-शैर । बणलय ~ वनलता । नत्तिवित्तलय ~ भक्ति चित्र लता नाना रकार की वन लताग्रो 
से चित्रित) प्र्थात्‌ इन विधो से वह शिबिका चितनित हो रही दहै, इसी प्रक्रार । विन्जाह्र ~ 
विथाचर तया । मिहणजुयल ~ मियुन युगन अ्र्पात्‌ स्री पृ्षक्रा जोडा । जंत~-यध्र विशेय 
का चित्र । जोगजुत्त ~ यौगयुचत भ्र्थात्‌ यगो चे युत्त । प्रच्ची सहृस्तमालिणीयं ~ सट सूं कौ 
किरणो से युवत । सुनिरूविय ~ मलौ प्रकार से निरूपण शिया दै । भिसिनि्तितरू पयसहस्त- 
कलिय ~ प्रदीन्त नरेन्नर्पो से युक्त जो ! ईति ~ योडा ] लिसमाण - देदीप्यमान | निञज्नि्तपराण- 
मरीर प्रत्यन्त देदौष्यमान । चक्ुलोयणचेसं - चलुप्रो द्वारा जिसकातेन देखा नदी जा सकत 

इस प्रार को वह िषिका तथा । मुताहुलल मृत्ताजलंतरोवियं--मुक्ताफल-मोतौ श्रोर मृक्ता- 
चाल-मोतियो के जालो ते युक्त तथा| तवणीयपवरलंवूसपलेवंतमुत्तदामं ~ सुबणंमय पाचडी 


यक्त चार भ्रीर तटक्ती हूं मोतियो कौ माला जिचमे दीव र्टी हँ यौद । हारडहार 


नसतमत्तमाणयं - टार, प्रहार प्रादि नूव्ोने विन्‌पितत । प्रह्ियपिच्यणिज्ज ~ मरविन प्रे्षणोय 
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देखने योग्य ] पडउमलयमत्तिचित्तं ~ पद्मलता की भ;ःत चिचिते 1 ्रसोगवनमन्तिचिन्तं ~~ श्रज्लोक 
वनं की भाति चित्रित । कुदलयमनत्तिचित्त -क्‌-लत! कौ भाति चित्रित । नाणालयमन्ति- 
चित्तं - नाना रकार की पुष्पलतार्भ्रों की भाति चित्रित । विरदइय-विरत्िति । सुभ-रुभ। 
चारक तरूवं - मनोहर क्रान्त रूप, तथा । नाणामणिपचवःनघ टापडाय पड़मिडियग्गचिहरं ~ 
नाना प्रकार की पाचवणं बाली मणियो, घण्टा तथा पताकाश्रो से जिसका शिखर भाग मडत 
हो रहा है भ्र्थात्‌ पाच वर्णंकी मणियो, घण्ट्यो श्रौर ध्वजा तथा पताकाग्रो से जिसका शिखर 
भाग सुशोभित हौ रहाहै इम प्रकार की } पास्ताइय ~ प्रासतादीय । दरिसणिज्ज - दर्शनीय । 
घु ६- वह शिविका सुन्दर एव सृरूप वाली है । 
मूलाथे-- तत्‌ पश्चात्‌ शक्र देवो का इन्द्र देवराज शन २ श्रपने 
विमान को स्थापित करता है, फिर शन. २ विमान से नोचे उतरत। 
है गौर एकान्त मे जाकर वेक्रियं समुद्चात करता है 1 उससे नाना प्रकार 
की मणियो तथा कनक, रत्नादि से जटित एक बहुत बड़े कान्त मनोहर 
रूप वाले देवछदक का निर्माण करता । उस देवछन्दक के मध्य भाग 
मे नाना विध मणि, कनक, रत्नादि से खचित्त, शुभ, चार्‌ श्रौर कान्तन्ह्प 
एक विस्तृत पादपोठ युक्त सिंहासन का निर्माण किया । उसके परचात्‌ 
जहां पर श्रमण भगवान महावीर थे वहां वह श्रायाम्रौर आकर भगवान 
को वन्दन-- नमस्कार क्रिया प्रौर श्रमण भगवान महावीर को केकर 
देवद्न्दक के पास आयाम्रौर धीरे २ भगवान को उस देवच्लन्दक में 
स्थित सिंहासन पर बेठ"्या भ्रौर उनका मुख पूवं दिश्चा की श्रोर रखा । 
रातपाक ओौर सहस्र पाक तेनोसे उनके शरीर की मालिश की रौर 
सुगन्धित द्रव्यसे शरीर को उदतंन करके शुद्ध निमेल जल से भगवान 
क! स्नान कराया, उसके बाद एक लाख कौ कीमत वारे विशिष्ट गोश्ीषं 
चन्दनादि का उनके शरोर पर प्रनुखेपन किया, उसके बाद भगवान को 
नासिकाकी वायु से हिलने वाके, तथा विशिष्ट नगरों मे निर्मित प्रतिष्ठित 
न्यक्तियो हारा प्रश्षसित ओर कृदाल कारीगरो के द्वारा स्वर्णतार से 
विभूषित, हस के समान इवेत, वस्त्र युगल को पहनाया । फिर हार, श्रदडंहार्‌ 
पहनाएु तथा एकावली हार, लटकती हुई मालाय, कटि सूत्र, मुकुट रौर 
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रत्नों की मालायं पहनाई । तदनन्तर ग्रन्थिम, वेष्टिम, पुरिम श्रौर संधा- 
तिम इन चार प्रकार की पृष्पमालार्श्री से कल्पवृक्ष कौ भान्ति भगवान 
को प्रलकत किया) 
इस प्रकार श्रलकूत करने के परचात्‌ इन्द्र ने पुनः वेक्रिण्यद्‌- 

घाति किया श्रौर उसमे चन्द्रप्रमा नाम की एक विराट्‌ सहस्त्र वाहिनो 
शिविका (पालको) का निर्माण क्रिया । बह शिविका ईहामुग, वृषभ, 
प्रव, मगरमच्छ, पक्षो, बन्दर, हाथो, रुरु, शरभ, चमरो, हादूुल भौर 
सिह प्रादि जोवो तथा वनलेनाओ एवं अनेक विद्याधरो के युगल, यत्र योग 
प्रादि से चित्रित थी | सर्य ज्यात्ति के समान तेजव्रालो, तथारमणोय 
जगमगाती हुई, हजारो चित्रो से युक्त मरौर देदीप्यमानदहोनेके कारण 
मनुष्यं उसको श्रोर देले नही सकता था, वह्‌ स्वणंमय रिविका मोतियो 
के हारोसे सुहोमित थौ! उस पर मोतियों कौ सृदर मालाये भूल 
रही थौ तथा परद्मलता, अशोकलता, कुन्दलता एवे नाना प्रकार को 

न्थ बन लताग्रो से चित्रित थौ । पाच प्रकार के वर्णोवाली अणियो, 
घटियौ भ्रौर घ्त्रजा पताकाश्रो से उसका शिखर भाग सुशोभित हो रहा 
था इनप्रकारः वह्‌ शिधिका दर्शनीय श्रौर परम सुन्दर थी। 

दिन्दौ विवेचन 


„  भरसतुत्त सूच मे भगवान की दीक्ताके पूर्वं शक्रोन्द हारा की गई प्रवृत्ति का दिग्‌-- 
र्शने कराया गया है 1 शक्रेनदर ने उत्तर चैकरिय करके एक देवद्धन्दक वनाया श्रौर उस 
पर सिंहासन बनाकर भगवान को वैठाया श्रौ शतपाक एवं सहखपाक (सौ या हजार 
विशिष्ट श्रोपधि्यो एवं जङ्ी-वृटियों से वनाया गया) तैल स भगवान के शरीर की 
मालिश की, सुगन्धित दर्यो से उवटन किया श्नौर उसके वाद्‌ स्वच्छ, निर्मल एवं सुघासित 
जल = भगवान को स्नान कराया । उसके पश्चात्‌ भगवान को बद्रमूस्य दवं श्रेष्ठ दवेत 
वस्र युणल पद्नापाक । शरोर बितरिध आभूपणों से विभूषित करके हजार व्यक्तियों 


& इसमे एेसा प्रतीत होता है कि उस युग मे पुरूष सिलाई किय हृश्रा वस्त्र कम 
पहनते थे । उपाशक दशाग मे श्रावको की वस्त्र मर्यादा रखे गए वस््ोःमे क्षेम युगल वस्त्र 








~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ ्कृष्कष्क्ककष्ककक्क् क) -~-------------------------------------------------- === 


द्वारा उढाई जाने वाली उक्रन्द्र द्राण बनाई गई विशाल शिविक्रा ( पालकी) पर 
भावान को वैटायाः। उल तर शङृन्द्र ने अपनो भक्िि एव श्रद्धा को अभित्यक्रत किया। 
डतसे यद्‌ स्पष्टहोनादहै णि महान पुरूपों कौ सेवा केलिए मनुष्व तोक्यादेव मी 
सदा उपस्थित रहते द 

करु प्रतिर्यो मे 'मज्जाबेडः के पश्चात्‌ गन्धक्ासाए्ि = गाय।इ वुहेइ लुहित्ताः पाठ 
भी उपल्लब्ध होता है चनौर यह शुद्र एवं प्रामाणिक प्रतीत होतादहै। इसी तरह (मुलन 
सवसहुस्पण तियडोन तित्तिएणः कै स्थान परर ˆ पलसयसदस्सेणं तिफ्लो लाभितएण > पाठ 
भी उपलव्थ होता है । 


इस विषय मे कुछ रीर वार्तो का उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते ईह- 
मल्‌--सीया उव्रणीया जिणवरस्म, जरमरण विप्पमुक्कस्स । 
ओसत्तमस्लदामा, जलथलयदिव्व्घमुमेहि ।१। 
भिबियाईइ मञ्फयारे दिग्वं वररयणरूवचिचहयं । 
सीहासगं महरिदं स्षपायधीदूं जिणवरस्स ।२। 
यालइयमालमउडो, मास्रवंदी पराभरणधारी : 
खोमियवत्थनियत्थो, जस्स य मृर्लं सयसदस्सं ।३। 
छट्‌ठेण उ मत्तं अ्नञ्मवक्षोणेण सुंदरेण जिणो । 
लेषाटिं विघुञ्भंतो यारुहह उत्तमं सीयं 1४। 
सीदासणे निविट्ठो सक्कीसाणा य दोहि पापे । 
वीयंति चामरादि, मणिरयण विचित्तदं डाहिं ।५॥ 


2 
का उल्लख मिलता दे एक वस्व पहनने के लिए श्रौर दसरा चादरके ल्प मे स्रोढने के लिए । 
पन्य मतके प्रथो मै छकृष्णके लिए पीताम्बर का उल्लेख भिलता है । यहु सूत्र उस युग 
को वस्त्र परम्परा पर रकार डालतादहे। 


पञ्चदश अध्ययन १६६ 


॥ गं 


युलि उक्खित्ता, माशु साट्‌टु रोमकूेदि । 
पच्छा वहंति देवा, सुर्रसुरगरुलनागिदा ।६। 
पुर्नो खुरा दहंति अमुरा पुण दादिंमि पासंभि । 
वरे षहंति गरुल्ा नागा पुण उत्तरे पासे ।७। 
वण॒सडं ब इुमियं पठमसरो वा जह्य ्षरयकाले । 
सोई कुघुमभरेशं, इय गगणयलं सुरगगेदिं ।२! 
सिद्धल्थवणं व जदा कणयारवशं व ॒चंपयवयां वा । 
सोह डघुमभरेणं इय गगशयलं पुरगशेहिं ।६। 
वरपडदहमेरिञ्मस्लरिसंखसयसहस्पिएरि तरह । 
गगशयले धरणियलेे तूरनिनाथ्ो पर्मरम्भो !१०। 
ततत्रिततं धणज्भुसिरं अाडञजं चिं बहुविहीयं । 
वाइति तत्थ देवा, बहू ्रानटूरगसएदिं ।११। 















खया-- शिविका उपनीता, जिनवरस्य जरामरणविप्रुक्तस्य । 
ग्रवसक॑तमारयदामा, जलस्थक्तजदिन्यङुघुमः ।१। 


शिषिक्ाया मध्यभागे, दिव्य वररत्नरूपप्रतिविस्बितं । 
` सहामनं महार्ह सपादष्रीठं जिनवरस्य ।२। 


अलंकृतमानाष्ङृट भासुरशरीरो वराभरणधारी । 
परिहितक्तौमिकरयस्म , यस्य च मूल्थं शतमहखम. ३। 


१२६२ श्री आचारा सूत्र दितीय श्रुतस्कन्ध 
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षष्ठेन तु भक्तेन, अध्यद्रप्रानेन मृन्द्रेण जिनः । 
लेश्वाभिः विशद्धान्तः, आरोदति उत्तमा शिविकां ।४1 
सहासने निविष्टः शक्रो शानौ च दाभ्या पार्वाम्याम्‌ । 
बोजयत. चामरैः मशिरत्नपिचित्रदण्डः ।५। 

पभ. उद््निप्ता मानुषः संहष्टरोमकूषैः । 

पश्चाद्‌ वहन्ति देवाः, सुरासुरगरुडनागेन्द्राः 1 ६। 
परतः सुरा बहन्ति असुराः पनः दलिणे पाश । 

ञ्चपरे वहन्ति गरूडाः नागाः पुनरुचरे पाश्वे 1७। 
वनषड मिव कुसुमितं, पद्मसर इव यथा शरत्काले 1 
शोमते इसुमभरेण, इति गगनतल सुरगणे 1८1 


सिद्धा्थेवनमिव यथा, कशिकारवनमिव चम्यकवनमिव । 
शोभे कूसुममरेण, इति गगनतलं सुरगणं; ।६। 

वर पट्दमेरिज्मल्लरीश खशतसदस्वेः तयः । 

गगनतले धरणीतक्त, तूर्य निनाद प्ररमरम्यः 1१० 


ततबिततं धनञभ्पिरम्‌, खातों चतुर्विं ध बहुविधं वा । 
चादयन्ते तत्र देवा, बहुभिः आनतं शतैः ।११। 
पदा्थं-जिनवरस्स--जिनेश्वर की । जरमरणविप्पमुक्कस्स--जरा भ्रौर मृत्यु से वि- 
मुक्ति के लिए 1 सीया--शिविका | उवेणीय- लाई गई 1! जयलय दिठ्वक्‌ुपृमेहि--उसमे 
जल रौर स्थल म उत्पन्न होने वलि दिव्य पुष्पो के समान वैक्रिथलब्ि से उत्पन्न किए गणए। 
पुष्पो स । श्रोसन्त॒लल्लदामा- मू थी हुई मालाये वान्धी गई । कहने का तात्पयं यह है कि वैक्रि- 
यलग्वि जन्य पुष्पो कौ मालाश्रो से घट्‌ शिविका ्रलकृत हौ रही है । 
सिचिपाइ- शिविका के | मज्कयारे-मधघ्य भाग मे | जिणवरस्त--जिने- 
रवर का । दिन्वं-दिव्य तथा 1 वर रयण रूव †चिचहयं श्रेष्ठ रट्नो से प्रत्तिविम्बित तथा । महरिह्‌- 
वहुमूत्यवान । सपायफीदु--पाद पीठिका सदित । सीहासण-सिहासन द्वै । श्र्थात्‌ शिविका क 
मव्य भागम भगवान के लिएु एक दिव्य सिहास्तन का निर्माण क्रियां गया। 
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श्रालयमालमञडो--मालाश्रो तथा मृकूट से भ्र्ेकृत होने से । मासुरवुंदी- 
जिनका शरीर देदीप्यमान हौ रहा है । दरामरणधघारी--उन्ही ने श्रेष्ठ प्रामूषणोः को धारण कर 
रखा है । खोमियवत्य नियस्यो--जो क्षौमिक~कपास से उत्पन्न हए बस्तर को पहने हए है } य-- 
श्रौर । जस्स--जिसका । मल्लं -मूत्य । सयसहस्सं--एके लाख है । 


छट्ठेण सत्तेणं-- षष्ट भक्त के साथ तथा । सरंदरेण ~ सुन्दर ] श्रज्मवसा- 
णेण--श्रध्यवसाय प्रौर । केर्ताहि--लेश्याग्नो से युक्त । विषृज्ज्रतो--विश्ुदढ एमे । निणो- 
जिनेन्द्र भगवान | उन्तमंसीय ~ उत्तम शिविका मे । भ्रारहई--वैठते है-शिविका गत सिंहासन पर 
बैठते है । 


#॥ 


सीहासणे निविद्‌टो-जब भगवान शिविका मै रक्खे इए सिंहासन धर वि- 
राजमान हो गए तव । य--पुनः { सक्कीसाणा--दक्रन्द्र प्रर ईचानेन्द्र । दोहि पातेहि--दोनो 
श्नोर । चमराहि-- चामरो को। बवीयति--दृलते हैँ | मगिरयणविचित्तदडाहि--चामरो के 
दण्ड माणरत्नादि से चित्रित है] 


॥ 


साहट्दुरोमकूवेदहिं - जिनके रोम कूप हष वेश विकसित हौ रहे दहै एसे) 
माणुसेहि ~ मनुष्यो ने । पृल्वि-प्रथम - उकिलत्ता--उस शिविका को उठाया भ्रौर । पच्छा- 
पी 1 देवा -देव । सुर--वेमानिकर देव ¡ भ्रसृर--म्रषुर कुमार देव । ग॑श्ल--गररुड कुमार 
देव ¡ नागिदा-नाग कुमारो के इन्द्र । वहति ~ उठते है । 


चारो दिशाग्रो से जिसप्रकार देवो ने शिविका को उटाया है उसका वर्णन 
करते हुए. सूत्रकार कहते है--पुराभो--पू्वं दिशा मे । घुरा--वैमानिक देव । बहुंति--उठाते है 1 
पण--फिर । अ्रसूरा द्यहिणंमि पासमि--दक्षिण दिशा कीओर से सुर क्ुभार देव उठते 
है । श्रवरे--परिचम दिशा म 1 गरल। -षुवणं कुपार देव । वहत्ति- वहन करते दै । पण- 
फिर ( नागा उन्तरेपासे--उत्तर दिशा कीओर नाम कूमार देव वहन करते है। 


व--जैसे । कुसुनियं--विकसित हृश्रा । वणसंडं --बनषंड रोभता है । बा- 
या । जहा --जैसे ] सरयक्--शरत्‌ काल मे । कृसुम भरेणं-- विकसित पृष्प समूह से युक्त । 
पउमसरो--पद्म सरोवर । स्ोडइ--सुशोभित्त होता है । इय- इसी प्रकार । सु रगर्णोहि-देवो 
के समूह्‌ से । मगणयलं--भ्राकाक्ञ मडल सुशोभित हो र्हा है। 


च~ -अथवा } कुसुम मरेण-पृष्पोसे समृह से । सिद्धत्थवणं-सरसोः का 
बन । जहा-- जसे } कणियार वणं--कचन।र श्रथवा कनेर का वन । बा-अयवा | चंषय वणे-- 


चम्पकं वन | सोहइ-- सुशोभित दता है । इय--इी प्रकार । यणणयल--श्राकाश मंडल । 
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सूरगणेहि- देवो के समृहसे शोभाषार्टा है 1 


वरपड्ह- प्रचान पण् । भेरी-- भेरी । जऊश्हहलसरी-- ऋज एक प्रकार का वाद्य 
स्तर। संख--राख । सयसहसोहि--लार्खो । तूर - वा्यो-वाजन्तरो से । गगणयके - प्राकार 


मडल तथा । घरणियके - अवनी तल । तूरिनिश्रो - वाधत्रोःके शब्दो से । परमरम्मो 
परमरमणीक हौ रहा दै। 


तत्थ ~ वहा पर । ततविततं - तत्त- वीणा प्रादि वितत-मृदगादवि वाद्य ॥ 
धमण - ताल रादि  ज्ज्ञसिर-वरश्रोर स खादि। श्राउज्ज-- वाद्यस्तर। चउव्विह्‌ं - चार श्रकार 
के प्रथवा । वहुविहीथ -- बहुत प्रकार के वा्न्तर को | देव - देव । वायंति - वरजाति है रौर ) 
बहूहि -वे विविध प्रकार के 1 श्रानद्‌टगसर्णुहि ~ नाटक करनेवालो के साय है। 
मलाथै--जरा मरण से विग्रमुक्त जिनवर के लिए शिविक्रा लाई 
गई, जोकरि जल प्रौर स्थल पर वैदा होने वकते श्रेष्ठ फूलो भ्नौर वक्रिय 
लब्धि से निमित पुष्प मालाभो से अलंकृत थो । 


उस शिविका के मध्यमे प्रधानरत्नो से श्रलकुत यथा योग्य पाद 


पोठिकादि से युक्त, जिनेन्द्र देव के लिए सहासन का निर्माण किया 
गया था । 


जिनेन्द्र मगवान महावीर एक लाख रूपए की कीमत वले क्षौम 
युगल (कार्पास) के वस्त्र को धारण किए हए थे ओर प्राभ्रुषणौ, मालघ्रो 
तथा मृकरुटसे ्रलकृत थं । 

उस समय प्रशस्त अरभ्यवसाय एवे छेव्यार््रो से युक्न भगवान षष्ट 
भवन वेके को तपश्चर्या ग्रहण करके उस शिविका-पालकरो मे बेठे । 


जब श्रमण भगवान महावीर शिविका पर श्रारूढ हुए तो शकन 
ग्रौर ईशानेनद्र शिविका के दोनो तरफ खड़े होकर मणियो से जटित ङंड 
वाली चामरो को भगवान के ऊपर भुलने लगे । 


सबसे पहले मनुष्यो ने हषं एव उल्लास के साथ भगवान की शिविका 
उठाई । उसके पदचात्‌ देव, सुर, श्रसुर, ग्ड श्रौर नागेन आदि देवो 
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ने उसे उलाथा। 


शिचिका को पूवं दिकश्ला से सुर- वैमानिक देव उढठाते है, दक्षिण से 
प्रसुर कमार, पश्चमे गरुड कुमार ग्रौर उत्तर दशा से नाग कुमार 
उठातेटे। 

उस समय देवो के श्रागमन से प्राकार मडलवेसा हौ शुश्ोभित हो 
रहा था जैसे खिले हृए पुष्पों से युक्त उद्यान या शरद्‌ ऋतु मे कमलोसे 
भरा हुभ्रा पद्म सरोवर शोभित होताहै। 


जिस प्रकारसे सरसो, कचनार तथा चम्पक वन फलो से सुहावना 


प्रतीत होता है. उसो तरह उस समथ प्राकाश मडल देवो से सुशोभित 
हो रहा था । 


उस समय परह्‌, भेरी, भां शख श्रादि श्रेष्ठ वादित्र से गुजायमान 
प्रकाश एव भ्रूभा१ वड़ा हौ मनोहर एव रमणीय प्रतत हो रहा या) 

उस समय देव तत, वितत, घन ओर मषिर हइत्थादि अनेकं तरह्‌ 
के बाजे बजा रहे धे तथा विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहै थे एव नाटक 
दिखा रहे थे । 


डिम्दी विवेचन 
स्तुत गाथाश्रो मे यह्‌ अभिव्यक्त किया गया है कि भगवान देव निर्मित 
सदस वाहिका शिचिकामे चैे ओर देवां एव मवप्यों ने उस शिविका को उठाया । 
न ॥, (५ क क क थे भ = 
शकन्द्र रौर ईशनेन्द्र उस शिविका ञे दोनों ओर खड़े ये श्रोर भगवान के ऊपर र्त्त एवं 
भशि से व्रिभूपित उड से युक्त चमर भुला रदे थे । उस समय देव एवं मनुष्य सभौ के 
चे यु ल्ल प र ध ५ ध 
चेहरी पर उल्लास एव दप परिलक्तितहो रहा था श्रौर श्राज सव श्रपने आपको धन्य 
भानरहेथे। 
| जिस समय भगवान शिविका मे यैठकर जारे थे, उस समय, देच, श्रसुर, 
किन्न्‌, गन्धे रादि चेद के साथ व्रजेव्रजा रहै येच्मोर विभिन्न प्रकार के सृत्य 
कर रह्‌ भे । सारा वताचर्ण॒ दषं एव उल्तास से भरादहश्नाया, 
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इतने दपः एवं आनन्द ऊ वानावस्ण म भी भगवान प्रशस्त श्रध्यवसा्ों के 
साथ शान्त वैठे हुए ये । उस समय भगवान ने षष्ठ भक्त-वेके का तप स्वीकारं कर 
रेखाथा) 
अरव भगवान की दीन्ञा से संव॑धित विषय का वरौत करते हुए सुत्रकार कहते ई- 
मूलप्-तेणं कलं तेणं समएणं जे से देमंताणं पमे 
मासे पटृमे पक्छे मगगसिरबहुले तस्स णं मग्गसिरबहूुलस्स 
दसमीपक्खेणं सुञ्एणं दियपेणं षिजएण मुहुतेणं हत्यु्यः 
नक्खतेणं जोगोवगएणं पारणगामिणएैए हायाए विदयाए परि 
सीए हट्टेशं म्तेणं अपाणएणं एगप्ताडगमायाए चंदप्पभापए 
सिवियाए सदस्सवादहिणियाए सदेव म्णुयाश्याए परिसाए 
समणिञ्जमाणे उत्तरखत्तियकुटपुरसंनिवेसस्स  मञ्मञ्मेशं 
निगच्छह २ जेणेव नायसंडे उज्जाशे तेशेव उवागच्छ २ 
ईैसि रयणिष्पमाणं अच्छोष्येणं भूमिभाएणं सणियं २ रवंदप्पमं 
िषियं सहस्सवादिणि सेड २ सशियं २ चंदप्पभा्यो सीया 
सहस्पवादिणीओो पचोयरह २ सणियं २ पुरत्याभिगुहे सीहा- 
से निसयह याभरणालंकारं चोभुग्ह, तथो एं वेसमणे देवे 
जन्नुज्वायपडिओ्नो मगवद्यो प्रहावीरस्स हंसलक्खणेणं पडेणं 
याभरणालंकारं पडिच्छह, तथोशं समे भगवं भदयावीरे दाहि- 
यणं दादिणं वामेणं बामं षचमुदटयं लोयं करद्‌, तथोणं सक्के 
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देविदे देवरोया समणस्म भगवग्रो पद्रीरस्स जन्युवायपडियाप्‌ 
वदृरामणएणं थाश कमा पिच्च २ यणुनाणापि मतततिकट्‌ट 
सीरोयसागरं सादर, तथो एं समश जाव लोयं करितता 
सिडाणं नमुक्कारं करे २ एव्वं मे अकरणिन्जं पावप्म॑ति 


कट्‌ साम्यं चरितं पडिवभ्जद २ देवपरिसं ३ मगुयपरिमं 
च, ्रालिक्छचत्तभयमिव उवेइ । 


छाया--तस्मिन काले तस्मिन समये यःम हेमन्तस्य प्रथमो-- 
मासः प्रथमः पक्षः मार्गशञोपवहूलः तस्य भागेशीपरं बहुलस्य दशमीपक्ष 
सूबरतेदिवसे विजयमुहृत्तं हस्तोत्तरानक्षचरेण योगोपगते प्राचीनगा- 
मिन्या छायाया द्विनीयायया पौरुप्यां षष्ठेन भक्तेन ग्रपानकेन एकंञ्ाटक- 
मादाय चन्द्रप्रभाया क्चिविकावा सहस्र वाहिन्यां सदेवमनुजासूरया परिपदा 
समन्वीयमानः उत्तरक्षतरियकरण्डपुरमनिवेशस्य मव्यनव्येन निर्गच्छति 
निगद्य च य्व जातखण्ड मू्यान तत्रेव उपागच्छति उपागत्य ईपत्‌ रत्नि- 
प्रमाणम्‌ प्रस्पश्ञन भूमिभागेन शनः २ चन्दप्रभा जिविक्रा सदट्सवराहनी 
स्थाप्यति स्थापयित्वा शने; २ चन्दप्रभातः हिविकात महू वाहिनिकात 
प्रत्यवत्तरति प्रत्यवती्यं शनं: २ पर्वाभिमूुखः मिहासने निपीदत्ति, भ्रानर- 
णान कारमवमुज्चतिन्ततो वेश्रमणो देवः जानुपादपत्तितः भगवतो महाव रम्य 
टत्तलक्षेण पटेन माभरणालकारान. प्रतीच्छति, ततः श्रमणो भगवान. 
मूचार: दरजिणन दक्षिण वामन वामं पञ्चमृष्टिकं लोतच कराति ततः 
शङ दवनदरा देवज. श्रमणस्य मगवनो महृष्वारस्य जान्‌ पाद प्रनितः 
मयेन स्थानेन केणान्‌. प्रतीच्छति प्रतीच्य प्रनुजानी।दि नदन्त ठति 
र्वा ज्ञरादर्त्रामर्‌ सहुरतेन्तत्त. चमणो यावन्‌ तोच द््न्वा मिद्धेन्यः नम- 
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| ४ 
स्कार करोति, कूत्वा सवं मे अकरणीयं पाप कमं, इति कूरवरा सामायिक- 
चारित्र प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य देवपरिषदं च मन्‌.जपरिषद च प्रालेख्यचित्र- 
भूतमिवस्थापयति । 





पदार्थ--तेगं कालेण तेणं समएण -- उस काल श्रौर उस समयमे | जे से-- 
जो वहु । हिमंताण --हेमन्तऋतु का-शीतकाल का | पढ्मे मासे--प्रथम मास । पढ़ने पक्चे-- 
पहला पक्ष । भग्गसिर बहूकले-मागं शीषं का पहला पक्ष ्र्थात्‌ कृष्ण पक्ष का | ण--ववक्था- 
लकारार्थक है । तस्स--उस  मरगसिर बहुलस्स - मार्गं शीषं कृष्ण पक्ष के | दसमौ पद्लेण ~ 
दशमी के दिन । सुग्वए्‌ ण--सुत्रत नाम वलि | दिवघेणं--दिन मै । विजएग मुहुरोम" - 
विजय मुहूतं भ तथा । हत्थुत्तरा नकष्लत्तेण"--उततरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ | जोगोवमएण -- 
चन्द्रमा का योग श्राने पर| पार्ईण गातिगीएु छयाए- पूवं दिक्चागामी छायां के होने पर । 
विइयाएु योरिसीए्--द्वि तीय पहर के बौत जाने परर । श्रपागर्ण- निर्जल-बिना पानी के] 
छद्‌ठेणं सत्तेण--षष्ट भवेत्त दो उपवास से युक्त । एगसागमायाए- केवल एक देवदरुष्य वस्व 
को लेकर । चदप्पमायाए--चन्दरभभा नामक । सिवियाएट--क्चिविक्रा जोकि सहस्स वाहिणीयाद- 
सहस्व पुरुषो से उटादई जा सकती है, उस मँ बैठकर । सदेवमणृयासुराए-देव मनुष्यं भौर 
सुर कुमारो कौ ] परिसाए-- परिषद्‌ के साथ । समणिञ्जमाणे - निकलते हए । उत्तर 
खत्तियक्‌डपुर संनिवेसस्स--उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश्च के । मज्कमन्ज्ञेण--मघ्यरमे से 
हीकर । निगच्छइ २--निकलते हैँ रौर वासे निकल कर । जेणेव- जहां पर । नायसंडे 
उज्जाणे--ज्लात खण्ड नामक उद्यान था। तेणेव-- वहा पर । उवागच्छइ २-- श्रते है प्रौर 
वह्‌ प्राकर । ईसि--थोडी सी । रयणिष्वनाणं ~ हाथ प्रमाण । मच्छोष्पेणं--ऊ चौ । भूलि 
माएण-- भूमि भाग से । सणियं २--रनैः २ । चद्प्पभं- चन्द्रभ्रमा नाम की } सिवियं-- 
शिविका 1 सहस्तवार्हिग-- सहस्र वादिनौ को | ठ्वेड २-- स्यापन करते हँउसे स्थापनम करने 
के वाद फिर! सणिय र--श्नः २ । चद्प्पमाश्नो--मगनान उतत चन्द्रभरमा । सौयाश्नो- 
शिविका । सहस्सवाहिणिभ्रो--सहृल् वाहिनी से | पच्चोरुहृड र--नीचे उतरते हँ श्रौर उस 
से उत्तर कर फिर । सणिय २-श्नः २ । पुरत्थामिमुहे-पूर्वामिमख होकर । सीहासणे-- 
हासन पर । निलीयइ २--वैठते है नस पर वैठ्ने के अनन्तर | आमरणालकार--भगवान 
भराभरण भ्नीर प्रलकारो को। श्रोमुश्रद--उतारते है! ण वाक्यालकारा्थंक है । तश्रो-तत्‌ 
पचात । वेसमणे देवे-वैश्रमण देव । जन्नुबाय पडिश्नो-भक्ति पूर्वक जानुक नीचे कर 
विनय पूर्वक । मणवश्रो महावौरस्त- भगवान महावीर के। मामरणालंकार-प्राभरण म्मौर 
भला को । हसल१खरणेणं--दे सलक्ष्ण-हसर क समान इवेत उञ्ज्वलं इस चिन्ह युक्त । 
परण पट के द्वारा । पडिच्छड--ग्रहणकरता है । तश्नोणं--तदनन्तर । समणे--्मथ । 
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भगवं-- भगवान । महावीरे- महावीर ! दाहिणेण--दक्षिण हाथ से दाहि दक्षिण दिली 
के | वमिण--ग्रीर वाम हाथ से । वामं--त्राम दिशा के केशो का) पंचमुदटिव्यं-- पाच मौष्टिक 1 
लोयं करेद--लोच करते है । तओ--तदनन्तर । सकके--शक्र । देविदे- देवेन । देवराया- 
देवराज । सभ्रणर्प--श्रमण । मपवमप्रो ~ मगवान । महावीरस्-महावीर के | जन्तुवाय पडियाएु- 
जानु नीचे करके चरणा कमलो मे पडकर प्र्थात्‌ विनय पूतवंकं । चहरामए ण--वच्नमय { लेण 
वालमे | केसादु---भगवान के केशो को] पडच्छइ २- ग्रहण करता दै, वह उन्हे ग्रहण 
करके कहता है । भंते--हे भगवन्‌ ! श्रणुजणेस्ि-प्रापकी आज्ञा हेः नौ मे इन्हे ग्रहण करू । 
त्तिकट्‌दु-दे्ा कहकर उन केशो को । खौरोय सागर--क्षोरोदधि समुद्र मेले जकर । 
साहरइ-प्वाहित्त कम देता है । तश्रोणं--तदनन्तर । समणे--श्रमण । जाव--यावत्‌ | 
लोयकरिन्ता-नोचकर श्र्थात्‌ केशो का लु"चन करके फिर । सिद्धाण -सिद्धो को । नमूक्कारं- 
नमस्कार { करे करते है उन्हे नमस्कार करके फिर ¡ मे--ममे। सव्वं-सवं प्रकार से। 
पावकम्मं--पाप कमं । भ्रकरणिन्जं--ग्रकरणीय है । तिकद्‌ट्‌-एेसा ककर भगवान । सामाइयं 
चरित्त-सामायिक चारित्र को। पडिवज्जइ-- ग्रहण करते है श्रौर सामयिक चारित्र कौ ग्रहण 
करके फिर उस समय भगवान मे । देवपरिसच--देव परिषद्‌ श्रौर । मणुश्रपरिसच - मनुज 
परिपद्‌ को । भ्रालिक्लचिन्त भुयभिव-- मीत पर लिखे हुए चित्र की मात्ति । ववेइ--बना दिया 
रथात्‌ भगवान को दीक्षित होति देख कर देवो की श्रौर मनुष्यो की परिषदा भिति-चिन्र की 
त्तरह चेष्टा रहित स्तब्ध सी हो गई। 


मूलाथं --उस काल बरौर उस समय मे जब हेमन्त ऋतु का प्रथम 
मास प्रथमपक्ष श्रथात्‌ मामंशीषं मास का कृष्ण पक्ष था, उसकी दमी तिथि 
कै सुव्रत दिवस विजय मुहूतं मे उत्तरा फाल्गुनौ नक्षत्र के साथ चन्द्रमा 
का योग श्राने पर पू्ंगामिनी छाया ्रौर द्वितीय प्रहर के बौतने पर 
नि्जंल-जिना पानी के दो उपवासो के साथ एक मात्र देवदूष्य वस्त्र को 
केकर चन्द्रप्रभा नामकी सहस वाहिनी रिविका मेँ बेठे । उसमे बठकर 
वे देव मनुष्य तथा भसुर कुमारो की परिषद्‌ के साथ उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर 
सन्निवेश के मध्यरेमंसे होते हृए जहां ज्ञात खण्ड नामक उधान था 
वहा पर प्राते हँ । वहां भ्राकर देव थोड़ी सौ-हाथ प्रमाण ऊंची भूमि 
भ्र भगवान कौ शिविका को "ठहरा देते है । तब भगवान उसमे से 
शन २ नीचे उतरते है नोर पूर्वाभिमुख होकर सिहासन पर वैठ जाति 
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है 1 उसके पञ्चात्‌ भगवान प्रपने प्राभरणालकारो को उतारते ह । 
तब वेश्चमण देवे भक्ति पूवक भगवान के चरणो मे वेठकर उनके प्राभरण 
ग्रौर अलंकरौको हस के समान दवेत वस्त्र मे म्रहण करता है। तत्‌ 
पश्चात्‌ भगवान ने दाहिने हासे दक्षिणकोओरकेकैशोकाम्रौर वाम 
करसे बाय पासेके केरोकापाच समूष्टिक लोच किया, तब देवराज 
शक्रन््र श्रमण भगवान महावीर के चरणो मे पड कर घुटनो को 
नीचेटेककरवच्र मयथालमेउन केरो को ग्रहण करता दै भौर दहे 
भगवन. । म्मापकी अ्ल्ञाहै, एसा कहकर उनकेशो को क्षीरोदधि-क्षीर 


समुद्रमे प्रवाहित कर देता है । इसके पर्चात्‌ भगकान सिद्धो को =मस्कारं 
करके सवप्रकार के सावद्यकमं का परित्याग करते हुए सामायिक चारित्र 
ग्रहण करते है । उस समय देव श्रौर मनुष्य दोनो भीत पर लिखे हूए 
चित्र को भाति श्रवस्थित्त हो गए, श्र्थात्‌ चित्रवत्‌ निच्चेष्ट हो मए । 
हिन्दी विवेचनं 

अस्तुत सूत्र मे भगवान की दीक्ता के सम्बन्ध मे वणन किया गया है। 
जव भगवान की शिविका ज्ञात खण्ड बगीचे मेँ पटुची तो भगवान उससे नीचे उतर 
गए चौर एक वृत्त के नीचे पै दिगाकीच्रोर युद करके वैठ गए ओर क्रमशः अपने 
सभी वस्त्राभूषरो को उतार करं वैश्रमण देव को देने लगे । सभो आभूषणं को उतारने 
के पश्चात्‌ सागेशीषे छृष्णा दशमी को तृतीय पहर के समय त्रिजय मुहूत मे उनत्तराकाल्गुनी 
नक्तत्र का चन्द्रमा के साथ योग होने पर भगवान ने स्वय पञ्व सुष्टि लुःचन करके 
सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए सामाथिक्र चारित्र अहण किया । समस्त सावद्य 
योगों का त्याग करके भगवान ने साधना के पथ पर कदम रखा । उस समय भगवान 
ने केवल देवदूष्य वस्र स्वीक।र किया । भगवान के केदो को शक्रन्द्ने म्रहण किया 
ऋर उन चीरोदधि समुद्र मे विसर्जित कर दिया । 

इल पाठ से यद स्पष्ट होताहैकिउसयुग म भी दिवस, सुहुतं एवं नक्त 
आदि देखने की परम्परा थी । श्नौर पच जुष्ट लोच एव अलंकारो आदि के उतारने 
का उल्लेख करके भगवान की सहिष्णुता, स्य।ग एवं तप भावना को दिलाया गया है । 

कुछ प्रतियों मे "जन्तु वाय पडियाएः के स्थान पर॒ / मत्तुव्वाय पडियपएु › पाठ 
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उप्रलव्ध दोना द । 
भगवान की दीन्ना के समय चातावरण च्रे शान्त व्रनाए रखने ॐ लिए इन्दर 
द्वारा सभो बादरं को वन्द कप्ने कऋञ्दश दने का इल्लख करते हृष 
कटूते टद 
मूलम्‌--दरिम्बो मणुस्धामो, तुरियनिनाश्रो य ॒सक्कवयणुणं । 
विष्पामव नीलुक्को, जादे पडिविनड चरितं ।१। 
पडिवजितु चरितं यरहोनिसं सम्बपाणभूवर्हियं । 
माहृटट्‌ नोमपुलया मवे देवा निमामिं ति ।२। 


| 
१) 


८५ 


ए पुत्रका 


प्‌ 


छाया-- दिव्यो मनुप्यधोषः, तू्निनादश्च शृक्रदचनेन । 
कलिग्रनेतर निर्लुप्तः यदा प्रतिपद्यते चरित्रम्‌ ।१। 


प्रविप् चरित्रं अहनिशं सर्वैप्राशिभ्रुतहितम्‌ । 
संहत्य रोमपृलकाः स्रं देवा, निशामयंवि ।२। 


पदार्य--जाट्‌--जव मगवान । उरित्तिं--चारित्र को । पडिवनज्जइ--ग्रटण करने 


नगे सो । दिव्वा- देवो क प्रेष्ठ ध्च्दत्या । मणृस्वोसो-- मनुष्या क दाल्ड | य-ग्रौर्‌ | 


क्त 
नूरियनिनाग्रो - त्रासनं कर जव्द ] मक्कव्यणेणं --दक्तेन्टरके वचन ये } च्िप्पमेव--बीत्र 


ही 1 नीलुक्को--चन्द्र करर द्विव गए । 


चरिन्त चारि क्रो ] पडिवज्जितू-ग्रदहण क्रकरे । बश्रहोनित्तं--रत दिन 
सव्वपग्यभूयहिवं--ममवानने चर्व प्राण, भरून, जीर्वोके द्धि के निए चारित्र ग्रहण क्तिवा। 
साहटुष्लानपुलया-- जिनकी रोम राजी पुनरिति द्रौ रही दै ठति । भच्वेदेवा--खमी देव | 
निसामिंत्ति-इये तरुननि द अर्या श्रहूपं श्रवण करते द| 


मूलाथ-- जिस समय मगव्रान सामाविक चारिव ग्रहण करने लगे 
न द्र = [4 [कप [५4 व (त म ८ 
उत्त समय दाक्रन्दरक्रो श्राजासे सभी वाद्वि्ो ्रादि से होने दारे शव्द 
वन्द करदिए गए! 


सामायिक् चारि ग्रहण करकै भगवनि रात-दिन सद प्राणियों 


१४०२ श्री आचाराङ्घ सूत दितीय भुतस्कन्ध 


वय 
के हितमे संलग्न हुए भ्र्थात्‌ वे सभी प्राणियो की रक्षा करने लगे । 
सभी देवो ने हषित भावसे यह सुना कि भगवान ने संयम स्वीकार 
कर लियादहै। 


हिन्दी विवेचन 

। प्रस्तुत उभय गाथां मे यह च्रभिन्यक्त किया गया है किं जिस समय 
भगवान सामायिक चारित्र प्रह करने लगे उस समय शक्रन्द्र ने सभी प्रकार के वादिर््रो 
को वन्द्‌ करने का आदेश दिया रौर उ सके अदे से सभी देव एवं मानव शान्त चित्त 
से भगवान के चार्तर ग्रहण करने के उदेश्य को सुनने लगे। इस मे यह स्पष्ट वताया 
गया है कि चासत्रिसबै प्राणियों का हितकारक हे, प्रारिसान्न के भ्रति मैज्ीभाव को 
्रमिन्यक्त करते तथा प्रारिमात्र की स्त्ञाकरने कै उदेश्य से ही साच साधना के 
या साधुत्व के पथ पर कदम रखता हे । 
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समस्तः सावद्य योगो क! व्याग करके संयम स्वीकार करते ही भगवान को 
चतुर्थ मनः पर्यव ज्ञान हयो गया, इस का उदङेख करते हुए सूत्रकार कहते है. .. 


मूलम्‌-- तथो शं समणस्स भगवो महवीरस्स सामाहृयं 
खथ्मोवस्षमियं चरित्तं पडिवन्नस्स मणपञ्जयणाणे नामं नणे 
समुपन्ने श्र्ादृन्जेदिं दीवेहि दोहि य समुदेहिं सन्नीणं पचि 
दिथाणं पञ्जत्ताणं वियत्तमणसाशं मणोगयाहं भावाद जाणे । 

छाश्चा-- ततः भ्रमणस्य भगवत्तो महावोरस्य सामायिकं क्षायोपरशमिक 
चरितं प्रतिषन्नस्य मनःपर्यवज्ञान नामं ज्ञानं सथुत्पन्नं, अरद्धतृतीये द्वीपे 
दयोः च सञ्चुद्रयोः संज्ञिनां पञ्चेन्द्रियाणां पर्याप्तार्ना व्यक्तमनसां मनो- 
गतान्‌ भावान्‌ जानाति ! 


पदाथं--णं--्राग्‌वत्‌ 1 तश्रो-तत्‌ परत्वात्‌ । समणस्त-- श्रमण । पगवश्रो--मगवान । 
मदा वीरस्स - महावीर को } सामाइयं--सामाथिक । खमोवसमिय--क्षायोपज्चमिक । चररित्तं- 
चारित्र { पडिवन्नस्स--ग्रहण करते ही । भगपसञ्जव नाण मन. पर्याय ज्ञान | नाम-- 
नाम का ! नाणे--ज्ञान । समुप्वन्ते--उत्पन्न हुश्रा, उस ज्ञान से भगवान । श्रड्डाइज्जेहि- 
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अ्रडाई । दीर्बेहि-द्वीषो मे 1 य~-म्रौर । दोहिसमूेहि--दौ समुद्रो मे । सन्मिणं--मनयुक्त) 
यउजत्ताणं - पर्याप्त । रपचिदियार्ण पञ्चेन्द्रिय 1 वियन्त मणस्ाण --व्यक्त मन बालो के । 
सणोगदाडइ्‌--मनौगत । मावादं--भावो को । जाणेह--जानते हैँ । 


मलाथे--क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र प्रहुण करते ही श्रमण 
भगवान महावीर को मनः पर्य ज्ञान उत्पन्न हुजा । जिसके द्वारा वे 
ग्रईद्रीप, दो समुद्रो मे स्थित संज्ञीपर्याप्त पञ्चेद्धिथ जीवों के मनोगत 
भावों को स्पष्ट जानने लगे । 


हिन्दी विवेचन 
भस्तुत सूत्र मै मनः पर्यय ज्ञान का वणन क्रिया गया है । इस ज्ञान से व्यक्ति 
दा द्रौप ओौर दो समुद्रो में स्थित पग्ीप्त सन्नी पञ्चेन्द्रिय जीरो के सनोगत भावों को 
जान सकता है जिस समय भगवान ने सामायिक चारित्र स्वीकार क्रिया उसी समय 


उन्हे यह ज्ञान प्राप्त द्य गया ओर बे मन वलि रशिया के मानसिक भार्वों फो देखने 
जानने लगे। 


इस से यद स्पष्ट हो गया करि मनः पयौय ज्ञान स्त्र एव विषय की वृष्टि से 
ससीम है श्रौर इससे उन्दी प्राणिर्यो के मानसिक भावोंको जाना जा सकता दै, जिन 
के मन दै ( क्योकि मन वरे प्राणी दी स्पष्ट रूप से मानसिक चिन्तन कर सकते ह । 
अतः उनके चिन्तन से मनोवगं णा कै पुद्गलं के बनते हए आकारो के हारा उनके चिन्तन 
का उनके सानसिक्‌ परिवारो का स्पष्ट परिचय मिल जाता है । 

इस म दूसरी बात यह बताई गई है कि सासायिक चारित्र की प्राप्ति क्षयोपश्चम 
माव में हुई है ' इससे स्पष्ट होता है ऊ आभ्यार्मिक साधना का थदण च्ायोपशमिक 
भावं दौ किया जा सकता है, ओदयिक माव मे नहीं । क्योकि सम्यगृज्ञान पूवक की 
गई आभ्यार्मिक क्रियाएं ही सम्यग. होती है ओर सम्यग्‌ ज्ञान चवोपशम भाव में ही 
भराप्त होता है । अतः सामायिक कारित को क्ायोपशामिक भाव म माना गया है । 


भगवान ने दीत्ता हण करने के पश्चात्‌ जो अभिपरह प्रण किया, उसका 
उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 


मूलम-- तथो ं समे भगवं महावीरे पव्धहए्‌ समाशे- 
मित्तनाई सयणवंधिवग्गं पडिविसन्जेह, २ इमं एयारूषं 
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मिग अभिगिगद-वारस गसाहं बोसटूटकाए चियत्देरे 

जे केह उवसग्णा समुपन्जंति तंजहदा-दिव्वा वा माशुस्ा वा 
तरिनच्छिया वाते सव्ये उसे समुष्यन्ने समाणे सम्मं सरि्सामि 
समिस्सामि चरहियासइस्सामि, । 


छाया-ततः श्रमणो भगवान्‌ महाधीर श्रत्रजितः सन्‌ मिव्रज्ञाति- 
स्थजनसम्बन्धिवग , प्रतिविसजयति प्रतिविसज्यं इमः एतद्रूपं अभिग्रह 
धमिगुर्हाति, द्वादश वर्षाणि व्युतूसृष्टकायः त्यक्तदेहः ये केचिद्‌ उपसर्गा, 
सथुत्पचन्ते, त्यथा-दिव्याः; वा माचुष्पा वा तैरिरिचका वा नान्‌ मर्जान्‌ उपरगान्‌ 
समुत्पन्नान्‌. सतः सम्यक्‌ सहिष्ये चुमिष्ये यधिसहिष्ये | 

पदाथ --णं--वाक्यालकारमे है] तश्रो--तदनन्तर । समणे- श्रमण 1 मगवं-- 

भगवान । महावीरे--महावीर । पव्वहए समाणे--प्र्रजित-दीक्षित होने पर । भिन्तनाइ-- 
भित्र ज्ञाति श्नौर । सयण संबि वरग -स्वजन सम्बन्वि वर्म कौ । पडिविसज्जेद--विश्तजित 
करके । इम- यह | एयाल्जं--एतादृश इस प्रकार के | श्रभिरगहु--भ्रमिग्रहु-प्रतिज्ञा विदेष को। 
प्रभिपिण्हुह-- ग्रहण करते है \ बारस वप्साइं--बारह्‌ वषं पर्यन्त । वोसट्खकाएु काया शरीर 
का च्युत्सगं तथा । चियत्त देहै-शरीर गत ममत्व को दछोडते हए 1 जे केड-- जो कोई भी) 
उवसग्ा--उपस्तगं । समृप्पज्जञति ~ उत्पन्न होगा । तजहा- जसे कि । दिव्वा वा देवसम्बन्धि । 
नणुस्ता वा--भ्रथवा मनुष्य सम्बन्धि । तेरिच्छिय। वा-श्रयवा तिर्येच सस्बन्वि । ते सव्वे- 
उन सभी \ उवसश्गे--उपसर्ग के । समुप्वन्ने समाणे--उत्पन्न होने पर उन सव को) सम्म-- 
सम्यक्‌ भकार से.। सहिस्साभमि- सहन करू गा 1 खमिस्साभि- क्षमाः कङ्गा । अहियासइस्सामि- 
खेदरहित हौ कर सहन करू-मा । 

मूलार्थ--श्च मण भगवान महावीर ने प्रवरजित होनि कै पश्चात्‌ श्रपने 
मित ज्ञाति भ्नौर स्वजन सम्बन्धि वँ को !वस्जित किया भौर उन सब 
के चले जानेके याद भगवान ने इसप्रकार का अभिग्र प्रतिज्ञा घारण 
कियाकिर्म जाजसे लेकर बारह वर्प तक श्रपने शरीर पर ममत्व नही 
रखूगा ओर देव, मनुष्य भ्रौर तिर्य॑च सम्बन्धि जो भी उपसं उत्पन्न 
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होगे, उन सभौ उपसर्गो को समभाव पूवक सहन करू गा, सदाक्षमा भाव 
रखृगा, श्रौर स्थिरता पूर्वक उन कष्टो पर॒ विजय प्राप्त करू गा ब्र्थत्‌ 


उनके सहन करने मे किसी प्रकार से खिन्न एव भ्रप्रसन्न नही होगा । 

हिन्दी विवेचनं 

प्रस्तुत सूत्र मे भगवान महावीर की सदान साधना एव सहिष्णुता का उल्लेख 
किया गया है । भगवान ने दीन्ञा प्रहरण करते ही अपने. शरीर पर से सवथा आसक्ति 
हटा दी । उन्दने यह प्रतिज्ञा रहण की कि मै १२ चषै तकं अर्थात्‌ सर्वज्ञता प्राप्त नहीं 
होने तक देव-दानव, मानव श्रौर तिर्यन्व--पशु पकती एवं चुद्र जन्तुश्रो हारा होने बके 
किसी भी परीषह का, रपसगं का प्रतिकार नदीं करूणा, अने वाज्ते समस्त कष्टों 
को समभाव पूवक सहन कक गा, सत्र प्राशि के प्रति त्मा एवं मैत्री भाव रख" । 
अपने को कष्ट देने वाले किसी भी प्राणो ॐ अहित का संकल्प नहीं करूगा । वस्तुतः 
यह भावना उनकी उत्कट साधना एवं महान्‌ शक्ति की परिचायक है । इसी विशिष्ट 
शक्ति के कारणं च्राप वदमान एवं श्रमणत्व से आगो बहकर महावीर बने । भगवान की 
महावीरता प्राणियों को दण्डे से दव्राने मे नदी, प्स्युत महान्‌ कटो को सममाव पैक 
सहने, दुःखों की संतप्त दोपहर मं भो शान्त एवं अटल भाव से ्रास्म चिन्तन मं 
सलग्न रदने, ्ततायियों को भी मित्र समम कर उन चमा करने तथा राग-दरेष एवं 
कषाय रूप आध्यास्मिक शत्रो का नाश करने में थी । 

इस भकार अनेक उपसर्गा को समभाव पूर्वकं सदन करते हए भावान विहर 
करते है, उनकी विदारचच का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते &-- 


मूलमृ-तथ्ो णं स० भ० महावीरे इमं एवारूवं अभिगहं 


अभिगिरिहता बोसिद्‌ढत्देहे दिवसे मुहृ्तपेसे म्मारगापं 
समणुपते। 


खाया--ततः श्रमणो भगवान महावीरः, इमम. एतदरूपम अभिग्रहम्‌ 
अभिगृह्य ग्बुरपृष्टत्यनतदेहः दिवे मुहूतंरोषे मारां समलुराप्तः । 

पदां - णं ~ वाक्यालंकारार्थक है | तन्नो ~ तत्‌ पर्चात्त्‌ । पमणे - श्रमण ¡ रगं ~ 

भगवान । महाकोरं ~ महावीर । इम ~ यह्‌ । एवाल्व ~ एताद्ृगूरूप । श्रभिरगह्‌ ~ अरभिग्रहु-प्रति- 

सा विशेष को । अभिगिष्ित्ता ~ ग्रहण करके | वोसिटठचत्तदेहे - जिसने शरीर के ममत्व श्रौर 
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देह का सस्सकार करने का भी त्याग कर दिया है । मृहृत्तत्ेसे दिवसे- एक मूतं दिन के 
रहने पर । कुम्भार गान ~ कुमार नामक ग्राम को । समणुषन्ते ~- प्राभ्त हुए-पहुचे ॥ 

' भूलाथे-शरोर पर से ममत्वत्याग के भ्रभिग्रहु से युक्त श्रमण भगवान 
महावौर-जिसं दिन दौश्ना ग्रहण को, उसी दिन शाम को एक. मुहूतं (४८ 
मिन्ट) दिन रहते कुमार ग्राम पहूंचे 1 | 

हिन्दी विवेचन 

इसमे यह बताया गथा दै करं भगवान ने जित दिन दीक्ता प्रण की उसी दिन 
पहला विहार कमार प्राम की ओर क्रिया ओ्मीर सू्यौत्त से एक गुहू ८ न मिन्द ) पदे 
कुमार साम पहुंच गए । 


विहार के समय भगवान की क्या वृत्ति थी, इसका उर्खेख करते हुए सूत्रकार 
कहते द-- 


मूल तओ णं स० भः म बोसिदूठचत्तदेहे श्रणुत्तरेणं 
यालएणं अणुत्तरेणं विहारं एवं संजमेणं पगहेणं संबरेणं तवेणं 
च॑मचेरवसेणं संतौए मृत्तीए सिए गुत्तीए तुदटूटीए रणेणं 
कमेणं सुचरियफलनिव्वणमुत्तिमिमोणं चप्पाणं मावेमाये 
विहर । | 


छाया--ततः श्रमणो भगवान. महावीरः उ्मुरपुष्टस्यक्तदेहः श्नु चरेण 
आल्यन अनुत्तरेण विहारेण एव संयमेन प्रग्रहेण सवरेण तपसा ब्रह्मच्ेवासेन 
शान्त्या शक्त्या समित्या गुप्तया तुष्ट्या स्थानेन क्रमेर ॒सुचरितफलनिर्वाण- 
इन्रितम'गण घ्ात्मानं मावयन्‌ विदर्ति 
पवायं - णं ~ वाक्यालंकारा्थेक है । तश्र ~ तदनन्तर । स० म म~ श्नमण 
भगवान महावीर । बवोसिदढचम्तदेहे -जिस ने देह के ममत्व प्रौर बरीर के सस्कार का 
परित्याग क्रिया दन्ना है । अणुत्तरेण ~ प्रवान श्रवा अनुपम । भ्रालएण -स्नी, पञ्यु, पडक 
(नपु सक) रादि से रदित वसतो के सेवन चे । प्णृत्तरेणं ~ प्रधान-~्रनुपम । चिहाष्रेणं ~- विहार 
अ 1 एव -- दसी प्रकार । सजमेणं ~ ब्रनृपम संयम स ! पर्णहेणं ~ अनुपम श्रयत स्ते । संबरेणं - 
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भनुपम सरवर से । तवेणं ~ सन्‌पम तपे से | वमचचरेवात्तेणं ~ ्रनुपम ब्रट्यचयं वान । संतीए- 
भनूपम क्षमा से । मुत्तीए-म्रनुपम निलभिता से । सभिरईए-प्रनुषम स्मिति से। गृत्तोए ~ म्रनणम 
गुश्ति से ! तद्ठोए ~ प्रनूपम तुष्टि से, ठणेण ~ एन स्यान मे कायोल्सरगदि करके ध्यान हरमे 
ने । फमेमं ~ पनुषम त्त्यिनुष्ठान करने स्ते । सुचरियफलनिव्बागमृत्ति मगेणं ~ नाचरं ने- 
जिनका फच न्विण है, पौर मुक्ति जिस लभर है-तथा ज्ञान दर्यनप्रौर चरिष स्प मूगिति 

षग के मेन से युत्त होकर । प्रप्पाणं - परात्मा को | मावेमापणे - भावित करते इए । विह॒रइ - 


मूलाथ-- तदनन्तर शरीर के ममत्व अर संस्कार का परित्याग 
करने वल्िश्रमण भगवान महावर अनुपम वसतो के सेवन से, असुपम 
विहार से, एव अनुपम संयम, सवर, तप, ब्रहमचयं, क्षमा, निनोंभता, 
समिति, गुप्ति, सन्तोष, कायोत्तगोदि स्थान अौर प्रनुपम क्रियानुष्ठानं से 
तथा सच्चरित के फल रूप निवणि अर मुषित माग॑-ज्ञान दश्चंन चारित्रक 
सेवन से युत होकर भ्रात्मा को भावित करते हए विचरते है । 
डिन्दर तिबेचन 

अस्तुत नून म भगवान महीर कौ महान्‌ एवं विशुद्ध साधना का रन्लेख 
ल्ग गयां । द सदा निदि, भासु एवं एपणोय स्थानां मे ठदसते ये शौरे श्य 


न ग्र स नृत्त दोकर सदा अप्रमत्त भा से बिदार करते थे ओर उक्र तप, 
म समिति-गुप्ति, तमा, स्वाप्याय-क(योतसमं बादरि से गात्मा को शुद्ध अनति हुष्‌ 


क ५ ० 
<रट्‌ २1 कन का तात्प यह कि भगवान महव; 1 प्रचये क्षण आत्मा 
सन-ठ १ एच रमे अन्धां से सरैया सुकर्त-उन्मुस्त चनानि मे लगता था 1 


1 नन्‌ 


पचान छा सस्मुना ज सल्ल करते इए सूत्रकार ररते ३-- 
मूलप एव वा पिह्रमाणएष्म चे कंड उवसरगा सम॒प्पजात 
द्स्वावामणुस्सावा तिरच्ख्यावात, सव्वं उवसग्गं सम 
प्पन्न्‌ मपागा गे अणाउल व्वहिग्‌ अहमएूमासम तिपविहमणव- 
यगाययुत्त तम्प तदड › सउम३ तातक्छइ यहिया प्रइ ॥ 
सपा ए३ बा वरिहरमारस्य ये रेचिन्‌ उग्नमाः 


र 3 


31, (24 ४ ‰* 2} 


(क 


ममुयचन्वे दित्या 


१४०८ श्री आचारा्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
न 








1 पी 








वा मानुष्या वा तंरिर्चिकावा तान. सर्वान्‌. उपसर्गान्‌, समुतपन्नान, सतः 


्ननाकुलः अव्यथितः अदीनमानसः त्रिचिधननोवचनक्तायगुप्तः सम्ब सहते 
च्मते तितिक्षते अध्यास्ते । 


पदार्थं - एवं ~ इस प्रकार } वा ~ समुच्चय श्र्थं मं श्राया है 1 विहरमाणस्त ~ 
विचरते हुए भगवान को । जे केड - जो कोई । उसवम्मा--उपघगं । समृप्पन्जति-- उस्पन्न होते 
है [ हिभ्बा वा-देव सम्वन्धि! माणूस्ता वा--श्रयवा मनुष्य सम्बन्वि | तिरिच्छिया वा- तिर्यक. 
सम्बन्धि ] ते--उन । सञ्वे - सव । उवस 'गे--उपसरगो को । सम्‌ प्पन्ने स नाणे-प्राप्त हने पर 
उन्हे । श्रणाउकले--प्रनाकूलता से-शान्त चित्त से । प्रञ्रहिए - स्थिरत। पूर्वक । अदहीममाणस्ते- 
ग्रदीन चित्त होकर तथा । नित्िंह मण वयकोयगत्ते -मन वचन भ्रौर काया से गृष्त होकर । 
सम्म--सम्यक्‌ प्रकार से । सहइ--उन उपसर्गो को सहन करते है । लमईइ--उपसगं प्रदाताश्रो 


को क्षमा करते है । तितिक्लदइ--धरदीन मन से सहन करते है । श्रहियासेद--निस्चल मावो से 
सहन करते ह| 


मूलार्थं -इस प्रकार विचरते हए श्चमण भगवान महावीर करो देव, 
मनुष्य श्रौर तिर्य॑च सम्बन्धि जो कोई भी रपसं प्राप्त हृए वे उन सन 
उपर्गो को चेद रहित वित्ता दौनता के समभक पूदत्रैक सहन करते रहे । 
ओर वे मन वचन तथा काया से गुप्त होकर उन उपसर्गो को भली भान्ति 


सहन करते गौर उपसग दाताभ्नों को क्षमा करते तथा सहिष्णुता श्रौर 
स्थिर भावो से उनपर विजय प्राप्त करते थे। 


हिन्दी विवेचन 


भस्तुव सूत्र मे भगवान की सहिष्णुता, कमा एवं आभ्यास्िमिक साधना के 
विकास का वसौन किया गया है 1 वे सदा सममाव पैक विचरते ये । कभी भी कं से 
विचलित नदीं हुए अर न भय॑कर वेदना देने वाज्ञे व्यक्ति के प्रति उन्दनि द्रष माव रखा 
वे चमा क अवतार प्रत्येक प्राणी को तन, मन चौर वचन सेक्तमा दी करते र्दे। 
बह अभय का देवता सव प्राणि को अभय दान देता रहा । यदी भगवान महावीर" की 
साधनाथीकरिदुख देने वलि के प्रति देष मत रखो, सब के प्रति मैत्री भाव र्खो, 
सव को क्तमादो ओर अने वे प्रत्येक दुःख सुख को खमभाव पू्वैक सहन करो ) 


इख महान्‌ साधना एवं घोर तपश्चयौ के द्वारा "रागन्दरष एवं चार घोतिक 
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र्मा का क्षय करे भगवान ने केवल जान, केवल दृ्रौन को प्राप्व क्रिया । इसका 
उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते द॑-- 


मूलम्‌-तश्रो णं समणस्स भेगवश्यो महावीरस्स एषं 
विहारेण विहरमाणसस बरस वामा बीइक्केता, तेरसमस्स य 
बामप्त ररियाष्‌ बदरमाणस्म्‌ जेसे मिम्दाणं च्च माति च्उस्थे 
पवद वहमादघुदधे तस्म गं पेमाद्ुढस् दस्तापक्छण घन्एण 
दिरसेणं बिजष्णं मुहुरोणं दतयु्तरादिं नक्खततेणं जोगौवगएणां 
पारैएगागमिणीए छायाए वियत्ताए पोरिसीए जंभियगामस्त नग 
रस्स बरिया नईए उञ्जुषालियाए उत्तरे सामागस्स॒गाहाव- 
इस्त कटुठकरणंसि उडटंजाणुयटोपिरस् ाणको्योव- 
गयस्स देयात्तस्स चेहयस्म उत्तरपुरच्छिभे दिसीभागे सल 
सक्टस्म अदुरसामंते उक्छडयस्स गोदोहियाए चायव्रणाए चा- 
यक्िगर्टस्ट दट्टेणं म्तेणं यपाशएणं सक्कर्ाणंतरिाए षट्‌ 
माणुस निन्वाशे कसिये पडियुन्ने यव्वाहृए्‌ निरावरणे अगते 
्रगुत्तरे कवलवरणाणदंमणे पमपयनने 1 

दाया-तनः श्रमषस्य भमा मदर्य एवेन विहारेख॒विहरमाणस्य 
दादु वपी व्यतिक्रान्ताः त्रयोदशस्य च वपंस्य पययि वर्तनानस्य योऽमौ 
्ीप्मस्य दवीयो माषः चतुर्वः पचः वेशाखधुक्लः ठस्य वशा ख्गुकलम्य 
दणमीपक्षे सुव्रते दिवसे विजये मृहूतं हस्तोचरेख नक्षत्रेण योगोपमते प्राचीन 
मामिन्यां यायाया व्यक्नाया वोद्यामू (पार्चास्य पौरप्वा) वृन्मिकग्राभस्य 


१४१० श्री आचाराज्ग सूत्र द्वितीय शरुतस्कन्धं 
ना 


नगरस्य बहिस्तात्‌ नद्याः ऋलुवालुकायाः उत्तरकूले गयामाकस्य गृपतेः 
सर््वजानु अधः शिरसः व्यानकोष्ठोपगतम्थ व्यावृत्तस्य चैत्यस्य उचरपौरस्तय 
दिम्‌ भागे शालवृक्षस्य अदूरसामन्ते रस्कड्कस्य गोदोहिकया आतापनया 
तापयतः षष्ठेन भक्तेन शअषानकेन शुक्ल ध्यानान्तरे वतेमानस्य निर्वाणे 
कुरस्ने प्रतिपूर्णं श्रव्याहते निरावरणे अनन्ते अनुत्तरं केवलवरज्ञानद्शने 
समुत्पन्ने । 


पदाथं--णं--वाक्यालंकारार्थक है । तश्नो-तदनन्तर । समणस्त~- श्रमण । मगवश्रो- 
भगवान 1 महावीरस्स-- महावीरं को । एएणं--इस प्रकार के । विहारेणं-- विहार से। 
विहूरमाणस्सं - विचरते हुभरो को । वारसं वासा ~ द्वाद वषं 1 वीडवकता ~ व्यतीत हो गए । 
य ~- पन" । तेरसतमस्घ ~ तेरहवे । वासस्ल - वषं के । परिपाए्‌- मध्य में । बवद्‌टमाणस्स- 
वत॑ते हए । जे -जो । से - यह । गिम्हाग ग्रीष्म ऋतु कै । इच्चेमासे- दूसरे मसमे । 
चउत्थेपवखे - चतुथं पक्च मे 1 वईइसाह ुद्धे - वशाल शुक्ल पक्ष मे । ण~-प्राग्‌दत्‌ | तस्घ~- 
उस । वेसाहसुद्धस्स पक्खस्स ~- वंशाख शुक्ल पक्ष को | दसमी पक्खेण ~ दशमी के दिन) 
सुव्बएण दिवतेण ~- सुत्रत नामक दिवस मे । विजएणं मृहुत्तेणं -विजय मूहूतं में । हत्युरसद 
नक्लत्तेणं ~ उत्तराफात्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगोवगएण - चन्द्रमा का योग श्राने पर । पार्ईण 
गाभिणीएु छायाए ~ दिन से पिछले पहर मे । विपत्ताए पोरिकीए - वियत नाम बाली पौरुषी के 
ग्रान पर प्र्थात्‌ पाश्चात्य पौरुषी मे । जभियगामस्त ~ जृम्मक्ग्राम नाम के । नगरस्स~-नगरके 
विया - बाहिर । उज्जुबालियाए्‌ - ऋज्‌ वालुका नामक । नए ~ नदी के । उन्तरक्ले ~ उत्तर 
तटपर । सामागस्स-स्यामाक नाम के । गाहावहस्स- गृहपति के । ूट्ठकरण'सि-- क्षेत्र मे । 
उड्ढंजाण श्रहीतिरस्त -ऊपरको जानू श्रौर नीचे को सिर इस प्रकार । र्हाणकोट्‌लोचगयस्स~ 
ध्यान रूपौ कोष्ट मे प्रविष्ट हुए भगवान को । वेयावत्तस्स ~ वँयावृत्य नामक । चेइयस्त ~ 
चस्य-यक्ष मदिर के । उक्तरपूरच्छितने दिती मागे - उ त्तर पूर्वं दिग्‌ भाग ज्र्थत्‌ ईशान कोण मे | 
सलं सक्खस्त -शाल वृक्ष के 1 श्मदूरसामते-न श्चति दुर न श्रत्ति समीप । उककरुड्यस्त- 
उक्करट्क श्रौर । भोदोहियाए ~ गोदोहिक आसन से । श्रातावणारए्‌ ~ म्रातापनां । श्रायावेमागस्स- 
लेते इए 1 श्रवागएणं ~ निजं न-- पानी रहित । छट्ठेणं मन्तेणं - षष्ठमक्त-दौ उपवास पूर्वक । 
सुक्कज्काण'तरियाए ~ शुक्लं ध्यान में । चद्‌ टमाणस्स ~ श्रारूढ हष भगवान को । निव्वाणे ~ 
ति ॥ शतिक ~ संपुणं प्रथं का ग्राहक । पडिपुन्ने -प्रतिपूणं । श्रञ्वाहए - व्याघात रहित 1 
विरावरणे ~ प्रवरण सहित | प्रणते ~ प्रनन्त ) प्रगृत्तरे सतवसे प्रान । केवलवटनाण दंसणे ~ 
सं शष्ठ केवल ज्ञान श्मौर केव दन्न ¡ सृष्पन्ने - उत्पन्न हए ॥ 
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"भन. 

















मूलाथं--श्रमण भगवान. महावोर को इस प्रकार के विहार से विचरते 
हुए बारह वषं व्यतीत हो गए । तेरहवं वषं के मध्य में श्रोष्म ऋतु के 
दूसरे मास श्रौर चौथे पक्ष में भ्र्थात्‌ वशाख शुक्ला दमी के दिन सृत्रत 
नामक दिवस मे विजय मुटत मे, उत्तरा फाल्गृनौ नक्लत्र के साथ चन्द्रमा 


न 


का योगश्राने पर दिन के पिद्छले पहर, जुम्भकं ग्राम नगर के बाहर ऋजु 
बालिका नदी के उत्तर तट पर, स्यामाक गृहुपतिके क्षेत्रमे वेयावृत्य नामक 
यक्ष मन्दिर के ईशान कोणमे शाल वृक्षके कुछ दूरौ पर्‌ उचे गोडे जौरनी 
चा शिर कर के“व्यान रूप कोष्टमे प्रविष्ट हुए तथा उत्कदुक श्रौर गोदो- 
हिक रासन से सूर्यं को आतापना छेते हुए,निजंल छट्‌ठ भक्त तप युक्त शुक्ल 
ध्यान ध्याति हुए भगवान को निर्दोष,सम्पृणे.प्रतिषृण, निर्व्याघात,निरावरण, 
प्रनत, ्रनुकत्तर, सवेप्रघान केवल ज्ञान ओर केवल दशन उत्पन्न हरा । 


हिन्दौ विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मे वताया है करि साधना के वोरह वषे कुचं मदीने वीत्तने 
पर वैशाख शुक्ला १० को जुम्भेक भ्राम के वार, ऋजु वालिका नदी के तट पर, श्यामाक 
गृहपति के केत (देत) मे, जहां जीणे व्यन्तरायतन था, दिन के चतुथे पहर मे, सुन्त 
नामक दिन, विजय मुहू तं एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्तत्र का चन्द्र के साथ योग होने पर 
उक्कड़ ओर गोदुह आसन से शक्ल ध्यान में संलगन भगवान ने राग-द्ेष एवं 
ज्ञानावरण, ददौनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय इम चार धातिक कर्मो का सर्वथा 
चतय करके केवल ज्ञान, केवल दशन का प्राप्त किया । 
भ्रमतुत प्रसंग मे सहते रादि के वणैन से यह स्पष्ट होता है फि उस समय लौकिक 
पचांग की ञ्योतिष गणना को स्वीक्रार्‌ क्रिया जाता था। भ्राम, नदी आदि के नाम के 
साथ देश (प्रान्त) के नाम का उल्लेख कर दिया जाता तो वतमान मे उस स्थान करा पता 
लगाने मे कठिनाई नदीं दोत्ती ओर इसपे लोगो मेँ स्थान सन्वन्यो भ्रान्तियां नदीं फैलती 
ओर एेतिदहासिकों मे विभिन्न मतमेद्‌ पैदा नदीं होता । परन्तु इसमे देश का नामो- 


ॐ शुक्ल ध्यन के चार भेदै ~ १ पृथकत्व वितकं सविचारं, २ एकत्व वित्तकं 
भ्रविचार्‌, ३ सूदंम क्रियं ग्रप्रतिपत्ति ्रौर, ४ उच्छिन्न क्रिय ग्रनिवत्ति। इसमे से मगचान पहूते 
दो मेदो के चिन्तनमे, ध्यानं चंलम्न ये 1 

~ ग्राचाराग वुत्ति] 
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ल्जेख नहीं होने से यह षाठ विद्वानों कै लिए चिन्तनीय एवं विचारणीय है 1 

केवलज्ञान के सामथ्ये का वणेन करते हुए सूत्रकार कहते ईँ-- 
पृूलम्‌-से भगवं अरहं जिणे केवली सव्वन्नू सव्वभाव- 
दरिसी सदेवमणुयाघुरस्स लोगस्स पनाए जाणइ, तं-यागहं 
गहूं दिदं चवं उववायं मत्तं पीयं कडं पडिपेविंथं याविकम्मं 
रहोकम्मं लवियं कहियं मणोमाणसियं सब्लाए सम्बजीवाशं 

सम्वभावाहईं जाणमाणे पासमाणे एवं च एं विहरइ ॥ 


छाया--स भगवान ब्रन जिनः केवली सर्वज्ञः सर्वभाव दर्शं सदेव- 
पनुजासुरस्य लोकस्य पर्थायान्‌ जानाति, वयथा-आ्गतिं मति स्थिति 
च्यवनं उपपाद भुक्त पोत कृत ॒प्रतिसेबितंआविःफमं रहःकमं लपित कथितं 
मनोमानसिकक सर्वलोके सवेजीवाना सर्वभावान जानन्‌ पश्यन्‌ एव च 
धिरति-विचरति । 





पदा्थे-से--वह । सगवं ~ भगवान । श्ररह्‌ --मरहन्‌-पूज्य । निणे-जिन-राग देष 
को जीतने वाले ] केवलो--सम्पृणं (ञान वले | सब्वर्न्‌ --सर्वज्ञ-सवं कू जानने वाले) 
सव्वमावदरिसी- सवं भावो-पदार्थोको देखने वाले । सदेवमणृयासुरस्स--देव मनुष्य ओर 
भरसुर कुमार देवो क 1 लोगस्स--तथा सवं लोक कं । पञ्जाए-- पर्यायो को । जागई-- जानते 
हं । तंजहा जैसा कि । श्रागडइ--जीवो की भ्रायति को । गूं ~ गति को 1 ठिड्‌ स्थिति को । 
चवण-- च्यवन र्यात्‌ देव लोक से देवो के च्यवन को | उववायं---उपपात श्र्थात्‌ नारकी श्रौर 
देव के जन्म स्थान को । सुत्तं--खाच । पीयं-पेय पदार्थो को । कडं--क्यि हुए कायं को 
भर्थात्‌ चौरादि कमे को । पडतवियं--मैवुन।दि सेवन को ] आराविकम्मं- प्रकट कार्यं को 1 
रहोकम्म--मृप्त कायं को । लवियं- प्रलाप करते हए को । कहियं- गुप्त" वार्तां को । 
मणोमाणसियं--जीवी के चित्त ग्रीर मन के भावो को। सञ्वलोए- सर्व लोक के किपय को । 
सव्वजीवाणं-सवे जीवो के । सव्वमावाडं - सर्व॑ भावो को | जाणमाणे _ जानते इए 1 
पा्तमाणे - देखते हुए 1 एवं - इस प्रकार । विहरइ ~ विचरते हैँ । चणं ~ पाएूवत्‌ । 
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मलार्थ- वे भगवान श्रत्‌, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सवभावदरश 
देव, मनुष्य ओौर ्रसूरकुभार तथा लोक के सभौ पर्यायो को जानते है 
जैसेकि--जोवो की श्रागति, गति, स्थिति, च्यवन, उत्पाद तथा उनके 
दारा खाए पए गए पदार्थो एव उनके द्वारा सेवित प्रकट एव गुप्त सभी 
क्रियाभो को तथा श्रन्तर रहस्यो को एवं मानसिक चिन्तन को प्रव्यक्ष रूष 
से जानते देखते है । वे सम्पूणं लोक में स्थित सवं जीवो के सवं भावो को 
तथा समस्त पुद्गलो-परमाणुप्रौ कौ जानते देखते हुए विचरते है । 
टिन्दी विवेचन 
इसमे वताया ग्रा है कि भगवान रमस्त लोकालोकको तथा लोक मे स्थित 
सभस्त जीवों को, उनक्री परयो को रसारी जीरो के प्रत्येक प्रकर एवं गुप्त कार्यो तथा 
विचारो को तथा अनम्त-अनन्न परमारुश्रों एव उन से निर्मित पुद्गलो एवं उनकी 
पर्यायो को जानते-देखते है । उनके ज्ञान मे दुनिया का कोड भी पदाथ द्धिपा हूञ्ा नर्द 
डे । लोक के साथ-साथ अलोकरमें स्प्रिति अनन्त अफरशि प्रदो को भी वे जानते 
देखते ह । 
केवल ज्ञान एवे कवल दशै संपन्न मात्मा को च्हैन्त, जिन सर्वन्, सर्वदर्शा 
आदि कहते द । केवल ज्ञान का अर्थ -चहज्ञान जो पदार्थो की जानकारी के जिए 
पूर्ववर्ती मति, श्रुतः अवधि एवं मनः प्यीय चारोजनो में से क्रिसो की अपेता नही 
र्ता है 1 वऽ केव्रल अथौन्‌ अकेला दी रहता है, च्रौर किंस अन्य ज्ञान की सहायता 
के धिना हौ समस्त पदार्थो के समस्त भवो को जानता देखता है| 
प्रस्तुत सूत्र म सपे रार सवद्शी शब्द का प्रश्रोग क्रिया गया है । उसका 
तात्पये यह दै क्रि स्ज्ञ को पडले समयमे जन होता यौर दूसरे समय दृदीन दोना 
है । जय ङि छदूमध्य को प्रथम समय मे द्दीन श्मौर द्वितीय समय जान योता है) 


प्ट 
इस पर ज्वुदीप प्रज्ञप्तिमे विस्तार से विवार किियागयाहे चौर वृत्तिकारने उस्र पर 


चिशेप रूप से प्रकाश डाला हेष] 








& स्रतटव सर्वज्ञो-विनेपाश्च पुरस्फारेण सर्वज्ञाना, मवदर्यीा--सामान्यायपृरम्त्रेण 
सवता नन्वरहुना केवल ज्ञान केवल दर्शनावरणवयो नौणामोहुन्त्यनमय एव क्षीणलेन युगप 
दुस्प्तिकत्वेनोपयोगस्वभावात्‌ कमग्रवृत्तौ च सिद्धाया “नव्वन्न्‌ मव्वदरिसी?" इत्तिनूत्र यवा नान- 
थमप सूचक्रमुपन्यस्त तधा ^सव्वदरिप्ती सव्वन्न्‌” दत्येव दर्यनप्रषचम्यम्यसूचक्‌ किन ?तुन्यन्या- 
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त न 





७ 
काकाककककक  िि िििििीी णं 


भगवान को केवल ज्ञान होने क वाद्‌ देवों ते - उक महोत्सव मनाया, उसक्रा 
उल्केख करते हुए सूच्रच्ार कहते है-- 


मूलम-- जरणं दिवसं समणस्स भगवो महावीरस्स 
निव्बाणे किणे जाव समुप्पन्ने तरणं दिवसं भवणषहवाएमेतर- 
जोईसियषिमाणवासि देवेहिं य देवीहि य उषयंतेहि जाव उयि- 
जलगमभृए यावि होत्या । 


छाया--यद्‌ दिवसं भ्रमणस्य भगवतो महावीरस्य निर्वाणः कृत्स्नः यावत्‌ 
सञरुस्पन्न! तद्‌ दिसं भवनगतिव। एन्यन्तरज्यो तविकरतिमानवा षिदेवेश्च देवा - 
भिश्च उत्पतद्भिः याद्‌ उतिपिंजलक भूतश्चापि अमवत्‌ 1 
पवाथ--जण्ण दिवस--जिस दिन । समगस्स--त्रमण । समवग्रो-मगवननं । 
महावीरस्स-महावीर स्वामी को। निञ््रगे--निर्वाण-निमेल ) किगे-- पन्दुर । जव-- 
ग्रावत्‌ केवल-ज्ञान केवल दन । समुष्वन्ने--उत्पन्न हुप्रा। तण्णं दिव्ं--उसी दिन । मवण- 
वडवाणमंतर जोहपिय विप्रागत्राति देवेहि--मवनपत्ति व नव्यन्तर्‌, ज्योनिबी आर वैमानिक 
देवो । य--प्रौर । देवीहि-देवियो से । य--पुन ] उवयर्तहि--प्रकश से देवो रौर देदिधो 
के श्राने जने से । जाव --यावत्‌ । उप्पिजलगमूए याव्िहोटथा--प्राकाश मे उद्ोत भ्रौर देवो 
ये आकाश प्राकीणें दहो गयाथा। 
मृलार्थं -लिस दिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी को केत्रल ज्ञान 
ओर केवल दर॑न उत्पन्न हुआ उसी दिन भवनपति, वाणं उ्यन्तर- ज्यो 
्तिषी रौर वेमानिकदेवोके रने जानेसेप्राकाशब्राकोर्णं हो रहा था 
ओर वहा का सारा आकारा प्रदेशं जगमगा रहाथा। 





1 


यत्वात्‌, नेवं , “त्वग्नौ लद्धीश्रो स्रागारोवउन्तस्स उववज्जति, णो म्रणगारोवउत्तस्सः ~ ( सर्वा 
लन्धयः साकारोपधुक्तस्योतपथ्न्ते नानाकारोपयुक्तस्य } इत्याजमादु(्पत्तिक्रमेण स्वेदा जिनानां 
श्रथमे समये ज्ञानं ततो द्वितीषे दश्च नं भवतीति ज्ञापनार्थत्वादित्यभुपन्यासस्येतति) छद्‌मस्थानां 
प्रथमे समये दशनं द्धि तीये ज्ञानमि ति प्रसमाद्‌ वोष्यन्‌ । 


जम्धूद्ीप प्रज्ञप्ति, वृत्ति, द्वि तीय वक्षस्कार । 
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हिन्दी विवेचन 
सतुत सत्र में बताय्रा गया है कि जव भगवान को बल ज्ञान, केवल दशेन प्राप्त 
इअ तो उनके द्य होरे वाके ञ्ननन्त उपकार का स्मरण कर्के तथा उस पूणं श्रत्मा 
के चरणों मे अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए भवरनपति, वाणव्यन्तरः ज्योतिषी ओर 
चैमानिक देव वदं आए श्रौर उन्होने केवल्य महोरसव मनाया । 
च्व मगवानद्धारा दौ ग घमैदेशना (उपदेश) का वणेन करते हए सूत्रकार 
कहते ईहै-- 
मूलम्‌- त्रो ण समे भगवं महावीरे उष्पन्नवरनाश- 
द॑सणधरे अप्पाणं च लोगं च अभिसमिक्ख पुव्वं देवाणं धम्म- 
इक्खई, तथ्रो पच्छा मशुस्साणं । 
छाया--ततः श्रमणो मगधान्‌ महावीरः रउत्पन्नवरक्ञानदशंनधरः 
आत्मानं च लोकं च अभिपद्य पूव देवानां धममाद्यात्तिं ततः पश्चात्‌ 
मञुष्या णाम । 

, ˆ रपदर्ध-णं--वाक्यालकार में. है। तभो--तदनन्तर । "उष्वन्नवरनाणर्दसणधरेः-- 
उत्पन्न प्रधान ज्ञान दशन के घारक। सममभे--घ्मण । मगवं--मगवानं । बरहावीरे--महावीर 
ने । अप्पाणं च--प्रपनी भ्रातमाको श्रौर। लोग च--लोक्र को। अभि सिक्ख केवल ज्ञानं 
ढारा जान कर । पृषं देवाण --प्रहले देषो को । त्रो पर्छा--तदनन्तर । मणुस्ताणं--मनुष्यौ 
को } धम्ममदेक्लइ-- धमं का उपदेश दिया | 

मलाथ-- तदनन्तर उत्पन्न प्रधान ज्ञान ओर दरौन के धारक श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान द्वारा ्रपनो श्रात्मा तथा लोक्र 
को भली भांति देखकर पहले देवों को रोर परद्चात्‌ मनुष्यो को चरमं का 
उपदेश दिया । 


हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सत्र मे बताया गया है करि भगवान ने अपनी सेवा मे उपस्थितं चरो 
जाति $® देवों को धर्मोपदेश दिया । उ सके गाद्‌ उन्होने जनता ८ मुर्ष्यो ) को धर्मोपदेशं 
दिया । इससे दो बाते" स्पष्टं होती है, एक तो यद कि महापुरुष अपने पास आने वालं 
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ठेव, मानव आदि प्रत्येक व्यव्रिति को धर्मोपदेश देकर सन्मागे वताते है, उन्हं सप्रश्त॒वन्ध- 
नो से युक्त होने करी राह वताते ह । दूसरी वात यहद किं तीरथंरर पूणे ज्ञान प्राप्त कलने 
के वादहीउगदेशदेतेष्। वे जव सपण पदार्थो के यथार्थं स्वल्प को जानने-देखने 
लगते है, तभी वे प्रवचन करते दै \ जितते उने प्रवयरन म पिते एवं विपरीतता को 
अवकाश नहीं रद्य ओर उसमे यथार्थेना होने के कार्ण जनत। केद्भदय प्रर मो उलका 
प्रसर होता दै) 

स्था्नांग सच्चे वताया गया किं भगवान के प्रथम प्रचचन मेँ केरल देवं दी 
उपस्थित ये, उस समय को मानव वदां उप स्थत नदीःथा। ऋीरदेवस्थराण) त्त; नियमं 
अदि -ने स्वीकार नदीं कर्सक़ते। इस कारण भगवनि का प्रथक्‌ प्रवचन त्रत स्वीकार 
करने कौ (आचार की) अपेच्ता से ्रसफल रहा था । इसलिए इत वरना ॐी अगम म 
श्रन्य त्श्चर्यकारी घटनानां के साथ शआ्राश्चयै जनक माना गया है % । 

अव मान को दिए गर्‌ धर्मोपदेश के सस्वध मँ सूत्रकार कहते है ) 


मूलम्‌-- त्रो णं समे भगवं महव्रीरे उप्पन्ननाणदंसण- 
धरे गोयमाईशं समणाणं पंच महन्वयाहं सभावणाईं हज्जीव- 
निकाया यातिक्खति भास परूवेइ, तं ०-पुटृषिकाए जाव 
तस्काए । 


छाया-- ततः श्रमणो भगवान्‌ महावीरः उत्पन्नज्ञानदशैनधरः गौतमा- 
दीना श्रसणार्ना पचहात्रतानि समावनानि षड़जीवनिकायान्‌ आख्याति भाषते 
्ररूपयति तद्यथा पृथिवीकृायः यावत्‌ त्रसकाय. । 


पदायं --ण--वाव्यालंकारा्थंक है ] तश्रो-- तदनन्तर । उपन्न नाणदस्षणधरे--उत्यन्न 
देए प्रवान जाने श्रौर दशन कौ धरने वले। समणे--श्रमणा | भगवं--मगवान 1 महावीरे- 
महावीर ने { गोयनाद ण--गौतमादि । सणनणाणं--श्रमणौो को । समावणादइ--ावनाश्नो से 
युवत । पचमहुज्चयाइ-- पाच महप्रत भौर । छज्जीवनिकाया-- षट जोव निकाय का । भ्ाति- 
कलति-- सामान्य रूप से उपदेश दिया । मासह--भगवान ने श्रद्धंमागघी माषा मे मापण किया ॥ 


परवेद --विन्तार से तरवो का प्रतिवादन किया । त जहा--जैसेकि । पुढवीकाए-पूथिवीकाय 


` क स्वनगनूक्.स्पनषशट(----. ना सूकर स्वान १०। 
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जाव--यावत्‌ } तसच्छाए--त्रसकाय । 

मूलाथं--तत्‌ पर्चात्‌ केवल ज्ञान श्रौर दन के धारक श्रमण भगवान 
महावीर ने गौतमादि श्रमणो को भावना सहित पाच महाव्रतौ भौर पृथिवी 
श्रादि षट्‌ जीव निकाय स्वरूप का सामान्य प्रकार से तथा विशेष प्रकार 


से श्रद्धंमागधोभाषा मे प्रतिष'्दन किया । 
न्दी विजेवन 

प्रस्तुत सूत्र मेँ भगवान द्वारा दिए गद उपदेश का वणेन क्रिया गया है । इमे बताया 
गया है किदेवों को उपदेश देने के वाद्‌ भगवान ने गौतम आदिं गणधसें, लाधु-साध्वियों 
एवं श्रावक श्राविका के साते ५ महाव्रत एवं उसकी २५ भावना तथा षट्जीर्वांनकाय 
प्रादि का उपदेश दिया । इससे यह स्पष्ट होता है करि भगवान को सर्वज्ञता प्राप्त होने के 
बाद इन्द्रभूति गौतम च्रादि विद्वान उलके पास आए श्रौर विचार-च्चा करने के बाद भगवान 
के शिष्य वन गए । प्रतः न्ह एव अन्य जिज्ञासु मनुभ्या की मोज्ञ का यथाथ मागै बताने 
के लिए संयम साधना के स्वरूप को बताना आवश्यक था। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति मेँ भगवान 
चऋषभदेव के सम्बन्ध में कहा गया है कि मगवान ऋषभदेव कहते है क्रि जसे यदह संयम 
साधनां या मोत मागै मेरे लिए हितग्रद, सुखरद्‌ , एवं सवे दुःखों का नाशक है, उसी तरह 
जगत फ समस्त प्राणि्थो कै लिए भी अनन्त सुखन-शन्ति का दर खोलने वाल्ला हे । 


तस्स ण भगर्व॑तस्म एतेणं विहारेण विहारमाणस्स एगे वास सहस्से वीडइक्कते समाणे 
पु्रिमतालस्स नेगरस्स वर्हिया सगडमूहसि उज्जाणसि ,णिग्गोहवरपायवस्त श्रहे ज्छाणंतरियाए 
वटृट्माणस्स फम्गुणबहुलस्स इक्कारसीए पृव्वण्टकालसमयसि अट्ठमेणं भतंण श्रपाणएणः उत्त- 
रासाढा नक्लरोण' जोगमूवागएण ब्रण्‌ त्तरेण नाणेण" जाव चरित्त णः श्रण्‌ त्तरेरणं तवेण बलेण 
वीरिएणः प्रालएण विहारेण भवण'ए खतोए मत्तीए गृत्तीए तुद्टीए भ्रज्जवेण मह्वेण लाघवेणः 
सुचरिश्रसौोवचिग्र फल निन्वाणमग्गेण श्रप्याण भावेमाणस्स अणते भ्रण्‌ त्तरे णिन्वाघाएु णिरा- 
बरणे कसिणे पाडपुण्ण केवल वरनाणदंसणं समुप्पन्ने, जिण जाए केवली सन्वन्नूसन्वदरिसी 
सण रदशर तिरिश्रनरामरस्स लोगस्त पज्जवे जाणइ पासदई तजहा-ग्रागह गद ठिड्‌ उववायं 
भूत कड पडिसेविय ्रावीकम्म र्ोकम्मं तत काल मणवयक्रये जोगे एवमादी जीवाणवि सव्व 
भावे भ्रजीवाणवि सव्वरभावे मोक्छ मग्गस्स विसुद्धतराए भवे जाणमाणे पासरमांणे एस खट्यु 
मोक्खमग्गे ममञ्मर्णेसि च जीबाणं हियसुद शिस्सेस करे सन्धदुक्ख॒विमोक्खणे 
परसुदसमाणएणे भविस्छइ । तते ण से भगव समणाण निग्गथाणय णिग्यथीण य पच 
महन्वयादं सभावणादइं छज्जीवनिकराए घम्म देसमाणे विहरति, तजहा पुढविकाइए भावणागमेण 
पत महव्वयाइ्‌ सभावणगाईइ माणिग्रव्वाईति । -जम्बद्टीप प्रज्ञप्तिसूत्र 








छत; सभी तीश्कर जगत क सभी प्राणियों की स््तारूप दया के लिए उपदेश देते है) 
उनका यही उदेश्य रहता है सभी प्राणी साधना के यथाथ स्वरूप को सममकर उस पर- 
चलने का प्रयत्न करे । 


इसी दष्ट से भगवान महावीर गोतम चादि समी साघु साध्वियों एवं अन्य 
मतुष्यों क सामने उपदेश देते ई ओर साधना के प्रशस्त पथ का-जिसं पर॒ चलक्रर आत्मा 
अनन्त शान्ति कोपा सके, प्रसार एवं प्रचार करने के लिए चार तोथै-साधु, साध्नी' 
श्रावक चनौर श्राविका की स्थापना करते दै । प्रत्येक तीर्थंकर सर्वज्ञ वनने के वाद तीथे 
की स्थापना करते है, इसे संघ भी कहते है । जिसके दारा विश्व मे घम का, अदिसा का 
शान्ति का प्रचार किया जा सके। 


इस तरह साधना क मागै का यथार्थं रूप वत्ताते हए भगवान महावीर प्रथम 
महज्ात के सम्बन्ध में कहते ईै- 


मूलम-पढमं भते ! महभ्वयं पच्चक्खामि स्वं पाणादृवायं 
से ख॒द्ुमं वा बायरं वा तसं वा थावरं वा नेव सयं पाणाहृवायं 
करिजा ३ जावञ्जीर्वाए तिविहं तिविदेणं मणसा वयसा कायसा 
तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निदामि गरिंहामि अप्पाणं 
पोसिरामि। 

छाया- प्रथम भदन्त ! महाव्रतं प्रस्याख्यामि स्वं प्राणातिषातः तत्‌ 
सूम वा बादृरं वा वरस वा स्थावरा नैव स्वयं प्राणातिपातं छर्यात्‌-करोमि 
३ यावज्जीव त्रिविधं त्रिविधेन मनसा बचसा कायन तस्य भद्न्त । प्रतिक्रमामि 
निन्द्पमि महं आलान ' व्युस्सृजामि । 


पदा्थे--मते ~ हे भगवन. 1 पदृमं- मे प्रथम ] भहन्वयं- सहान्रत को-) पच्च 
वखानि- ज्ञ प्रजा से प्राणातिपान को श्रनिष्ट जानकर प्रत्याख्यान पधज्ञासे उस का प्रत्याख्यान 


¶ सन्व जग जीव रक्खण दयदुयाए भगवया पावयण सुकहिरयं । 
~ अ्रदनव्याकरण सन्न, खवरद्वार। 
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करता हू । सव्वं--सवं भकार के { पाणाइवाय--प्राणात्तिगतका त्यागक्तरता ह । से-वह्‌। 
सुहुषं वा--मूकष्म जीव श्रवा । वायर व--वादर-स्थूल जीव । तसं वा--त्रस या। यावरं वा- 
स्यावर जीव | वा--समुच्वयाय मे है । एव~ निश्चय ही । सथ --न्वव-प्रपने प्राप । पाणाङत्राय- 
भ्राणानिपात-प्राणियो का वध [न करिज्ज। ३- नही क्ख्गा, न अन्य से वरव कराऊगा। 
चथ करने वाले का ग्रनूमोदन मी नही करूगा । जावज्जीब्राए्--जीवन पन्त । तिवि्हं-- 
पिन करण । तिविहिणं--तीन योग जते कि | मणप्ता-मन से] वयत्ता--वचन ने । कायस्ा- 
काया मे| भते-ह भगवन. ! तस्त--उमन पापसे 1 पडिक्कमामि-- निवृत्ति करता ह । पी 
हटता ह! निदाभि--ब्रास्मा की साक्षी से उसकी निन्दाकरताह । गरिहामि--गुद कौ मानौ 
से गर्हणा करता ह । ्रप्पाणं -ग्रपनी अ्रत्मा को पाप्ते | वोत्तिरापि--पृवक्. करताहू। 
मूलार्थ-- हे भगवन मै प्रथम महन्रत मे प्राणत्तिपाते से 
सवया निवृत होता, ह, मै सक्षम, वादर, चरस-स्थावर समस्त जीवो कान 
(९ ७ शे = 
तो स्वय प्राणातिपात-हनन करूगा, न दुघरोसे कराऊगा, प्रौर न उनका 
हनन केरने वालो की अनुमोदनाकरूगा। है भगवन ! मै यावजञ्जौवश्र्थीत्‌ 
(न) ष ५ (१) ५ ह णे ष्य 
जी वनपसन्त के लिए तीन करण ओौरतोन योग मे-मनक्ते वचन स ओौर 
कायासे इस पापसमे प्रतिक्रमणकरताहू-पीष्छे टता हु, अष्तम साक्लो से 
गि [नी अ ष 
इस पापको निन्दा करताहूम्नौरयुरुसाक्नीसे गहणा करता टु । तथ। 
भ्रपनो ्रात्माको दहिप्नाकेे पासे पृथककरता हू । 
दिन्दी विद्वन 
भत्तुत सूत मे पथम महात्रन हा वसेन क्रिया गवादे 1 उन महाव्रत दो स्वी- 
कार करते सूमय साधक गुर के सामने हिसा से सच॑था -निवत्त दोन छी प्रतित्ता कर्ता 
` उड्‌ जोन पयैन्त के लिप्‌ मृद्मया वादुर (स्थल). चस यास्ववर क्सि नी प्रात 
सन, चन उारच्छयग्से क्िसिभोतसरह्‌ कीरिना नहींषरता, न अन्य प्रासा स 
करवाता इ "प्रन डिल क्ने वाके भारी छा उलुमोदन-सम्थनदी डरता ट। 
पस्नुतर नूच मे भ्रग्ु्त "खाविपानः कछ थं इ. भ्रसों च नाद करना, 
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} + ८०५4 
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४ 
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2. 
८९ 
न्न्य 


1, 


ष, ८० च न क [के [न 
ऋपा" पत्रक भ्रभ्स्य न स्तत उ्वरना रा अन्तत्व सदा तरति उना टद्रनाद््‌ । शत 
ठौ री नि य < उनप्रासो च नाल चर ३ + ~ ~ -> 
परा क इना क्य सय इ. उन भख ज न्चिनच्ट दनां ¡ अरि प्रम्पयानस् उपना 
चल ननःसय जेवरो नासी चः 2 ध संद गर्छ 2 
स इ =नसप्त्‌ जच ङा शख चद जनार 1 न्ना उह प्रसिद्धा म्द दर्द । 
=> {ननः य~ =-= ~ चरने द निः = य 
सदन्त त नदद सस्दात्तन चरन = [न उन नातनाा ऋ न्रचरस्त 
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करना त्रावश्यक दै । इसलिए प्रथम महात्रतों की भावनां का उल्तेव करते हुए ॒सत्रकरर 
कहते है- 


मूलम्‌ तस्सिमाश्रो पंच भावणाश्रो मवति, तस्थिमा प्टमा 
भावणा इरियासमिए से निग्गथे नो च्ण॒हरियासमिएत्ति, केवली 
वृथा श्रणहरियासमिए से निग्गंथे पाणाहं भूयाईं जीवाई 
सत्ताहं श्रभिहशिज बा वत्तिज्ज षौ परियाविन्ज वा लेसिञ्ज वा 
उदविन वा, इरियासमिए से निग्गंथे नो यणईरियासमिदत्ति 
पटमा भावणा ॥१।॥ | | 


छाय--तस्य इमा. पञ्च भावना भवन्ति, तत्र हयं प्रथा भावना ररईरया 
समितः स निग्रन्थः नो अनीर्यासमितः इति केवल्ली ब्रयात्‌ आादानमेतत्‌ अनीर्या- 
समितः सः निग्र न्थः प्राणिनः भूतानि, जीवान्‌ सत्त्वानि प्रभिहन्याद्‌ वा वर्तयेद्‌ 
वा परितापयेद्‌ वा श्लेषयत्‌ वा अपद्रापयेद्‌ वा, ईर्यास्मितः स निग्रन्थः 
नो अनीर्यासमितः इति प्रथमा भावना । 


पदायं--तम्स--उस प्रथम महात्रतकी | इमा--ये-त्रागे कही जमन वाली । पच-- 
पाच । मावणाश्रो--मावनायेः । मवत्ति-होती हा तत्थिमा- उन रपाँचो्मे से यह-नोकि प्रागे । 
कही जाती है । षढमा-- प्रथम । भावणा--मावनादहै । इरियाससिए--ईर्यासमिति से युक्त । 
से--वह । निग्गये- निग्र न्य । नो श्रणडइरिय। समिएत्ति--ईर्यासमिति से रहित साधु न्दी कहा 
जाता, इसन प्रकार से । केवली वया०-केवली भगवान कहते है म्नौर यह कर्मं श्राने का कारण 
है क्योकि । अरणइरियास्मिए्--ईर्या समित्ति से रहित 1 से निगगये--वह निश्र न्य-साघु । पाणाई्‌- 
प्रामियो को | इूयाइ--मूतो को [ जीवाइ--जीवो को 1 सत्तां सत्वो को | अभिहणिज्ज 
वई - भ्रभिहनन करता है | वत्तिज्ज वा--एकत्रित करता है तथा | परिधाविज्ल वा-परिता- 
पना देता है । ऊेसिज्ज वा- भूमि घे सरिलष्ट करता है । उदहुविज्ज वा--जीकन से रिति करता 
है, श्रतः वह निग्र न्थ नही, परन्तु 1 इरिग्रास्तनिए- र्या समिति से युक्त साधु । ते निग्गथे- 
वह निग्रन्ध होता है ब्र्थात्‌ वह किसी जीव की हिसा नही करता है। नो श्रण इरियासमिडइत्ति- 
वह्‌ ईर्यां ममिति से रहित नही होता है इस प्रकोर 1 पदमामावना-- यह्‌ प्र यम भावना है। 


पञ्म्वदश अध्ययन १४२६ 
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मूलार्थ- प्रथम महात्रतकौ ५ भावानाए होती है उनमे से पटली 
भावना यह्‌ है-निग्रैन्थ ईर्या समित्ति से युक्त होता है, न कि उसंसे रहन । 
भगवान कहते है कि ईर्या समिति का प्रभाव कपे भ्रानि काद्वार है । 
क्योकि इससे रहित निग्र स्थ प्राणी, भूत, जीव ओर सत्व कौ हिसा करता 
दै उन्हे एक स्थान से स्थानान्तरमे रखना है, परिताप देतादहै, भूमिस 
सर्लिष्ट करता है ्नौरजीवन से रहि करता है । इसलिए निग्रन्थ को 
ईर्या समिति युक्त होकर स्यम का आराधन करना चाहिए, यह्‌ प्रथम 
भावना है । 
हिन्दौ विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मे पहङे सहाच्रत की प्रथम भावना का उल्लेख किया 
गया है) भावना साधक की साधना को शुद्ध रखने के लिए होती दहै । प्रथम 
महान्रत की प्रथम भावना ईयौसमिति से संबद्ध है । इस में वताया गया है क्रि 
साघु को विवेक एवं यतना पूरवैक चलल्लना चाहिए । यदि वह विवेक पूवक ईय 
समिति क। पालन करते हुए चलता है, तो पाप क्म का वन्ध नहीं करता हैः । च्रौर 
इसके अभाव मे यदि अविवेकसेगीं करतादहैतोपाप करम का वन्ध करतादहै । अतः 
साधक को ईय समिति के परिपालन में सदा स।वघान रहना चाहिए । इससे वह्‌ प्रथम 


महात्रत का सम्यक्तया परिपालन कर सकता है । ई्यौ समिति गति से संबद्ध दहै । अतः 
चलने-फिरने मे विवेक एव यना रखना साघु के लिए आवश्यक है । 


अब सूत्रकार द्वितीय भावना के सम्बन्ध में कहते है । 
मृलमू-अहावरा दबा भावणा-मणं परियाण से निरये, 
जे य भणे पावए सावज्जे सकिरिए अशहयकरे लेयकरे मेध 








~~~ 


४ जय चरे जयं चिद्‌ठे, जयमासे जय सए । जय भुञ्जन्तो भासन्तो पावकम्मं न अघ ॥ 
~ दशवैकालिक सूत्र, ४, ८। 
¶ ईरण-गमनं ईर्या तस्या समितो-दत्तावधानः पुरतो-- 
युगमात्रभुभागन्यस्तदृष्टिमामीत्यथंः ॥ 
--श्राचारागं बृत्ति । 








१४२२ श्री साचारा्ध सूरः दवितीय भ्रतस्कन्ध 


„------------------------------- क न नी 
नानमनन न कककनकननकन्कन्छन्कन्कनकनकन्कककनकनकक क कनक कक्षं 


अरहिगरशिए पारसिए पारियायिए पणाइवाइए भूयोवधाईइष्‌, 
तदष्पगारं मणं नो पधारिजा गमणाए, पणं परियाणदइ से नि- 
ग्गन्थे, जे य मणे यपावएत्ति दवा मावणा ॥।२॥ 


छाया--अथापरा द्वितोया भावना मनः परिजानाति सः निग्र॑न्थः यच्च 
मनः पापक सावद्य सक्रियः आश्चवकरं छेदकरं भेदकरं आधिकरणिकं प्रादे षिक 
पारितापिकं प्रासात्तिपातकं भूतोपधातिकं तथाप्रकारं मनः नो प्रधारयेद्‌ 
गमनाय, मनः परिजानाति स निग्र न्थः यच्च मनः अपापम्‌ इति द्वितीया 
भावना। 


पदार्थ--श्रहुए्वरा ~ श्रव इससे भिन्न । इुच्चामावणा - दूसरी भावना को कर्हृत्ते ह 1 
मणं परियागइ - जो पाप मयी विचारणा से मनको हटावे । से निग्गथे-वह निग्रन्थय दै। 
य~ पूनः । जे - जो ] मणे ~ मन | पावएु ~ पापयुक्त । सावन्जे ~ सावद्य-पापल्प । सक्िरिए- 
क्रियायुक्त । श्रण्हुयकरे -श्राश्रव के करने वाला } छयकरे ~ प्राणियो के छेदन करने वाला । 
भेयमरे - सेदन करने वाला + जहिगरणिए्‌ ~ कलह करने वाला 1 दाउक्षिए- देष करते वाला। 
परियाविए - परिताप का देने वाला । पाणाइवाइए - प्राणात्तिपति के करने वाला । भृश्रोव- 
घाइए- भूतो का उपघत करने वाला है तो साघु । तहप्पगारं - तथाप्रकार के । मण ~ मन को) 
नो पघारिज्जा-धारण न करे । भणंपरिजाणइ-जो मनको ह्सासे हटाता है। य~ पूनः। 
जे ~ जिसका । मणे ~ मन ¡ श्रपावएति - पापि रहित है } से निगग्ये- वह निर्ग्रन्थ है। 
दृच्चामावणा - यह दूसरी भाचना है) 


मृलाथ--भ्रन दूखरो भावना को कहते है-जो मनको पापोसे हटाता 
है वह निगरन्थदहै। साघु ठेसे मन (विचारो)को धारणन करे, पापकारी 
सावद्यकारी, क्रिया युक्त, श्राव करने वाला, छेदन तथा भेदन करने 
वाला, कलह कारी, द्रेषकारी, परितापकारी, घ्राणो का अतिपात करने 


वाला ग्रौर जौवो का उपघानक है | जो अपने मनको पापस हूटाता है वहु 
निम्रन्य रहै, यह्‌ दसरो भावना ह! 


पञ्चद्य ऋअन्ययन ई 
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टिन्दी रेवन 
म्रनतुत मून मन शुद्धि क्रा वरन च्या मया ई 1 पटे सद्ा्रचव की 
निर्दोष एवं शुद्धं उनाए रखने के लि मन को शुद्ध र्ना आराव दै! मन क वुरे संकल्प 
विक्रयी सरिता ननो प्रोत्साहन मिलवाडे श्रार उसे करारा स्रायक्र की श्रवति म 
नक द्रोप उच्पन्न हेत द्रं ) क्यचि कर्मर वन्य क्रा मुच्य शआ्मवार्‌ मन ( परिखामर) ड 
क्रिया सक्छ वर्गणा कर पुद्गत्त ्राते ई परन्तु उनका कन्य परिणामा की छुद्रठा एं 
अयुद्धना चां तीव्रता एवं मन्दरवा पर आधारित दै । अन्य दाननिष्ठा एतं चिच।र्ं 
नेभो्न को त्रन्घन एवं युक्तिक कार्ण माना । वुरे मन स शआ्मात्मा पाप कर्मों 
का संप्र रके सरंसार म परल्थिमफ करवा श्र शुभ संत्य णवं मानसिक चिन्नर 
मनन स व्यशुभ छ वन्धनं को तोड़ कर आत्मा मुन्ति की श्रोर बडवा दै! न्नुः 
सावक को घ्रा मानिनि संकन्प एवं चिन्तन दो शुद्ध चनाण रखना चाद्िए । क््वोद्धिः 
चाधिकः यं ऋछयिक्र प्रवृत्ति को विश्युद्ध बनाए रखने क लिए मन छ चिन्तन छो चिदु 
शुद्ध वना रखना श्याव्रद्यक ई । मानसिक चिन्तन जितना अयिक्र शुद्र दोना, उवृति 
उदन दी अयिक निर्दि होनी ॥ 
अतः मानसिक विन्दन की शुद्धता क वाद्‌ वचन शुद्धि ऋ उने क्रे ह्‌ 
मुरार वौस्ररी भात्रना कै सम्वन्य मेँ कहते ई- 


मृलम्‌-यटायर तवा मषणा-षडं परिजाणड म निगंथे जा 

य॒ ब्द पाषिया सावला सकरिरिया जाव भृथोवधाहया तहप्पगारं 

वटुं नौ उच्वारिभ्ना, ज वहं परिनाणह म निगय, जायं बड 
यपावियति तच्चा मवा ॥३॥ 

दछाया--त्रथापरा तृतीया भावना वाच परिवानावि सः निग्रन्थः या 


च चाक्र. पापिक्रा सावा सक्रिया यावत्‌ भृवोपधातिक्ा वथाम्र्नारं वाचं नो 


उच्चरत्‌ या वाचं परिनानात्ति सर निप्रन्थः याच वाङ्‌ अपापिकेतति 
तृतीया भात्रना। 





‰ परिणामे वन्धः ! 
¢ क्म एव कारणं दन्व-मोक्योः 1 ~ ~ 
कयो & छः 





१४२४ श्रौ अचाराङ्ग सूत्र; दवितीय श्रुतम्कन्ध 
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पदार्थं --्रहावरा - श्रव दूसरी के वाद 1 तच्चा- तीसरी } मावणा- भवना को 
कहते हँ । वड परिजाणद ~ पापमय वचन कौजोदछधोडतादहै । से निमाये-वह निग्रन्यदै। 
जाय-श्रौर जो। वई वाणी | दादिया- पाप युक्त है । स्वज्जा- सावद्य है । सकिरिभ- 
क्रिया युक्त । जाव - यावत्‌ 1 भृश्रोवधाइया ~ भरतो-जीवो का उपघात करने वाली है) 
तहष्पगार - तथाप्रकार की । वइं ~ वाणी-वचन का । नो उनच्चारिज्जा - उच्चारण न करे। 
जे ~ जो । बड़ परिजाणई - सदोष वाणी वचन को नज्ञः प्रज्ञाति जान कर प्रर ्रत्यारयान' प्रज्ञा 
से त्याग करता है। से निम्मये- वह्‌ निग्रन्थ है 1 जाव-यावत्‌ 1 वहु-साघु करौ वाणी | 
श्रपाचियत्ति -पाषसे रहित दहो इस प्रकार यह } तच्चा मावणा- तीसरी भावनादहै। 
, मूलाभे- शरन तीसरो मावना का स्वरूप कहते है-जो साधक सदोष 
्वाणी-वबचन को छोडता है, वह्‌ निग्रन्यदहै। जो वचन पापमय, सावद्य 
ग्रौर सक्रिय यावत. भूतो-जीवो का -पघातक, विनाशक हो, साधु उस 
वचन का उच्चारणन करे! जो वाणोके दोषो को जानकर उन्हे" दछोडताः 
है ओर पाप रहित निर्दोष वचनका उच्चारण करतः है उससे निग्रन्थ 
कहते है । यह्‌ तीसरो भावना दहै) 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र मे वाणी की निर्दोप्रता को वणेन कियागया है । इसमे स्पष्ट कर 
दिया गया है किं सावद्य, सदोष एवं पापकारी माषा का प्रयोग लरने वाला व्यक्ति निभरन्थ 
नदी हो सकता । क्योकि सदोष एच पापयुक्त माषा से जीव हिसा को प्रोत्साहन मिलता 
दै , अतः साधु को अपने वचन का प्रयोग करते समय माषा की निर्दोषता पर पूरा 
ध्यान रखना चाहिए । उसे ककंश, कठोर, व्यक्ति-व्यक्ति में लेद्.मेद एव फूट डालने वालः 
दास्यकारी, निर्वयकारी, अन्य भारि कै मन मे कष्ट, वेदना एव पीड़ा देने वाली, सावद्य 
एने पापमय भाषा का कमी भो प्रयोग नदीं करना चादिए । प्रथम महान्रत की शुद्धि के 
जिए माषाकी शुद्रता एव निर्दोपत्ता का परिपालन करना आवश्यक हे । 


अव चौथी मावना का विश्लेषण करते हए सूत्रकार कहते दहै - 

मूलप्र--यहावरा चरत्था मावणा-यायाश॒भंडमत्तनिक्खेव- 
णासमिद्‌ से निगगंथे, नो श्णायाणमंडमत्तनिक्सेवणास- 
पिए. केवली वृया~यायाणमंडमततनिक्छेवणा असमिए' से 
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निर्ग, पाणां भयां जागरा मत्ताडं यामहटराज्जा वा जाव 
उद्प्ज्ज वा,तश्ह्य अयायन्डपताचक्लवणानाम्रप म वचर्मथ 
ना अयालूमडमतयक्छणा यनमपि चञ्ल्था नवसा 18) 





द्याधा--प्रथापग चतुर्थी भायना-्रादानमाणएडम)त्रनिचेपणासमिवः 
मनिग्रन्थःनो अनद्ानमांडतरात्रनिन्नेपणाऽममितः कवली व्रूयात्‌ आदान 
च 4 [को ॥ [4 [क ठ = 
सनत श्रःदानमांडतात्रनिक्नेपषाश्चतमितः म निप्रन्यः प्राछिनः मतानि, 
जीवाय म्वानि श्मिदस्पाद्‌ वा यावन्‌ अदरापयद्‌ व्रा तम्त्रान्‌ रादा - 
नमाडमात्रनिन्नेपया समितः म निप्रैन्यः नो ्राद्रान भाण्डमात्रनिन्नेपणा 
द्पभिनः इति चतुर्थी भावना । 
यद्रायं -ग्रहुग्वरा-नीतरी माना वे घ्राचि त्रत । चडन्वा नाव्रगा~- चौथी मावना 
कोके यथा । च्रायाण मंडमत्त निक्खेवणा सनिए्--मण्डोपक्रण समितिचर युक्त है श्र्थान्‌ 
यत्तना पंक वस्त्रपात्रादि उपक्रग्णोा करो ग्रहण करना दै नया वतना पूरवेक उन्टं उठाना एवं रखता 
दै । मे निरये -वह्‌निग्रन्यद्ै। नौ श्राणायाण नंडमन्त निक्वेवणा व्रस्मिएु- साधु त्रादाने 
माण्डमात्र नितेपता च्तसिति वाना क्योकि { केवलो-क्वती नगवान । वूया- कटति 
टक्रियहुक्मं वन्वन क्ाकारणदैन्रत. जा नाच्च | आयाग नंडनत्त निक्ेवणा त्रघ्रभिए- 
माण्डपकन्णनना द्रा म्रीर्‌ रखता टृश्रा नमिति न्हिन द्योता । मे निग्पंये- वद्र साघु 1 
धागा ~- प्रानी । च्रूगड़ ~ नृतन { जीवाडं - जीव श्रीर 1 मत्ता -नत्वो को | त्रनिहिणज्ज वा - 
्रप्रहूनन करना द्र | जाक यावन्‌ । उद्रविज्ज का--प्राप्ो च वृक क्न्ता है | नन्हा- डन 
त्वि | त्रदाग मडनननित्वेदगा नदिट्‌-जोग्राद्रान चाण्डमाच्र निन्नेपरणा चभितिसे यवत द 1 
म निग्गये-वहु निग्रय्य नानु | नो टाया भंडनत्त निक्ठेवणा त्रचनिएत्ति-ग्रनः चातु ्ाद्रान 
माण्ड मात्र निन्नेधणा स्रनमिनि वे यृक्चन दुः त्रथान्‌ नमिति य युक्रन हा यद्‌ । चडन्यीनचणा- 
चयी नावनाक्टहीग 
मृलाथं--अव चतुथे भावना कां कहु ह-जो आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा 
समति युक्त टोताहू वह्‌ निग्रन्य ह | तरतः साबु प्रदधान माण्डमात्र 
निश्षपणा प्तमित्ति सते रहित न हो, क्योकि केवली भगवान क्ते है कि जो 


दस्त रहति होताहै, वहं निर्ग्रन्थ प्राणौ भूत, जोव, ग्रौर सत्वो का इकर 


१४२६ श्री आचाराङ्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
होता है यावत्त उनको प्राणों से रहित करने वाला होता है । ग्रतः जौ 
साघु इस समित्ति से युक्त है वह निग्र॑न्य दहै 1 यह चौथी भावना ह। 
हिन्दी विवेचन 

भर्तु सृ में शारीरिक न्त्थ की शुद्धि काउल्टेख क्ियागयादहै । साधु को 
मन, वचन की शुद्धि के साथ शारीरिक प्रवत्तिकोनी सदा शुद्ध रखना चाहिए । उसे 
अपनी साधना मे आवश्यक भंडोपकरण आदि ग्रहण करना पड़े या कीं रखने एवं उठाने 
की ्मावदयकता पड़े तो उसे यह कायै विवेक एवं यतना पूवक करना चादिए । अयतना 
से काय करने वाला साघु प्रथम महाव्रत को शद्ध नहीं रख सकता ऋौर बह पाप कर्म 
का बन्धं करता है । क्योकि अविवेक से जीवों की हिसा का होना संभव दहै चौर जीव 
हिंसा पाप बन्धन का कारण है तथा इससे प्रथम महाव्रत का भी खण्डन होता है । अतः 
साघु को भ्रस्थेक उपकरण विवेक से उठाना एवं रखना चाहिए । 


अनर पांचर्चीं भावना का इल्छेख करते हए सच्रकार कहते दै 
मलम्‌--अहावरा पंचमा भावशा-यांलोइयपाणमोयण- 
मोई से निरशंये नो च्रणालोहयपाणभोयणमोई, केवली बया 
अणालोडषपोणभोयणमोई से निर्गथे पणाणि वा 9 अभि 
देणिञ्ज वा जाव उदविज्ज वा, तम्हा आलोदयपाणभोयण- 
भो से निग्गथे, नो अणालोह्यपाणभोयणमोहैत्ति पंचमा 
भावना ॥५॥ 
छया-- अथापरा पंचमी भावना आकस्तोकितपानभोजन मोजीसः 
निग्रन्भः नो अनाज्लोकितपानभोजनभोजी केवली त्र यात॒ भादानमेतत्‌ 


अनासोकरितपानभोजनभोजी स॒ निग्र॑न्थः प्राणिन वा श्रभिहन्याद्‌ वा 


यावत्‌ अपद्रोपयेद्‌ वा तस्मात्‌ आलोफितपानभोजनमभोजी स; निग्रन्यः नो 
भनालोकितपानभोजन भोजी इति पंचमी भावना 1 


॥ पञ्चदश अध्ययन २४२७ 
---------------नन 
पदा्थं--श्रहावरा पंचमा मावना - श्रव पाचवी भावना को कटूते हु । श्रालोडइयषाण- 
मोयणनोई- जो विवेक पूर्वक देखकर च्राहार-पानी करता दै । से निरगंये-वह निग्र॑न्य दै। 
नो श्रभालोडय षाण मोयणमोई- मौर चिना देवरे ब्राहार भानी करने वाला नि- 
न्भ नही है क्योकि | केवली वृया० -केवली भगवान कहत द कि यदक्मे बन्वकादैतु हँ 
श्रणालोदयपाण मोयणमोई - जो त्रिना देष प्राहार पानी कररता दै । स-व । निग्यये--निग्रन्य 
पाणाणि वा८-प्राणि भूत जीव ग्रौर चत्वो का 1 श्रनिहुणिज्ज वा--प्रजिदनन करने । जाव-- 
यावत्‌ । उदविज्ज वा--प्राणो मे रहिनि करने वाला होता है । तम्हा ~ इमलिएं । श्रालोद्रय~ 
चाणनोयण मोई - जो देवकर श्राहार पानी करता है । ते~-वह्‌ निरग्यये-निग्रन्य ट। 
नो श्रणालोडय पाण मोपण सोर्दति-न कि विना देवरे ग्राहार पानी करने वाना; इम प्रकार | 
यचमा मावणा--वह पाचदी भावना दै | 





मूह्लाथं-ग्रव चौथी के वाद पांचवी भावना को क ह-जो विवेक 
पूर्वक देख कर ्राहार-पानी करता दै वहं निग्रन्यद्रीरजौ विना देखे 
प्रहार पानी करता दहै, वह निर््रन्य प्राणिश्रादि जीवो कौ हिसा करता 
द, न्द प्राणो से पृथक्‌ करता है । इसलिए देखक्रर श्राहार पानी करने 
[61 ५ को [न [५4 
वालादहीनिग्रन्थ हौताद्ै। यह्‌ पांचवी भावनादै। 
हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत मूत्र मे यद वताया गयाद्ैक्रिसाधु करोतिना देखे खनि-पीने के पदार्थो 
करा उपनरोग नहीं करना चादिग्‌ । त्राहार को जाने के पूरव युति को अपने पात्र भो भली- 
आति देग्म छेने चापं चीर उमकरे वाद्‌ प्रत्येक न्नाद्य एवं पेय पदां सम्यक्तया देख 
कर दह्यी ग्रहण करना चादि रीर उन्दं देख कर दी स्नाना पीना चाहिप्‌। चिना देखे 
प्रार्थ ठेने णवं ग्नानेसे जीरो की हिसा होने एवं रोग श्चादि उत्पन्न डते की 
संभावना ह । शतः साधु को उसमे पूरा विवेक स्ना चाद्िप्‌ । ये पाचों मावनाणं प्रथम 
महाच्रत ऊो शुद्ध एव निदपि रखने के किय ्मावक्यक द्र । उनके मम्यक्‌ श्राराधन स 
साधक श्रपनी साधना मे तजञस्विता ना सकता दै । 
प्रथम मदाव्रत करा उपसंहार करत टण्‌ सृन्चकार कते द-- 


मूलम्‌--ण्यावता मदृ्रए मम्मं काएण फामिए्‌ पालिष्‌ 
तीरिपए किद्िए यवद्धिए याणाए यारादिए यावि भवह, पटम 
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भते ! महभ्बए पाणाहवायाथो वेरमणं ॥ 
ध क = १८५५ 
छाया--एतावता महात्रत सम्यक्‌ कायन स्पशितं पालितं तीरं कोतितम्‌ 
श्नवस्थितं शओज्ञया आराधित चापि मवति, प्रथमे भदन्त ! महाव्रते प्राणाति- 
पाताद्‌ विरमणम्‌ । 

पदार्थ--एतावता-- इस प्रकार । महव्वए-- प्रथम महात्रत्त को । सम्मं-- सम्यक्तया । 
कायेण- काया से | फात्तिए--स्पाश्नितं किया । पालिए--पालन किया । तीरिए--पार पहुचाया 1 
किटिर्ए--कीतंन क्या । श्रवटिटए्--प्रवस्थित रखा जाता दव ग्रौर 1 भ्राणाएु--उसका प्राज्ञा 
पूर्वक 1 प्रारहिए्-भाराधन किया । यावि भवड--जाता है। च, पुनः श्रीर श्रपि-समुच्चय 
र्थं मे जानना । भते--हे भगवन्‌ । पदमेमहव्वएु-रै प्रथम महात्रत मे । पाणाइवायाश्रो-प्राणाति- 

पात से । वेरमणं--निवृत्त होता हू ्र्थात्‌ प्रथग महाव्रत प्राणातिपात विरमण रूप ई । 

© 
मूलाथ-साधक द्वारा स्वीकृत प्राणात्तिपात (हिसा) के त्याग रूप प्रथम 
महात्रत को इस प्रकार काया से स्पर्षित्त करके उसका पालन किया जाता 
है, उसे तोर पर पहुचाया जाता है, उसका कीतंन किया जाता है, उसे 
ग्रवस्थित रखा जाताहै श्रौर उसका श्राज्ञा के अनुरूप आराधन किया 
जाताहं। इसप्रकार प्रथम महाब्रत मे साधु प्राणाततिपात से निवृत्त 
होतादै। 
हिन्द विवेच्न 

भ्रस्तुत सुतर मे यह अभिव्यक्त किया गया है कि प्रत्येक साधना का सहस्व 
उसक ए परिपालन करने में है । प्रथम महान्त का सम्यक्तया अष्वर्ण करने से दी 
आत्मा का विकास हो सकता है । जब तक वह जीवन मे साकार रूप प्रहण नही कर्ता 
तब तक्र साघक की साधना मेँ तेजस्विता नदी आसकती । इसलिए साधक को -चादिए 


किं वह्‌ अगम मे दिए गये च्रादेश ॐ अनुसार प्रथम मात्रत को आचरण मे उतारकर 
जीवन पयेन्त उसका परिपोलन.करे, स्क सम्यक्तया आराधन करे । 


अंब द्वितीय महात्रत का उल्ज्तेख करते हए सूत्रकार कहते हई 
मूलम्‌-अहावर दुच्च मह्यं पच्चक्खामि, सव्वं मसावायं 
वहदोसं,से कोदा वा लोहावा भया वा हासा बानेव सयं 


पञ्नचद्‌ च अध्ययन १४२६ 





4. प वृर ( [| 2. २ ० (म, = = ® 
मुसं भामिञ्जा नेकन्नेणं मुं मापाविञ्जा अरन्नंपि पुसं भासंतं 
[नकाय (9 9 य्‌ 
नं पमद्युमान्नञ्जीं तिह तच मसा वयसा कायक्षा, तस्स 

$ (> (~ ८ ( 

भते ! पडिक्कमासि जाव बोसिरामि ॥ 

छाया--श्रथापर द्वितीयं महाव्रतं प्रत्याख्यासि सवै मृषावादं वाम्दोष 
घः क्रोधाद्‌ वा ज्लोभाद्‌ दा भयाद्‌ त्रा हामाद्‌ वा नेव स्वयं मूषा भाषेत रवा- 
न्येन मृषा भाषयेत्‌ अन्यमपि मुपा माषमाख्ं न समनुज्ानीयान्‌ त्रिविथं 
त्रिविधेन सनमा वचसा कायेन तस्य भदन्त । प्रतिक्रमामि याबत्‌ ब्युत्मृजामि । 

पदाथं--ग्रहावरं--ग्रन भन्य । इुच्चं --दूषरे । महृव्वय-महाच्रत्त को कठते है । 

सथ्नं मुसावायं-- स्वं प्रकार के मृषावाद 1 बड्दोसं--वाणी-वचन के दोषो का । पच्चक्ामि-- 
प्रत्याख्यान करता हुं र्यात्‌ ज्ञ प्रज्ञा से उन्हे जानकर भत्यास्यानप्रज्ञा से उनका प्रत्याख्यान करता 
ह-त्याग करता हू । से -वह साघु । कोहा वा--कतोवसे। लोहा वा--लोभ से मयावा--भय 
से । हासा वा--हस्य से ] एय-नि्वया्थक है! सय--स्वय श्रपने म्रप। सुस्-मृषा 
अठ । न मातञ्जा--न वो्ते । म्रन्नेण--दूसरो से, मुसं--मृषा-सूठ ! न मास्विज्जा--न 
चुनाव तवा । मुख -मृपा 1 नास्तं -भाषण करते हए । अन्नपि-अ्न्य व्यक्ति का। न सतणृम- 
न्निज्जा--ग्रनुमोदन भी न क्रे । त्तिदिहुं--तीन करण ग्रौर । तिविहेणम- तीन योगसे । सणसा- 
मनसे । ववसा---वचन चे ] कायत्ता--काया से ) भंते-हे भगवन्‌ मै । तस्स--उप्त मृषा वाद 
रूपौ पापे । पडवंकमाभि--पीये हटतप हू 1 जाव--यावत्‌ श्रास्मि साक्षी से उसको निन्दा श्रौर 


गुरुसाक्नी से गर्हणा करता हूच्रा ] वोक्षिराभरि-मृपा वाद से प्रपने अत्मा को पृथक 
करता हूं | 


मूला्थं दस द्वितीय महान्त मे साघक्र यह्‌ प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन्‌ 
मै राजसे मूपावादग्रौर सदोप वचन का सर्वथा परित्याग करताहं । अतः 
साधुक्रोधसे, लाभ से, भयस, ग्रौर हास्यसे न स्वयं कूऽबोलत। है न 
अन्य व्यक्ति को अत्रत्य वोलने करी प्ररणादेता है ्रौरन सृपा भाषण करने 
वालो ऋ श्रञुमोदन करता उस तरह सायकतीन करण एव तीन योगसे 
मूपावाद कात्पाग करके यह्‌ प्रतिज्ञा करतारहैकि हि मगवन ! नैमपावाद 
से पोच हस्ता हूं, आ्रात्म साक्षी से उत्तकौ निन्दा करता हू ्रौर गुरु साक्षी 
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से उसकी गहुणा करता हू ओर अपनी श्रात्मा को मृपावाद से सवथा 
पृथक्‌ करता हूं । 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सत्र मे दूसरे महाच्रत का वणनत्रियरा गवा है) अत्तस्य आतमा के 
लिए पतन का कारण है । उससे सामा मे अनेक दोष्र आति हिं ओरौप्पाप कमक बन्ध 
होता है । इस लिए साधक उसका सवथा व्याग करता है ओर उमे साथ उप्ते कारणो 
काभी त्याग करता दहै । इमे बताया गया है कि व्यक्ति कोध, मान, माया म्नौ लोभके 
वश होकर भूरठ बोक्ता है । अतः साघफको इन कपार्योका त्याग कर देना चाहिए । 
चीर यादं कर्मोद्गसे कभी कषायकाउदयदहोरहादोतो मौन प्रहण करके पठे कपाय 
को उपशान्त करनो चाहिए, उसके वाद्‌ चाषा का प्रयोग करना चाहिए । 


इसवे स्पष्टता दैः किं जो साधक असत्य भाषा का सर्वथा त्याग नदीं करता; 
वह निन्रन्थ नदी कला सकता । वस्तुतः असत्य से .पूणत निवृत्त साधक दी निमन्थ 
कहता सकता है । 


उक्त मदाच्रत की भावनाश्रों का उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 
मूलम--तस्सेमा्ो पंच भवणाग्मो भेवति । तलियिमां 
पमा भावणा-अशुवीहमासी से निगगंथे, नो यणणुवीडइमासी, 
केली ब॒याऽअषणुगोहमापी से निग्ग॑थे समाषञ्जिञ्ज मों 


वयणाए, अनुवीहभासी पे निर्ममे नो अणशुबीदभासित्ति 
पटपा मावणौ ॥९। 


यहावरा दुचा मावणा-कोहं परियाणई से निग्गथे. नय 
कोणे सिया, केवली वृया-कोहपते कोहततं समावहां मों 
वयणाए्‌, कोहं परियाण्‌ह से निर्ग॑थे, न य कोणे सियत्ति इचा 
भावणा ॥२। 
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अहावरा तच्चा भावणा लोभे परियाणह से निथे नो 
श्र लोभणए सिया केवली वृया~लोभपत्ते लोभी समावहना मों 
वयणाए,. लोभं परियाणड से निग्ग॑थे, नो य लोभणप्‌ सियत्ति 
तच्चा भावणा ॥३॥ 
अहावरा चउत्था भावशा-भयं परिजाणई से निगय, नो 
भयभीरृए सिया, केवली बृया०-मयपत्ते मीरू समावहना मों 
वयणाए, भयं परिजाणई पे निग्गंथे, नो भयभीरूए पिया, 
चउत्था भावणा ॥४॥ 
अहायरा पंचमा भावणा-दासं परियाणएह से निग्गथे, नो य 
हासणणए, मिया केव ० हासपत्ते हासौ समावहना मों बयणाए, 
होसं परिजाणह से निर्भये, नो हाषणए सियत्ति पंचमी 
भावणा ॥५॥ 
छाया--तस्येमाः पच भावना भवन्ति- 
तत्र इथ प्रथमा सावना -अनुविचिस्यमाषी म निग्रन्थः नो अनचुविचि- 
न्स्य भाषी, केवली ब्रूयात्‌ अद्‌नमेतत्‌ अननुषिचित्यभाषी स निर्ग्रन्थ: 


समाप्येत मुपावचनं अनुविचिन्त्यभाषो स निग्रन्थः नो अननुविचिन्त्यभाषीति 
प्रथमा भावना। 

छाया--ग्रथःपरा द्वितीया भावना-क्रधं परिजोनात्ति स निग्रन्थः नच 
कोधनः स्थात्‌ केवलो त्र यात्‌ ्रादानमेतद्‌ कोधग्राप्तः करोधत्वं समावदेत्‌ मुपा 
वेचन क्रोध परिजानाति सर निग्रन्थःन च कोधनः स्यात इति दितीभया घना 
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अथापरा तृतीया भाव्रना-लोभं परिजानाति स निर््रन्थः न च लोभनः 
स्यात्‌ केवलो त्रयात्‌ आ्दानमेतत्‌ ललोभप्रप्तः लोभौ समावदेत्‌ मूपाचचनं 
लोभ परिजानाति स निर््नथः न च लोभनः स्यात्‌ इति तृतीया भावना । 


अथापरा चतुर्थी मावना-भय परिजानाति सः निर्ग्रन्थ नो भयभीरुकः 
स्यात्‌ केवली त्रयाद्‌ आदानपेतत्‌, भप्राप्तः भीरुः समावदेत्‌ मृपावरचनम्‌, 
भय पाररेजानाति सः निग्रन्थः नो भयभीरकः स्यात्‌ चतुर्थी भावना । 


अथापरा पचमी मावना-हासं परिजानोति स निर््रन्थः च च ह्तनकः 
स्यात्‌ केवसी त्रु यात्‌ आादानमेतत्‌ हासं प्राण्तः हामी समावदेतु मृषावचनं 
हासपरिजानाति घ निग्रन्थः नो हसनक्ः स्यादिति पचमी भावनः । 


पदा्थे--तस्त--उस दिततयं महात्रत की } इमा--ये श्रागे कहौ जाने बाली । प्च भाव- 
णाश्रो--पाच भावनाय 1 मबन्ति--दोती है} तत्थिना-उन पाच भावनाश्रोमे से यह्‌ । पद्ना 
भावणा---पहली भावना है + श्रणुदीड भासी- जो विचार कर मापण करता है। से निग्गये-- 
वहु निग्रन्यंदै। नो अ्रगणुवीहइमासी-जो किना विचरे मापण करता दै १ केवली बुया-- 
केवलौ मगवान कते है कि वह कर्मं वन्धा कानु है । श्रणणुवीडइमासी- जिना विचार भ्य 
बालन वाला } से-- वेद । निरगये--निग्र न्य-साघु । मोतं - मृषावाद । वयणाषएु- वचन को! 
समावज्जिञ्ज- प्राप्त होता है, ग्रतः । भ्रणुवीहमासी-जो विचार पूर्वक बोलना है, 
से निग्गये --वह्‌ निग्रन्य है । नोश्रणणुवीइ मासि्ति--न क्रि जा विना [विचारे बोलता है) 
पुमा मावणा-- यहु प्रथम भावना है) 


श्रहावरा--ग्रव श्रन्थ 1 दुच्चा मावणा--दूसरी भावनाकौ कहते ह | कोहु--क्रोन 
क। | परियाणड--ज्ञं परज्ञा से-इम के कटु परिणामि कोजन कर प्र यार्थान प्रज्ञासे उक्तका जो 
स्याम करता) सें निगगये-वह्‌ निश्न्यदहै \ नो कोहुणे सिया--साघु कोधी-क्रोघशील नहो । 
केवलौ चूया--केवली भगवान कहते हँ यह कमं बनव का कारण दहै | कोहृप्प्ो-क्रोध को 
प्राप्त हुभ्रा । रोत्त-साधु क्रो भावं कोप्राप्त कर । मौसवयण)ए--मृषा वचन । समावहक्जा- 
सानत्ताहे प्रत. साबु क्रातंन करे | ऊाुपरिवागङ--नो क्रोव के कटुकन को जान कर उपे 
छौडताहि1 ते निगमये-वह निर््र॑न्य है । य--पुन | न कोहुणे सियत्ति -साधु कोधी-क्रीव 
कए्ने वालान दो 1 इच्चा मावणा--यह दूसरी भावना है। । 


अहाचरा तच्चा नाचणा--ग्रव तीसरी भावना को कहते है । लोभ परियाणदइ--जो 
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लोभ के कटुफल को जानकर लोम का परित्याग करता है| ते निगगंथे- वह निर््रन्यहै । य- 
प्रौर। नो लौमणएुस्िया-साधु लोम शील न होवे । केवली वूया--केवली भगवान कहते है | 
लोमपन्ते-लोभ को प्राप्त हा | लोभी--लोमी-लोभ करते त्राला । मोतं वयणाए समावदज्जा- 
मृषा वचन बोलता है प्रतः । लोरभंपरियाणडइ--जो साधु लोभके कटुफल को जान कर लोभ 
का परित्याग करतादहै) से निगगये--वह निर्ग्रन्थ | नोय लोभणए स्ियत्ति-साधु लोभ चील 
लोभीन हो इस प्रकार यह । तच्चा मावणा-तीसरी भावना दहै । 


श्रहवरा चउत्या भावणा-- स्रव चतू्धं भावना को कहते ह | भय परिजाणडइ-भय को 
जानकर उसका परिव्याग करता है | से निग्गये--वह निग्रन्यहै । नौ मवमीरूएु सियां--साधु 
भय से भीरू न बने 1 केवली वूथा--केवनी भगवान कहते है । मयपत्ते-भयको प्राप्त हुभ्रा 
सीख - उरते वाला साधु । मोत वयणाए्‌ ~ मृषा नचन । समावडन्जा- बोल देता है म्रतः। 
मय परियाणडइ-जो मयका परित्याग करता दै । से निग्गंथे-वह्‌ निग्रन्य है इसलिए । नो 


मयमीरुएनिया - समयसे मीरुन हो ! त्ति-इस प्रकार । चउत्था मावणा-यह चतुर्थं भावना दै। 


प्रहावरा पंचमा नावण। - श्रव पाचवी भावनाको कहते है । हासं परियाणडइ- 
टास्यकोजानकरजोहुस्यका परित्याग करताहै | से निरये-वह्‌ निर््रन्यहै | नोय 
हाम्णए सिया-्मौर फिर वह निग्रम्य हसन शीलन हौ क्योकि { केवली० -केवली भगवान 
ऋते हिभ्यह क्म बन्धन कारहेतु है । हाघपत्ते - दास्य कोभ्राप्न टोकरर | हामी - हास्य करने वग्ला 
सोतं ~ मूपा । बयणाए्‌ ~ वचन । सप्रादइज्जा ~ वोलने वाला होता है ्र्थात्‌ वह्‌ भूठ भी वोल 
देता है अत्तः जो । हास परिय.,णड- हास्य का परित्याग करतादै) से निगग्ये -वह्‌ निग्रन्य ह| 
नो हास्षणएसियत्ति- न कि हास्य शचीन होने वाला । पचमा सावणा-यषहु पाच्वी भवना 
कही है। 


मृल्ताथं -इन द्विनोय महाव्रत को ये पाच भावनाए दै- 
उन पाच भावनाजोमेते प्रथम भावना यह्‌ है जौ विचार पूर्वक 
भापण करतादहै वह्‌ निर्रन्थ है, विना विचारे भापण करने वाला नि््रन्थ 
नही है 1 केवला भगवान कट्ते है करि विना विचारे बोलने वाले निर््रन्य 
कोमृपा भापणकी सप्राप्तिहोती है ब्र्थात्‌ भिध्या भाण का दोप 
लगता है रत. विचार पूवक बोलने वाला पाध्रक ही निग्र॑न्व कहूला 
ल 
1934, सोय. चोपडा $ 
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मणय 
~ नटाः पकककण्कककककक क । क, काककाकिककककक सी 








द्वितीय महाव्रत की दूरी भावना यह्‌दहैकिजो साधक क्रौोघकरेकटु 
फल को जानकर उसका परित्याग करता है, वह्‌ निग्र॑न्थ है। केवलौ भग- 
वान का कहना है कि क्रोध एवं भावेश के वज्ञ व्यकिति श्रसत्य वचन का 
प्रयोग कर देता है । श्रत क्रोच से निवृत्त माघक ही निग्रन्थ होतादहै । 

तीसरी भावना यहदहैकि लोभ करा परित्याग करने वाला सरावक 
निर्ग्रन्थ होतादहै। लोभ के वशा होकर भी व्यनित्त भट बोल देताहै, श्रतः 
साधक को लोभ नही करना चाहिए | 


चौथी भावना यह है कि भय का सर्वथा परित्याग करने वाला व्यक्ति 
निग्न, कहलाता है 1 भय से युक्तं व्यक्त्ति अपने बचाव के लिए भूर 
बोल देता है । अतः मुनि को खदा पूर्णतः भय से रहित रहना चाहिए 1 


पांचवी भावना यहुहै कि हास्यक्रात्य।ग करने वाला साधक निग्रन्थ 
कहूलाता है । ह स्यवर भो न्यवित भ्रसत्य भाषण कर सक्ता है । इस 
लिए नि को हास्य-हंसी-मजाक का सवथा परित्याग करना चाहिए । 


हिन्दी विवेचन 


प्रथम सदात्रत की तरह दवितीय सहात्रत की भी ५ भावनाए है---१ विवेक~ 
विचार से बोलना, २ क्रोध के व, ३ सोभके वक्ष, ४्मयकेवश ओर ५ हास्य के वेश 
अस्य नदीं बोलना चाहिए । भाषा बोल्ने के पूर्वै विवेक रखना प्रत्येक अयक्िति क जिए 
हितकर है. । परन्तु असस्य का स्वेथा त्याग करने वाके साधक के लिए यह्‌ अनिवायै 
है कि वह निवेक पूवैर एवं भाषा की सदोषता तथा निर्दोषता छा बिचार करके वो । 


वह्‌ सदा इस बात का स्याल रखे कि क्रिसी भी"तरह असत्य एवं सदोष भाषा का प्रयोग 
न होने पाए। । 


यह भी स्पष्टे कि कोय आर लोम के वश भी व्यविति मूठ बोल जातः &। 
उस समय उसे बोलने का विवेक नहीं रहता है ! इसी तरह भय भी ममुष्य के विवेकं खो 
बिदछुप्त कर्‌ देता दै. । उससे छुटकारा पाने के लिए भी च्रसत्य का सहारा छे छेवा हे । 


अतः साघु को इन सव दोषों से मुक्त रहना चाहिए । उसे क्रोध लोभ, एवं भय आदि 
विकारो से उन्मुक्त होकर विचरना चाहिए । 


पञ्चदश अध्यवन १४३५ 

हम देखते द फ दपी-मजाक के वश भी लोग भ्रूठ बोलते ह । अतः साघक्रको 
धसे भी दूर रहना चादिए । हंसी-मजाकसे एक तो जीवन की गम्भीरता न्ट होती 
& | दूसरे में बदलो की दष्ट मे चिद्धला सा ञ्यक्ति प्रनीत होता । स्वाध्याय एवं 
ध्यान का समय भी व्य्थंद्ीनष्टद्योतादहै ओर साथमें अस्त्यकाभी प्रयोग हो जाता 
हे । इसलिए साधक करोदह्सो मजाक क) परित्याग करके सदा आतम साधना मे संलग्न 
२, । 2. ९, 
र्ना चाहिए ' 

श्व द्वितीय महाव्रत का उपसंहार करते हृष सप्रकार कहते द 


मूलम्--एतावता 'दोच्चे महन्वए सम्मं काएण फासिए जाव 
यणएाए ्ारादिए यावि भवह, दुच्चे भते ! महव्यए ॥ 


छाया--पतव्राता द्वितीयं महाव्रतं सम्यक्‌ कायन स्पर्दितं याषत्‌ आज्ञया 
श्राराधित चापि भवतति द्वितीय भदन्त महाव्रतम्‌ । 





पदार्थ---एतावता ~ इस प्रकार । दौच्चे महव्वएु ~ ह्ितीय महात्रत को । सम्मं- 
सम्यक्‌ प्रकार मे| काएण ~ कायां से । फा्षिए ~ स्पिन कर । जाव - यावत्‌ । श्राणाए-म्रान्ना 
का । श्राराहिषए ~ व्रारावक्र । भवइ-दहोता है | भते । -हि भगवन्‌ | दोच्चे~ दुसरा] 
महन्वए ~ महाव्रत स्वीक्रार करता हू 1 
© [र ३ 
मूलाथं--इस प्रकार दूसरे महाव्रनकरो सम्यक्‌ प्रकार से काया से 
& ¢ = 
स्परितकर यावत्‌ प्राजा पूवंकश्राराधितकरमे से हे भदन्त ! यह्‌ दूसरा 
महाव्रत होता है । अर्थात्‌ उक्त महात्रत कौ सम्यक्तया अराधना होती है। 
हिन्दी धिवेचन 
पस्तुत सूत म यदी वताया गया है किं द्वितीय महान्त का महत्व उसके ्आाय- 
धनमेंदहै। आगमम दिर गए-अादेश के अनुसार काया से उलका आचरण करना द्यी 
दूसरे मात्रत का परिपालग करना है ! अतः वचन के वताए गए समस्त दोषों का परि 
त्याग कर दुसरे महाच्रत का पाल्लन करने बाला साधक ही वास्तव मे निग्रौन्थ एवं आ- 
राधक कहलाता दै । 
अव्र सूत्रकार तीसरे मदात्रतत के सेवय में कहते है-- 


मूृलम्‌-य्हावरं तच्च भते! महव्वयं पचक्छामि सव्वं 


[कक वा मकन्ान्कन्वगकनकण्कनककान्कगवाकनककन्मकनकादाकावााकाचकााा्वाकोकाकवाकयकारककनकननक कन 
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क 








अदिन्नादाशं, सेगमेवानगरेवारन्नेवा यप्पंवाद्हंवा 
श्रु गा थूलं षा चित्तम॑तं वां चित्तं बा नेष सयं अदिन्नं 
गिरिरदज्जा नेवन्नेहिं दिन्नं गिशाविनज्जा श्रदिन्नं अन्नंपि 
गिरहतं न समणुजाशिग्जा जावञ्जीवाए जाव वौसिरामि ॥ 


खाया--श्रथापरं तृतीय भदन्त ! महात्रततं प्रत्याख्यामि स्वेम्‌. अ्दत्ता- 
दान तद्‌ ग्रामे वा नगरे वा अरण्ये वा श्रत्पंवा बहुवा णु चा स्थूल वा 
ि वि न [| ् 
चत्तवद्‌ घा अचित्तमद्‌ वा मैव स्वयं अदत्त गृह्णोयात्‌ सैबान्ये श्रद्तं ग्राह्ये 
यदत्त अन्यमपि गृह्णन्त न समनुजानामि यावज्जीवं याषद्‌ व्युर्स॒जामि। 
पदा्थं-श्रहावरं ~ श्रथ श्रपर } भते ~ हे मगवन्‌ 1 तच्च - तृतीय ! पहुच्वयं ~ मह- 
त्रत के विषय मे 1 सव्वं ~ सर्वं प्रकार के | श्रदिन्नादाण ~ श्रदत्तादान का | पच्चेवखानि ~ प्रत्या 
स्थान करता ह्‌ । से ~ वह | गभे वा~-ग्राम मे) नगरे वा-नगर मे श्रथवा । रन्ते वा- 
भरण्य मे | भप्पं बा स्वप था ] बहूं वा ~ बहूत या | अणुं वा -सूष्ष्म या ¡ यूल वा--रथूल 
पदाथ प्रा । चितमत बा ~ सचित्त या ! भ्रचित्त मत वा ~- ग्रचित्त पदाथ ] एव ~- निश्चयार्थेक है \ 
श्रदिन्नं ~ किसी के दिए धिना 1 सय - स्वय-श्नपने श्राप । न गिष्डिज्जा ~ ग्रहण नही करूग 
तथा । भ्रन्नेहि - प्नौरो से । नेवगिष्ह्‌।विज्जा ~ ग्रहण नही कराऊगा । श्रविन्न ~ श्रदन्त कौ | 
भिण्द॑तं ~ ग्रहण करने वलि । श्रन्नंपि--ग्रन्य व्यक्ति का । न समणृजाणिज्जा--ग्रनुमोदन नही 


करूगा { जायन्जीवाएु-- जीवन पर्यन्त । जाएध- यवत्‌ (शेष पार पूर्ववत जानुना) 1 वोिराभि 
श्रदत्तादान से भ्रषने को धृथक्‌ कररता हू} 


मूलाथ-- है भगवन्‌ ! मै तृतीय महात्रत के विधय मे 
सव्रप्रकार से श्रदत्तादान का प्रत्यास्यान करता ह । वह श्रदत्तादान- 
चोरी से ग्रहण किया जाने वाला पदाथ चाहे प्राम मे, नगरमे 
अरण्य-श्रव्वी मे हो, स्वल्प हो, बहुत हो, स्थूल हो, एव सचित्त श्रवा 
्रचितहोरक्षेनतो स्वयं श्रहण करूगा,न दसरो से ग्रहण कराऊ्गा 
प्नौर न ग्रहृण करने वारे व्यवित का भ्नुमोदन करू गा, मै जीवन पर्यन्त 
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ननि क्रिन््ो 
[वीव ककन 


केलिए इस महात्रतको तौन करण श्रौरतीन योगसे ग्रहृण करता हूं 
ग्रौर इस अदत्तादान (चौय कम) केपाप से भै अपनी आत्मा को सवया 
पृथककेरताहू। 


हिन्दी विवेचन 
भस्तुत्त सूत्र मे स्तेय (चौं कमे) के त्याग का उल्लेख किया गया है। चोरौ 
अत्मा को पतनकीञ्रोरलतेजःतीदै । इस काये को करने बाला व्यक्ति साधना मे 
सलग होकर आख शान्तिको नदीं पा सक्ता । क्याक्रि इससे मन सदा अनेक सकल्प 
विकल्पों म उल्ला रहता है 1 अतः साधक को कभी भो अत्त मण नदीं करना चादिष्‌ 
चाहे वद्‌ पदां साधारण दो यामूरववानदो, बोटाहोयचा वाद, केसा भौ क्यो न 
हो, साघुकोविनाञआज्ञाकेया चिना दिया हुमा कोड भी पदाथे प्रदण नदीं करना 
चादिए । वह्‌ न स्वयं चोरी करे, न दसरे व्यक्तिको चोरी क्सतेके लिए कहे ओर न 
चोरी करने बाल्ते का समथेन हौ करे । इस तरह चह स्वया इस पाप से नवत्त होत्र 
सयम नें संलग्न रहे । 
इस महाव्रत कौ भावनाश्रों का उल्लेख करते ६ सू्रकार कदते 


मूलप्र--तस्सिमायो पंच माषणाश्नो मवति । 
तत्थिमा परट्मा मावणा-यणुवीइ भिरगगहं जाई सं निगगये 
नो चरणणुवीऽमिरग्गहं जाई से निरगंये, केवली वृया-गगु- 
वीईमिउगगहंजाईं निरगंथे यदिन्नगिरटेजा. यगुदीईमिञगगर- 
जाई से निगंथे नो यएगु्रीहमिरगगहजाइत्ति पहमा भागा 
| २॥ 
मूलमु-्रहावरा दुचा मणा यगुन्नवियपागभेःयणनाः 
स निगगथे, नो यरणगृन्नथिय पाणमायगमोई, कवलीययाः-- 
यणुषुन्नवियपाणमोयणमाई मे निगय पदिन्न भजिन्वा | 


4 
(> द 
९, 
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कनन न्य 





तम्हा॒श्रगान्नवियपाण भोयणभोई से निग येनो अ्रणगान्न 
वियपाण॒मोयणमोह त्ति च्चा भावणा ॥२॥ 

अहापरा तच्चा सावणा-निग्गंथेगो उग्गहसि उगहियंसि 
एतावताव उगदणसीलए सिया, केवली बया ०-निर्ंयेणं उग्ग- 
हंसि अरणुद्ियंसि एतापताव यशुगदणसीले ्रदिन्न योगि- 
रिदञ्जा, निग थेशं उग्गं उग्गद्ियंसि एतावताव उग्गदण- 
सीलए त्ति तच्चा भावणा ॥३॥ 

अहावरा चरत्था मावशा-निग्ग॑थेणं उग्गहंसि उगदियंसि 
प्रभिक्खणं २ उग्गदणप्ीलए सिया, केषली वृया०-निरगयेणं 
उरगहंसि उ * अ्रभिक्खणं २ अयणुग्गहणसीले दिन्नं भिरि 
जा, निग्गंये उग्गहसि उदयं सि चअभिक्खशं २ उगदण- 
सीलए त्ति चरंत्था भावण्‌ा ॥४॥ 

यहावरा पंचमा मवरणा-्रगुवीह्‌ मिउग्गदजाई से निर्णये 
साहम्मिएषु, नो ` अणगुवीईैमिरऽगहजाई. केवसी वया 
यणणुनोह मिउग्दजाईं से निग्गये सारभमिण्छु अदिन्तं 
उशिरिञ्जा अ्रगुवीह मिररगहजाई .से नसग थे सारममिपएसुनो 


अणु्रोहमिरग्गह जां इइ ` पचमा माणा ॥५॥ 
छाया-- तस्येमा: पच भाषनाः भवन्ति 


ए जथ ~ >~ 
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न॒च्र दयं प्रयपा भानः -च्नृरिचिन्य मिनाचर्रहयाचो न च्िद्रन्यःन 
अनरविचिन्न्यमितापग्रदयातची म निर्नयः केवनी तदान अनन्‌त्रिचित्य- - 
मिनाव्र्रह्रयाची निग्रंन्यः च्रदचं गण्ीयाद अुविविन्त्य मिनाव्रव्रहुयाचा व 
नि््रन्थः चा अननषिचिन्त्य दरिवाद्ग्रहयाचीतिं प्रया नाक्ना | 


यपम्‌ द्वितीया मावना-नुत्चाप्य प्राननोतनमत्री च निथरस्यःनी 
अननुचराध्यपानम जननो ती । कवर उ यानू-अननूनरःप्ययानमोज्नमोज्ी म 
निन्य; चच" नृच्त्राव, नम्मान्‌ अनुज्ाप्य प्राननोत्रननोो च निद्र्यः 
न अनन॒व्राप्य पनश्ोडनमातीदि ठिनीया भठना 1 


द्ययापगा दूताय जावना-निप्रन्थन अवग्रह अवनृष्ान एतातता अवग्रह 
लीनः स्यान्‌, छ्रवन्नो त्रयात्‌ निरन्यन च्वग्रदरे अनवगृदधीते एनाचता श्रन- 


वन्रदरगमीनः श्रदचम अगुरद्टयानु. नित्रन्येन अवग्रह अवनृद्रीत्‌ एनाठना अद 
ग्रद्पु शरीक इति नुनतावरायातना । 


(य 


व्रदगोत्ः छदन गृणोयात्र, रिद्रन्यः अवृद्दं अवगृहीतं 
ग्रदृन्नुर्यात्रद्ध इति उनुर्थी चाजा । 


चद्णानक्ः च्यत च्वनरीत्रुवानूं निग्रन्येन द्वग्रद्रनु मीलनं > 


५१ , 
> 
नध 


त्थाय पचमी मना अनदिविनन्य मिनात्या मु निर्न 
नाधनिक्षु नो अननद्धिविन्न्य पिवादग्रह वात्र, ककती त्रयात्‌ अनदुदिचिन्य 
सिनच््रदं वध्व मः निदिन्यः वावनिद्धदु चद्नचन यवयनद्रीयाद्‌, जनपिद्िन्न्य 
चनरातरग्रहुयाचा य ननग्रन्यः नावामक्प ना छनचनृविविर्य पिनाचग्रहर याच 
वरि पंचमी नावन । 
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अणयोइ--जो विचार कर । मिउग्गहु--मित-प्रमाण पुरस्सर श्रवग्रह की । जाई--याचना करता 
है । घे निर्गये--वह्‌ निग्रन्य है 1 नो श्रणणुवोहइ--जो विना विचारे 1 निडउग्गहु--मितावग्रह्‌ की । 
जाई--याचन' करने वाला नही होतादहै । से निग्थे--वहनिग्रन्य । केवली वध्रा०-केवली 
भगवान कहते ह । प्रणणुवीद--विना विचारे । निउग्पहु--मित अ्रवग्रदुं की । नाई--याचना 
करने वाला । निग्गये~-निग्रन्य | श्रदिन्न--ग्रदत्तादान का । निग्हेज्जा--ग्रहण करता है; 
ग्रतः जौ | भ्रणुवीड--विचःर कर| सिडग्गहजाई-- मित ्रवप्रहकीयाचना करता है । से 
निर्ग ये--वह निर्ग्रन्थ होता है। नो भ्रणणुवीड मिठग्गहजाई--न किं विना त्रिचारे मित्तावप्रह 
की याचना करते वाला भी । त्त--इस प्रकार । पठ्मामावना-- यह्‌ भ्रयम भावना कटी गई है। 


ग्रहावरा इुच्चा मावणा--म्रथ श्रपर दितीय भावना को कहते रहँ 1 भण॒न्नविय-- 
गुरु ्रादिकीब्ाज्ञाले कर पाण नोयण भोरई--जो प्राहार पनी करतादहै। से निगय -वह्‌ 
निर्ग्रन्थ द| नौ भ्नगणु्नतिय पाणभोयण भोई-न कि गुर्जनो की श्राज्ञा के विना श्राहार पानी 
करने वाला । केवली बया - केवली भगवान कृते है । श्रणण््नतिय--गुख्जनो की 
राज्ञा प्राप्त किये विना जो] पाण मयोण भोडई--म्राहार पनी करता हैः से निगगंथे--वह्‌ 
निग्र न्थ । भ्रदिन्न--प्रदत्तादान का [ मुजिज्जा--मोगने वाला होता है । तम्हा--इस लिए। 
श्रणुन्नविय--गुरुजनो की ्रज्ञाले करजो | पाण नोयण मोर्ई-प्राहार पानी करतादहै। 
से निग्मंये- वह्‌ निग्रन्थदहै। नो भ्रणणुन्नवि्र पाण ओयण मोदन कि निना भज्चाके भ्रादार 
पानी करने वाला । त्ति--इसप्रकार । दुच्चा भावणा-- यह दूसरी भावना कहौ गई है | 


श्रहाचरा नच्चा भावणा-भ्रव तीसरी मावनाको कहते है । निग्गंयेग--तिश्रन्य 
साधु । उम्गहस्ि-घ्रवग्रह मागने पर । उग्गहियस्ि-प्रमग्ण पूर्वक शोत्र ग्रौरकाल प्रमाण भ्रवश्रहुण 
को । एतावताव--इस प्रकार । उग्गहणसीलएसिंया ~ प्रमाण पूर्वक श्रवग्रह के ग्रहृण करने के 
स्वभाव वाला हो । केवली वृधा ०-केवली भगवान कहते हैँ । निर्ग येणं-निग्रन्य । उग्गह्सि- 
अवग्रह के । श्रणुर्हिपस्ति- प्रमाण पूर्वक ्रहणन करने से} एतावता इस प्रकार । भणुरगह्‌- 
णमी प्राज्ञान लेने के स्वमावं वाला होनि से| अदिन्न- भ्रदत्त का | भ्रोपिण्टज्जा--ग्रहण 
करता हे भ्र्थात्‌ ्रदत्तादान का सेवन करने वाला होता है । निभ्य भेण ग्र॑न्य-साघु 1 
उग्गह्‌--म्रवग्रह के | उग्गहियसि--भरमाण पुवंक ्रहण करने पर । एतावताव--दइख प्रकार । 


उग्पहुणसीलएत्ति-भ्रवग्रहेण सील होता है इस प्रकार यद्‌ । तच्चा मावणा- तीतरी भावनः 
कथन की गर्हे । 


श्रह्ावरा च उत्था मावगा--भ्रन चौथी भावना को कहते हैँ । निर्पंथे-- निर्ग्रन्थ | 
उग्गहसि-- ्रवग्रह के 1 उ ग्मह्यि सि- तेने पर । श्रमिक्छणः २--वारवार 1 उरगहुण सीलषए 
सिया--श्रवश्रहण सील से श्र्थात्‌ पदार्थों कौ बार वार प्रज्ञाने के स्वभाव वाला हौ क्योकि 
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केवली व्‌या--केवली भगवान कष्ठ है । निम्गवेगं -- निर््स्य-नायु । उग्गहंति- ज्रवग्रह के 1 
उर्पियति--ग्रहण क्रर लेने पर । श्रनिच्छणं-व!र वार । प्रण गहसीक--म्राज्ञा न्तन वाचा । 
श्रदिन्नं भिष्िन्वा--ग्रद्त्त का ब्रह क्न्ता ड नः | निरणये-निग्रन्व 1 उग्महत्ति- श्रव्रह दी 1 
उर्गद्धियत्ि--या्रना करे ज्जिननु । श्रन्निक्णं >-वार वार । उग्पहणतील्पएत्ति- श्रवग्रट ॐ 
ग्रहण करने दाला हो इत्त भ्रकार । चडत्या नावर्णा- यट्‌ चौथो भावना कटी गड दै! 
हाव र! पचचमा मावणा--प्व चिव मा्वना को क्टन ठ । तै निरये ~ बर 
निन्य 1 साहुम्मिएयु -खाघ्मियो चे । श्रगुवीड - विचार कर । मिउगगहजाईं - मिवावग्रह को 
याचना करे । नो श्रनुबीड -न कि तवरिना विचारे । निउगहं - मितन-प्रनाग पूर्वक श्रवग्रह की) 
जाई ~ पाचना करे केवलो वषार - केवली भयवान ज्हने है । श्रगणुवीई- विना विचार 1 
मिडग्गह्‌ नाई - मितावग्रह की याचना क्तते वाना, वे निग्यये--तवहु नि्रन्व । त्ाहम्निएवु- 
य्‌ घर्िन्ने ञे । श्रदिन्न-्रदत्त क! । उन्बिष्िञ्जा -ग्रटण करता है ्रत्ः। ्रणुवीईइ मिङग्गह्‌ जाई- 
विचार कर नित्तावग्रहु की जो याचना कटना है 1 ते निषन्यं ~ वहं निन्य है 1 साहम्मिएस्‌-- 
सावभिन्ते चे । नो ग्रणनुवीडइ--वित्रार न करके । मिउग्गह जाती -मितवग्रह ऊ याचना करने 
वाला निग्रभ्य नही होता 1 इइइ प्रकार यह्‌ । पच्चमा नावणः-- पादी मावना कटौ गई है । 
६ [क्‌ [> म = 

मूलाथ--इम तोनरे महाव्रत काय पाच मावनाए्‌ ह~ 

उन पांच भावनाओमें ते प्रथम भावना यह है--जो विचार कर 
मर्यादा परवंक अवग्रह्‌ की याचना करनेवाचादहैः,व्ह्‌ निर्ग्रन्थ, न क्रि 

# 

विना विचार किए मितावग्रहु की वोचन क्रने वाला । केवलो मगवान 
कहते है कि विना विचार क्ये प्रवग्रह्‌ के याचना करने बाला निग्रन्थ 
जदत्त को ग्रहण करता है ' इसलिए निर्जन्ध ऊ विचार पूवक हो अवग्रहं 
को याचना करनो चाहिए । 

श्रव दुसरो भावना को कहते है- गुह जनो की प्राज्ञा छेकर श्राहार 
पानो करने वाला निग्॑व होतादहै, नकिं विना प्राज्ञाके ब्राहार-पान 
करने. वाला । केवलो भगवान्‌ कहते हँ क्रि जो निश्रन्व गुह ्रादिको श्रन्ञा 
भ्राप्त किये चिना आहार-पानौ ्रादि करता है वहु श्रदत्तादान का मोगने 
वाला हता है। इसलिए आन्ना पर्वक, ब्राहार-पानी करने वाला हू 
निग्रन्व होता हे । 
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अब तुत्तीय भावना का स्वरूप कहते है--निग्रन्थ-साघु क्षे श्रौर 
कालके प्रमाण पृवेक श्रवग्रहकौ याचनाकरने वाला होता है । केवलौ 
भगवान कहते है कि जो साघु मर्यदिा पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला 
नही होना वह्‌ अ्रदच्चादान को सेवन करने वालां होता है, अन. प्रमाण 


है 
पवक भ्रवग्रहु कः ग्रहण करना यह्‌ तीसरी भावनाहै। 


ग्रब चौथी भग्वना को कहते है--निग्रन्थ अवग्रह के ग्रहण करने वाला 
हो । केवली भगवान कहते है कि निग्रन्थ बार २ श्रवग्रहु के ग्रहण करने 
वाला हौ यदि वहुरेसान होभात्तो उसको म्रदच्ादान का दोप लगेमा। 
भ्रतः जो बर २ मर्यादा पूवक अ्रवग्रहुको याचना करने वाला होता है, 
वही इस व्रतं की जाराघनाः करने वाला होता है । 


पांचवी भावनाः यह्‌ है कि जो साधक साघर्भिकों से मो विचारः पू्॑क 
मर्यादः पूर्वक अ्रवग्रह की याचना करता है बह निर््रन्थ है, न कि बिना 
विचरे भ्राज्ञाङेनेवाला । केवली भगवान करते है किं साघर्भियो से 
भी विचार कर मर्यादा पूवक श्राज्ञाकेने वाना पि्न्थ ही तृतीय महा- 
त्रत की भ्राराघना कर सकता है ! यदि वह्‌ उनसे विचार पूवक भ्राजा नही 
केता है तो उसे श्रद्तादान का दोष लगता है | इसलिए मुनि को सदा 
विचार पूर्वैकही श्राज्ञा कनी चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 
भस्तुद सूत्र मे पतीय मदत्रत की ५ भावनाओं का उल्ठेख किया गथा है) 
पडे ओर दूसरे महात्रत की तरह तीसरे महान्रत की भी पांच सावनाए' होती है- 
१ स्प किसी भी आचश्यक एव कल्पनीय बस्तु को विना याज्ञा उहणन करे \ २ 
भरव्येक वस्तु के भ्रहण करने को जाति के पूवे गुरु की ज्ञा अह॒ करना, इ चेत्र चनौर 
काल की मयौदा को ध्यान म स्खकृर वन्तु प्रहण करने जाना; ४ वचार चार आज्ञा ग्रहण 
कए्ना ओर ५ साधभिंक साधु की को चर्तु रहण करनी हो तो उसकी ( साधिक की) 


ज्ञा लेना । इस्त तरह साधु को विनान्नो ज्ञा के 
धु ज्ञा के कहे भी पदाथै नहीं प्रहण 
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अब तुतीय भावना का स्वरूप कहते है--निर्रन्य-सावु क्षेत्र श्रौर 
कालके प्रमाण पुवेक श्रवग्रह्‌का याचन करने वाला होना दै । केवनौ 
भगवान करते है कि जो साघु मर्यादा पूर्वक प्रवग्रहु कौ याचना करने वाला 
नही होना बह श्रद्तादान को सेवन करने वाला होता दै, अन. प्रमाण 
पूर्वक श्रवग्रह का ग्रहण करना यह्‌ तीसरी भावना दै । 


प्रब चौथी भवना को कटहूते है--निग्रन्थ अवग्रह के ग्रहण करने वाला 
हो । केवली भगवान कहते है कि निग्रन्य वार २ शवग्रह्‌ के ग्रहण करने 
नाला हो यदि वहुरेसान होगा तो उसको ग्रदच्ादान का दोप लगेगा) 
ग्रतः जो बार २ मर्यादा पूर्वक भ्रवग्रहुको याचनां करने वाला होता हैः 
वही इस व्रत कौ भाराधना करने वाला होता है । 


पाचवी भावना यह्‌ है कि जो साधक साधभिंको से भो विचार पूवक 
म्यदिः पूर्वक भ्रवग्रह की याचना करता है वह्‌ निर््रन्य है, त कि बिना 
विचारे्ाज्ञालेनेवाला । केवली भगवान कहते है कि साघ्भियो से 
भी विचार कर मर्यादा पूवक श्रज्ञालेने वाना मिगरन्य ही तृतीय महा- 


त्रत की भ्राराधनो कर सकता है । यदि वह्‌ उनसे विचार पूवक श्राज्ञा नही 
लेता है तो उसे प्रद्तादान का दोष लगता हे । इसलिए मूनि को सदा 
व्रिचारपूर्वेकही ्राज्ञाकेनी चाहिए} 

हिन्दी विवेचन 


मस्तच सूत मे पृतीय महाव्रत की ५ भावनान्नों का इल्टेख किया गया है। 
दके रौर दुरे महा्त की तरह तीसरे महान्रत की भौ पांच मावन।ए होती है- 
१ साघु किसी भी आवश्यक एवं कल्पनीग्र चस्तु को विना आज्ञा ्रहणन करे 1२ 
भव्येक वस्तु के महण करने को जानि ऊ पूवे गुरु की आज्ञा प्रहृण करना, ३ क्त्र चौर 
काल की मर्यादा को यान मे रखकर वतु ग्रहृण करने जाना, ४ वार वार श्माज्ञा प्रण 
करना च्यौर ५ साधर्मिंक साधु की कोई वतु प्रहण करनी हो तो उसकी (साधर्भिंककी) 


आज्ञा लेना । इस तरह सु को विना 
॥ अण 
करना चािए । ज्ञा के कोड भी पदायै नहीं अद 
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अब तृतीय भावना का स्वरूप कठते है-नि््रन्थ-सावु क्षेत्र ग्रौर 
कालके प्रमाण पवक श्रवग्रहेकौ याचनाकरने वाला होत्ता है । केवलो 
भगवान कहते है कि जो साधु मर्याद पूर्वक श्रवग्रह कौ याचना करने वाला 
नही होना वह्‌ ्रदत्तादान को सेवन करने वाला होता है, श्नः प्रमाण 
पूवक भ्रवग्रहु का ग्रहण करना यह्‌ तीसरी भावनादहै) 


मब चौथी भष्वना को कहते है--मिग्रन्थ अवग्रह्‌ के ग्रहृण करने वाला 
हो । केवली भगवान कहते है कि निग्रस्थ वार २ यवग्रहु के ग्रहण करने 
वाला हौ यदि वहेन होगा तो उसको श्रदत्तादान का दोप लगेगा) 
अतःजो बार र्‌ मर्यादा पूर्वक श्रवग्रहको याचना करने वाला होता दहे, 
वही इस ब्रत कौ आराधना करने वाला होता है । 


पाचवी भावना यहदहैकि जो साधक साध्मिको से भो विचार पूर्वक 
मर्यादः पूर्वकं प्रवग्रह कौ याचना करता ह वहं निर््रन्य है, न कि विना 
विचरेभ्राज्ञाकेनेवाला । केवलौ भगवान कहते है कि साध्यो से 
भी विचार कर मर्यादा पूवक प्राज्ञा लेने वाना मिगरन्ध हौ तृतीय महा- 


व्रतकी भ्राराधना कर सकता है । यदि वह एनसे विचार पुवेके प्राज्ञा नही 
लेता दतो उसे ग्रद्तादानका दोष लगताहै । इसलिए मुनि को सदा 
त्रिचार पूवेकही श्राज्ञाङेनी चाहिए । 

हिन्दी विवेचन 


हले ओरौ भस्तेत सत मे एतीय महाव्रत की ९ भावनाञ्नों का इत्रेख किया गया है। 
पदर श्री दूसरे महात्रत छी तरह तीसरे हान्त को भी पांच मारना दोत्ती ह~ 
१ साघु किसी भी च्ावश्यक एव कल्पनीशर वरस्तु को विना आज्ञा अहणन करे 1२ 
भत्यक्र वस्तु के रहण कएने को जाने के पूवे गुरु की आज्ञा प्रह करना, ३ केवर श्नौर 


क महण करने जाना,» वार बार आज्ञा प्रह 
साधु क च्ल ९९। क भिं 
आज्ञा लेना । इस ष्ठु रहण करनी दो तो उसको ( साधरभिंक की) 


तरह साध को रि 
करना चाहिए ) 3 चना ओकज्ञा के कहे भी पदाथ नदीं अह 
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सकता दहै । क्योकि इसका त्याग करके वह मोह कमै को गाऽ से दूने का, मुक्त 
होने का प्रयत्न करता दै । इसत्तिए साघक न तो स्वयं विषय-मोगका सेवय करे, न 
दूसरे व्यक्रिति को विषयवासना की श्र प्रवृत्त करे श्रौरन उस ओर भ्व्रत्त उप्रक्ति का 
सपथेन ही करे । इस तरद साधु प्रतिज्ञा करता है फ भगान मँ गुर एष अत्म सान्ती 
से उसका व्याग-प्रत्याख्यान करता हँ एवं उलको निन्दा एवं गहेणा करता हूं । 


अव्‌ चौथे महाव्रत की भावनां का उतल्ले छरते हुए सूत्रकार कहते ई - 

मूलम्र-तस्सेमाओरो पंच भावणायो भवंति । 

तयमा पढमा भावणा-नो निगथे अभिक्छणं २ 
इत्थीणं कटं करितए सिया, केलौ बा, निश्ंथेणं चभि. 
वणं २ इत्थीणं कहं केमणे मंतिमेया संतिविभंगा संतति 
केषलापननताश्रो धम्माश्ो भंसिज्ञा. नो निगंथेणं यभिक्खणं- 
२ इत्थीशं करं कहितिए सियत्ति पमा भावणौ ॥१॥ 

अदावरा दुचा मावणा-नो निग्गंथ इत्थीशं मणोहशहं २ 
हृदिय!हं यालोऽत्तए निञ्छह्तए पिया, केवली वूया-निरणये 
शं इव्यीणं मणोहराहं २ इंदियाहं अालोए्माणे निज््ाएमाश 
संतिमेया संतिविभ॑गा, जाव षमाय्रो ंिज्जा, नो निमि 
इ्यीणं मशोहराईं २ इंदियाईइ यालोइत्तए निञ्ाहइत्तए सियत्ति 
दा भवणा ॥२। 

यहाघरा तच्चा भावणा-नो निर्णये इत्थीणं पुव्यर- 
याहं पुम्वकीलियाहं खमरिततए सिया, केवली वृया-निगंये गां 


~~~ ~~~ ^~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ न~~ ~ 
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हत्थीणं पुग्धरयादं पुम्धकीलियाहं सरमे संत्तिमेया जाव 
भसिजा, नो निग ये इद्यीणं पुम्वरयाहं पुव्यकीलियादं सर्तिए 
सियत्ति तस्वां भावणा ॥३॥ 
अहावरा चत्था भावणा-नाहृमत्तपाणमोयणभोहं से 
निग्ग ये न परणीयरसभोयणमभोह से निर्णये, केवली वृया०- 
्रहमत्तपाणभोयणमभोह से निग थे, पणियरसभोयणमोहं संति- 
भेया जाव सिजा, नाइमत्तपाणमोयणभोईं से निंथे नो 
पणीयरसभोयणमोइत्ति चरत्था भावणा ॥४॥ 
अहावरा पंचमा भावणा-नो निगग॑थे इत्थीपसुपंडगसपस्त- 
ताहं सयणासणाईं सेवित्तए सिया, केवली बूया-निगग थे 
णं इव्थीपसुपंडगसंसत्ताहं सयणासणाहं सेवेमाणे संत्िमेया जाव 
भ॑सिज्जाः नो निरये इत्थीपुपंडगसंसततादं सयथणासणाहं 
सेषित्तए सियत्ति पंचमा भावणा ॥५॥ । 


एतावथां चरत्ये मदम्ब सम्मं कायेश फासिए जाव 
श्रारादहिए यावि भवह चत्थं ते! मह्यं । 
शाया-- तस्येमाः पंच भावनाः भवन्ति- 


तत्र॒ य प्रथमा भावना-नो निग्रस्यः अमीच्णं २ स्त्रीणां कर्णां कथयता 
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स्याद्‌, केवली त्रयात्‌ निरग्रन्थः अभीदच्णं २ स्त्रीणां कथां कणयन्‌ शान्ति- 
मेदाः शान्तिषिभगाः शान्तिकेवलिप्र्ञप्ताद्धमीद्‌ स्रश्येत्‌ नो निग्रन्थः 
अभीकचणं सत्रीणां कथां कथयिता स्यादिति प्रथमा मावना। 


अथापरा द्वितीया भावना-नो निग्रन्थः स्त्रीणां मनोहराणि २ इन्द्रिपाण 
सालोकयपिता निर्याता स्यात्‌ केवलौ ब्रू यात्‌-निग्रन्थः स्त्रीणा मनोहराणि २ 
इन्द्रियाणि आलोकयन्‌ निर्ध्यायन्‌ शान्तिमेदाः शान्तिविभगा याव्‌ धर्माद्‌ 
अश्येत्‌ नो निग्रन्थः स्त्रीणां मनोहारि २ इन्द्रियाणि श्रालोकयिता, निर्याता 
स्यादिति द्वितीया भावना | 


अथापरा त्तीया भावना-नो निरग्न्थः स्त्रीणां धूवैरतानि पूवकडितानि 
स्मरन्‌ स्यात्‌, केवली त्रयात्‌ निर्नयः स्वरीणां पूररतानि पूरवेकीडितानि 
स्मरन्‌ शान्तिमेदा यावत्‌ भ्रश्येत्‌, नो निग्र॑न्थः स्त्रीणा पूर्वरतानि पूर्व 
करीडितानि स्मरता स्यात्‌ इति तृतीया भावना । 


अथापरा चतुर्थी मावना-नातिमात्रपानभोजनभोजी स निग्रेन्थः न 
प्रणीतरसभोजनभोजी सर निग्रन्यः केवक्ती ब्रूयाद्‌ अतिमात्रपानमोजनमोजी 
सः निग्न्थः प्रणीतरसभोजनभोजी शान्तिमेदा यावत्‌ रयेत्‌. नातिमातरपान- 
भोजनभोजी स निर्गन्थः नौ प्रणीतरसभोजनमोजीनि चतुर्थी भावना । 


अथापरा पचमी मावना-नो निग्नन्थःस्रीपशुपणडकसंसक्तानि इायना- 
सनानि सेव्रिता स्यात्‌ केवली ब्रूयाद्‌ यादानगेवतत्‌ निर््रन्थः स्वीपुषण्डक- 
सपतक्तानि शयनामनानि सेवमानः गान्ति मेदाः यावत्‌ धयेत्‌ नो 
निग्न्थः स्त्रोपगुपणएडकसप्तक्तानि रयनामनानि त्रिता स्यादिति प्चमा 
भावना । 


एता्रता चतुथ मात्रत सम्यक्‌ कायेन स्प्चित यावत श्रारापित्तं चापि 
भवेति चतुर्वं भदन्त भहान्तम्‌ 1 
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पदार्थ--तसस--उस महाव्रत की । इमाश्नो-ये । पच- पाच \ भावण्रो-- 
आवनार्ये । भवन्ति--होती है । 


तत्थिमा--उन पाच भावनाभश्रोमे से यह्‌ । पढना-प्रथम | मावणा--भावना कही 
गई है । निग्गंये--निग्रंन्य-साधु 1 श्रमिव्खणं---वार-वार | इत्थीणं-- स्वरयो की । कहू--कथा | 
कटित्तए--करने वाला । नो स्या--नहोश्र्थात्‌ वारर स्त्रियो की कामोपादक कथा न 
करे, क्योकि । केवली बृघा०-केवलीमगवान कहते है । णं--वाक्यालंकारार्थक दहै । निग्ग॑ये-- 
निग्रस्य साचु । श्रचिक्छणं--वार २। इत्थीण--स्वियोकी। कहूं--कथा । कटहेमाणे-करता 
हुश्रा । संति मेया - शान्ति-चारिष समाधि काभेद करता दहै तथा । सतिविभंगा- कातिन्रह्म- 
चम्‌ काभमगकरतादहै। सत्ति केलि दन्नताभो- शातिरूप केवली भगवान कै प्रतिपादन किए 
हुए । धम्माश्रो - धमं से 1 भंसिज्जा चष्ट हो जात्तादहै । णं वाक्यालकारार्थेक है श्रतः। 
निग्गभे-निग्रन्य सावु। श्रसिक्लणं २- पूनः पून । इत्यीण-स्त्रियौकी । कटं-कथाको। 
काहित्तए-करने वाला नौस्िए-न हो । त्ति-इस प्रकार । पद्मा मावणा ~ यह्‌ प्रथम 
भावना कही गई है। 


प्रहावरा अथ श्रपर | दुच्चा मावणा- दूसरी भावना को कहते ह । निमाये- 
निग्रन्थ-साधु | इत्यीणं ~ स्त्रियो की । मणोहुराइ २ ~ मनोहर तथा मनोरम | इदियाद्ं ~ इन्द्रियो 
को | भ्रालोइत्तए-काम दृष्टि से श्रवलोकन तया | निर्जाइन्तए~-ध्यानया स्मरण करने 
बाला । नो ज्िवा-न हो केवली वूया--केवली भगवान कहते है । ण ~ वाक्यालक्रार मेहै। 
निम्ग॑थे-जो निग्र न्थ ॥ इत्थीण ~ स्त्रियो'की । मणोहराद्रं २- मनोहर तथा मनोरम । इदियाइं- 
इन्द्रियो को । आलोएमाणे ~ देखता हुश्रा । निज्काएमाणे ~ श्रासक्ति पूर्वक देखता हुश्रा विचरता 
है वह्‌ 1 संति भेया- साति रूप चारित्र का भेदन करतादहै प्रौर । सत्ति रिभिगा-~ चात्ति खूप 
ब्रह्मचर्य का भग करता हभ्रा । जाव ~ यावत्‌ । घम्माभ्रो ~ केवलि प्रज्ञप्त धर्मं से भौ › भंस्िर्जा- 
भ्रष्ट हो जाता है श्रत. । निरगये-निग्रं न्य-साघु । इत्यीणं-स्त्रियो कौ} मणोहुराइ्‌ २-मनोहर 
तथां मनोरम-मन को लुभाने वाली } इदियाइ्‌-इन्द्रियो क्रो 1 श्रालोहत्तए--भश्रवलोक्रन करने । 
निङक्ाइन्तए--विरेष क्प से देखने या ध्यान करनेकी वृत्ति बाला । नोस्िया--न त्रन। 
ति -ईइस प्रकार । दृच्चा भावणा-यह दूसरी भावना कही गई है । 


* जहाचरा - जथ द्ितीय मावना ते श्रागे श्रव । तच्चा मावणा-- तीसरी भावना को 
कहते है ! निर्गये - निग्रन्य-साघु | इत्योण ~ स्मियो की । पुव्वरयाई ;- पूवं रत्ति को । 
पुव्वकोलियादं - तया पूवं क्रीडा को । सुमरित्तएु - स्मरण करने वाला । नो सियां-न हो, क्यो 
कि । केवली वूया-- केवली भगवान कहते है । ण ~- प्राग्‌वत्‌ । निग्नथे- निग्र न्य । इत्थीणं - 
स्वरयो को । पुव्वरयाइ - पूवं रति का । पुब्बकीलियाइ-पृव क्रीडाका। सरमराणे स्मरण 
करता हुश्रा 1 सतिमेया ~ लाति का मेदक | जाव - यावत्‌ ¡ महि ज्जा ~ केवलो भावित धमं ष 
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चष्ट हो जाता है रतः । निय ~ निग्र स्थ-्ानु 1 इत्यीणं ~- स्वरयो की । पुब्दरयाङ्‌ -पृदं रनि 
मरौर 1 पुब्वक्ीलियाई - पूर्वं क्रीडा का ' प्ररित्तए-स्मरण क्रे वाला | नो स्ियत्ति-न वने 
इम प्रकार यहं । तच्चासावणा--चत्‌थं महाव्रत कौ तीतरी भावना कही गई है 


= 


श्रहावरा--ग्रथ अ्रपर 1 चउत्या नावणा-- चौयौ भावना को कहते है | नाहमत 
पाणसःयणनोई--जो तावु मात्रा-प्रमाण्‌ से विक्त ्राहार पानौ नदी करता है 1 से निग चे- 
चह निग्रन्थ है! न पणीपरसनोयगनोई--जो प्रणीत स्स-प्रकाम भोजन का उपभोग करते 
वाला नही दै, अर्घात्‌ सरत ्राहार नही क्स्ता है । से निरगये--वह्‌ निग्रन्व है-्ताघुहै। 
केवलो बूथा--केवनी भगवान कदते है, कि यहं कमं वन्वन काहेतु है । अइमत्तपामोयण 
सोई--प्रनाण चे अधिक आहार पानी करने वाला | से निग्यथे-- वह्‌ निम्रन्य-घावरु 1 पणीयरस 
भोयणन ई--प्रणीत र वृक्त मोजन करने वाला ] संति मेया--श्ान्ति प ब्रह्मचर्यं ब्रत का 
विघातक्त ! जव -यावत्‌ 1 भंतिज्ना-घरमं ते ज्नष्ट हौ जाता है अरतः। नाइमपाणमोयण 
मोई--नो प्रपाणत्ते ब्रधिक्त आहार-परानी क्रे वाला नदहीहे | वे- वह) निगाये-- निन्य 
है! नो पनीयरप्तमोयणनोई--जो प्रणीत्तं रसं युक्त भोजन कोमोगने वालायौ नही है} चते 
वह्‌ 1 निग्गंथे-- निव्रन्य है 1 त्ति--इघ प्रकार ¡ चउत्या नावणा --वह चौयी भावना कास्वल्प 
कटा गया ड] 


परहावरा पंचमा नावणा - अव पाचवी नावनाक्ो कूठते है । निरये -निग्र॑न्व- 
सादु । इत्यौ-स्वी 1 पनु--प्यु । पण्डग -पंडक-नपंखक रादि तते) संसत्ताहइ -संसक्त-नंयुक्त 
सयणात्तणाइ -- य्या अनादि रके 1 सेदित्त ए-तेवन करे दाला 1 नो सिवा- न हौ 1 


८} 


केवली ० - केवलौ न गदान क्ते है क्रि । इत्यिपसुपण्डगसंतत्ताइ -- स्वी पद्यु आर नपु सक 
खादित वुक्न 1 सयनलगड--चव्या-उ रातय श्राचरादि का । तेदेनाभे- तेवन करने वाला । 


निन्त बे -नि्रन्व । संति नेया चान्ति का मेदक श्रवात्‌ ब्रह्मचवं का भंग करे वाला { जाव-- 
याक्त्‌ धनं से । चनंिज्जा-च्रष्ठलो जाता है 


दे इ लिए । निग्ंवे-निग्रंन्व 1 इत्विपनुपंडग 
सत्त इतना पच्च अर युक्त रादि तते वृन्त । सयमाततणाद्--उपाच्रव रौर ्रा्नादि को! 
सेविचए-उवन क्रेवाना। नोियि- न दे 1 ्ि--इन प्रकार यह्‌ । पंचमा--पाचवी। 
च्ावणा -नादना क्टी मई है! 





पएतचता - इन शक्ना । चउत्ये महृव्दए - चतुव महाव्रत को ! काएन - काया चे, 
1 अआराहिएु वावि नक्ड-ब्रायावित्त होता 


हे 1 ते ¦! -हे नमनं उत्वे- चन्थं गेम त्व 
द । नत - - दे चनवन्‌ { चउत्ये-चनुथं! महन्वए्‌ - म्टाव्त्र का मत्वौीक्ारकरताहं 


सासिए - स्पिन क्रत हृश्रा । उाव- वावत्‌ 


मूरार्थं -चतुथं महाव्रतकी ये पाच भावनाए्‌ दै-- 


१४५० श्री आचाराङ्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध 





उन पांच भावनाभ्नों में से प्रथम भावना इस प्रकार दहै--निग्रन् 
साधु बार-बार स्त्रियों को काम जनके कथा न कह । केवली भगवान कहते 
है कि बार २ स्त्रियों की कथा कहने वाला साघु शान्ति रूप चारित्रप्रौर 
बरह्मचयं काभग करने वाला होता है तथा चान्ति रूप केवलि प्ररूपित 
धमं से भ्रष्टहो जाताहै। भ्रतः साघु कोस्त्रियोकी नवार २ कथा नही 
करनी चाहिष्‌ यह्‌ प्रथम भावना है । 


भब चतुथं महाव्रत की दूसरी भावना कहते है-निर््र॑न्य-साघु काम- 
राग से स्तियों कौ मनोहर-तथा मनोरम इन्द्रियो को सामान्य म्रथवा 
विन्ञेषरूप सेन देखे । केवली भगवान कहते है--जो निगरन्थ-साषु 
स्यो की मनोहर-मनको लुभाने वाली इन्द्रियों को श्रासवित पूवक 
देलता है वह चारि श्रौर ब्रह्मचर्यं का भग करता हुश्ना स्वजन प्रणीत धमं 
से भी अष्ट हो जाता है । अतः निग्ेन्य-साधु को स्त्रियो की मनोहर इन्दि 
योको काम दृष्टि से कदापि नही देखना चादिए । यह दूसरो भावना 
का स्वरूपहै । 


भ्रबतीसरी भावनाका स्वरूप कहते है--निग्रन्य-साधु स्त्रियो के 
साथकी हुई पूवं रतिश्रौर क्रीडा-कामन्ः स्मरणनकरे । केवली 
भगवान केहते है जो निग्र॑न्थ साधू .केसाथकी गई पव रति भ्रौर 
क्रोडा आदि का स्मरण करत। है वह शान्तिरूप चारि का भेद करता 
दभ्रा यावत्‌ सव प्रणीत घमं से भौ श्रष्ट हो जाता है । इसलिए सयमल्ील 
नि को पूव रतिश्रौर क्रीडा आदि का स्मरण नही करना नाहिए 1 
यह तोस्ख भावना का स्वरूप है 1 र 


भव चतुथं भावना का स्वरूप वणेन करते है-- वह निर्॑न्थ प्रमाण से 
भधिक्‌ श्राहार-पानी तथा प्रणीत रस प्रकाम मोजन न करे । क्योक्रि केवली 
भगवान कहते है कि इख प्रकार के आहार-पानी एवं प्रणीत-रस 
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साघु को पूवम भोगेगष भोगोंका भी चिन्तन-मनन नदी करना चाष । 
क्योकि, इससे मन की परिणनि मे विकृति आती है श्रौर उससे उपशान्त विक्रयो को 
जागृत होने का अवसर भो मिल सकता है । इसी तरह साघक्र को शद्धा रस से युक्त 
या वासना को उदीप्त करने वाले उपन्यासः नाटक आदि का भी अध्ययन, श्रवण एवं 
मनन नहीं करना चादिए । 


ब्रह्यचयै की सुरक्ञा के लिए साधु को लदा प्रमाण से अधिक एवं सरस तथा 
प्रकाम मोजन भी नहीं करना चाहिए । क्योकि प्रतिदिन अधिक श्मादार क्सने से तथा 
प्रकाम श्राहार करने से शरीरम आलस्य की वृद्धि होगी, आराम करने कौ मारना 
जागेमी, स्वाध्याय एवं ध्यान से मन हटेगा 1 इससे उसकी भावना मे विकृति भी आ 
जाएगी । अत इन दोषों से वचने के लिए उसे सदा खरस आहार नदीं करना चादि 
तथा प्रमाण से भी अधिक मोजन नदीं करना चार्दए 1 सदे एव प्रमाण युक्त भोजन 
से वह ब्रह्मचये काभ ठीक २ परिपालन कर सकेगा चौर साथ मे प्रायः चिमासियिं से 
भी वचा रहेगा चीर आलस्य भी कम आएगा जिससे वह निर्वीध रूप से स्वाध्याय एच 
ध्यान अदि साधना में सलग्न रह सकेगा । 


यह्‌ उसमे सूत्र है ओौर ब्रह्मचये की र्ता के लिषए ही सरस आहार का निषेध 

किया गया हैः । अपवाद मागे मे अर्थत साधना के माभै मे कभी आवश्यकता देने 
पर साधु सरस आहार स्वीकार भी कर सकता दै । जेसे-अरिष्ट नेमिनाथ के ६ शिष्यो ने 
महाराणी देवकी के घर से सिद केषरी मोदक ग्रहण किए थे । कालो आदि महाराशियो 
ने अपने ततप की प्रथम परिपादीमे पारणे मे सभी तरदङी विग्र (दूध, दनी चारि) 

. महण की थी 1 भगवान मदहबौर ने एक महीने की तपस्या के पोरणो कै दिन सरस 
आहार प्रहण किया थातै 1 श्रौर आश्ातना ॐ विषय का वसौन करते हुए आगम मेँ बताया 
गया है कि यदि रिष्य गुर के साथ आहार करनेचैठे तो वह सरस चहार को शीघीता 
सेन खाए्यु । श्नौर छेद सूरो मे यह्‌ भो स्पष्ट कर दिया है कि यदि साश्रु मेथुन सेवन 
कीद्ष्टिसेधी, दूध आदि विगय कासेवन करता है तो उसे प्रायसित च्ाता है%। 


 श्रन्तगड सूत्र्‌ | ¶ भगन्ती सूत्र दातकं १५। 
पषमवायाग सूत्र, ३३, दज्ञाश्नुतस्कन्व सूत्रदशा २1 


जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण वब्ियाए खीर वा दहि वाणवणीयंवां स्वि वा २ड 
वा संय वा सक्र वा मच्छड्यं वा श्रण्णथरं वा पणीय आहार ग्राहारेइ श्राहरंत वा साइज्जड्‌ । 


निकीय सूत्र ७६] 
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इससे स्पष्ट होता है कि अपवाद मारौ मे साधु सरस आहार प्रण कर सकता हे, 
परन्तु उत्सगे साग मे जहाचयै को रक्ता के लिय ठसे सरस आहार नढे करना चाहिष्‌ । 


[क 
हत्‌ 


ह्यचयै की सुरक्ता के लिए साघु को स्त्री, पशु एवं नपुसकं से रहित मकान मं 
हृरना चाहिए 1 क्योकि त्री आदि का अधिक संसग रहने से मन में विकारो कौ 

जाग्रति होना संभव & । इससे उसको साधना का माभ अवरुद्ध ह्ये जाएगा । चख. साधु 
को इनसे रहित स्थानसें ही ठहरना चाहिए । 

इस तरह चौथे महाव्रतं के सन्नन्ध मे दिए गए अदेशं का आचरण करना 
तथ्‌। उनका सम्यक्तया परिरालन करना दौ चौथे महाद्रव की अराधन करना है र 
इस तरह उसका परिपालन करने बाला निर्भैन्थ ही आत्सा का विकाख कर कत्ता हे) 

अव पंचव महानेतं का छ्ल्लेख कस्ते हुए सूत्रकार कहत है-- 


भूलम्‌-अ्रहावरं पंचमं भते ! मन्यं सम्वं परिग्गहं पच्च 
क्खामि, से चप्यं वा बृंवा ्रणुं वा थूलं वा चित्तमंतचितर्मतं 
चा नेव सयं परिगहं गिरिदञ्जा नेषन्नेदिं परिग्हं गिशदा- 
विज्जा अन्नंपि परिगरहं गिर्हंतं न॒ समणुजाशिज्जा जाव 
बोसिरामि ॥ | ४ 

छाया--चथापर प चमं भदन्त } महाघतं, सच्च परिग्रह्‌ प्रत्थाख्यामि 
तेद्‌ अल्प वादहुंषा ब्रणं बा स्यूल वा वित्तवन्तं घा चित्तः वा नेव स्वयं 
पग गृहीख्यात्‌ नेवान्येः परिग्रहं भ्राहुयेद्‌ अस्यमपि परिग्रह गृष्ठन्तं न 
समनुजानीयात्‌ यावत्‌ ब्युत्सुजामि । 


पदाय -ब्रहुावरं अय अपर । पंचमं--पोतवो | भहघ्वयं - महाव्रत कटते है। 
चत ठं भगवन्‌ । सन्वं -सर्वं प्रकार के । परिग्गह्‌-परिग्रहं का] पच्चक्लामि~ परित्याग 
करता दहं । स्रे-वह-नाघु | अप्य दा-भ्रत्प | बहुं वा-घहत 1 अण ~ ग्रण-नृष्म 1 वा-- 
श्रववा 1 यूल बा -वून} चिवनंनमचित्त बा ~ चित्त या ग्रचित्त भ्र्यात्‌ चेनना युक्त विष्यादि 
श्रयव। श्रचित्त-चेतना रहित नस्तु । एव - निर्व गार्थक्त है, इन भकार ऊ | परिग्णद्‌-परिग्रह 
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एक्कयण्कयनन्क एयान्शुवनलन न ~ ~ ~ न ~^ ~~~ ~~ 


क ग (द 





कोः। सञ्च - स्वयः | न गिष्हिज्जा ~ ग्रहणं नही करूगा । नेवन्नेहि-न अन्य व्यव्ितिसमे # 
वरिम्हु--परिग्रह को । गिण्ह्‌।विज्जा ~ प्रटण कराऊगा | परिग्गहु-- करिग्रह को + गितं - 
ग्रहण करने वलि । श्रन्नंपि--भ्नन्य व्यक्तिका। नं समगुजाणिज्जा--अ्रनुमीदन भी नदरी कलमा $ 
जाव यावत्‌ । वोसिरामि-परिग्रह से अपनी श्रात्मा को पुथक्‌, करना ह्-परिग्रह हप श्राटमा 
का व्युत्सर्जन कर्तार} 


मूलारथ-हे भगवन्‌ ! पांचवे महाव्रत के विषय मे सवे प्रकार के परिग्रह 
का परित्याग करता ह । मै श्रत्पबहुत,सृक्म, स्थूलं तथ! सचित्त श्रौर प्रचिद 
किसीमी प्रकार कै परिग्रह॒को न स्वयं श्रहणः करुगा, नदृसरोसे प्रहुण 
कराङंगा ओर न भ्रहण करने वालो कां अनुमोदन करगा } मँ च्रपनी 
श्रात्मा को परिग्रह्‌ से स्वेथा पृथक्‌ करता हू ) 


हिन्दी विवेचन 

भसतुत सूघ मँ साधक को चरिह से निवृत्त होने का श्रादेश दिया ग्या 

परिग्रह से अत्मा मे अशान्ति बढती है } क्योकि, रात दिन उस के वदने एवं सुरक्ता 
करते की चिन्ता वनी रहती द । जिससे साधक निस्ििन्ते मन से स्वाध्याय आदि कौ 
सावना मो नदीं कर सकता है । इसलिए भगवान ने साथक को परिग्रह से सर्वथा जुक्रत 
रहने का अदेशं दिया है ) सु कोः थोड़ा या बहुतः सद्म ख स्थूल किसी भी तरद का 
परिह नह र्लना चादिए । इसके साथ चागम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु 
साधना मेः सद्यायक उपकरणे को स्वीकार कर सकता है । वस्त्र का परित्याग करने बाले 
निन कल्पो मनि भी. कम्‌ से कम मुखवस्विका (र रजोहर्णये दो उफकसर्ण अवश्य 
रखते ह । वर्तेमान मेँ दिंगन्व मुनि भी मोर पिच्छी अर कमणख्डल तो रखते ही हँ । इससे! 
यद सिद्ध होता है कि संयम ये सहायक होने वारे पदार्थो को रखना या अह्‌ करन 
यरिघ्रह नदीं द । फरन्तु उनः पर ममता, मूलौ एवं आसक्त रलना पस्मह है । अगम मे 
स्पष्टं का गया है कि संयम र्वं आध्यात्मिक साधना मे तेजस्विता लाने वाज्ञे उपकरण 
(वस्-पक्र आदि) परि नदद है) मृ्ो द्वं छ्रन्तु उन पर आसक्ति करना परिग्रहं 
" दै । तराथ सन्नः मं मरे वस्र रखने को परिग्रह्‌ नहीं कदा है । उन्होने भी आगमे 

¶न सौ परिग्रहौ वैत्तो, नायपुरेण ताइणा । 
मुच्छा परिग्हो कुत्ते, इड वुत्त महेसिणा | 
~ श्वी दशर्वेकालिक सूत्र । 
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र~ ~~~ ~ < ^~ -~-------- ~ ~ -~- ~~ ~~ 


अभिव्यक्त मू, या ममत्व को हौ परिग्रह माना है । वस्र शवंपात्र दही क्यौ, यदि 
अपने शरीर पर भी ममत्व है, अपनी साधना पर मी ममत दहैतो वह भी परसििद 
करा कारण चन जायगा । अतः सधको मच्छ ममना एवं ्रसक्ति का सवथा 
स्य करके संयम साधना मे संलग्न रहना चाहिए 


छत पंचम सहात्रत करी सावना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कते ई । 

मूलप्र--तस्सिमाश्ो पेच भावणाश्रो भवंति । 

तस्थिमा पट्मा भावणा-सोयथ्ो णं जीषे मरणुन्नामशुन्नहं 
सदां एणेह मणुन्ना मगुन्नेहिं पदेहि नोपम्जिज्जा नोरनिञ्जा 
भो मिभ्फेञ्जा नो मुज्िञ्जा नो अ्फोववञ्जिज्जा नो वि. 
शिषायमावज्जेजजा, केवली बृया-निग्ग थें मणुन्नामगुन्नेहि 
सेटि सज्जमाे रञ्जमाशे जाव विशिधायमापन्जमाये संति- 
भेया सृंतिबिभेगा संतिकेवलिपन्नतागरो धम्माग्रे मंसिञ्जा, न 
सक्का न सोउसदा, सोतविसयमागया । रागदोक्षा उजे तत्थ, 
ते भिकसू परिवज्जए ।१1 सोय्रो जीवे मणुन्नामगुन्नाहं मदां 
सुशेह पठमा मणा ॥१॥ 

ग्रहावरा दुवा भावणा-चक्खुग्रो जीवो परुम्नमरान्नाहं 
रूवाई पासई, मणन्नामणन्नेहिं सवेह मन्जमाश॒ जाव विशिधा 
पमषञ्जमाशे संतिमेया जाव भ॑मिज्जा-नो सक्कार्यमह्ु, 


य परखौः परिगदः । --तत्वार्थं सूत्र । 
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चकु विक्तयभागयं । राग दोक्षा उने तत्थःते भिक्ष परिवज्ज- 
ए, चक्खुथो जीवो मणुन्ना २ रूगाहं फास, दुच्चा भावणा 
प्रहावरा तचा मवणा-घाणथ्ो . जीवे मणुन्नामणम्ना ईं 
गधा च्रश्वायह मणुनाभण॒न्नेदि गंधेहिं नो सनिना नो रनिजा 
जाव नो विणिधायमावन्जिज्जा, केवली बृधा-बगुन्नामयन्नेहि 
गें सञ्जमाणे जाव विशिघायमावन्नमाणे संत्िभेयां जाव 
भसिज्जा-न सक्का गंधमग्धाउं, नासाविक्षयभागयं । रग 
दोसा उ जे तस्य, ते भिक्खु परिक्जजए 1९। वाण॒च्रो जीवों 
भगुन्नामणन्नाई गंधादं अरधांयहृत्ति तच्चा वणा ॥३॥ ` 
शरहावश चउत्था भावणा-जिन्हाथ्ो जीवो मगुन्ना- 
मणुयाईं रसां ्स्साएड, मरुन्नामणन्नेहि रसेहि नो सन्जिन्ना 
जाव विंशिधायमावन्जिञ्जा, केवली बया-निमगये शं मणुन्ना- 
मणुन्नेहि रसेहि सज्जमाणे जाव विणिषायमावज्जमाणे संति- 
भेया जाव भसिञ्जा-न सक्का रसमस्सारं, जीहा विसय मागयं । 
रागदो्रा उ ञे तस्थ, ते भिक्लु परिवञ्जए ।१। जीहाथ्रो जीवो 
मगुन्नामशु्याईं रसाईं अस्साएहृत्ति चउत्था मावशा ॥४॥ 
अहाव्रा पंचमा भावणा--फसथो जीवो मणुन्नामगुन्नाईं 





~~ 
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फास पडिसेदेह मगुन्नामगुन्नेहिं एसेहिं नो सञ्निभ्जा 
जाव नो विणिधायमावन्जिज्जा, केवली वूया-निशथे शं 
मणुन्नामगुन्नेहि फासेहि सञ्जमाणे जार विशिषायमावञ्जमीणे 
संतिभेया संतिषिभंगा पंतिकेवलीपन्नत्तायो धम्माग्रो भंसिञ्जा 
न सक्का फ़ासपवेएडं , फाप्षविसयमागयं । रागदोप्ता उ जे तलयते 
भिक्घु परिवञ्जए्‌ ।१। एसो जीवो मणुन्नामगुन्नाहं फासादं 
पडिसेपेएति पंचमा भावणा ॥५॥ 


एतावयाव पंचमे मह्यते सम्मं अपटिरए आणाए अ्रादिए 
यावि भवद्‌, पंचमं भते ! महव्वयं ¦; इच्चेएदिं पंचमहव्वएि 
पणवीसाहिं व भावणाहिं संपनने अरणगारे अहाघुयं अहाकप्पं 
अहामरगं सम्म काएण फएासित्ता पालित्ता तरिता किटिता 
आणाए चाराहिता यावि मवई । | 


छाया-- तस्येमाः पच भावनाः भवन्ति- 


तच इं प्रथमा माना -श्नोत्रतः जीवः मनोज्ञामनोज्ञान्‌ शब्दान्‌ शुणोति 
भनोज्ञामनोजञेु शब्देषु नो सज्जेत नो रज्जेत नो गृष्येत्‌ नो मृच्छेद्‌ नो अध्युपप- 
येत नो िनिधतमाप्ेत, केवली बरयात्‌-श्ादानमेततु निर्नयः मनोज्ञामनोकञेषु 
शब्देषु सज्जमानः रज्जमानः यावत्‌ विनिषातमापमानः, शान्तिभेदाः शान्ति- 
विभगाः शान्ति केवलि भ्रजञप्ताद्‌ धर्मात्‌ नश्येत्‌, न चक्याः न श्रोतु शब्दाः 
सौत्रविष्यमागताः रागद्धषास्तु ये तत्र तान भिः परिवजेयन्‌ भरोतरतः जीवः 
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मनोक्ञामनोज्ञान्‌ शब्दान्‌ ग्युणोति प्रथमा भावना) 


अथाएरा दितीया भावना-चचुष्टो जीवः मनोक्ञामनोज्ञानि सूषा खि पश्यति 
मनोज्ञामनोज्ञषु स्पेषु सञ्जपानः यावत्‌ विनिषातमापमानः शान्तिभेद्‌. यावद्‌ 
भ्रश्येत्‌ न शक्यं रूपमद्रष्टु' चक्षूविषयमागत रागद्ेषास्तु ये तत्र तान्‌ भिक्षुः 
परिवर्जयेत. । चचुष्टो जीवो मनोज्ञामनोज्ञानि स्पाशि पश्यतति द्वितीया 
भाव्रना 1 


अथापरा तुतीया मावना-घाणतो जीवो मनोज्ञामनोकज्ञान गधान्‌ त्राजि- 
प्रति, मनोज्ञामनोज्ञेषुगन्धेषुः नो मज्जंत याषत्‌ नो रज्जयेत्तयावत्‌ नो विनिषात- 
मापदयेत केवली ब्र,.यात्‌-अादानमेतत्‌ मनोज्ञामनोज्ेषु गधेषु सज्जमानः यावत्‌ 
विनिघातमाप्यमानः शान्तिभेदा यावत भ्रश्येत्‌ । न शक्योगन्धोघ्रौतु , ना- 
साबिषय सामतः, रागदधेषास्तु ये तत्र तान सितुः परिवर्जयेत्‌ । घ्राखतो जीवः 
मनोज्ञमनोज्ञान. गधान. जिघ्रति इति तृतीया भावना । 


ग्रथापसा चतुर्थी भावना-जिहृधातो जोवः सनोज्ञामनोज्ञान रसान 
प्रास्वादयति, मनौज्ञामनोज्ञेषु रसेष॒॒नो सज्जेत यावत्‌ नो विनिधात 
माप्य त केवली न्न.यात.-निग्रन्थः मनोज्ञामनोज्ञेष रसेष सज्जमानः यावद 
विनिघातमापद्यमानः शान्तिभेदा यावत श्रयेत । न शक्य. रप्रावा- 
चितु' जिह्वाविषयमागतः। रागद्वेषस्तु ये तत्र तान भिक्षुः परिवजेयेत 


जिह.वातो जीवः मनोज्ञामनोज्ञान रसान. श्रास्वदत्ते इति चतुर्थी 
भीर्चना। 


अथापरा पचमी भावना-स्पशतः जीवः मनोज्ञासनोन्ञान स्पर्शन 
प्रतिस्ेवते मनोज्ञामनोज्ञेष्‌ स्पर्यष न सज्जेत यावत्‌ नो विनिचातमपाधोत 
कवा बूयात्‌ आदानमेतत्‌, निर्ग्रन्थ. मनोज्ञामनोज्ञेष स्परघेष सज्जमानः 
यावत्‌ विनिधातमापद्यमानः चान्तिभेदाः, शान्ति चिभगाः केवचि्रज्ञप्ताद्‌ 
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धर्माद्‌ श्रश्येत न शक्यः स्पर्शोऽवेदितुः स्पशं विषयमागतः । राग्दवेपास्तु वे 
तत्र तान. भिक्षुः परिवजंयेत्‌ रपैतः जोवः मनोन्ञामनोज्ञान. स्पर्शान्‌ प्रति 
संवेदयत्ति, इति पंचमी भावना । 

एता पता पचमे महोत्रतं सम्य अचस्थितः अज्ञया आराघधकल्वोि 
मधति, षंचमं भदन्त मात्रम्‌ । इत्येतैः पंच महात्रतः पचविशत्या च 
भावनाभिः सम्पन्नः च्रनामार यथान्नूतं यथाकल्प' यथामार्गं कायेन स्पृष्ट्वा 
पालयित्वा तीर्त्वा कीतंवित्वा आज्ञाया आराधिता चापिभवति । 


पदाय तस्सिमाश्रो--उप महाव्रत कीये | पंच--प्राच । मावणाघ्रो--भावनायें 
मवति-हेम 


तत्िथिमा--उन पांच भावनाग्रो म से । ष्डमा मावणाो--प्रथम भावना यहहि । 
णे--त्रक्यालंकराराथेक है । जीवे--जौव । सोयश्रो--घ्ोत इन्द्रिय से । मगुन्नीमणुन्नाद-- 
मनोज्ञामनोज्न प्र्थात्‌ त्रिय ग्रौर श्रप्रिय । सदाह--रब्यौ को । सुेहि--षरुनता है किन्तु । 
मगु्नाननुत्रेह-- प प्रर प्रप्रिय । सर्दोहि--शन्यो मे । नौ सज्जिज्जा--प्रासक्तन हो । 
नो रज्जिञ्जा--प्रनुरक्त-र'ण युक्त न हौ 1 नो भिज्ज्ेज्जा--गृद्धि वाला न हो। नो मृजिर्ना-- 
मोहित या मद्िन न दहरो । नो भज्भोकवग्जिज्जा--म्रत्यन्त श्रासक्त न हो| नो विणिघाय 
जावन्जिज्जा- रौर विनाशको प्रप्तन हो ब्रवात्‌ सायदेषन करे क(रण कि | केवल्ली वूवा- 
केवली भयवान कहते है कि यह कर्मं बन्व कादहितु दहै । ण पूर्ववत्‌ । निग्णंये-निग्रन्व-सावु 
मणुन्नामणृनेहि- मनो मनोज्ञ-प्रिय शरीर प्रप्रिय । सर्टोहि-श्व्दो मे । सञ्जमाणे~ प्रान्त 
हता दभ्रा | रज्जमामे-राप करता हु्रा | जाव--य।वत्‌ । विभणिघायमावन्जमाभे--रि देष 
करता दृप्रा | सतिनेया--दात्ि का भेदक । सतिविभेपा- सान्ति खूप प्रपरिग्रहुव्रत का मेदक । 
सति केवत्ती पल्नताश्रो- यान्ति रूप केवलि प्रणीत-केवकी भापित { घम्माप्रो--वमं से | जसिज्जा- 
पष्टदो जताह ्र्ात्‌ चमं ते १त्तित हो जाता है । सोतवित्यमागय-- श्रोत विषय मे प्रार्‌ 
ए । सहा--एब्द ! न सक्का--षमयं नदी । न सोड~-न सुननेफो प्र्घात्‌ घ्राने वनि गर 
भव्य सूने पति ठै किन्तु 1 ज--नौ। तत्व पहा प्र | रारो रागद्रेषदे | उ--विनफ़ 
न दे । त--उषकोप्र्वात्‌ राम द्वेप को । निर्वु--चिनू-नाधु | परिवम्नए्-टोड द । 
नोयग्रा -ध्रोत्रन। जोवे--जीव-ताधु | पणघ्रामणन्नाद--- पिव प्रोर प्रिय । सदट्ाह-- पष्ट 
<! । सुगेड--प्रुनता ३ स्म्नु उन षर रगद्धेप नही लाता 1 पदमा नावना-पट्‌ त्रयम नापना । 


भहावरा दृव) नावभा--ध्रय नरी मावा को कटने ट । नोवो- जोर । चबनुभा- 
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चक्षु से-चक्षु द्वारा । मणृन्नामणृन्नाइ--मनोज्ञामनोज्ञ त्रिय श्र श्रप्रिय । ख्वादइ--रूपोको-। 

पाम्रहू-देखता है, फिर 1 मणन्नामणुन्नेहि-मनोज्ञामनोक्ञ ! स्वह सूपो मे 1 सञजमण--~ 
भरासकत होता हुश्रा | जाव-- यावत्‌ । विणिधायमावज्जमाणे-रागनदेष के वही सूत होकर 

विनाश को भ्ाप्त होता हुप्रा । तति मेया--लान्ति भेद । जाव--यावत्‌ । भिञ्जञा-धमं से 
भ्रष्ट हो जाता है } चक्खुविसयमागय-- चक्षु विषय को प्राप्त ध्रा } ख्वं--रूप } श्रदट्ट्‌ नं 

सषका~ भ्रदुष्ट नही रह्‌ सकता भ्र्थात्‌ वह दिखाई देगा ही किन्तु । तत्य--वहा पर । ने- 

जो । रागदो्ा--रागदरेष उत्पन्न होता है । त--उसको । भिक्शू--भिलषु-साधु । परिवज्जए-- 

त्याग-~दे छोड दे } उ--वितकंमेदै। 


श्रहावरा तच्चा मावणा--ग्रय ग्रषर तीसरी भावना यह्‌ है! जेवे--जीव । चघाणश्रो- 
प्राण इन्छिय से ! मणृन्ना २ इ--मनोज्ञामनाज्ञ प्रिय भौर भ्रभ्रिय । ंवाडइ--मंधो को } श्रग्वायद- 
सू घता है । मणून्नामणृनेहि--मनोज्ञामनोज्न । गर्षोहि--गंघो मे । नो सन्निज्जा-प्रासक्त न 
हो । नोरज्जिञ्ना--राग भावन करे] जाव--यावत्‌ ] नौ विणिधायभावगम्जिज्जा देष च 
विनाश्ञ को भ्ाप्त न हो । केवलौ बूया--केवली भगवान कहते है । मणुन्नामणुन्नेहि-- पिय तथा 
मरप्रिय । गषेहि--गधो मे । सज्जमाणे-- प्रास्त होता हृश्रा । जान--यावत्‌ | विगिघायमाव- 
ज्जमाणे--विनिघात-विनाश को प्राप्त होता हृप्रा । सतिन्नेया- शाति रूप चारित्र काभेद 
केरता है.। जव-- यावत्‌ । भंसिज्जा-घमसे ग्रष्टहौ जाताहै 1 नासाविस्षवमागयं- नासिका 
के विपये को प्राप्त हुश्रा । गधं---गन्व । न सवका श्रग्धाडं-ग्रगन्व नही हो सकता भरात्‌ नासिका 
कै सन्निधान को प्राप्त हुश्रा गन्ध नासिका के छिद्रो मे प्रविष्ट होता है किन्तु । तस्थ--उस मे। 
ज--जो । रागदोसा-रागद्वेप उत्पनन होता है ! ते--उसे 1 भिक्लू्‌- साघु £ परिवन्ज्ए-- त्याग 
दे भर्थात्‌ उसमे राग-देष न करे ! घाणजो--घ्रागेन्दिय से । जीवो- जोव ) मणृन्ना २ इ' गंघाह- 
त्रिय. रोर श्रिय गन्ध को | श्रग्घायद्--ग्रहण करता है, सुधतादहै । क्ि--इस प्रकार यह। 
तच्चा मावणा- तीसरी भावना कही गई है 1 £ 


श्रहुवरा चडउत्या माचणा--प्रव यह्‌ चौथी भावना कही जाती दहै । जीवो- जीव 
जिम्माश्रो--जिष्डा से। मणृन्ना २ इ--मनोक्ञामनोन्न-प्रिय तथा भ्रप्रिय | रसाइ-रसो का। 
। श्रस्साएद--भरास्वादन करता है-स्वाद लेता है किन्तु 1 सणुन्नामणुर्न्ेहि-- श्रिय श्रौर भ्रप्रिय। 
रहर भ 1 नो सञ्निज्ना- श्रासक्त न हो । जाव--यावत्‌ । विणिचायमावज्जिज्जा-- 
विनिघात्त-विना को प्राप्तनं होवे 1 केवली वबूया- केवली भगवाच कहते हँ । णं--वाक्यालक्रार 
मरय भे दे । निरे -निग्रन्व-साु | मणुल्नानणुननेहि--परिय तया अप्रिय । रसेहि रसो मे । 
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सम्म - श्रच्छी तरह से। काएण-काया द्वारा} कक्तिति---स्पर्शिकत कर + पालित्ता-- पालन 
कर ! तीरित्ता--तीरितं कर । किर्ट्टत्ता--कीतित कर के } ऋ्रणाए्-- क्रा का ) ऋतन्ुन्ता-- 
ग्राराधन करने वाना } याति मवद - होत दि) 


मूलाथ--इस पचम महाव्रत की ये पाच भावना दे 


उन पाच भावनाग्रोमे से प्रथम भावना यह्‌ है--श्रोच से यहु जीव 
प्रिय तथा श्रत्रिय शब्दो को सुनता है, परन्तु वह्‌ श्रिय नथा अत्रिय कान्द 
मे श्रासक्नन दो, राग नावि न करे, गृद्धन हो, मूरखित न हो, त्था प्रत्यन्त 
म्रसक्रित एवं साम द्रष न करे, केवली भगवान कहते है कि साघु मनोक्ता- 
मनोज्र शाब्दो मे ्रासक्त होता हश्रा, राग करता हुश्रा, यावत्‌ विद्रष 
करता हु छान्ति भेद एव शान्ति विभरंग करता है आर्‌ केवली भावित 
धर्भेसे ज्रष्टहो जाता है तथा श्रोत्र विषयमे आए हृषु शब्द रेसे नह 
जा सुने न जावे किन्तु उनके सुनने पर जो राम द्वेष की उत्पचि होनी है, 
भिक्षु उ्तका परित्याग करदे) प्रन: जोक के श्रोचरेन्दिय के विषय मे 
आए हुए श्रिय म्मौर्‌ग्रत्रियश्ब्दोमे रागद्वेपनकरे\ यहु प्रथम नाना 
की मद है) 


चक्ष्‌ के दवारा यंह॒ जीव श्रिय तथा श्रप्रिय रूपौँको देखता रहै, त्रिय 
सुन्दर रूपो मे श्रासक्त होता हअ! यावतु द्वेष करता श्रा शान्ति मेद 
यावत्‌ धमं से पतित हो जाता है । तथा चक्लुके विषय मेश्नाया हुश्चा रूप 
ग्रदृष्ट नही रह सकता भ्रमात्‌ वह॒ अवक्य दिलाई देगा, परन्तु उसको 
देखने से उत्पन्न हने वाके रागद्वेष का भिक्षु परित्याग करदे} इस तरह 
चक्षुकै द्वारा देखे जाने वाख त्रियं ओौर रप्रिय र्पो परर रागदेष नही 
करना चाहिए, यह्‌ हितीय खावना है) 


तीसरी मावना पह है --नासिकाके द्वारा जौव प्रिय तथा श्रप्रिय गंघौं 
को सृचत्ता हे, परन्तु प्रिय तथा अग्रिय गधो को सूघत्ता हुअ1 उनमे राग- 
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द्धेषन करे, क्योकि केवली भगवान कहते है कि भिय नया अप्रिय गंधो 
मँ रागद्धेष करता हुजा साधु दाक्ति का मेदन करता हरा धमं से ष्ट 
हो जातताहै\ तथा एेसे भी नही किं नासिका के सन्निधान मे भ्राए्‌ इष 
-गंश्र के परमाणु पुद्गल संघे न जासनं । परन्तु इसका तात्पर्यं इतना ही है 
किसाघु उभि रोगद्ेष त करे । 
चत्तुथ भावना इस प्रकार वणेन की गई है-जीवर जिहवा से प्रिय तथा 
ग्रप्रिय रसो -का आस्वादं छेत्ता है किन्तु उन्नमे रामेष न करे । केवली 
भगवान कहते है प्रिय तथा रप्रिय रसो मे भ्रासक्त एत राग-देष करने 
वाला निग्न्य शान्ति भेद श्नौर धमं से पतित होजात्ता है । तथा जिह.वा को 
प्राप्त हुश्रा रम अनास्वादित नहीं रह सकता किन्तु उसमे जो रागदरेष कीं 
उत्पत्ति होती है उसका भिक्षु परित्याग करदे । श्रौर जिन्हा से प्रास्वादित 


होने वाले प्रिय तथा ब्रप्रिय रसों मे रागद्वेष से रहित होना यह चतुथं 
भावना हे। 


गरव पांचवी भावना को कहते है-यह्‌ जीव स्पशेंद्दरिय के हारा प्रिय 
मरौर अ्रप्रिय स्पर्शो का श्रनुमभव करता है, किन्तु प्रिय स्प से 
राग ब्रौर प्रत्रिय स्पशं मे द्वेष न करे । केवलौ भगवान कहते है 
कि साघु प्रियस्पञ्चं मे राग प्रर श्रप्रिय मे देष करता इभा 
शान्ति भेद. शान्ति विभग करता हुग्रा शान्तिरूप केवल्ि भाणित्त धमं 
सेश्रष्टहो जाताहै । स्प्ंद्छिय के सन्निधानमेश्राए हुए स्पद्यं के पुद्गल 
विना स्परित हुए-विना ्नुभव किए नही रह्‌ सकते, किन्तु वहा पर जो 
रागद्वेष की उत्पत्ति होती है सावु -स्को स्वया छोडदे । स्परघेन्दरिय के 
दारा जीव प्रियतया श्रप्निय स्प्यो का अनभव करतः है, उनमे राग ओर 
देण कान करना यह्‌ पांचवी भावना कही गर्ह । 


इस प्रकार यह्‌ पांचवां महाव्रत सम्यक्‌ प्रकार से काया छारा स्फ 
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किया हओ, पालन किया हभ्रा, तीर प्टुंचाया हुमा, कीर्तन किया हृश्रा 
अवस्थित रखा हुत्रा श्रौर घ्राज्ञा पूवक आराधन किया हुजा होता दै । इस 
पाच महाव्रत मे सवं प्रकार के परिग्रह का त्याग क्रिया जाता है) 


इन दाच महाव्रत श्रौर उनकी पच्चीस भावनाश्नों से सम्पन्न 
हुआ साधु यथा शुत यथा कल्प प्रौर यथामागं ब्र्थात्‌ श्रृत-कल्प ्रौर मार्यं 
के ्रनुसार इनका सस्यक्तठा काया से स्पशे कर, पालन कर श्रौर तौर 
पहृचा कर श्रौर भगवान की प्राञ्ञानुसार्‌ इनका आाराचन करके आराधकः 
बन जातादै इस प्रकारर्मै कहता द्रुं) 


हिन्दी विकेचनं 

रसतुत सूत्र मँ पांचवे महान्रत की पाचि मावनाण वतां गई ईै--१ परिय खीर 
अप्रिव छब्द, २ रूप, २ गन्ध, ४ रस शरीर ५ स्पशं पर रागद्धोषन करे। इस्त तात्पर्यं 
यह नदय दहै किं साधक कान, ्रांखः नाक आदि वन्द्‌ करके चे । उसे श्रपनी इद्धियों 
को वन्द्‌ करने की आवश्यकता नदीं है । शब्द्‌ कन मे पडते र्हः इसमे कोई आपत्ति 
नदीं है । परन्तु, उन प्रिय या अप्रिय शब्दो के ऊपर राग-दर ष नदी करना चादिए } मधु 
एवं कणं श्रिय गीतो को सुनने या इसी तरह दूसरे ज्यक्ति की निन्दा-चुगल्ी सुनने के 
लिए उस ओर ध्यान नदीं देना च्दिए 1 इससे स्वाध्याय का अमूल्य समय नष्ट होता है 
एक मन मँ रागद्धष की अआवना मी उत्पन्न हौ सकती है \ अतः साधक कौ किसी भी 
तरह के शब्दों पर सग-देष नही करना चादिष्ट) ४ 











इसी तरह प्रपनी अख के सामने अनि वारे सुन्दर र्वं कृर्सित रूप पर 
भी राग-दं ष नदीं करना चोदिए । उते सुन्दर, सुदावने र्या एवं लावण्यमयी स्त्रियां 
आदि के रूप को देखकर्‌ उस पर ञुग्ब एवं आसक्त नदीं होना चादि श्नौर न धणित 
दृशो को देखकर नाक-भौं सिकोद्ना चादिए । साधक को सद्‌ रागन्ध्र से ऊपर 
उठकर तरस्य रहना चादि । 

इसी तरह वायु साथ पदार्थो में से आनि वाली सुगन्ध एवं दु्ैन्य ॐ समय 
भी घाघु को मध्यस्थ माव रखना कािए । सुवासित पदार्थौ मे रग भाव नहीं रखना 


चि श्ररन ुगेन्ध मध्र पदूर्थोपर द्वेष भाव! साधको सद्‌ा राग-दष से उपर 
उठकर संयम साना मे सन्ञमन रहना चाषटिए । 


चतुर्थं चूला- विमुक्ति 
तीलदशं अध्ययन 


पन्द्रह अध्ययन मे ५ महात्रत श्नौर उसकी २५ आवनार््ो का उल्लेख क्रिया 
गया है । अव प्रषतुते अध्ययन में वरियुक्ति-मोच्ठ के साधनं रूप साधनो का उल्केल किया 
गया है ) यह्‌ स्पष्ट हे कि मदात्रतो की साधना कर्मा से युक्त षने के लिएदीदहैः 
प्रत इस अध्यन र निसैयके साधनों का विरोप रूप से वरणेन किया गया दही 
स वणैन को पांच अधिकारों में विभक्त फिया शया है--१ अनित्य अधिक्रार, २ पर्वत 
अधिकार, ३ रूप्य (चांदी) अधिकार, ४ भुजगत्यग्‌ अधिक्रार श्रौर ९ समद्र अधिकार) 
इस तरह समस्त साधना का उदेश्य मुक्त है } मुक्ति भो देश मुक्षिव एवं सर्वं सुदि 
श्रषेक्तासे दो भकार की कदी गह! सामान्य सु से लेकर भवस्थ केवली पर्यन्त क 
देश सक्ति मानी गई है चौर अष्ट कर्मबन्धन क] सर्वथा क्य करके निकीण पद को 
शाप्त करना सवे सुति कहलातौ है । उक्त उभय प्रकार कौ मुक्ति कु) प्राप्ति कम 
निजया से होती है । अत निजैत के सधर्नौ का उल्लेख करते हण सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-अणिनमावासमुविंति जंतुणो .पलोयए सुचमिणं अणुत्तर 
विउसिरे बिन्चु अरगारवध्ं, श्रमी श्रार भपरिग्गह चए ॥१॥ 
छाया---अनिस्यमाामश्चुपयान्ति जन्तवः, प्रज्ञोकयेत्‌ श्रुत्या इदमनुत्तरम्‌ । 
श्युरसजेद विज्ञः अरगारवन्धनं, अभीरुः आरम्भपरि ग्रह त्यजेत ॥ 
पशर्य--इण--दस-जिन भरवचन को, जौ । श्रणृत्तर--स्वं श्रेष्ठ है, जिसमे यह कह 
गथा है कि ! ज॑तुगौ--जीव । श्रावासं ~~ मनुष्य श्रादि जन्मो को ्राध्त करते है, वे । श्रगिद्च~, 
प्रनित्य है एेसा । सुच्चं--घुनकर ! पलोय॑ए्‌--उसं पर गंभीरता एवं अन्तर हृदय से विचार कर 
के ॥ विभ्नु- विदान ग्यविति | श्रामारवधं चा- पारिवारिक स्मेह वन्न को | विखत्तिरे- त्याग 


दे, म्रीर वह्‌ } श्रमीरं - सात प्रकारके भय एवं परोषहोसेनद्ी डरने वाला साधक , आरम- 
परि माहं ममस्त प्रकार के सावद्य कर्मं एव परिग्रह्‌ को मी | चणएु-दछधोड दे । 


मूला्थ-- सवै श्रेष्ठ जिन प्रवचन मे यहं कहा गेया है कि श्रात्मा 


थ च्् 
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मनष्य श्रादि चिन योनियो मे जन्म छता है, वे स्थान अनित्य है । एेसा 


सुनकर एव उप्त पर हादिक चिन्तन करके समस्त मयो से निभय चना 
हुआ विद्वान दारिवारिक स्नेह अन्धन का, समस्त पाव्य कम एवं परिग्रह 
कात्याश करदे, 


दिन्व्छै विचचन 


प्रस्तुत साथा मे नित्यता क स्वरूप का वणन क्रिया गया है ) अगवान ने 
अपने प्रवचन मे यरद स्पष्टकरदियादहैकि संसार मे जीवों क उत्पन्न होने की जितनी 
भी योन्यिं ह, वे अनित्य ह + क्योकि अर्पने कृत करम ॐ असार जीव ऽन योनियं मे 
जन्म प्रदण कर्ता है ओर अपने उस भव के आयु कर्मकरे समाप्त होते ही उस्र योनि 
क प्राप्त शरीर को द्लोड़ देता है । इस तर समस्त योनियं कमं जन्यं है, इस कारण वे 
ऋअनिस्यर है । दव तक जीव संसारम परिममणं करता रहता है, तव तकं चहं अपने 


छत कम क अनु्तार एक योनि से दूसरी योनि मे परिधिमण करता रहता है । इमसे 


योनि ऋ अनित्यता सष हयो जातो ह । परन्तु इससे उसे च्स्तित्व का नाश नहीं होता 


इसलिए उसे भिथ्य्रा नदीं कदा जा सकता । यह ठीक है कि संसार अनित्य है, खसारमे 
व्थित जीव एक योनि से दूखरी योनि मे भटकता रहत दहै । इससे हम निखंदेह कद 
सक्ते हं कि सतार मिथ्य्रा नदी, अनित्य एवं परिवर्तेन शील है । परन्तु इसके साथ यहं 
भीस्पष्रटै कि परिश्रण के कारण जीव के आम प्रदेशों मे किसी तरह का न्तर नदी 
च्ाता है । उसकी योनि कौ प्ये, शरीर आदिंकी प्ययिं एलं ज्ञान-दु्व॑न की पयि 
परिघरतित दोती रदतौ ह, पस्तु इन परिवतेनों के कारण श्रात्म पन्य नदीं वद्‌लवा, 
उसे असंख्यात प्रदेशो में किंसी भी तरह की न्यूनाधिकता नदीं श्राती है । 


इस तरह मंसार की अनित्यता क स्वरूप के) सुन कर ओर ऽस पर गहराई 
से चिन्तन मनन करके विद्धान्‌ एव निभंय उ्यस्ति ससार से उपर उठने का प्रयटन करता 
ड । फिर वह्‌ पारिर्वारक्‌ स्नेह वन्धनमे वेधा नहीं रहता है । वह मत्यु के समय 
जव्ररदस्ती ट्‌टने वाके स्नेह बन्धन को स्वेच्छा से तोडदेताहे। बह अनासक्त भाव से 


पारिवारिक ममता का एवं सकय कर्मो का चथा समस्त परिमहका त्याग करके साधनां 
च्ेमाग पर कर्दम रख देत्तादं। 


इस गाथामे अत्मा की द्रव्य रूप से नित्यता एवं योनि आदि पर्यायं या 
संसार को अनित्यता, अस्थिरता एवं परिववेनशीललता को स्पष्ट रूप से दिलाया गया 


है 1 श्रौरसाथमेंयद भोस्प्र कर दिया गया है! दिविद्धयान एव निभव व्यस्ति 
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ही इसफै यथार्थं स्वरूप को सममकर सांसारिक संधो एवं साधनां का परित्याग 


कर सकता है । 
अव पबैत अधिकार का उल्छेम्ब करते हुए सूत्रकार कहते हे । 


मूलम्‌-तहागयं भिक्खुमणंतस्ंजयं, अण॒लतिसं विन्य चरं तमेसणं 
तुदंति वायां अभिदवं नरा.सरेदिं संगामगयं व कुंजरं ॥२॥ 


छाया- तथागत भिक्षुमनतसयतं, अननीद्श विज्ञः चरतमेषशाम्‌ । 
तदन्ति वाग्भिः श्मिद्रबन्तो नराः शरैः, संग्राममतमिष क्‌ जर । 
पदाथे--तहायय ~ तथा भूत श्ररित्यादि भावनायवतत । भिषखु - भिक्ष-साघु ओ) 
भनतस्तजय ~ एङेन्दरियादि जौवो मे भ्र्थात्‌, उनकी रक्षा मे सदैव यत्नशील है । श्रणेलिसं ~ प्रनुपम 
संयमश्तील । विन्त ~ विद्ठान मुनिको जो । चरंतभेसणं ~ शुद्धाहार की गवेषणा करने वाला ह 
नरा-- कोई श्रनायं पुरुष । कायाहि ~ श्रसमभ्य वचनो से | तुदन्ति - व्यथित करते है-व्यथापहुचाते 
हं मौर । श्रमिहवं ~ लोष्टपाषाणादि से प्रहार करते है । ब~ जसे । सगामगय-सश्राम मे गये 
हए । कर जरं ~ हस्ती को । सरह ~ शरो-वाणो से तोडते है । 
मूलाथं--अनित्यादि भावनाभ्नों से भावित, श्रनन्त जीवो की रक्षा 
करने बाले अनुपमसंयमी ओर जिनाग।मानुसार शुद्ध श्राहार को देषण। 
करने वाले भिक्षु को देलकर कत्तिपय ्रनायं व्यक्ति घाधु पर मसम्य 
वचनो एव पत्थर श्रादि का इस तर प्रहार करते है, जसे संग्राम मे वीर 
योद्धाश्तु केहाथी पर बाणोकी वघी करते है। 
दिन्दी विवेचन 
भर्तुत सूत्र में साधु को सदिष्एएुता एवं समभाव वृत्ति का उत्ेल किया गया 
है 1 इसमे वताया गचा हे जैसे युद्ध के समय वीर योद्धा श्रु पक के द्यी पर शसं 
एन वारा का प्रहार करते ह ओर वह हाथो उन प्रहारो को सदता हुद्ा उन पर विजय 
शप्त करता द, उसी प्रकार यदि को$ असभ्य, अशिष्ट या अनाय पुरुष किसी साधु के 
साथ अगिष्टता का ञ्यवहार करे, उसे अभद्र गाकिथिं हे या उसपर पत्थर आदि कैक 


क 
तो साघु समभाच पूवक उस वेदना को सहेता हु रागद्वेष पर विजय प्राप्त करे। 
उस समय साघु उतरेजित नदो श्नौर न आवेशं आकर उनके साथ वैसा दही व्यवहूःर 
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करे ओर न उन्हे श्राभ-अभिशावय दे । क्योकि, इससे उसकी आत्मां गनद्रषकी 
तति बदृेगो ओर परस्पर वैर भाव में अभिवृद्धि होमी ओर कम बन्ध होगा । अत 
साघु अपनी प्रवृत्तिको रागढोषकीश्रोरन बने दे। उस समय वह्‌ क्षमा एवं शान्ति 
के हारा राग-दष एवं कषयो पर विजय भराप्ठ करने का प्रयत्न करे । जिसके वश मे 
हो करवे दुष्ट एव असभ्य व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहे हैँ ओर इसके दवारा कर्मबन्ध करके 
ससार परिभ्रमण बढ़ा रहे है । साघु रागन्द्रोष ॐ इस भयंकर परिणाम को जानकर आत्मा 
के इन महान दाघो को दबाने का, नष्ट करने का प्रयत्न करे । इसका तात्पयै यह है 
किसाधु कोहर हालत मे, प्रसयेक परिस्थिति मे अपनी अहिसा इत्ति का परित्याग नहीं 
करना चाहिए । उसे सद्‌ा समभाव एवं निरभैयता पूर्वेक प्रत्येक प्राणी को त्तमा करते हुए 
रगदप परविजय पाने का प्रयत्न करना चाहिए । 

साघु को ओर परिषर्ह के उत्पन्न होने प्र भी पव॑त की त्तरह ऋचज्त, श्ररन्न 
णवं निष्कंप रहना चाषिए, इसका उत्केख करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम-तहष्पगारेहिं जेहि दीलिए, ससदफापा फरुपा उहैरिया । 
तितिक्खए नांणि अदुदठवेयस।.गिरिम्ब बाएण्‌ न संपवेयए ।३। 


छाया तथाप्रकार; जनेर्हीलितः, सशब्द स्पर्शाः परुषाः उदीरिताः । 
तितिचते ज्ञानी अदष्टचेत।:, गिरिरिव व्रातेन न सप्रवेषते । 


* + + + पदां ~ तहष्यगारोहि - तथाप्रकार के ¡ जेहि - जनोके द्रारा । हीलिए- हीलतित 
भ्र्थात्‌ तित श्रौर ताडित किया हुमा तथा । फरुसा सकद फासा-तीन्न आक्रोश श्रौर शीतोष्णादि 
के स्पश. से | उष्षरिय। ~ उदीरित मनि । तितिक्एु - उन परीषहौ को सम्यक्‌ प्रकार से सहन 
करता है, वयोकि वह । नाणी - ज्ञानवान्‌ है ग्रथत्‌ यह मेरे पूर्वत कर्माका ही फल है श्रत 
मुभेही इमे मोगना होगा एसा जानत्ता है प्रतः । श्रदुट्‌खचेवसा ~ प्रदुष्ट-कलुपता रहिति मन वाला 
वह मुनि प्रार्य पुरुषो द्वारा किये जाने वाले उपद्रवोसे। वाएण-वायुमे । गिरिव्व ~ पर्वन 


की भाति! न संपवेयसे ~ कम्पित नही होता श्रयति जैसे पर्वन वायु से कम्परायमान नही हतां 
परीषहोपसर्मो से चलायमान नही दाता है । 











ठीक उसी प्रकार खयमशील मुनि भी उक्त 
मल्ला्थं म्रसस्कत एवं अ्रसम्य पुरुपा हारा आक्रा्ञादि ₹ब्दोस्े या 


सीतादि स्पर्छो से पीडित या व्य्धिन {कया हुश्रा ज्ञानयुक्त मुनि उन परीष 
होपतर्गो को शन्ति पूर्वक सदन करे । जिस प्रकार वयु के प्रवल वेग से 


१४५० श्री ्आाचाराङ्ग सूत्र द्वितीय श्रृ्तस्कन्ध 





भो पर्वन कम्पायमान नहीं होता, टीक्र उसी प्रकार सयम शील मनि भी 
दन परीषहौो से कम्पित-विचलित न हो भ्र्थात्‌ भ्रपने संयम ब्रतमे दृढ रहे। 


दिन्दी विवेचन 

भ्रस्तुत गाथा मे पूर्वे गाथा की वात दुहरा गहे! इसमे यह वत्ताया गया 
दे कि जैसे प्रचण्ड वायुकेवेगसे भो पवेत कंपायमान नदीं होता, उसी तरह ज्ञान 
संषन्न मुनि असभ्य एवं असस्छरत न्यक्तियोंँ द्वारा दिए गए परोषदहयो- कष्टो से कम्पित 
नद्य होता, अपनी समभाव की साधना से विचलित नहीं ह्येता । वह कष्टों के भयकरर्‌ 
तृष्छानो मे भो अचलः अटल एव स्थिर भाव से श्रपनी आत्म साधना मे संलग्न रहता 
इ । वह्‌ उन परीष्ट को श्रपने पूवं कृत कमे का फल जानकर समभाव पूर्वक उन्हं सहन 
करता ह रौर उन क्मोँकोया कर्म बन्ध के क।रण राग-द्रेष अर कायो को क्य करने 
क] भ्रयटन करता हे । 


अस्तुत गाथा मेँ भरयुक्त "नाणी अदुट्‌ ठचेयसा" पद्‌ का अर्थं यह है कि ज्ञानो 
स्न कष्टौ को पूवे छृत कमे का फल सममकर उसे समभाव पूर्वक सहन करता है 1 वह्‌ 
इख घोर संकट के समय भी विषमता की ओर गति नहीं करता है । वृत्तिकारने भी इसी 
ब्‌ात को स्वीकार किया हे । 


साघु की सद प्राणियों ऊ प्रति रही हद मभाव को भावना का उनले 
करते हए सूत्रकार कडते ह । 


मूलम्‌-उवेहमाणे लेह संबसे, चकंतेदुक्खी तसथावरा दुदी । 


अलुसण सम्बसहे महामणी, तदाहि से सस्समणे समादहिए ।४। 


छाया --उपेत्तमाखः कूशलेः संवसेत्‌, अकान्दुःखिनः व्तस्थावरान्‌ दुःखिनः । 
अलुषयन्‌ सर्वमहः महामुनिः, तयाह्यमो सुश्रमणः समाहितः 1 


पदां ~ उवेहमाभे ~ नध्यस्थ माव का भरवलम्बन करता हश्रा यो परीष्ट को सहन 
करता हुश्रा । फुसरलेहि ~ गौताथं मुनियो के साथ । सक्ते ~ रहे । भ्रकतदुनसी ~ श्रनिष्ट दुःल- 
भ्रखाता वेदनीय जिनको होरहा है देसे । दुही ~ दुःखी वस श्रौर स्थावर जीवो को। अलूतए - 
किसी प्रकार का परितापन देता श्रा | सन्वसहे ~ पृथिवा की माति सर्त प्रकार के परीषहोपसर्गो 
को सहन करे । तहाहि - इती कारणसे ही । स्ते ~ वह्‌ । महामणी - महामुनि । चु्मण- 
श्रेष्ठ श्रमण । सपरादिए-- कहा गया है । 


सोल्लहवां श्रध्ययन १४७१ 
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णेन 


मूला्थं--परीषहोपसर्गो को सहन करता हुआ श्रथवा मध्यस्थ भाव 
का श्रवलम्बन करता हुआ वहु मनि गीताथ शुनियो के साथ रहे सब प्राणियों 
को दुःख भ्रत्रिय लगता है ठेसा जानकर त्रस श्रौर स्थावर जीवो को दुःखो 
देख कर उन्हँ किसी प्रकार का परिततापन देता हुश्रा पृथिवी की भाति 
सवं प्रकार ङे परीषहोपसर्गोः को सहन करने वाला महामुनि-लोकवतिं 


र्थो" के स्वषू्प का ज्ञाता होता है श्रतः उपे सुश्रमण-श्रष्ठश्रमण कहा 
गयाहै। 


हिन्दी विदेचन 

भ्रस्वुत गाथा मे वतांया गया है कि मुनि संसारके यथाथ स्वलू्पका ज्ञाता इवं 
दष्टा है । श्रतः वह कष्टं एवं परीषहों से विचलित नदीं होता है । क्योकि बह यह भो 
जानता है किप्रवयेक प्राणी को दुख प्रिय लगता है, दुःख श्नप्रिय लगता दहै ओरौर संसार 
मस्मि एकेन्दिय, द्वीन्दिय आदि प्राणो दुख से संतरस्त है, इषलिए वह क्रिसी भी प्राणी 
को संक्लेश एवं परिताप नहीं देता 1 वह श्रन्य प्राणियों से मिलने बे दु खों को स्मभाव 
पूवक सदन करता है, परन्तु ्रपनी तरफ से क्रिसीभी प्राणी को कष्ट नदीं देता । यदं 
उसको साधुता का उज्ज्वल आदद है । ओर इस विशिष्ट साधना के द्वारं वह भ्रपनी 
आत्मा का त्रिंकास करता हरा अन्य प्राणियों को कर्म वन्वन से मुक्त करने मे सहायक 
वनता हैः । 

इससे यह स्पष्ट हो गयः क्रि साधु को सदा मव्यस्थभात्र रतना चाद्दिए । दु 
एवं असभ्य व्यक्रितर्यो पर भी कोच नदीं करना चादिए त्रौर उसे सदा गीतार्थं एवं विरि 
जानि के साथ रहना च.हिए । स्योज्रि. मूर्खो क संसगे से समय एव शक्न का दुरुपयोग 
ठोने की सम्भावना बनी रहती है । अतः साधक को ज्ञानी पुरुपों के सहवास में रहना 
चाहिए, उनके लाथ रहकर वह्‌ पनी साधना को आगे ब्दा सक्ता है । उमस उसके ्षीन 
मंभीचिक्रास दोणा ओर ज्ञोनवान एवं चिन्तनशील साधक लोक के यथार्थ स्वरूपमको 
जानकर कम बन्धन से मक्त हो सकता है । श्रत. साधक को गीतार्थं मुनियों के साथ 
मे रहकर अपनो साधनाकोञअगे धढाने क्रा प्रयटन करना चारि। 

इस विपय को प्रौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार क 


मूलम -िङ नए धम्मपयं यणुत्तरं, विशीयतयदस्स मशिस्स कायो, 
समाहियस्सऽभिसिहा व तेयसा, तवो य॒ पन्ना य जसो य पड़इ।५; 


१४७२ श्र आआचाराङ्ग सूत्र दितीय भ्रुतस्कन्ध 
~ 


छोया-- विद्वान्‌ नतः धमं पदमनुत्तर, विनीतृष्णस्य मुने.ण्यायतः । 
स॒मादितस्याग्निशिद्धेव तेजसा, तपश्च प्रज्ञा च यशुश्च बद्धते। 
पदाय -नएु-- विनयवान 1 दिख-- समयज्ञ । श्रणन्तर--प्रवान । धम्म पय --धर्मपद- 
यति घर्म-क्षमा मादेव प्रादि करे विषयमे प्रवृति करने वाले । विणीयतण्हुस्स-- तृष्णा को दूर 
करने वाले ज्छायश्नो--घर्मघ्यान करने वाते { समाहियस्स-- सम।धिमान । मूनिम्स--मूनिके। 
घ्मगिगसिहा व-श्रग्नि शिखः के समान । तेयसा- तेज 1 य-्रौर । तपो-त्तप भ्रोर । य- 
पुनः । पन्ना- भज्ञा-बुद्धि भ्रौर । जसो-- यक्ष । वञ्ढद--भ्रमिचृद्ध होते है भ्रथवा प्रग्नि शिखा 
की भातितेजस्ते प्रदीप्त हुए मनि का तप प्रज्ञ, श्रौर ग्र वृद्धि को प्राप्त होताहै। 


मूलाथ--क्षमा मार्दवादि दश प्रकार के श्रेष्ठ यत्ति-श्रमण घमं मे प्रवृत्ति करने 
वाला चिनयवान एवं ज्ञान सपन्न मूनि- जो तृष्णा रहित होकर ध्रमं ध्यान 
मे संलग्न है श्रौर चारित्र को परिपालन करने मे सावधान है, उसके तप, 
परज्ञा ओर यश्च भरन्ति दिखा के तेज की भाति वृद्धिको प्राप्त होति है} 
हिन्दी विवेचन 
्रसतुत्त गाथा मेँ संयम से होने बे लामका उल्केख किया गया है । त्तमा, 
मादव आदि दश धर्मो से युक्त एवं तृष्णा से रदित दोकर धमे ध्यान भे संलग्न विनय 
सपन्न मुनि की तपश्वयौ, प्रज्ञा एव यश-प्रसिद्धि आदि मे अभिवृद्धि होती है । वहू निधूंम 
म्नि {दिखा की तरह तेखत्दी एव प्रकाश-युक्त बन जाता है । -उसकी साधना में तेजस्विता 
्रोजाती हे 1 इसमे स्पष्ट होतादैकि्तमा, सादैव च्रादि से श्रात्मा के उपर लगा 


हुआ कमै मेल दृर होता द ओर परिणाम स्वरूप उसकी उजञ्डवलता, ज्योतिर्मयता श्र 
तेजस्विता भरकर दो जाती है । 


इस विषय मे कुच चौर बातों का उर्ङेख करते हुए सूत्रकार कहते है- , 
मृलमू-दिसोदिसंऽणंतजिणेण ताइणा, महव्यया रषेमपया पवेहया । 


महाुरू निस्सयरा उदैरिया, तमेव तेउत्तिदिसं पगासगा ।६। 
साया--दिशोदिश अनन्तजिनेन त्रायिना महात्रतानि चेभपदानि प्रवेदितानि । 
मदामुरूण निःस्वरकराणि उदीरितानि तम इव तेज इति त्रिदिश भ्रफाशकानि 


१४७४ श्री च्चाराङ्घ सूत्र दवितीय श्रुतस्कन्ध 
~ 
कमे भवाद्‌ की अपेता मे है । बन्धने वाल प्रत्येक करम अपनी स्थिति के अनुसर फल 
देकर आत्मा से पुथक्‌ दो जाता है, परन्तु साय मे अन्य कं बन्धते रहते दह । इस तरह 
आरमा पहले के बाधे हए कर्मो को यथा समय मोग कर च्य फरता ह प्नौर फिर नर 
कर्मो का बन्ध करता रहता है । इस प्रकार कर्मो का प्रवाह अनादि काल से चल्ला श्रा 
रहा है । इस बात को इते स्पष्ट कर दिया गया है कि मदात्रतो का श्राचरण करके 
साधक उस भरत्राह को सर्वथा नष्ट कर सक्ता दै । यद्‌ एक ही कर्मं अनादि कालल से 
चला आतादोतो उसे नष्ट करना चसंम था । परन्तु एक कमे अनादि नदीं है) 
व्मष्टिकीच्ष्ठि से बह सादि दै, अथौतु मु समयमे वन्धा दै चनौर अपने 
वन्धे हुए काल षर फल देकर क्तप्र दोजना है 1 इन तरह कर्म व्यक्ति की इष्टि 
"से सादि हे, परन्तु समष्टो- प्रवाह की अक्ता से अनादि है । क्योकि 
संसार मे स्थित ज्ञीव एक के वाद्‌ दूसरी, तीसरी- कर्म प्रकृतियो का वन्ध करत! रदवा 
- है 1 इस कारण उसे नष्ट भ क्रिया जा सकता है यौर उसे नष्ट करने का साधन है-- 
महान्नत । क्योकि, रागन्दर ष, कषाय एवं सा श्रादि प्रवृत्तियों से क्म का चन्य होत। है 
ओर महान्त इन भदृ्तियो के--आाभवके दार को सेकने एब पूवे बन्धे कर्मों को क्त्य 
रने का महान्‌ साधन दं । इम तरह सवर ॐ द्वारा ्रारमा जब अभिनव कमै प्रवाह क 
स्रोत का आना अन्द्‌ कर देता है शौर पुरातन कर्म जलको तप; स्वाध्याय एव ध्यान 
आदि साधना से सर्वधा खुला देता है, च्य कर्‌ देता है, तवर वह कर्मं॑बन्धन से सर्वथा 

सक्त उन्मुक्त हो जाता है । 

अस्तु, मदान्रत की साधना च्रार्मा को कमै बन्धन से मुक्त करती है- श्नौर 
इक्र उपदेवा सर्वजन पुरुष देते ह । कथां मे राग-ढेप से युक्त ह ओर अपने निश 
वरण ज्ञान क द्वारा समस्त पदार्थो को सम्यक्रतया देखते जानते ह| अतः उनका उपदेश 
तेज-अभि की तरह प्रकाशमान ह शौर भव्ये आसा को भरकारामान वनने की प्रेरणा 


देतादहै। 
मदात्रतों को शुद्ध रखने के ज्तिए उत्तर गुणो मे सावधानी रखने का आदश देते 
हए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-सिएहिं भिक सिप परिष्यप्‌, असनभित्थीसु चन पूयशं 


यिस्पि्रो लोगमिगां तदा परं, न मिन कामये पंडिए ।७। 
यायो-मितत भिनतुः असितः परिन्रजेतु, सजन स्त्रीषु र्यजेत्‌ पूजनम्‌ । 
भनिभ्रितः लोकमिमं तथा पर, न मीयते कामगुणैः पडितः | 

पवां -सिएहि - कमे एव गृह पार मे ्राबद्ध व्मवितमो के स्न | भ्रसिए- नही 








सोलदयां श्रध्यययन 
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बन्ध। हुश्रा | भिकल्‌--भिष्य प्रत्‌ उनका संगन करता हप्र साघु 1 परिग्बएु--पंयम ग्रहण कर 
के विचरे तथा । इरणीषु--स्त्रियो मे | श्रसज्ज--प्र(सक्त न होता हृश्रा श्र्यत्‌ उनका संग न 
षारत' हु्रा । पुमण--भ्रपने पूजा-मान सम्मान की श्रभिलाषा को 1 घदण्न- दाग कर | श्रणि- 
स्सिप्रो--स्त्री प्सयं से श्रसम्बद्ध होकर । लोगमिण--इस लोक मेँ । तहा--तथा । बरट-पर 
लोमे श्र्घात्‌ हस लोक तभा परलोक के विपयमे ग्राशा रहित हौकर । कामगुर्मेहि--काम 
गणो-प्रिय शन्दादि निषयो को । न भिज्जह--स्वीकारन करे । पडिए्-जो साधु काम गणो 
को स्वीकार नही करता तथा उनके परिणाम करो जानता हँ वहु पडत है। 


मूलाथं-साधु कमंपाश से बन्धे दए गृहस्थो या अन्य तीधिंयों के सम्पक 
से रहित होकर तथा स्त्रियों के संसगंकामी त्याग करके विचरे श्रौर 
वह, पूजा सत्कार प्रादि की अभिलाषा न करे, प्रौर लोके तथा परलोक के 
सुख की कामनाभो न रवे । वह्‌ मनोज्ञ शब्दादि के विषयमे भी प्रत्तिबद्ध 
न होवे । ईस तरह उनके कट्विपाक को जानने के करण वह मनि, 
पडत कहलाता है । 


हिन्दी विवेचन 

सतुत गाया मँ वताया गया है कि साधु को रागद्वेष से युक्त एवं कम पाश 
में अवद्ध गृदभ्य एवं श्नन्य तीर्थां का संसग नदीं करना बारिए रौर उसे स्त्रियों के 
संसग काभोत्वाग कर देना चादिए। उसे पूजा-प्रतिष्ठा एवं देहिक या पारलीकिक सुखों 
की अभिलाषा भी नदीं रखनी चाहिए । परन्तु इन सव से मुक्त-उन्मुक्त होकर सयम 
साधना मे संज्लग्न रहना चाहिए । क्योकि गृहस्थ एवं न्य मत के भिद्ध्रां के सम्पकं 
से उसके मन में राग-देष की भावना जाग्रत हयो सक्ती है ओर अध्यात्मिक साधना पर 
संशय दो सकना है । दूसरे मे उसका स्वाध्याय एव चिन्तन कटने का श्रमूल्य समय-- 
जिसफे रा वद्‌ आदम के उपर पड़े हुए कमं आवरण को अनावृत्त करत। हुमा श्राध्या- 
त्मिक़साघनाके पथ पर अनि वदृतादै, व्य्थेकी वार्तोमेँनष्टदहोणा। शरीर कभी साधु 
को उकर्छृषट साधना को देखकर अन्यमत के भिज्ञु के मनम व्या की भावना जागडउटी तो 
चह साघुको शारीरिक कष्ट भौ पहुंचा सकता है । इस तरह उनका ससग श्रत्म साधना 
मे वाधक होने के कारण स्याज्य चतायां गया है। 

इसी तरह !स्त्रयो क ससम से भो विषय वासना उदीप्त दौ सकती दै श्रीर 
मान-पूजा प्रतिष्ठा की भावना एवं एेहिक तथा पारलौकिक सुखो की श्रमिलाषा भो पतन 
का कारण रे ' स्योकति इतके वशीभत श्रार्मा मनेक तरह के श्रन् बुरे कर्म रस्ता ई । 
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इसलिए साधक को इन सव के कटु परिणा्यो को जानकर इनसे सुक्त- रहना चाहिए । 
] ४५ 
जो साधक इनके विषाक्त एवं दुःख परिणामो को सम्यक्तया सममकर इनसे सर्वेथा 


पृथक्र रहता दै, बहौ श्रमण वास्तव में पडत है, ज्ञानी है ओर वदी साधक कर्मं॑चन्धन 
से मुक्त हो सकता है । 


एक उदाहरण के द्वार इस विपय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते द-- 
मृलम्‌-तहया विमुक्कस्स परिन्नचारिणो, 
धिहईैमयोद्क्छछमस्स भिक्खुणो । 
विुञ्फईै जसि मल पुरेकडं, 


समीरियं रुप्पमलं व जोणा ॥८॥ 
छ्राया--तथा विप्रमुक्तस्य परिज्ञाचारिणो, 
धृतिमत्तः दुः्खच्तमस्य भिकचोः ।- 
विशुध्यति यस्य मल पुराकतं, 
समीग्ति सूप्यमलमिषर ज्योतिषा । 
पदाथं--तहा--तथा । विप्पमुक्कसस-- षिग्रमुक्त-सग से रहित 1 परिन्नचौरिणो-- 
ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला 1 दक्ख खमप्स--दूल को सहन करने वाला 1 धिर्हमश्रो- 
धै्यवान । भिक्लुणो--भिक्ष्‌ का । पृरेचडं -पूर्वंकृत । भलं --कर्म॑लूप मल । चिचुज्जई--दूर 
हो जाना है । व--जैसे, जोदसा--ग्रग्नि ४१या। समीरियं--प्रोरित किया हुमा । रुप्पमल- 
चान्दी का मल श्र्थात्‌ जैत प्रगिनि द्वारा चान्दी कामत उक्तमे पृथक हौ जाता हु ठीक उसी 
त्रकरार तेप सयमके द्वारा कर्म॑मल दूर हौ जाता है। 
मूलार्थ--जिस तरह श्रग्नि चादौ के मैन.को जलाकर उसे शुद्ध बना 
देती है, सौ प्रकार सब संसग से रहित ज्ञाने पूर्वक क्रिया करने वाला, 
धर्येनान एवं सहिष्णु. साधक अपनो सौधना से भ्रात्मा पर लगे हृएु कर्ममल 
को द्भुर्‌ करके श्रात्मा को निरावरण बनालेताहै। 
हिन्दी षिवेचन ॥ 
भस्तुन सूत्र मेँ क्मेमल को हटाने ॐ साघनों का उल्टेख किया ग्या है । कर्मं 


किक ककरन) 
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बन्ध का कारण राग-देष है । चरतः इसका परिज्ञान रखने वाला साधक ही सम्यक्‌ साधना 
दवारा उसे दा सकता है । जैसे चांदी पर लगे हए मैल को च्रम्न द्वारा नष्ट किया जा 
सकता है । उसी प्रकार कर्मं के मैल को ज्ञान पूर्वक करिया करके दी हटाया जा सकता है । 
उसके किए साधक छो धैये के साथ सहिष्णुता का रखना भी त्रावश्यक है । ककि 
अधीरता, चतुरता, श्नस्थिरता एवं अरसदिष्रुता अथवा परीषह एवं दुःखो के समय 
हाय-ताय एवं विविध संकल्प-विकल्प आदि की प्रवृत्ति कर्म बन्ध का कारण है । इससे 
आत्मा कम बन्धन से सर्वेथा मुक्त नदीं हयो सकती है 1 उसके लिए साधना आवश्यक दै ! 
ओर साधक को साधना के समय आने बे कष्टो को भी धैयै एवं समभाव पूर्वक 
सहन करना चाहिए । क्योंकि इससे कर्मो कौ निजंण होती है । जैसे चान्दी आगमे तप 
कर शुद्ध होती है, उसी तरह तप एवं परीषहयँ की ओग मे तपकर साधक की आत्मा भ 
शद्ध बन जाती है । 


इर्से यह रपष्ट हो गया हैः कि ज्ञानपृवैक की गदं क्रिया दी आस्म विकासी 
भे सदायक होती है श्नौर साधना के साथ धैय एवं सहिष्णुता का होना भी आवश्यक है । 
अवे सपेत्वग्‌ का उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते ईँ । 


मूलम-से ह परिन्नासमयंमि बटटईे निरासे उवर्य मेहुणा चरे । 
भुयंगमे जन्नतयं जहा चए, विमुच्चहईं से दुहसिन मादे ।६। 


छौया-सः हि परिज्ञासमये चतंते, निराशं सः उपरतः मेथुनात्‌ चरेव्‌ । 

भृजगमः जीशस्वचं यथा त्यजते विमुच्यते सः दुःखश य्यातः माहनः 

` पदौथं-से-वह्‌-भिश्च । हु-निश्चयार्थक है । परिन्नासमयंसि ~ मूलोत्तर गुणो के 

विषय मे वर्तने वाला तथा पिण्ड॑षणा की शुद्धि करने वाला सम्यग्‌ ज्ञान के विषयमे} वट्‌टई~ 

पवृतत हो रहा है तथा । निराततसे--इस लोक श्रौर परलोक के विषयो कौ प्राशा से रहित ्रौर। 

रहण) मैथुन से । उवरय--उपरत-विरत हरा । चरे-- सयम मागं मे विचरता है । जहा 

जसे । भूयं गमे-- सर्पं जुन्नतच्र--जीणं स्वचा-काचली को चषए-व्याग देता है । से--उसी 

भकार वह्‌ । माहणे--श्रिसा का उपदेष्टा साधु । दुहपिज्ज--दुखरू१ शय्या से । विमृच्चई-- 
विमृबत हो जाता है श्रयति संसार चक्रसे चट जातारहै। 


मूलथ--जिख प्रकार सर्पं अपनी जणं त्वचा-कांचली को त्याग 
कर उससे पृथक्‌ हो जाता है, उसी तरह महाव्रतों से युक्त, ब्यास्त्रोक्त 


१४८८ श्री आ्आाचाराङ्घ सूत्र, दितीय श्रतश्कन्ध 


= 
~ ~ ~ ~ ~ -- ~ --~-------~--~--~- 
च~ 


क्रियाश्रो का परिपालक, मैथुन से सर्वथा निवृत्त एवं लोक~परनोक के 
सुख की श्रभिलाषा से रहित मुनि नरकादि दुःख सूप शय्याया कमं 
बन्यनो से सवथः मुक्त हो जाता है । 
हिन्दी सिवेचन 

प्रस्तुत गाथा म स्प का उदाहरण देकर वल्ाया गया है क्रि जिस प्रकार सर्र 
अयनो व्वचा-काचली का त्याग करने ऊ बाद शीघुगामी एवं दलका हो जाता है । उभी 
तरह साधक भी सावद्य कार्यो, चिषय विकारो एवं भौतिक सुखो की श्रोभललाषा क्रा त्याग 
करे निर्मल, पवित्र एवं शीघ्‌ गति से मोक्त की शोर वदने की योग्यता प्राप्त कर केत! हे । 

कये} सावद्य कायै एवं विपय विकार आदि कमे वन्ध के कारण द । इससे आत्मा कर्मा 

सरे बोभिल वनती है ओर फल स्वरूप उ सकी ऊपर उठनेक्री गति अवरुद्ध हो जाती है| 
अत इस गथा में यह्‌ स्पष्ट ऊर दिया गयादहै छि साधक को आगम मे बताए गए 
सहा्रतों एवं अन्य करिया का पालन करना चादिए । इससे चात्मा पर पड़ा हुखा कमो 
का वोभिल आवर्ण दृर् हो जाता है । जिससे आत्मा में अपने आपको सवेथा अनावृत्त 
करने की महान्‌ शक्ति भकट हो जातीदहै) 

अव्र समुद्र का उदादरण देते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मृलम्‌-जगाहु ओं सलिल यपारयं महासमुहं व भुयाहि दुत्तरं । 


यहे थ णं परिजाणाहि पंडिए.से ह मुणी चंतकडेत्ति वुचई ।१०। 
छाया -पमाहुः ओघ सलिलं अपारम्‌ महासष्ुद्रमित्र भुजाभ्यां दृस्वरम्‌ 
थेन च प्ग्जिनीहि पडितः स खलु मुनिः अन्तकृत्‌ इति उच्यते । 


पद्यं--ज - जो । श्राह ~ ग्रनन्त तीर्णुकरादिने कहा है । भ्रोहु - ग्रौषसूप । 
सलिल - जल । श्रपारय - जिसका पार नही प्राता एते । महातमुदं - महा समुद्र को | भूयाहि- 
मृजाश्नो से तरना 1 दृत्तर--दुस्तर है 1 ब--इसी प्रकार ससार रूप समुद्र को पार करना कर्ठिन 
दे । श्रहेयण - च-पुन 1 ण -वाक्यालंकारार्थक है । परिजाणीहि--प्रतः साघुज्ञ प्रज्ञा से संसार 
के स्दरुप को जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका परित्याग क्रे । से पडिए-सत्य भ्रौर्‌ श्रसत्य 
के स्वरूप को जानने वाला वह्‌ पडित । मृणी-मुनि। ह-निद्वय ही । अ तकङेलि--कर्मो 
का ग्रन्त करने वाला । वृच्रर-कदटा जत्ताहै। 


मूलाय - महासमुद्र की भांति सखर रूप समुद्र को पार करना 
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टृष्कर है, है शिष्य । तु इस सपार्‌ कै स्स्पकाजे परिन्नासे जान कर्‌ 
प्रत्याद्यान पन्ना से उसक्रात्याग करदे। इस प्रकार त्याग करने वाला 
पण्डित मुनि कर्मो काम्रन्तकरने वाला कहुलाता है। 


हिन्दी विवेचन 
सतुत सूत्र मे समुर का उदाहरण देकर ससार कर स्वहय को स्पष्ट किया गना 
। समुद मे अपरिमित जल द, अनेक नदियां आक्रर मिलती है । इमनि उपे मूनाग्ना 
से वैरकरपारकत्नाकतिनद्रै उप्ी तसह यड सार सागर भी सामान्य च््माच्रा ॐ 
लिप्‌ पार कसना कठिन है । इष संपार मागमे त्राप्रके द्वा मिध्यात्व) अत्र भ्रमाद्‌ 
कपा श्नौर योग रूप जल त्राता रहता दै । उमलिषए माय को चह गदे दिया गवा 
है कि इस दुस्तग म॑सार सागर को पार करने के लिए नू. इमे स्वषप का परिन्नान कर । 
प्रथत संसार समुद्र मे परिश्रमण एवं उते पार होनि के स्वह्य कालज्ञानं कर , च्व 
संसार परिभ्रमण काछस्णदहै चौर संवर या आस्रव कात्य्राग संसार्सं पार दने का 
साधक्रदै | वःतु ज्ञ परिजाके ठारा आलतत के स्वरूप काज्ञान कर च्रारं प्स्यार्वान 
परिज्ञा के द्वारा उमका स्याग करर । उस तरह त्‌ आश्रव केस्यरूपर करो जानकर उका सवधा 
त्याग करदा तो संतार सागर से पार होज,एगा 1 क्यो, जान पूरक करिया क्न 
बाला साधक ही मलार समुद्र को उल्क कर मिव परह को प्राप्न कयना दै । माल 
उसे संसार का अन्त करने बाला कदा गगरा । उनसे वाति मिदर हती द --? ज 
पमौ क्रिया का मपन्वथ ही सुक्रिन कामा है श्नीर, २ संनार्‌ तनादि दोव दुष्‌ मा मन्ति 
है, श्रारमा सम्यक साधना ऋ द्वारा उमङ्रा चरन्त करे पिव पद्‌ करो प्राप्त +९ 
सक्रता ट| 
इस विषय को श्रीर्‌ स्पष्ट करते हण मूत्रकार कडते इ-- 


मृलम्‌- जादि वद्ध इहमाणवेदि्जहाय तेमि तु विमुक्कः ग्रह । 
ग्रहातहय वंषरिमुक्क जेषि हु मणी ंतकडत्ति वुच्चर ।११। 


द्याया-यथा दि बद्धं इदमानव , यथाचतेषां तु विगोक्षः त्राह्पातः) 
यथा] तथ। वन्ध पिमोक्षमोः यो वद्रान्‌ त खलु म॒निरन्तकदिति उच्यत ।' 
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उन कर्मो का बन्वा हृश्रा है। तु ~ पून । धिमूक्क उन कर्मो के वन्ध से विमुक्त हीना 
श्राहिए- कहा गया है | जे ~ जो साबु । वधविमुक्करं - वन्ध श्रीर मोक्ष के । महात्तहा - यथाय 
स्वल्प का { वे - वेत्ता है-सम्थक्‌ प्रकार से जानने वला है । ह-निश्चयही । से-वह) 
मुणी ~ मुनि । श्रतकडेत्ति ~ कमो का श्रन्त करने वाला । बुच्चरई - कहा जाता द | 


मूलाथः-दइस सतारमे अत्माने ्ाञ्चवका सेवन कृरके जित्त प्रकार 
कम्रं बाधे उसी तरह सभ्यक्‌ ज्ञान,दरोन एव चारित्रिकी आराधना करके 
उन आबद्ध कर्मो पे मृक्त हो सकतोदहै। जो मुनि बन्ध मोक्ष के यथाथ 


स्वरूप को जानता है, ञ्ह निद्चयही कर्मो का प्रनत करने वात्ता कहा 
गयाहै) 
दन्दो चिचेवन 

्रह्ुत्त गाथा में वन्ध श्रीर्‌ मक्त के स्वरूप का वणेन क्रिया गया है । आत्मा 
जिस प्रकार कम को वान्धता हैः श्रौर साधना से जस प्रकार तोडता है, उसका परिक्ञाता 
यनि दी इस ससार का अन्त करता ह । यद्‌ हम देख चुके है फि कम तन्व करा, कारण 
खव है । मिथ्यास्यः अचरत, कषायः प्रमाद्‌ ओर योगल्प आस्व से कर्म वर्मणा के 
पुद्गला का आतम प्रदेशो के साथ बन्ध होता है 1 जैसे शराग्रे हुए लोहे के गोढठे 
मे अग्नि के परमाणु विष्ट दो जाते है ओर वह्‌ लोदे का गोल्ला आग के गेके जैसा 
दिख।ई देता है । उसी तग्द कम बगैणा के परमागणुश् से आदत आस्मां अपने स्वरूप 
को भूलकर कर्मो क अनुरूपगति करता है 1 परन्तु सम्यग्‌ ज्ञान, ददेत एवं चासति की 
साधना से आदमा कर्म श्राचरण से अनावृत्तदहो जाता है 1 क्योकि, आखव क्म के 
अरे काट्वारहै, तो संबर कमं के आगमन कोरोकने का कारण है श्नौर तप आदि 
निजंण के साधन है । इस प्रकार जव साधक बन्ध श्रौर नोक्त के यथाथे स्वरूप को जान 
कर शम्य प्रवृत्ति करता है, तो वह्‌ ससार कः अन्त करफे निर्वाण पद्‌ को प्राप्त कट 
नता द \ अत सर्वज्ञ पुरपोंनेदेसे सावककोससार कान्त करने वाला कहा है । 


इसपे स्पष्ट होता है कि साधक्र के लिए संसार मेँ पर्मिमण कराने बाले श्मौर 
केम वन्न से मुत्त कराने बे दोनों साधनों की जानकारी करना अवश्यक है। 
क्या वद्‌ आखव का यथाथ ज्ञान करे उससे निवत्त ह्योकर खवर की साधना से 
अभिनव कर्मो के आगमन को रोक केता है च्रौर निजैरा के द्वारा पूव चये हृष कर्मो को 
समाप्त कर देता है } इस तरह वह्‌ कर्मं चन्धन से सर्वथा युक्त हो जाता है । 


अव विमुक्ति अध्ययन का उपसंहार कते दए सूत्रकार कहते दै-- 
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मूलम्‌--हमसि लाए परए य द सुषि.न विज बंधणं जस्स किचिव 
ह वरालवणमप्पइारूठए कलंकली भावपहे विमुच्च ॥१२॥ 
तिबिमि ॥ 
विमुक्ता सम्मत्ता ॥ 
, अ्आाचारगि सूत्रं समाप्तम 1 यन्थायथ २५५४ ॥ 


खाया - स्मिन्‌लोङे परस्मिन्‌ च योरपि न बिद्यते बन्धनं यस्यकिचिदपि 
स खलु निरा्ञम्बनमपरतिष्डितः कलं रली भावपयथात्‌ विमुर्पते 11 
इति बीमि । विरुकतिः समाप्ठा । अआचारागसत्रं समाप्तम्‌ अन्धाग्रं २५५४ । 





र्दास--ईसंलि--इस । सोए- सोक मे 1 ख-- भौर । परए--परलोर मे तथा । 
रोरुदि-दोनो लोन्ले ने ! सषि--पुनरथेक है । जत्त--जितसन्ना । विवि निन्माय्र णो 
सणद्ेष परए का 1 बघणं ~ बन्धन । न चिज्जर-नही है । से--बह । हु-निरचय हौ 1 निरा 
सदय --परालम्बन रहित स्थात्‌ लोक परलोक सम्बन्वि प्राचा से रहित तथा | प्पदटिठएु ~ पति 
रन्ब से रहित साबु 1 रलंकरूली मावपह--जम्म मरण रूप संसार ऊ पयंटन से 1 धिगुच्चई - सूट 
जाता हे \ त्तिबेभि--सन भकार मै कहता हं । 


मूलाय - इश लोक तथा परलोक एवं दोनों लोकों मे जिसका किचि- 
न्मत्र मो रग श्रादि का उन्घन चही है तथाजो लोक तथा परलोक को 
भाला से रहित है अप्रतियढ है,वह्‌ साधु निङ्चय ही गभं आदि क पर्यटन 
से डेट जाता है अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता ह, इस प्रकार तँ कहता हु । 


6 
ध 
/ 


सकचन 


न्तु गाथा स पूव गायां मं अभिव्यक्त विषय को दोद्रति हुए घ ताया 


1 ई क्ति ञो सायक इस तोर खौर परलोक के सुखां कौ अभिलाषा नदीं रखता ३. 
च सगडष सं सतरेया निवत्त दो चुका दै ओर्‌ जे अप्रतिवद्ध बिदारी ३, बह गभौवास 
मेम्‌ 


£ स्यता उथौन जन्म-मरण क स्या उच्डेद्‌ करके सिद्ध-चुद्ध मुत न जाता ३ । 


् >| 
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इस से स्पष्ट दो जाता है कि मुक्रित का मागन तो केले ज्ञान पर आधारित 
ह नौर > केवल क्रिया पर्‌ 1 यह्‌ ठीक ई क मोच भ्राप्ति के क्तिष्‌ ज्ञान भौ साधन द 
नौर क्रिया भो साधन हे \ दोनों मोच क ल्लिए अवदय दै \ परन्तु दोनों की विभाजित 
रूप से नही, समन्वित रूप से आवेश्यश्ता है । यदि उनमें समन्वय नदीं हे, त्तो वद मोत 
मार्गं मे सदहायक्र नहीं हो सकते । कुदं व्यविति सुकिति के लिए ज्ञान साधना परः र्‌ देते 
है, परन्तु क्रिया का नवेव कपे ह) ओरं क्रिगरा को सर्वोपरि मानहे द 
परन्तु ज्ञान को आवश्यक नदीं मानते । ज्ञानवादियों का कना हे कि आत्मा एवं 
स्र के घ्वहप काज्ञान करना हयी मुक्रित हे, क्रिया करे की कोई आवर्यकतां नहीं 
है । ओर इधर क्रियावादी कहते है कि मुक्तिकेलिए क्रिया दी आवश्यक है. किसी 
ठयक्िति के श्रायुर्वेद्‌ मन्थ कण्टस्थ है, परन्तु बहु उस्म अभिन्यक्त विधि के अनुसार शौषध 
ग्रहण नदी करता है, तो लका कोरा जान उसे योग से युक्त नदय कप्सकता दै । इसी 
तरद्‌ आचरण के भावम सिफः ज्ञान दी अत्माको संनाप्सेक्ुटकारा न्दी दिला 
सकता है । दोनों के कयन म सत्यांश है, परभ्तु वे उस सत्यांश को पृणे सत्य मानदः 
इसी कार्ण उनक( कथन पभिथ्प्रा माना गया है । 


जैन ददन ज्ञान च्नौर क्रिया क समन्वय को भोक्त भागौ मानता दहै । ज्ञान से 
दृष्टि मिल्लती है, माग का बोध होता है, परन्तु वह साध्य तक र्हंचति मे अमथ हे 
भीर क्रिया गतिशील, षरन्तु चष्ट से रहित होनेसे खन्मागै चौर ङक्मागं का भेद 
नहीं कर स्तौ । इसी च्रचे्ता से अशि ज्ञानको पगु श्रौर अञलं करिया को 
अन्धी माना गया है जीर दोनों की समन्वित साधना से साधक अपने साध्य को सिद्ध 
कर सकता हे । इसलिष्ट आगमम छदा गया है कि जो सोधक सव्र नर्यो को सुनकर 
जानकरज्ञान चमौरक्रिप्रा की साधना करता हे वही मुक्ति को प्राप्त करता दै । स्थानाग 
सू में भौ बताया है करि जो साध ज्ञान ओर चारित्र से युक्त दै, वड संसार अन्यते सें 
सर्वथा मुक्त हो जाता) इससे हम इख निष्करपे पर्‌ पहुवतेदैकिज्ञानन्मौरक्नियरा की 
समन्वित साधनासे दी मुक्ति भ्राप्त दो सकरनी दै) यदी पूरे आचाराङ्गसूत्र कासारदै। 
इसे मर्यो मी कऽ सकते किद्वादशांगो कानिवोड़मो यदीह कि ज्ञान शमर शिया 
की समन्वित साघनासे दी आत्मा निक्रीण षद्‌ कोपा सकता है } क्योकि, साघक्त का 
छुरय लकण निवौख पद्‌ प्राप्त करना है ओर अगम या द्वादशमी के प्रवचन का उदेश्य 


--भ्राचाराग वृत्ति 











न ज्ञानक्रियान्या मोक्ष, 1 
ॐ स्वे पि नयाण बडु विहृवत्तव्वयं निसाभित। । 
तं घन्वनयविभुद्ध ज चरणगुणदिव्प्रो ब्रह । 
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भीयदीदहै फि उसके ्ध्यग्रन एवं चिन्तन-मननसे साधक ज्ञान श्रौर क्रियाच 
अपने जीवेन में साकार रूप देकर कं बन्धन से मुक्त हो सके । अतुः ज्ञान नौर क्रिया 
का सम्यक्तया आआसधन एवं परिपाज्ञन करना दी मोत मागं है । 


सोलदवां अ्रभ्ययन (चतुथेचूला) सभाप्व 


श्नो आचारांग सच समाप्त 
५५ 


[1 





"~~~ 


श्री श्राचाराग सूत्र के द्वित्तीय श्र तस्केष की "निशीथः नामक पाचनी चूला का भी उल्लेखं 
मिलता ह । परन्तु व्त॑मान परे यह चूला त्राचाराग के साथ संबद्ध नही है । उसे छेदं पूत्रोम 
स्थान दे दिम मया है 1 षयोकि उस! विषय आचाराग से संबद्ध है  आचाराग मे साबु के 
अप्वार का उत्ते किया गया है मरौर निशीथ पे यहु बताया गयाहै कि यदि प्रमादवश्च कौर 
साधुं राचारः पथ से मटक जाता है, तो उसे क्या प्रायश्चित देना चाहिए 1 इस तरह प्रयत 
से संबदर प्रकरणं होने के कारण उसे स्वतत्र रूप से छेद शास्त्रो के साय जोड दिया गण हो, एमा 
प्रतीत होता है ओर पसा करना उचित भी जंचता है। 
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वर्मणा के पुद्रलो-परमाणुभों से बना हज शरीर 

५०, ओदेशिक-साधु-साध्वी के उदेश्य से बनाए गष 
पदाथ 

५१. कायोत्समै-मन, वचन एवं काय के व्यापार 
कास्याग करके आत्म चिन्तन म सल होना, 
ध्यान 

५२. क्रियावादी-केवर क्रिया को दी मुक्ति का मार्ग 
माननेवाठे विचारक 

५३. केवट ज्ञान-रोक्र म स्थित समस्त द्रव्यो के 
समस्त पर्यायो एवे भावो को जामने-देखने वाटा 
ज्ञान, पूण ज्ञान 

५४. गच्छ-सघः; सम्प्रदाय 

५५. माम धर्म-पस्तुत परसग मेँ इसका अर्थं मैथुन दै 

५६. भ्राम पिडोख्क-भिखारी । 

५७. गीताथै-भागम एव द्रव्य, क्षेत्र, काट आर 
माव को सम्यद्‌ रूप से जाननेवाला साधकं ¦ “ 

५८. शुि-मन, वचन मौर काय-शरीर को मोपकरर्‌ 
रखना । 

५९ गोचरी-मिश्वाचरी 

६०, ज्ञानचादी-ज्ञान मान्न को मुक्ति का कारण 
माननेवाले विचारक 

६१. घातिक कमे-आत्म के मूर गुणो की धात करने 
वाठ ज्ञानावरण, ददयैनावरण, मीहनीय ओर 
अन्तराय कमै 

६२ चरक संदिता-आयुवद का एक मन्थ 

६३ चिहि्मलिका-मच्छरदानी 

६४ चोरुपटक -घोती के स्थान मेँ वेधने का वस्न 

५ छट भक्त-दो दिनि का उपवा, वेखा 

2. छः काय-पध्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति 

ओर त्रस-द्वीन्दियादि जीव 


६७. जिनकटपी-जिन अर्थात ती्यैकर के समानं 
आचार का परिपालन करने वाखे मुनि 

६८ तीन करण-कृत, कारित ओर अनुमोदित; 
किसी कार्यं को करना, करवाना ओर उसका 
समथेन करना 

६९. तीन योग-मन, वचन ओर काय-शरीर 

७०. न्स जीव-त्रास प्राप्त होने पर दुःख से वचने 
के लिए सुख के स्थान पर आ-जा सकने वाठ 
प्राणी; द्ीन्निय, ते्धेय, चठुरिन्धेय गौर पञ्चे- 
देय जीव 

७१. दीक्षाचार्य-साधुत्व की दीक्षा देने वाले आचार्य 

७२. दीक्षार्थी-सयम-खाधना स्वीकार करने का 
इच्छुक साधक, वैरागी 

७३. देव-छन्दक-देवोद्रारा निर्मित चौतरा 

७४. नय-~वस्तु म लेत अनन्त धर्मौ मेँ से किसी एक 
धर्म को लक्ष्य करके समञ्चना 

७५. निगोद्‌ काय-वनस्पति के जीवों की एक जावि 

७६. निघन्टु-आयुरवेद का एक ग्रन्थ 

७७. निरावरण-आवरण से रदित 

७८. निभ्न्थ-द्रव्य ओर माव म्रन्थि-परिग्रह अथवा 
धनधान्य आदि पदार्थो एव क्रोधादि कषायो 
से निडृत्त साधु 

७९. निजैरा-बन्धे हुए क्मौ का एकं देश से क्षय 
दोना 

८०. निचौण-चन्धे हुए कर्मो का सवथा क्षय करके 
कम-नन्धन से मुक्त होना 

८१. निर्व्यांात-ग्याधात रदित 

८२. परठना-बिवेकपूर्वक डाल देना, कैकना 

८२. परीषद-भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डसर्मस 
आदि कृष्ट 

८४. भ्रकाम भोजन-विकारोत्पादक सरस आहार 

८५. भरणीत रस-सरस पदार्थं 

८६. भ्रतिक्रमण-दिन पएटवं रात्मैख्गे हुए दोर 
की जाखोचना 

८७. प्रतिखेखित-मटी मेति देखे हृष्ट पदार्थ 


(३) 


८८. प्रवतिनी-साप्ी रेष की संचिका, आचायौ 
८९. पश्चात्‌ कर्म -साधु-साध्वी को आदार भादि 
पदाथं देने फे बाद पुनः अपने दिए आदार 
आदि बनाना 
९०. पंडक-नपुंसक, र्दिजडा, पुखखत्व एल नारीर्व 
से रदित 
५१. प्राञुक-दोष रदित, शुद्ध पदाथ 
१२. पादवापत्य-भगवान्‌ पाद्यैनाथ के अपत्य 
उपासक या भावक 
९३. पादवंस्थ-शियिल आचारवाछे, दीले-पासत्थे 
५४, पिदेषणा-माहारादि की गवेषणा करना 
१५. पुदृगल-परमाणु या परमाणुभों के मेख से चना 
हुभा संध 
१६. पुरीप-मल-पून 
१७. पुरुषान्तररृत-नव निमित स्थान-मकान आदि, 
जिनका द्य ने उपयोग कर्‌ छया दै 
१८ भक्त-पान-आदार-पानी, खने-पीने के पदार्थ 
१९. भक्त-प्रत्याल्यान-जीवन पर्यन्त के ल्यि आदार 
पानी का स्याग करना 
१००. मतिक्ञान-मन ओर दद्रियो फी सहायता से 
देनेवाला सम्यग्नान 
१०९. मनःपयैव न्ञान-दा द्वीप-समुद्र भ॑ स्थित 
सनी-पन युक्त प्ज्चेन्दिय जीवो फे मनोगत भावों 
को जानने-देखनेवाला शान 
१०२. मात्‌ स्थान~-माया, छल-फ़पट 
१०३. मिश्र मापा-जिह्त भाषा म सत्य जीर असत्य 
फाभिभणष्ो 
१०४. भुक्ति-करम वंघन से सर्यया मुक्त टना, सक्त 
जीयोकेरए्ने का स्थान 
१०५. सुखवस्तरिफा-वामु काय के सीव $ रक्षा 
फ 16प्‌ मँट्‌ पर्‌ वान्धने का वस्व्‌ 
१०६. मोर-मूर 
१०७. मेद्-सम्बग्ददन, चान नीर चारि न 
य प्रोष, समदरेष, आसिपित 
६०८. योग~गन, वचन ओर्‌ कप-परीर 


3 
गह्य बाजार, क [90494 
१०९. योनि-तारी जीद किव द प्या 
११०. रत्नाधिक-भपने ते दीक्षा मँ ग्य सुनि 
१११. लेदया-मन फे परिणाम 
११२. वद्धैमान-भगवान महावीर का जन्म फे समय 
माता-पिता द्वारा दिया गया नाम 


११३. वाचनाचार्यं-ागमो का अध्ययन कराने 
वाञे भचार 

११४. विकथा-ग्यथ फी कथा-वातांलाप, विका. 
स्पादक कया 

११५. विराधना-ंयम ध्वं सम्य्दशन मै दोष 
ठगाना 

११६. विदार-साधु-ताप्वी का एक व से दूरे 
गोव को पैदल जानां 

११७. ब्ु्तिकार -जागमो की सकषप्र भ्याख्या करम 
वाङ 

११८. वेदनीय कमै-जिस करके उदयस्ते प्राणी 
सुखदुःख का संवेदन करता दै 

११९. सचित्त-सजीव-जीव युक्त, संचेतन~-चेतना 
युक्त 

१२०. सद्धमे मण्डन-जिसम वीतराग प्ररूपीत सत्प 
धम का वणन 2, स्व. भावार्युं श्री. 
जवाह्रलालजी म. द्वारा रचित ग्रन्य 

१२१. सन्निवेक्ञ-मो्स्ल 

१२२. समिति-पियेक पूर्वक, चलने, बोलने, आदार 
प्रण करने, उपकरण ठेने-रखने, मट-मूतच का 
त्याग करने आदिकी करिया कलना, पिपेकः 
पूर्वक फी माने वाटी गुम प्रति 

१२३. सयभावदक्षी-विध्व मे स्वत समत्त वदामो 
के भावों एवं पयायो का शता 

१२४. सवेत प्रणीत~सर्वय उरा प्रसत्त या 
उपदिष्ट 

१२५. सधर्मा -हमान प्य या साचार्‌ याना 

१२६. समगर सदपि गृषरस्य, भाप 

१२७. सागारि सथास-ागार्‌ चदि तयन 
पन्य सनन त स्वी स्सा 
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१२८. सान्त- अन्त सेदित, सीमा युक्त, जिसका 
अस्त होता है 

१२९. सामायिक-४८ मिनट या जीवन्‌ पर्यन्त के 
लिए की जाने वाढी समभाव की साधना 

१३०. खुश्त संहिता-भायु्वेदका एक ग्रथ 

१३१. सिट कर्मे-तीतन कषाय, प्रगाढ आसक्ति 
पूर्वक वापे गए कर्म 

१३२. संथारा-जीवन पर्यन्त के छ्एि आहार-पानी 
एव पाप कर्मो का त्याग करना 

१३३. संरेलना-आत्मा का सम्यक्‌ प्रकार से लेखन 
अवलोकन करना, कषायो को पतला करना 

१२४. सवर कर्म के मागमन को रोकनै की साधना 

१३५. संस्तारक-षास-एूस का विदौना, वृण शय्या 

१२३६. स्तेय--चौ्वं करम 

१३७. स्थावर-स्थिर काय वाछे प्राणी -जिनके सि 
काया-शरीर ही होता है 


१२३८. स्थोडिल भूमि-सौच जाने का स्थान 

१३९ शस्यातर-साधुको मकान की अआ्ादे 
वाढा 

१४०. शख परिणत-जो पदार्थं रसन कै प्रमोग ` 
अचित्त हो गया दै 

१४१. षद्‌ जीवनिकाय-ए्थ्वी, पानी, अग्नि, वाः 
वनस्पति ओर त्रस-द्रीन्दिय, जीन्दरिय, चतुरि 
न्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय जीव 

१४२. श्रमण-क्रषायों को उपशान्त कर्मे ब 
तथा समभाव की साधना करने बाला साधु 

१४२. श्रमणोपासक-श्रमण की उपासना करं 
वाठ 

९४४. श्चुतज्ञान-दादशागी क्रा नान, उम्यग्‌ दनैः 
ओर ज्ञान 

१४५. ओत्रेद्धिय-कान 

१४६. हारित काय-दरियारी, वनस्पति 


